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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्् पुस्तकालय, वाराणसी । 
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वे कोन है? विचार की कोई जरूरत नहीं 
क्योंकि उसमें पहला. क्रम. है-आपका। कोई सन्दैह 
नहीं कि आपके 'हाथो बनाया अचार बडा मजेदार होता है॥ 
पुरन्तुःआपके बांद का स्थान होगा. हमारा =बेडेकर' 

कभी आपको अचार बनाने की फुरसत न:भी हो 

बेडेकर अचार आपकी सेवामें होगा। आप महसूस 
करेंगे किःआपके बनाये: अत्तार और बेडेकर 2६ 

अचार के स्वादं.में कोई फर्क नहीं है।  , | 


वही. पी. बेडेकर अन्ड सन्स त, 


~ : + 2७ 
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दि इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड 
का ol आयात बी यू को सफल बनाइये 

त | ० जी० आइरन 
कांसा, पीतल, गनसेटल तथा लोहेतर धातुओं तथा 7 पक न an हा 


` ` वनेकप्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम है 
व आयरन ओर मेलिएबल आइरन के कास्टगों में बे bl मु होते हे, 
ह”. छुगम, दृढ एव तन्यतायुक्त होते हे, उनमें घिसाव कम होता है । र 
जङ संपर्क कीजिये; ट 
फेरस फाऊड़ी ° टू र 
५७ हम व प पंचपाखाडी, पहला पोखरन लेन, थाना (महाराष्ट्र ) 
“ले णो के कास्टिग्स्‌ व बचत के लिए डबल हैमर बेंड का आग्रह 


छः | न ह ४ 
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Iss र आपको पता भी नही चलेगा कि समय कितनी जल्दी भीत जाता है। टे 
1. रर र ताली च हो गयी है। उसके ख . 
"र > [आ वाये खडी है। क्या आप उसके ड 
is विवाहका खर्च करनेके लिये तय्यार है ९ | हा. 5 


द अभीसे नियमित बचत कीजिये | 

देना बेंककी अन्य ६ बचत योजनाएं- 

टा ट्र नायालिग बचत योजना * आवती जमा योजना ° मासिक इचत व 
र वार्षिकी योजना > बहुप्रयोजनीय जमा योजना-* सदी प्रमाणपत्र 

र बीमा संबृद्ध-बंचत जमा योजना ळक व्य 


ट्र आजही देना वँकमे बचत खाता या मीयादी जमा खाता खोलकर 


“< 


Ratan Batral DBIR/237- 


¥ 
१९७ क ने `` हिन्दी डाइजेस्ट 
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उसका भविष्य फिर से जगमगा उठा. 


एक साल पहले वह घोर अंधकार में-हूव रहा था. दूसरी जगह ले जाना, और यहां तक कि कभी-कभी वी 
उसकी आंख के भीतर ' रेटिना ' की तुरंत शल्यक्रिया तो हम अंधकार से प्रकाश में ले जाते दै. 
करने के लिए 'जेसर बीम' की ज़रूरत थी, जो . किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता के लिए... 
५ भारत में उपलब्ध द्वी नहीं थी. इस तरह एक _, . हमारे पास संचार सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, . 
| उज्ज्वल भविष्य जरा से नाजुक धागे में लटका था... है. संसार भर में हमारे ३२९ कार्यालय और | 
` हमसे सम्पर्क किया गया और हमने ५ महाद्वीपो ३४ मेज्ञिल हैं. इसलिए संसार के कोने-कोनेमें 
में लेसर बीम! की खोज करायी. क्षण-क्षण बेचैनी आपके दोस्त हें. ऐसे दोस्त, जो ज़रूरत पड़ने पर | 
| में बीत रहा था और उधर एयर-इंडिया के कमचारी . आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हाज्ञिर हॅ.) 
संसार भर के अस्पतालों में उसकी तलाश कर रदे ' पक बार सेवा का मौका दीजिए और तब आप 
थे. चेचेनी तव मिटी जब अंत में उक्त यंत्र मैनदैम हमेशा ही एयर-इंडियां से सफ़र करना चाहेंगे.) 
में मिल गया. हम बच्चे को अपने विमान से पनाक 
#ंकफुटे ले गये और वहां से दूसरी पयरलाइन के 
सहयोग से बहु भैनद्वेस पहुँचा, 
' आज हमें कितनी खरी ब ल वयकी 
| देखकर जव बद्द तितनी का पीछा करता है, फूलों 
के गुच्छे तोडता है. चमकीली और सुंदर चीज़ों को 
प्यार करता है. सचमुच, हमें अपने काम पर नाज  ' 
दोता है. हमारा काम ही है लोगों को एक जगह खे 


च 
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- विवेकानन्द साहित्य 


(कुल दस खण्डो में स्वामी विवेकानन्द की सम्पूर्ण कृतियाँ) 


आकर्षक सजिल्द प्रति खंड का मूल्य १२ ₹०; सम्पूर्ण सेट ११२ रु०। पूरा सेट रेल द्वारा 
मंगाने से रेल-खर्च नहीं लगेगा। 
स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान तथा लेख.सभी धर्म-पिपासुओं, समाज-चिन्तकों तथा 
जन-साधारण के लिए चिर-नूतन आकर्षण लिए हये हे । प्रथम संस्करण के शेष हो जाने के | 
पश्चात्‌ इन ग्रन्थों की अनवरत माँग थी। हमें प्रसन्नता है कि अब इनका द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हो गया हे । इन ग्रन्थों में स्वामी विवेकानन्द के दर्शन, धमं, राष्ट्र, समाज आदि 
विषयक ओजपूणं व्याख्यानों तथा गंभीर लेखों का पूर्ण संकलन है, जो उनकी अंग्रेजी में प्रका: _ 
शित और अप्रकाशित सभी रचनाओं, पत्रों, कविताओं, व्याख्यानो प्रवचनो तथा कथाओं का _ 
हिन्दी में अनुवाद है । अनुवादको में पं० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रानन्दन पन्त, 
डा० प्रभाकर माचे, श्री फणीश्वर नाथ 'रेणु' आदि ख्यातिलब्ध साहित्यकारों के नास 
उल्लेखनीय हे । ` ; न न 
“विवेकानन्द साहित्य” सभी पुस्तक-विक्रेताओ के पास उपलब्ध किया जा सकता है। ' 
हमें दु:ख है कि कागज तथा छपाई के दामों में वृद्धि होने के कारण हमें ग्रत्थों का मुल्य बढ़ाना 
पडा हे । कर 


व्यवस्थापक-अद्वेत आश्रम, ५ डिही एन्टाली रोड, कलकत्ता ७००-०१४. 


` डवल डिमाई १६ पेजी साइज में; पृष्ठ संख्या प्रतिखंड लगभग ४५०; मजबूत और 
4 Ets 
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“हि. २ जह आवदयक नहीं कि 


किसी टॉनिक के द्रव्य 
क्या हैं- 

आवश्यक बात यह है कि आपके 
शरीर को उससे क्या मिलता है? 


सिंकारा में आवश्यक बिटामिनों ओर खनिज 
चदाथों के साथ ही १४ जड़ो, बूटियाँ विशेषकर 
सम्मिलित हैं जिनसे पाचन अक्ति अच्छा कार्य 
करतो है ओर जिनकी सहायता से आपका शरीर 
सिकारा में सम्मिलित विटामिनों आदि को बहुत 
तेज़ी से अपने अन्दर समा लेता है। आहार 
मनी-मांति शीघ्र हज्म हो कर आपके शरीर को 
बहुत ग्रब्द क्त प्रदान करवा हे । 


| 


कतल , [is 


बालों की जड़ों तक , 28990 . : 6 
असर करता है 


थह आयुर्वेदिक जड़ी - बूटियों 
से तैयार किया हुआ तेळ है जो 
खोपडी फी त्वचा व बालों 
को पॉष्टिकता प्रदान करता 7 


ल्क 


“विग्व्यात उत्पादक दाग लास तौर 
से जडी - पटियों मे Fs किया हुआ 
तेल है] कुंतल धीरे धीरे बालो की 
जड़े ढी गहराई तक पच कर अलर 


[न -आम जनता के लिये पूंजी लगाने का _ 


| से भेजे जाते हें । एक व्यक्ति अथवा दो, तीन अथवा चार बालिग संयुक्त रूप से यूनिटें खरीद 


सर्वोत्तम साधन = 


भारत सरकार ने आम जनता को पंजी लगाने का एक बढ़िया साधन उपलब्ध करानेके 
लिये यूनिट दूस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की है । रिजव बेंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 
नियुक्त एक विशेषज्ञ बोर्ड ऑफ ट्स्टी' यूनिट टूस्ट का प्रबन्ध करता है। टूस्ट यूनिटों की बिक्री _ 
करता है और इस बिक्री से प्राप्त धन को शेयरों और सिक्युरिटियों में लगाता है। इस प्रकार 
लगाये गये धन से होने वाली आय प्रतिवर्ष टूस्ट का खर्चे घटाकर उन युनिटधारियों में बांटदी 
जाती है, जिनके नाम ३० जून को यूनिट के रजिस्टर सें आते हैं। यूनिट ट्रस्ट का लेखा वषे _ 
जलाई से जन तक होता है और सभी यूनिटधारियों को, चाहे उन्होंने युनिट कभी ही क्यों न 


खरीदी हों, सम्पूर्ण वर्ष का लाभांश दिया जाता है । १९७२-७३ वष में यूनिट दूस्ट ने 82 
प्रतिशत लाभांश दिया था। 


यूनिट का प्रत्यक्ष मुल्य १० रु. होता है और यूनिटें १० के गुणितों में बेची जाती हैं। कम _ | 


से कम १० यूनिटें खरीदनी पड़ती हैं, किन्तु इसके लिये कोई ऊपरी सीमा नहीं है । यूनिठ यूनिट | 
इस्ट के बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास कार्यालयों, अधिकांश बेंकों और डाकघरों से. 


` शो प्रचलित बिक्री मूल्य पर बेची जाती हें । इन जगहों पर यूनिटें खरीदने के फार्म मिलते हे और 


यूनिट के खरीदारों को दरस्ट की ओर से रसीद भी जारी की जाती है। युनिट सर्टिफिकेट रजिस्ट्री 


it 22 


सकते हैं। नाबालिग स्वयं यूनिटे नहीं खरीद सकता,लेकिन उसकी ओर से उसका पिता 


~ 


, .. साता, अगर वह उसका कानूनी अभिभावक हे, अथवा अदालती अभिभावक यूनिटें खरोद _ 


र्र 
के 8. 19 डर 
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स्वच्छ व सफेद वस्त्र 
नर-नारी के तन की शोभा हैं 
बच्चों की घुलाई ग्रह-जीवन 
का एक प्रमुख कार्य है - 
` उसे सरल, सब प्रकार से सफल 
बनाने में सर्वोत्तम - 


 उजली चमाचम चमकती 'घुलाई 
के लिए 
घुलाई साबुन 


' ९, बिपलाबी त्रैलोक्य महाराज सरानी 
(ब्रेबोन रोड) कलकत्ता-१ 
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॥ आरोग्य BAS OO 
| क र el प यदि हां, तो आपके परिवार में आपका § 
डः; आयुर्वेदीय यातारो A अपना धमंग्रंथ 'वेद' होना चाहिए 3 र 
र | आयुर्वेद सारसंग्रह १२,०० - | 
वा आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान ३.०० चार वेदों का हिन्दी भाष्य पु 
न आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान १५.०० १०” % १५” साईज के लगभग ) 
औषधि विज्ञान शास्त्र १५.०० २००० पृष्ठ । वजन १० किलो । डी 
द्रव्य गण विज्ञानम्‌ . १२.०० लागत लगभग रु. १६०/- किन्तु $ 
(वाचविता | CE प्रचार के लिए शिवरात्रि तक ९ त 
तादा विज्ञान ६.०२ रु. १०१/-ऋग्वेद ६ मंडल, यजुवद, ) | 
प्रे ; सामवेद सम्पूर्ण छपकर दो खंड मिल € | 
यौवन विज्ञान पर नया प्रकाश ३१०० रहे है। जौ 
अपनी प्रति शीघ्र सुरक्षित करायें। $ | 
धन मिलते ही दोनों खंड भेज दिये 6 । 
जायेंगे । ऱ्या 
3 ~. 58 
अध्यक्ष, दयानन्द सस्थान, | 
१५९७, हरध्यान सिह मागं, : उडी 
करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५ 
फोन नं; ५६६६३९ 


+ अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
| कडे प्रतिमानों के अनुसार बनाये 

® वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए 
न # कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले 
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-२० (बी. आर.) 
शेलिफ़ोन: २र४४४प 
प्लेस वर एर 
आन्सर वैक खोडः ८७8 


ह. सरनी, कलकत्ता-१६. 


वि ता “पेर तारपेवाबम्बई १४ ` | 

लि का नाम *- श्री. हरिप्रसाद नेवटिया निमित्त स्वत्वाधिकारी, 

Fe नवनीतं प्रकाशन लिमिटेड 

| राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४, 
५, संपादक का नाम :- | श्री. नारायण दत्त 

राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 


Rs ed 


` तक मे जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हे । 


रजिस्ट्रेशन भॉफ न्यूजपेपसं (सेप्ट्रल) नियम, १९५६, के ८ वें नियम के अंतर्गत 


८ ' नवनीत (हिन्दी डायजेस्ट)” नामक समाचार-पत् के स्वामित्व तथा अन्य विषयों के 


संबंध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण । 
७ 
फाम ७ 
| १. प्रकाशन का स्थान :- | ३४१, तारदेव, बम्बई रे४. 
॥ २. प्रकाशन का अवधिक्रम | प्रत्येक मास 


| ३. मुद्रक का नाम :- | श्री. हरिप्रसाद नेवटिया 
राष्ट्रीयता :- भारतीय 


| ६. उन शेयर होल्डरों के |` जी ५ 

नाम और पते, जिनके पास भी. एस. जी इ अ अ 
कुल पूंजी के १ प्रतिशत श्री. ए. के. नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-२६; 
| से अधिक शेयर है :- श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-२६; 
| श्री. कमलनयन नेवटिया, . रत्नाकर, बम्बई-६, श्री. विमलनयन नेवटिया, |. 
| सळ महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, माउंट 
यूनिक, वम्बई-२६} मालतादेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई--६; मालतीदेवी जालान 


कलकत्ता-९; परोपकार दस्ट ९/0 विनार एन्ड कम्पनी २-ए, शेक्सपियर 


में, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता 


हुं कि उपर दिये गये सब विवरण, जहां | 


| प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हरिप्रसाद नेवटिया ) | ै 
१४ फरवरी 
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वर्षे २३: अंक २ 


# इस अंक में # 


फरवरी १९७४ 


पत्र-वृष्टि 


तेल-यद्ध का संचालक . 


आज के अपराध 
प्रम 
प्रसाद 


धनुर्भग के नेपथ्य में. 


प्राप्ति 


चंद चिट्टियां ` 


वाक्यदीप 

अग्निहोत्री के बौने छने 
विज्ञान-विदु 

धर्मनिरपेक्षता: भावात्मक तत्त्व 


चीन का माओ, भारत का विनोबा 


अंग्रेजों का हिन्दी प्रेम 
सालारजंग संग्रहालय 
` एक और बुद्ध 
सभ्यता 
इंसान और इंसान (हिन्दी कहानी) 
संचालक 
श्रीगोपाल नेवटिया : 
प्रबंध-संचालक : 
हरिप्रसाद नेबटिया 


- संपादक 


सुरेश सिन्हा 


परामशंदाता 

नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार 
सहसंपादक सहकारी: गि. श. त्रिवेदी प्रबंध : सोहनराज पारेख 
डा. विष्णु भटनागर 
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- संपादक की डाक.से 


अवधनदन 


- जे. सी. शर्मा सरकार 


विक्टर हचगो 
डोंगरे महाराज 
डा. रमेशचंद्र शर्मा 


_ बलराज साहनी 


चेखव 


_ हेनरी डेविड थॉरो 


रमेशदत्त शर्मा 

केजिता 

डा. प्र. बा. गजेंद्रगडकर 
आचार्यं राममूति 
परदेशी - 


. वेकटलाल ओझा 


श्यामजी पंडित 
राजेद्रसिह बेदी 
तपेन महाजन 


व्यापार-व्यवस्थापक 


महेंद्र महेता ऱ्य 


सज्जा: ठाकोर राणा 


_कच्छा-अनशन ९४ शकुंतला सिरोठिया - 
Se पांच लघु कबिताएं ९६ प्रेमानंद चंदोला 
© नस्तरवाला नरभक्षी (शिकार कथा) ९७ श्रीनिधि सिंद्धांतालकार 
> छोटा आदमी बड़े लोग ११० भवानीदत्त जोशी 'पारखी' 
यादों की महक ११५ पारीक, मिश्र, शर्मा, श्रवण 
चाररूप १२० जेम्स थर्बर 
एक अजायंबघर यह भी १२२ सुरजीत 
गधा (बालकथा) १२५ सुखबीर ` 
अब जरा हंस न ले / १२७ सत्यनारायण नाट 
गांव की गायिका १२९ मेरी विल्किन्स फ्रीमन 
अनवरत ज्ञानयज्ञ १४७ एस्‌. भास्करन्‌ नायर म्य 
गति-विद्ध (कविता) १४८ राम जैसवाल ः 
प्रयास (पंजाबी कहानी) १४९ नवतेज सिंह ड 
आखिरी युद्ध १५३ रिचर्ड हिलेरी 
- में हुं लिडबगे का पुत्र १६६ विशवास 
संगीत और नृत्य १७२ ठाकुर जयदेव सिंह 
. कांची १७६ लक्ष्मीकांत सरस 
पुस्तकास्वादन १७९ सिन्हा, लूथरा 
तपियोला १८२ डा. इंदुभूषण सिन्हा | 
अपने मन को तौलें १८५ राकेश श्रीवास्तव ॐ 
चुटकी-भर चांदी १८९ हरमन डब्ल्यू. गोकेल | 
ठे उपग्रह १९० डा. जगदीश लूथरा 
`. आवरणचित्रः दीनानाथ बालो ` 


सतीश चव्हाण, जोजफ आथेर । 
ह "व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 


. फोन: ३९२८८७ 
[पन्न-च्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिल्डिंग, 
bm ताडदेव, मुंबई-२४। -. | फोन : ३७२८४७ 


वर्षे: २० रु.; २वर्ष : ३८२. ; तीन वर्ष प्छरु.; । F 
० रु.; दो वर्ष : १२५ रु.; तीन वर्ष : १८० रु.; । | 


०९७ ज्यादा पढ़ नहीं पाता । फिर भी नवं- 
बर-दिसंबर अंकों के कई लेख पढ़ गया 

और कुछ के अंश सुने भी। निस्संदेह आप 
स्फूतिप्रद सामग्री देने में पूर्णतया सफल होते 
रहते हैं। 

यदि मैं अध्यापक होता, तो आपको ९० 
फीसदी नंबर जरूर देता। (इस धृष्टता के 
लिए क्षमाप्रार्थी हूं।) 

ये लेख मुझे बहुत पसंद आये : १. दुःख- 
शोक में-हेलन केलर; २. भूले-बिखरे फूल- 
रंधावा; ३.इंसान-हैवान-नानकसिह; ४.क्या 
पढ़ा कया नहीं-विनोबा। श्री चागला की 
पुस्तक पर 'इलेस्ट्रेटेड वीकली में पढ़ा था, 
यह्‌ लेख भी पढूंगा । 

बंधुवर हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने आपके 
दीपावली अंक के बारे में जो कुछ लिखा हे, 
उससे मैं सौ फीसदी सहमत हूं। आपने 
सात्त्विक मानसिक भोजन का मानो होटल 
ही खोल दिया है ! दो रुपये में भी एक डिश 


१९७४ 
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हि त्रि सस्ती होगी । 
बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्ञानपुर (वाराणसी) 
# जिसे आप धृष्टता कहते हैं,वह हमारे _ 


. लिए प्रेरणाप्रद आशीर्वाद हे। -संपाबकः 


दिसंबर का अंक आदि से अंत तक पढ़ 
जाने के बाद निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि 


. नवनीत उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में अग्र- 


सर हो रहा है। 

“वाक्यदीप' से लेकर दुःख-शोक- में, ` 
“तीन प्रधान-मंत्री' तक के लेख तो अत्यंत 
प्रेरणादायक हैं। चागला साहब की शैली तो 
बढ़िया हीं है, विचार और कार्यशैली का 
मापदंड भी उत्तम है; यद्यपि पत्रों के उत्तर 
के बारे में वर्तमान प्रधान-मंत्री के संबंध में 
मेरा अनुभव उनके अनुभव से मेल नहीं . 
खाता। 

मेरा एक सुझाव है कि मुखपृष्ठ पर नाम 
के अनुरूप चित्र भी कभी-कभार दिया करें, 
जैसे कि दही मथकर नवनीत निकाल रही 
स्त्री, या ग्वालबालों के संग नवनीत का मजा 
ले रहे कृष्ण । -चंद्रभाल ओझा, गोरखपुर 

लीजिये, 'लाइफ' की मृत्यु पर आपने 
लेख छापा (जनवरी १९७४), और उधर 


उसके प्रकाशकों ने घोषणा की कि १९७५ से 


“लाइफ? का प्रकाशन फिर से होने लगेगा- 
मगर मासिक पत्रिका के रूप में । श्री वीरेंद्र- 
सिंह ने लेख में अच्छी सामग्री दी है । परंतु 
'जञाइफ' की ओर से प्रकाशित विविधपुस्तक- 
मालाओं का उल्लेख नहीं किया है। प्रसंगवश _ | 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


Urs, = 


एक बात और, फोटो-पत्रकारिता आरंभ 
करने का श्रेय प्रायः लाइफ' पत्रिका को. 
दिया जाता है। इस बारे में विख्यात फोटो- 
ग्राफर आंद्रे कर्तेज का कहना है-'आप लोग 
पढ़ते है कि फोटो-पत्रकारिता “लाइफ” ने 
आरंभ की। नहीं श्रीमन्‌, “लाइफ” बहुत 
वाद में आया। यह काम हमने बहुत पहले 
कर दिया था।' उनका कहना है कि १९२५- 
२६ में ही हंगेरी और फ्रांस की कुछ पत्रिकाएं 
इस प्रकार के फोटोग्राफ छापने-लगी थीं । 
पट: -शंकरनारायण राव, बेंगल्र 
* ० ०-०. पु 
आपने घोषित किया है कि कागज महंगा 
हो जाने के कारण कीमत बढ़ा रहे हैँ। वेशक 
बढ़ाइये; परंतु पत्रिका अनवरत चलती रहे 
ऐसी प्रार्थना है। -महावीर भट्ट, अलवर 
पिछले कई वर्षों से नवनीत? का रसपान 
कर रहा हूं। प्रत्येक अंक समाप्त करके, आने 
वाले अंक की प्रतीक्षा में लग जाता हूं । 
* विषयों की विविधता नवनीत में नित्य चार 
' चांद लगाये रहती है। अंक का मुल्य तो 
/ ' बढ़ा रहे है, क्या कागज के स्तर में सुधार 
की आशा करें ? 
-महेश्वर दयाल गोड, बीकानेर 
` कॅ अच्छे कागज की तो बात ही क्या, कैसा 
` भीकागज जुटा पाना आज कठिन हो गया 


विषय में जो जानकारी दी है, वह सही नहीं 
है। क्रौंच को अंग्रेजी में 'डिमाइसेल क्रेन” 
कहते हूँ। मराठी में उसका नाम 'करकोचा' 
है और उत्तर भारत में उसे 'कुंज' कहते हैं। 
इसकी श्री हरिदत्त वेदालंकार (कालिदास | 
के पक्षी) और श्री रामदत्त शर्मा (संस्कृत 
काव्यों में पशुपक्षी) ने भी पुष्टि की है। 
विख्यात पक्षिशास्त्री डा. सालिम अली का 
भी यही मत है। | 

तेरहवीं शताब्दी में हंसदेव नामक जैन 
पंडित ने 'मृगपक्षिशास्त्रम” नामक संस्कृत 
ग्रंथ में कौंच का निम्न प्रकार वर्णन किया हैः 
कोड्चास्ते श्वेतपक्षा ये रक्‍्तवर्णाजञकैयृता:।. . 
नितरां दीर्घापादाश्च दीर्घेचञ्चुपुटद्वयाः ॥ 
किञ्चित्स्थूलशरीराश्च किञ्चित्परुषदशनाः। 
गद्गदकेक्कारकराः स्खलद्गमनका सताः॥ 
दुढकरकंशपक्षाढ्या गगने दुरगामिनः। 
सन्दारच भन्दनादाश्च स्वयूथसहचारिणः। 
कोपे श्रचण्डवेगाश्च बैरिपक्षिबिनाशिनः॥ 

“क्रौंच सफेद पंखों वाला, ताम्रवर्ण, लंबे 
पैर, बड़ी चोंच तथा किचित्‌ स्यूल शरीर 
वाला, दिखने में कुछ कठोर होता हूँ। 

उनकी क्रेकार गद्गद एवं चाल लड़ / 


- खड़ाती हुई होती है । घने, मजबूत और , 


खुरदरे पंखों वाले वे आकाश में दूर तक चले 


जाते हूँ। वे मंद, भंदनाद और समूहचारी | 
* होते हैं। क्रोध आने पर उनका वेग प्रचंड 


| ह “संचालक क वे शत्रु पक्षियों का नाश करने 
| डा SRO 2० वाले होते है। -मारुति 
दिसंबर १९७३ के नवनीत में श्री राजे- रेंज र आफिसर, लाः | 
ER चारायण सिह ने क्रौंच पक्षी के अरी, पनवेल, जिला-कुलाबा, महाराष्ट्र > 
द हः { = १ फरवरी : र 


इसी अंक में आप सर्वोदयी विचारक 
आचार्य राममूति का लेख “चीन का माओ: 
भारत का विनोबा' पढ़ रहे हें । उसमें एक 
जगह कहा गया है कि पिछले पचीस वर्षों में 
चीन सुपर-पावर बन गया है, जब कि हमारे 
यहां सुपर-पावर्टी है। इसी सिलसिले में २८ 
दिसंबर को यू. एन. आइ. द्वारा जारी किया 
गया समाचार (संक्षिप्त रूप में ) पठनीय है 
“चीन के ८० हजार कम्यूनों ने १९७३ 
के वर्ष में सन १९४९ के बाद से सर्वोत्तम 
फसल काटी है, जो १९७१ की भरपूर फसल 
से भी बढ़िया रही। आंकड़ों को परे रखें तो 
` इसका अथे यह है कि चीन अब अनाज-आयात 
से सर्वया बरी हो गया है। इस साल की 
फसल के अलावा प्रत्येक कम्यून और किसान 


` , के पास 'विपदा या युद्ध! का सामना करने 


के लिए इतना अन्न रिजर्व में जमा है कि 
इस तरह सारी आवादी की एक वर्ष,की 
आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। चीन के 
तेलकप देश की आवश्यकता से अधिक तेल 
उत्पन्न कर रहे हैं।.....चीन में मुद्रास्फीति 
का नामोनिशान नहीं है। पिछले २४ वर्षों 
से वहां ऊनी-सूती वस्त्र, खाद्य तेल, नमक, 
इंधन आदि के दाम लगभग स्थिर हं) १९५० 
के बाद से दवाओं के दाम ८० प्रतिशत गिरे 
` हैँ। अधिकांश उपभोग्य वस्तुएं आज से २० 
वर्ष पहले की अपेक्षा सस्ती हैँ । -संपादक 
७9 ७ ° 

नवंबर और दिसंबर १९७३ के नवनीत 
में श्रीमती गोदावरी परुळेकर की पुस्तक 
'जग उठता है जब इंसान' का सार्‌ प्रकाशित 


१९७४ 


न 


ी \ 
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किया गया। दिसंबर के अंक में श्री चागला : 
के 'तीन प्रधान-मंत्री' भी पढ़ने को मिला। 
श्री चागला के संस्मरण में जहाँ वर्तमान | 
प्रधान-मंत्री की प्रशंसा है, वहां श्रीमती परः 


ळेकर के संस्मरण में श्री मोरारजी देसाईको | 


प्रकारांतर से निदा है | कया इसके पीछे कोई: 


योजना है? श्री मोरारजीभाई के विरुद्ध | 1 


आयोजित सामूहिक प्रचारयुद्ध में आपका 
नवनीत कुमक पहुंचा रहा हं, यह आश्चर्य | 
की बात है। | 
-रसेंद्र प्रसाद विद्यार्थो, मोकासा, पटना 

# कोई योजना नहीं । हमें तो इसका गवे है. 
कि श्री मोरारजी देसाई नवनीत के पुराते 
स्नेही एवं हितेषी ह । "संपादक 
स्वामी रामतीर्थ का स्वतंत्र धम (दिसं- 
बर १९७३) पढ़कर मन झूम उठा । गत 
अंकों में अरब-इस्रायल युद्ध से संबंधित लेख 
ढंढता रहा था; दिसंबर अंक में वह लेख 
प्राप्त हो गया। शायद प्रतीक्षा कराने में ही 
आपको आनंद मिलता है। मुझे अपची प्रिय- 
तमा की भी इतनी प्रतीक्षा करनी नहीं. 
पड़ती, जितनी की नवनीत के अगले अंक | 
की । लेकिन शायद इस लंबी प्रतीक्षा केकारण॑ 
ही अंक हाथ को लगते ही शी प्र पढ़ डालता हू | 
-पी. दयाकर, वरंगल-१, आं. प्र 


0 ° ० 


क. अक्टबर १९७३ अंक में प्रकाशित | 


उंगलियों की आंखें तथा वर्षों पूव १९६४ के 
अक्टबर अंक में प्रकाशित लेख त्वचा से भी 


देख सकेंगे” (लेखक: गोविद रत्नाकर) सें. ; 
~ 
त 


; ै मनमोहक आकर्षक 
। जियाजी रासिलिन सूटिंग 
आपकी कल्पना से | 
परे, अनेक नये रंगों व 
अनोखे डिजाइन में हल 
देश के प्रमुख 
क्लाथ स्टोस पर का 
निमौता : जियाजीराव काटन मिल्स लि., न्‍ ! 


बिरिळा नगर (म. प्र, ) 
RS फरवरी 
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अद्भुत रूप से साम्य है और कहीं-कहीं तो 
वाक्य-रचना भी समान है। ख. अक्टूबर 
१९७३ अंक में ही प्रकाशित कहानी मातम 
(लेखक : अहमद नदीम कासमी) नवंबर 
१९६२ के 'धमंयुग' में इसी लेखक के नाम 
से प्रकाशित हो चुकी हूँ। 

हम तो नवनीत की फाइलें बाइंड करा- 
कर रखते हैं और इससे नवनीत के इस नियम 
का कि वहं अन्यत्र प्रकाशित रचनाएं पुनः 
प्रकाशित नहीं करता, उल्लंघन हुआ हे और 
साथ ही साथ अपने ही पूर्वे प्रकाशित लेख 
की पुनरावृत्ति भी। 
-प्रोति स्मिता अस्थाना, लश्कर, ग्वालियर 

क. दोनों लेख दो भिन्न व्यक्तियों के लिखे 


हुए थे। विषय और मूल वस्तु की समता से 


वाक्यों में समता होना संभव है। ख. नवनीत 
“डाइजेस्ट' श्रेणी की पत्रिका है; इसका अर्थे 
ही यह है कि इसमें अन्यत्र प्रकाशित रचनाएं 
भी प्रकाशित होती हैं । नियम की कल्पना 
आपने स्वयं कर ली है। -संपादक 
* जन-साधारण को 'वाक्यदीप' के माध्यम 
से वेद-पुराणादि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की 
दिव्य भावनाओं और उनकी उच्च सांस्कु- 
तिक संपदा से परिचय कराने का आपका 
प्रयास बड़ा सराहनीय है। इस प्रकार 
नवनीत लाखों लोगों के हृदय में संस्कृति 
की जड़े पुष्ट कर रहा है। 
लेखों के अंत में थोड़े-से स्थान पर लिखी 


गयी सामग्रियों में बड़ी अच्छी-अच्छी 
मिल जाती हैं । हमारा परिवार तो सर्वप्रथम 
उन्हें ही पढ़ता है। ऐसे सुंदर चयन के लिए 
धन्यवाद । 
-शयामकिशोर प्रसाद, डालटनगंज, बिहार 
दिसंबर १९७३ अंक में श्री महेंद्रसिह 
रंधावा के 'भूले-बिसरे फूल में पू. ९१ पर . 
प्रकाशित चित्र के नीचे लिखा गया हैँ-तमाल 
वृक्ष का अलिंगन करती राधा (चित्र क्षितींद्र- 
नाथ मजुमदार) । यही चित्र नवनीत के 
नवंबर १९६६ के अंक में पुष्ठ १०६ पर 
पुस्तक-संक्षेप 'कुंदमाला' में छपा था; परि- 
चय दिया गया था-वियोगिनी, चित्रकार: 
असित हलदार। यह कँसे? 
-डा. नवलकिशोर प्रसाद साहा; 
पो. सोना हातु, रांची, बिहार 
आपकी शिकायत सही है। नवंबर १९६६ 
में गलत परिचय छपा था। इस बार एक 
पुस्तक से मिलान करके परिचय दिया गया 
ह। आपकी सूक्ष्म और सजग दृष्टि पर हमें 
रश्क होता है । संपादक 


लेख 'टोटो आदिवासी' (दिसंबर १९७३) 


सुंदर था। इसी तरह अन्याच्य आदिवासी | 


जातियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले 
लेख छपते रहें,तो यहदेशवासियों को परस्पर  । 
निकट लांने की दिशा में सराहनीय कार्य | 

होगा।  -दीनवयाल ओझा, बीकानेर ड 


र 
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छूश्चिम एशिया की पचीस वर्षों से निरं- 
"तर उलझती हुई समस्या पर जिनीवा में 
अरब-इस्रायल शांति-वार्ता सफलता से चल 
रही है। 

' इस वार अरव राजनीतिज्ञों के रुख में 
` - उनकी स्वभावगत लफ्फाजी या बेमानी 
उत्तेजना नहीं है। उनका दृष्टिकोण यथार्थ 
` के निकट है। इस्रायल को नेस्तनाबूद करने 
` के नारे की आत्मघाती मार वे अच्छी तरह 
| महसूस कर चुके है । इसलिए उनके दृष्टि- 
) ' कोण में जहां अपनी वाजिब मांगों, विशे- 
“ षतः इच्नायल द्वारा हथियाये गये अरब 
` „ इलाके की वापसी की मांग करने का साहस 
' और दृढता है, वहां अब वह लचीलापन भी 
हँ, जो निजी जीवन की तरह अंतरराष्ट्रीय 
संबंधों में भी तालमेल और समझौते को 

` संभव बनाता है। 
` यद्यपि प्रत्यक्षतः अरबों के इस बदले हुए 
शख के प्रतीक मित्र के राष्ट्रपति अनवर 
' समादत हैं, लेकिन नयी अरब नीति के वास्त- 
` विकप्रवतंक तो सऊदी अरब के शाह फैजल 


र नवनीत Se 
SS र 


क. र. 


श्र 


७ अवधनंदन ७ 


हैं? अरब-इस्रायल युद्ध के चौथे दोर के बाद 
शाह फैजल इस्रायल-समर्थक पश्चिमी राष्ट्रों 
के विरुद्ध अरब देशों के तेल-युद्ध के अग्रणी 
रणनीतिज्ञ बन गये हैं। शाह की रणनीति 
ने जहां अरबों को आत्मविश्वास और शक्ति 
दी है, वहीं अरब देशों से आयातित सस्ते 
तेल के आधार पर टिके हुए पश्चिमी देशों 
के औद्योगिक साम्राज्य को एकाएक डावां- 
डोल कर दिया है। 

अपनी अर्थ-च्यवस्था के चौपट होने की 
नौबत आती देख इस्नायल-संमर्थक देश अपनी 
नीतिमें चटपट परिवर्तन कर रहे हैं। जापान 
ने १९६७ व १९७३ के युद्धों में इस्रायल के 
हथियायें अरब इलाकों की वापसी का समर्थन 


किया है,तो यूरोपीय साझा बाजार भी 'अरबों * 


की उचित मांगों के प्रति हमदर्दी जता रहाहै। 
शाह फैजल की अगुआई में अरबों द्वारा 


छेड़ गये तेल-युद्ध ने शक्तिशाली औद्योगिक | 


देशों की विदेश-नीतियों में जो उलटफेर की 
है, उसके कारण बहुत मुमकिन है कि मित्र 
के व्यावहारिक राष्ट्रपति अनवर सआदत 


फरवरी 
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१९६७ के युद्ध में गंवाये हुए इलाके वापस 
पाने में सफल हो ही जायें, जिसमें स्वप्न- 
दर्शी अब्दुल गमाल नासिर जैसा महान अरब 
नेता भी विफल रहा था। 

तेल-युद्ध की अगुआई शाह्‌ फैजल के हाथ 
में आने का कारण है सऊदी अरव की तेल- 
उत्पादन-क्षमता। संसार के ज्ञात तेल-भंडार 
में से ६० प्रतिशत अरब देशों में है और 
उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में 
है। अंदाज है कि उसकी जमीन के नीचे 
१३७ अरब बैरल तेल है, जो ईरान के 
तेल-भंडार का करीव २। गुना और सं. रा. 
अमरीका के तेल-भंडार का ३॥ गुना हे । 

लेकिन प्रश्‍न यह नहीं हे कि किसका तेल- 
भंडार कितना बड़ा हैं और कब तक चलेगा । 
तात्कालिक प्रश्‍न है शक्ति के सस्ते स्रोत के 
रूप में तुरंत तेल को उपलभ्यता का। 

शाह फैजल की तेल-रणनीति के अंतर्गत 
पहले तो तेल-उत्पादक अरब देशों ने यह 
फैसला किया कि वे तेल-उत्पादन में प्रतिः 
मास कम से कम ५ प्रतिशत की उत्तरोत्तर 
कठौती करते चले जायेंगे। बाद में उन्होंने 
अमरीका तथा हालैंड की इस्रायल-समर्थक 
नीतियों के प्रतिकार में उन्हें तेल ले जाने वाले 
जहाजों पर रोक लगा दी। 

नवंबर के मध्य में उन्होंने निर्णय किया 
कि सितंबर के उत्पादन (२.०५ करोड़ 
बैरल प्रतिदिन) की तुलना में २५ प्रतिशत 
|: तेल-उत्पादन किया जाये । यद्यपि दिसं- 
बर के अंत में उन्होंने उत्पादन घटाने का 
अपना फैसला बदलकर, उत्पादन बढ़ाने का 
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निश्चय किया; कितु इस बीच कच्चा तेल. 


भयंकर रूप से महंगा हो चुका था। 


अरब तेल अब शक्ति का सस्ता खोत नहीं 


रह गया है । ट्यूनीशिया भूतपूर्व के विदेश- 


मंत्री मसमूदी के ये शब्द कोरी लफ्फाजी . 


नहीं हैं- वे दिन लद चुके, जब अरब देशों के 


साथ अपने अधीनस्थ मंडी या सिर्फ कच्चे. 


माल के स्रोत के रूप में बरताव किया जा 
सकता था।' [ 
तेस-ब्रह्मास्त्र के प्रयोक्ता शाह फैजल 
कूटनीतिक ही नहीं, वास्तविक युद्धो के भी 
अनुभवी हैं। सऊदी अरब राज्य के संस्थापक 


अब्दुल अजीज इन्त सऊद के चालीस पुत्रों . 


में से तीसरे, फैजल इब्न अब्दुल अजीज अल 

सऊद ने युवावस्था में कई रेगिस्तानी युद्ध 

लड़े हैँ। | 
यह वह समय था, जब इब्न सऊद अपने 


आस-पास के कबीलों और छोटे-मोटे अमीरों 


को परास्त करके अरब सागर तथा लाल 
सागर के बीच फैले रेगिस्तानी अरब प्राय- 


द्वीप को एक राजतंत्र में पिरोने का प्रयत्न _ 


कर रहे थे। बचपन में अपने नाना से कुरान 
शरीफ की शिक्षा पाने वाले पतले-दुबले 
फैजल ने किशोरावस्था में घुड़्सवारी सीखी 


' और अपने पिता के सैनिक अभियानों से 


हिस्सा लिया। 


सन १९३१ में सऊदी अरब राज्य की _ 


नींव मजबूत हो जाने पर इब्न संऊद ने फैजल 
को अपना विदेश-मंत्री नियुक्त किया। तव 


फैजल की उम्र २५ वर्ष की थी । विदेश-मंत्री | 
के रूप में उन्हें विदेशों की विस्तृत यात्रा | 


हिन्दो डाइजेस्ट ._ 


करने का अवसर मिला । पश्चिमी देशों में 
-राजनयिको और राजनेताओं से मैत्री-संबंध 
भी बने। लेकिन पश्चिमी रहत-सहन और 
रंग-ढंग का जादू उन पर नहीं चला। इस्लाम 
की पारंपरिक सादगी उनकी विशेषता बनी 
रही। 

यह सादगी अभी भी उनके चरित्र और 
चर्या का अंग है। आज भी शराब से उन्हें 
सख्त परहेज है। सार्वजनिक रूप से वे सिग- 
रेट तक नहीं पीते। पांच बार की नमाज के 
तो पाबंद हैं ही । अपने बड़े भाई पदच्युत शाह 
सऊद द्वारा बनवाये गये ४५ करोड़ रुपये के 
शानदार महल के बजाय वे अपेक्षाकृत सादे 
बंगले में रहते हें । 

इस सादगी के पीछे एक धामिक कारण 
भी है। शाह फैजल जानते हैं कि दुनिया के 
४७ करोड़ मुसलमानों में उनकी विशेष 
स्थिति हूँ; क्योंकि इस्लाम के दो पवित्रतम 
धर्मेकेंद्र मक्का और मदीना उन्हीं के राज्य में 
हैं। इस कारण यह स्वाभाविक ही है कि वे 
अपने को इस्लाम का रक्षक और प्रहरी 
मानें। धर्म के प्रति इस कट्टर रुख ने ही 
शाह फंजल को भारत-पाकिस्तान के बीच 
संघर्षं छिइने पर अक्सर पाकिस्तान के 
मित्र और सहायक की भूमिका निभाने को 
प्रेरित किया है। : 
` वे भारत-जेसे धर्मनिरपेक्ष और अव तो 

पाकिस्तान से कहीं अधिक मुस्लिम जत- 


रे `. संख्या वाले देश की मैत्री के महत्त्व को सम- 
___ अनेमें विफल ही रहे हैं। यही कारण है कि 


__ तेल-कटौती से बरी रखे जाने वाले देशों की 
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पहली सूची में भारत को संमिलित नहीं 
किया गया था । बाद में सऊदी अरब के पेट्रो- 
मिन संघटन ने हमारी अरब-समर्थक नीति 
का लिहाज करके हमारे साथ पूर्ववत्‌ व्यव- 
हार का आश्वासन तो दिया, मगर उस पर 
मुस्तैदी से अमल नहीं किया। 

शाह फैजल जितने कट्टर इस्लाम-समर्थक 
हैं, उतने ही उग्र साम्यवाद-विरोधी भी हैं। 
इसी चीज ने उन्हें अरब राष्ट्रवाद की अमः 
रीका-विरोधी आंधी के बीच भी अमरीका) 
का विश्वस्त मित्र बनाये रखा था। चोथे 
अरब-इस्रायल युद्ध से पहले तक यह समझा 
जाता था कि अगर अरब देश तेल की सप्लाई 
रोकने का निर्णय करें, तो भी शाह फैजल 
अमरीका को तेल भेजना बंद न करेंगे; तब 
अरब राष्ट्रवादी जरूर ही शाह फैजल का 
तख्ता पलटने की कोशिश करेंगे और अम- 
रीका अपने विश्‍वस्त मित्र को गही पर 
बनाये रखने के लिए पश्चिम एशिया में हस्तः 
क्षेप करेगा। 

परंतु हुआ कुछ और ही। शाह फैजल ने 


तेले बंद' कारंवाई का नेतृत्व किया । और 


नवंबर के तींसरे सप्ताह में तो पश्चिमी पत्रः 
कार यह भी ऊहापोह करने लगे थे कि क्या 
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तेलबंदी को तोड़ने के लिए पश्चिम के औद्यो- | 


गिक देश सैनिक कार्रवाई का सहारा लेंगे? 
कया अधुनातन अमरीकी शस्त्रों से सुसज्जित 
ईरान की सहायता से सऊदी अरब और कुवैत 
जैसे तेल-उत्पादक अरब देशों में विद्रोह 
फलाकर वहां अमरीका-समर्थक सरकार की 
स्थापना का प्रयास किया जायेगा? 


फरवरी 


ग 


हैः 
हा 
७७ 


` षो पूर्व जब ईरान के राष्ट्रवादी प्रधान- 
F मुसद्दिक ने तेल-कंपनियों का राष्ट्रीय- 
करण किया, तो अमरीकी गुप्तचर संघटन 
सी. आइ. ए. ने ईरान के वर्तेमान शाह 
मुहम्मद रजा पहलवी के साथ मिलकर यही 
तो किया था। 
लेकिन यह सब ऊहापोह करने वालों ने 
सऊदी अरब के शासक की मूल प्रवृत्ति पर 
ध्यान नहीं दिया । शाह फैजल अरब राष्ट्र 
वाद के स्वप्नदर्शी नेता नहीं है; वे व्याव- 
'हारिक राजनीतिज्ञ है । इसीलिए वे अम- 
रीका के प्रति अपनी मैत्री और अरब राष्ट्र- 
बाद के बढ़ते हुए दवाव के बीच संतुलन 
साधने की कोशिश कर रहे हैँ। यदि हाल के 
अरब-इस्रायल युद्ध के बाद वे तेल-युद्ध का 
सेनापतित्व न संभालते, तो अरब-जगत्‌ में 
उनकी समूची प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती । 
जव कि तेल-युद्ध में पहल करके उन्होंने अपने 
देश में ही नहीं, समूचे अरब-जगत में अपूर्वं 
'मान अजित कर लिया है । 
अरबों को खुशी है कि जिसे वे 'अमरीकी 
-साञ्राज्यवादियों का प्रतिगामी पिट्ठू' मानते 
थे, वह भी अरब राष्ट्रवाद की लहर से अछूता 
` .नहीं है। सऊदी अरब की जनता में उत्साह 
है कि उनका देश अरब राष्ट्रवाद को पैसे की 
मदद देकर ही चुप नहीं बैठ गया है, बल्कि 
इस्रायल के समर्थकों के विरुद्ध आथिक युद्ध 
'में सबसे आगे है। 
E मगर यह ध्यान देने की बात है कि तेल- 
: बंदी के अलावा कोई दूसरा अमरीका-विरोधी 
निर्णय शाह फैजल ने नहीं किया है। उलटे, 
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“स्पेक्टेटर' में ग्लेन विलियस 


उन्होंने अमरीकी व्यापारियों को बुलाकर 
उनसे कहा कि सऊदी अरब में वे अपने जान- 
माल को सुरक्षित समझें | दूसरे अरब देशों 
की तरह उन्होंने जल्दबाजी में अमरीकी तेल- 
कंपनी अरेमको के राष्ट्रीयकरण का भी 
निश्चय नहीं किया। 

शाह का तो कहना है कि हम अमरीकियों 
के मित्र हैं; इसीलिए हम उनकी अतिशय 
यहूदी-समर्थेन की बीमारी का इलाज करना _ 
चाहते हे । नळ 
वस्तुतः अमरीका की इस नीति से शाह 
फैजल को पुरानी शिकायत है । आज से२९ 
वर्षे पूव फरवरी १९४५ में शाह फेजल के. 
पिता इब्न सऊद को अमरीकी राष्ट्रपति रूज- 


हिन्दी डाइजेरठ 


बेल्ट ने दो आश्वासन दिये थे-१. वे कभी 
कोईअरब-विरोधी कदम नहीं उठायेंगे; और 
२. अरबों व यहूदियों से विचार-विमशे किये 
बिना फिलस्तीन-संबंधी अपनी नीति में कोई 


बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे। रूजवेल्ट और . 


इब्न सऊद की यह मुलाकात ग्रेड बिटर लेक 
में ठहरे एक अमरीकी पोत 'क्विसी' पर हुई 
थी। और आज ग्रेट बिटर लेक इस्रायली घेरे 
में हैं । | - 
सच तो यह है कि उक्त आश्वासन एक 
वर्ष भी नहीं चले। उस वार्तालाप के बाद दो 


महीनों के भीतर रूजवेल्ट की मृत्यु हो गयी. 


ओर नये राष्ट्रपति ट्रुमैन ने साल-भर में ही 
अरब देशों में स्थित अमरीकी राजदूतों को 
बुलाकर. रूजवेल्ट के दोनों आश्वासन रद्द 
' करते हुए कह दिया-'सज्जनो, मुझे इस बात 
का दुःख है; परंतु मुझे उन सैकड़ों-हजारों 
मतदाताओं के सामने जवाब देना है, जो 
जियानिज्म की कामयाबी के लिए चिंतित 
हैं। मेरे मतदाताओं में इतने सैकड़ों-हजारों 
अरब नहीं हो! 

ट्रुमैन के उस फैसले की कटुता पिछले 


दशकों में दब गयी थी | इस अवघि में अम. 


रीका- व सऊदी अरब मिल-जुलकर साम्य. 


बाद-विरोध तथा तेल-व्यापार के दोहरे 
हित को साधने में इतने व्यस्त: रहे कि इस्ना. 
यल-विषयक नीतिभेद भी उनमें दरार 
नहीं डाल सका। यदि नवंबर १९७३ में 
राष्ट्रपति निक्सन इस्रायल को १६। अख 
रुपये के शस्त्रास्त्र देने का निर्णय न करते, 
तो मुमकिन हे, फैजल भी अमरीका को तेल 
भेजने पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाते। 

शाह फैजल के सऊदी अरब (क्षेत्रफल; 
८,३०,००० वर्गेमील, आबादी : अनुमानतः 
८२ लाख) की सबसे बड़ी संपदा तेल ही 
हे। देश का ९८ प्रतिशत क्षेत्र बंजर रेगि: 
स्तान हूँ, झीलों और नदियों से विहीन। 
सऊदी लोग शारीरिक श्रम को अगौरव की 
चीज मानते हैं और यह काम यंमन, जोडन 
तथा फिलस्तीन से आये ३ लाख लोग करते 
हैं। देश अभी तक मध्ययुग में ही है, उसमें 
आधुनिकता के नखलिस्तान हैं-राजधानी 
रियाद और लाल सागर के तट पर स्थित 
व्यावसायिक राजधानी जिद्दा । 
ˆ इस सदी के आरंभ तक सऊदी अरब 


'का पश्चिम से बहुत ही कम संपर्क था । विदेः 


शियों के नाम पर सिर्फ हज-यात्री वहां 
आते थे। इस विशाल देश को पश्चिम के 


ज बल ख ` लिए खोला कैलिफोनिया (अमरीका) की 


स्टेंडडं आइल कंपनी ने, जिसका पहला 

'नशषज्ञ-दल १९३३ में यहां पहुंचा। १९३८ | 

में तेल का पहला कुआं खोदा गया। कुछ | 
“वर्ष बाद स्टैंडंड आइल तथा तीन और बड़ी 


2 फरवरी _ 


79 
थे 

+ 
ह 


es एक्सान, टेक्साको ओर मोबिल 


ने मिलकर अरेमको (अरेबियन-अमेरिकन 


' आइल कंपनी) कायम की । 


अभी पिछले साल (यानी १९७३) से ही 
सऊदी अख ने धीरे-धीरे अरेमकों को नियं- 
त्रण में लेने की योजना शुरू की ह। अभी 
शाह फैजल की सरकार के पास अरेमको 
के २५ प्रतिशत शेयर हैं । वर्तमान योजना 
के अनुसार, १९८३ तक ५१ प्रतिशत शेयर 
उसके हाथ में आ जायेंगे। 

सन १९७२ में सऊदी अरब को तेल 
से १६॥ अरब रुपये की आमदनी हुई थी। 
१९७३ में तेल के उत्पादन में कटौती जरूर 
की गयी; लेकिन तेल के भाव ७० प्रतिशत 
बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि कर ली गयी। 

यदि शाह फैजल इस्रायल से लड़ने वाले 
अरब देशों को शस्त्रास्त्र खरीदकर देते रहें, 
युद्ध में क्षत-विक्षत उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं 
के नवनिर्माण के लिए धन बहाते रहें और 
अपने देश के आथिक विकास की योजनाओं 
पर व्यय करते रहें, तो भी १९७५ तक 


सऊदी अरब का आरक्षित मुद्राकोष १५० 


अरब रुपये तक पहुंच जायेगा। अभी यह 
३३.७५ अरब रुपये है और इसका अधिकांश 
भाग अमरीका, ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड के 
बैंकों में जमा हे । 

शाह फैजल आज से दस वर्ष पूर्व १९६४ 
E सत्तारूढ हुए। उसके पहले वे अपने बड़ 
भाई शाह सऊद के प्रधान-मंत्री थे। ग्यारह 
वर्ष के अपने शासन में शाह सऊद तेल की 
ज्यादातर कमाई आलीशान महल बनवाने 


१९७४ 


और बढ़िया विलायती गाड़ियों का काफिला 
जुटाने में ही. फूंकते रहे। स्थिति यहां तक 


' पहुंची कि शाही परिवार के सदस्यों ने:उन्हें 


राजगद्दी छोड़ने को विवश कर दिया । फैजल 
को शाह बनाने का निर्णय भी शाही परिवार 
का ही था । वह फैसला गलत नहीं था; सबूत 
है उस देश के राज्यकोष की वर्तमान समृद्धि। 

किंतु दुनिया को आधुनिक उद्योग का 
आधारभूत तेल देने वाला सऊदी अरब स्वयं 
अभी आधुनिकता से हजारों कोस दूर है। 
शाह फैजल इस ढंग से देश पर शासन करते 
हैँ, जैसे किसी कबीले के मुखिया हों। अपने | 
भाइयों और मंत्रियों की एक छोटी-सी टोली 
से चाहें तो सलाह ले लेते है । न 

राजनीति और राजनैतिक दलों से 
उनका देश अपरिचित है। सारी जोड़-तोड़ 
राज-परिवार के सदस्यों के बीच ही चलती 
है। इसी जोड़-तोड़ के कारण १९६२ में 
फैजल के सौतेले भाई तल्लाल ने काहिरा 
में शरण ली थी और तब राष्ट्रपति नासिर 
ने यमन-युद्ध के माध्यम से सऊदी अरब सें 
अपना प्रभाव फैलाने की चेष्टा थी 1 

देश का राज-काज अभी भी कुरात के 
निर्देशों के अनुसार चलाया जाता है। मुताव 
(धार्मिक पुलिस) इसकी निगरानी रखता 


: है कि लोग समय पर नमाज पढ़ते हैं या नहीं। ` 
^ अपराधियों को दंड देने के मामले में कुरान | 


के आदेश का पालन पहले से जरा कम सख्ती 
से होता है। लेकिन पूरे राज्य में शराबबंदी 
तो है ही। वैसे पुलिस अब सरे आम शराब 


, पीने वालों को ही पकड़ती है। 
२७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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वैसे शाह फैजल ने अपने देश में बीसवीं 
सदी लाने की अपने ढंग से को शिश भी की 
है। सड़कों और शिक्षा पर अरबों रियाल 
खर्च किये हैं। देश में आठ टेलिविजन केंद्र 
आर करीब तीन लाख टेलिविजन सेट हैं। 
लेकिन नागरिकों के राजनैतिक अधिकारों 
और महिलाओं के सामाजिक दर्जे के मामले 
में उन्होंने देश को आगे बढ़ांने की कोई 
कोशिश नहीं की है। करें भी क्यो? इससे 
उनके तथा राज-परिवार के अधिकारों पर 
आंच जो आती है। 

फिर भी उनके देश में तकनीशियनों 
ओर नौकरशाहों का नया मध्यवर्ग तैयार 
हो रहा है, जो मध्ययुगीन राजतंत्र और 
समाजतंत्र को तेजी से बदलना चाहता है। 

शाह फंजल स्वयं ६७ वर्ष के हो चले हैं 
ओर अल्सर से पीड़ित भी हैं। उनके उत्तरा- 
धिकारी खालिद की उम्र ६३ वर्ष है; वे 
शरमीले हैं और अक्सर बीमार भी रहते हैं। 
यह संभावना कम ही है कि खालिद अपने 
भाई के बाद गद्दी पा सकेंगे। उपप्रधान- 
मंत्री के रूप में भी उन्होंने कोई खासियत 
नहीं दिखायी है। सो कहना कठिन है कि 
शाह फैजल के बाद सऊदी अरब कैसे रंग- 


बढ़े वद्दू को कहीं एक 


है 
>. 


ढंग दिखायेगा । 
मगर इस समय तो वह अरब राष्ट्रवाद 
के भाग्य-निर्णय. में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर ही रहा है। इस भूमिका में उसकी 
सफलता-विफलता से ही यह तय होगा कि 
आगे चलकर अरब राष्ट्रों का नेतृत्व अनवर 
सआदत और शाह फैजल जैसे व्यवहारदशा 
दक्षिणपंथियों के हाथ मे रहेगा, या लीबिया 
के गदाफी और इराक के अहमद हसन वक्र 
जैसे उग्रपंथियों के हाथ में जायेगा। 
तेल-युद्ध में विजयी होने के लिए शाह 
फैजल कितने कृतसंकल्प हैं? इसका उत्तर 
शाह के, अमरीका में शिक्षित पुत्र और तेल- 
उपमंत्री सऊद अल फैजल के एक कथन से 


` मिलता हे । 'गाजियन' के प्रतिनिधि डेविड 


न 


हस्टे ने उनसे पूछा कि अगर अमरीका आप 
लोगों के विरुद्ध शस्त्र-प्रयोग करे, तो आप 
कया करेंगे? सऊद अल फैजल का जवाब 
था-हम तेलक्षेत्रों को नष्ट कर देंगे।' 

कितु क्या सचमुच ऐसी स्थिति आयेगी? 
अधिक संभव यही है कि वियतनाम की 
तरह पश्चिम एशिया में भी किसिंजर की 
कूटनीति सफल हो जायेगी । शाह फैजल 
भी शायद यही आशा करते हे । 


छोटा आईना पड़ा मिल गया । उसने उसमें झांक- | 
कर देखा और वोल उठा-'या अल्लाह! 


यह तो मेरे अब्बा की तस्वीर है।' . | 


उसने लाकर उसेअपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। बद्दूकी बीवी सब देख रही 
थी कि वह कुछ छिपा रहा ६। वदूद्‌ के बाहर जाते ही उसने बिस्तर के नीचे से 
टटोलकर आईना निकाला और उसमें झांकती हुई चिल्ला उठी--'अच्छा ! तो 


आजकल यह इस बुढ़िया के चक्कर में है ! 
ह 
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आने दो, खबर लेती हूं।' 


आज के परध 


जे. सी. शर्मा सरकार 


साज सामान्य नागरिक का जीवन खाना, 
कपडा, मकान, यात्रा और संवाद-प्रेषण 
के साधन जटाने के प्रयत्नों में नितांत कष्टमय 
हो उठा है। सामाजिक और निजी जीवन में 
जरा-सी उत्तेजना पर अराजकता का तांडव 
शरू होते देख, उसे शक होने लगता हे किं 
क्या मैं सचमुच सभ्य समाज में जी रहा हू। 
वैसे, इसका अंतिम इलाज तो यही है कि 
सही शिक्षण द्वारा मानव-स्वभाव में सुधार 
किया जाये और देश में उत्पादन-वृद्धि तथा 
पर्याप्त नौकरियों व धंधे-पेशों की व्यवस्था 
करके जीवन की आवश्यकताओं की समुचित 
पूति की जाये। परंतु साथ ही तुरंत कुछ 
प्रशासकीय और दंड-संबंधी व्यवस्थाएं करना 
भी जरूरी प्रतीत होता ह। 
समाज के हित की रक्षा के लिए यह्‌ 
जरूरी है कि अपराध की व्याख्या करने वाले 
समुचित कानून हों और उपयुक्त दंड की भी 
व्यवस्था हो। दंड के लक्ष्य के बारे में पंडितों 
में भले ही मतभेद हो, मगर फौरन आवश्य- 
कता इस बात की है कि अपराधों में कमी 
हो। EE पुराना कातून आधुनिक अपराधों 
से निबटने के लिए अपर्याप्त-सा हो गया हे। 
आम आदमी को कष्ट में डालने वाले 


कतिपय आधनिक अपराधों को इन चार , 


शीर्षकों में रखा जा सकता हे । 
१. उपभोग के प्रति अपराध; 
२. उत्पादन के प्रति अपराध; 
३. एकात्मता के प्रति अपराध; और 
४. बफादारी के प्रति अपराध। 
एक : उपभोग के प्रति अपराध। इन्हें 
तीन वर्गों में रखा जा सकता हे : र 
क. विविध खाद्य सामग्री और दवाओं में 
मिलावट; 
ख, जमाखोरी और माल समेटना; 
ग. मुनाफाखोरी और चोरबाजारी। 
एतद्विषयक कानून अपर्याप्त हे । आपस 
में संबंधित इन तमाम पहलुओं को समेटने 
वाला व्यापक कानून बनाना आवश्यक हूं । 
इनमें से कई अपराधों के लिए दिये जाने 
वाले दंड भी अपर्याप्त हैं। खाद्य पदार्थों और 
दवाओं में मिलावट करने वालों के लिए 
आजीवन कैद के अलावा मृत्युदंड तक की 
व्यवस्था होनी चाहिये। जेल और जुर्माना 
अपराध की पुनरावृत्ति को प्रायः रोक नहीं 


पाते; अतः उनके व्यापार को पूरी तरह 


रोकने के लिए दूसरे कदम भी उठाने पड़ 

सकते हैं, जेसे 

. क. लाइसेंस निलंबित या रद्द कर देता 
ख. संपत्ति की जब्ती 


% लेखक कलकत्ता उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश हे । * 
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ग. व्यापारया कारखाना खत्म कर देना; 
घ. नागरिक अधिकारों का निलंबन; 
ङ. ऐसा व्यापार करने वाले व्यक्तियों 

व संघटनों के नाम प्रकाशित करना, ताकि 
उनका सामाजिक बहिष्कार हो! 

दो: उत्पादन के प्रति अपराध । इन्हें भी 
तीन वर्गों में बांदा जा सकता है: 

क. हड़ताल और घेराव; 

ख, बंद; `` 

ग. तालाबंदी (लाक-आउट)। 

निरंतर बढ़ती हुई आबादी वाले इस देश 
की सबसे बड़ी आवश्यकता हे-कृषि और 
उद्योग के क्षेत्रों में उपभोग्य तथा उत्पादक 


सामग्री का अधिकाधिक उत्पादन । हड़ताल, - 
घेराव, तालावंदी और बंद उत्पादन में बाधा . 


डालते हैं। घेराव तो न केवल गैरकानूनी है, 
अमानवीय भी हूँ; वह संविधान के विरुद्ध है 

` और उस पर दंड मिलना चाहिये। 
॒ बंदपर सर्वथा प्रतिबंध लग जाना चाहिये; 
) क्योंकि उससे उत्पादन में बाधा और नाग- 
/ रिकों के बुनियादी अधिकारों पर असर 
` प॒ड्ने के अलावा, रोजगार करने तथा बहुत 
जरी परिस्थिति में भी रेल-स्टेशन, हवाई 
डर अड्डे, अस्पताल आदि जाने में अड्चन होने से 
` आम आदमी को बेहद तकलीफ उठानी पडती 
है। बंद की अपील करने वाले व्यक्तियों, 
समूहों व राजनैतिक पार्टियों को कानन- 
आहुर घोषित कर दिया जाना चाहिये । 
ऐसे व्यक्तियों को नागरिक और राजनैतिक 
च अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिये; 
नड ऐसे समुहों और राजनैतिक पारियों पर 


३० 
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प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये । उनके 
नेताओं, बंद के लिए उकसाने वालों और 
उसमें भाग लेने वालों को गिरफ्तार करके 
अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें जेल की 
सजा तो'दी ही जानी चाहिये। 

जैसी आक्रामक हड़ताल प्रायः होती है 
वह कोई मूलभूत अधिकार नहीं है; क्यो 
संविधान की धारा १९ तो केवल संयुक्त 
होने और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक 
एकत्र होने का अधिकार देती हूँ। 

अगर पहले पूंजीपति श्रमिक का शोषण 
करता था, तो आज तो ऐसा लगता है कि 
पूंजीपति और श्रमिक दोनों मिलकर आम 
लोगों का शोषण करः रहे है । मजदूरी ओर 
मुनाफे का आज उत्पादकता से नहीं, बलि 
कीमतों से संबंध हे । जब उत्पादन घट गया 
हो और उपभोक्ता मुसीबत झेल रहे हों, 
तब भी कीमतों में उचित अनुपात से अधिक 
वृद्धि होने से मजदूरी और मुनाफे में वृद्धि | 
हो सकती है । 

अरब लोगों ने कच्चे तेल का उत्पाद 
२५ प्रतिशत घटा दिया, मगर कीमतें १०० 
प्रतिशत बढ़ाकर मुनाफा बढ़ा लिया । यही 
स्थिति निजी या सरकारी क्षेत्र के उत | 
उद्योगों की हो सकती है, जिनका एकार्धरि | 
कार है या एकाधिकार-सा है। श 

जो वात हड़तालों के बारे में कही गयी है 
वही तालाबंदी (लाक-आउट) के बारे में भी 
सच है। वह और भी अधिक हानि पहुँचाती | 
इ-विशेषतः श्रमिकों को और सामान्यतः 
सारी जनता को । मुद्रास्फीति का एक 

फरबरी 


प्रमुख कारण हे निम्न उत्पादकता, जिससे 
उपभोक्ताओं को ज्यादा ऊंची कीमतें या 
ज्यादा टेक्स चुकाने पड़ते हैं । 
हड़तालों और तालाबंदियों का कानून 
द्वारा नियमन होना चाहिये और उनकी 
अनमति तभी दी जानी चाहिये, जब पंच- 
फैसला या श्रम-त्यायालय विवाद को मिटाने 
में असफल रहे हों। मजदूर-यूनियनों के बही 
खातों की सरकारी लेखापालों द्वारा जांच 
होनी चाहिये और जिन श्रमिक नेताओं का 
और कोई पेशा-धंधा न हो, उन्हें अपनी आम- 
दनी और संपत्ति घोषित करनी चाहिये। 
गैरकाननी हड़ताल, तालाबंदी-खास 
कर जव हिसा का उपयोग हुआ हो या 
उसके लिए उकसाया गया हो-की अवस्था 
में उसके नेताओं, उकसाने वालों और भाग 
लेने वालों पर मुकदमा चलाना चाहिये और 
यदि वे अपराधी सिद्ध हों, तो वे जेल और 
_जुर्माने की सजा पाने के अलावा वे यूनियन 
के नेता और कार्यकर्ता न रह सकें | 
ऐसी हड़ताल शुरू करने या जारी रखने 
र. आह्वान देने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि 
समूह और पार्टियां भी कानून-बाहर घोषित 
करदी जायें और उस समूह या पार्टी पर प्रति- 
बंध लगाकर उसकी रकमें सरकार द्वारा 
जब्त-कर ली जायें। . 
तीन : एकात्मता के प्रति अपराध। ये 
अपराध सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आंदोलनों 
के रूप में होते हे, जिनमें हिंसा, खून-खराबी 
' और सार्वजनिक व निजी संपत्ति का विनाश 
होता है। ये आंदोलन प्रायः व्यक्ति, गुट या 
१९७४ 
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पार्टी के लाभ साधने के लिए राष्ट्रीय हित | 
की कीमत पर किये जाते हे । 

प्रत्येक समुदाय या क्षेत्र को स्वावलंबी 
और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिये और 
राज्य या केंद्र की दान-दया पर निर्भर नहीं 


. रहने देना चाहिये । पिछड़ी जातियों और 


प्रदेशों तथा स्थानीय निवासियों के बच्चों 
के लिए छोटी नौकरियों और उद्योगों में 
आवश्यक न्यूनतम संरक्षणों को छोड़कर 
शेष सब क्षेत्रों में उन्मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी 
चाहिये । 

अनैक्य की वकालत करने वाले व्यक्तियों 
समूहों और पार्टियों पर मुकदमा चलाया 
जाना चाहिये और अपराधी सिद्ध होने पर 
कैद व जुर्माने की सजाओं के अलावा उन 
नेताओं को नागरिक अधिकारों, से वंचित 
कर दिया जाना चाहिये; समूहों और पारियों 
को कानून-बाहर घोषित करके उनकी संपत्ति 
जब्त कर ली जानी चाहिये! और अत्यंत _ 
उत्कट मामलों में जान व माल के नुक्सान 
की भरपाई के लिए समूहों और इलाकों पर 
दंड भी बैठाया जा सकता हे । 

चार: वफादारी के प्रति अपराध ये 
अपराध होते हैं भारत के बाहर के किसी 
समूह या देश के प्रति वफादारी व निष्ठा 
होने से, या एक पार्टी के टिकट पर चुनाव 
जीतकर अपने स्वार्थ केः लिए दल बदलकर 
राज्य की राजनेतिक स्थिरता या सुरक्षा 
को खतरे में डालने से। 

केवल जर्माना या केद की सजा कारगर 
नहीं होगी। तिष्ठा, वफादारी और दलीय . 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


~ 


~ 
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संबंध बदलने वालों के लिए अन्य कुछ दंड ये 
हो सकते है-उन्हें मत देने और चुनाव लड़ने 
के अधिकार से वंचित करना, अगर वे चुने 
जा चुके हैं तो विधायिका आदि से निकाल 
देना और नये चुनावका खर्चा उनसे भरवाना। 

कैद अपराध के लिए राज्य द्वारा दिया 
जाने वाला कष्ट है। लेकिन अगर बाहर आम 
नागरिक की जो हालत है, उससे अधिक 
अच्छी हालत जेल में हो, तो केद की सजा 
कष्टकारी नहीं होगी । बेशक कैदी के साथ 


` मानवीय व्यवहार करके उसमें आत्मसंमान 


भरना चाहिये; मगर जेल आम' नागरिक के 
घर से ज्यादा आकषक नहीं बन जाना 


चाहिये । जेलवासियों से लाभग्रद श्रम 


कराया जाना चाहिये, उन्हें प्रशिक्षित किया: 


जाना चाहिये; उन्हें करदाता पर शाश्‍वत 
बोझ नहीं बनने देना चाहिये । 
एक जेबकतरे को जब अल्पावधि की 


` जेल-सजा दी गयी तो उसने लंबी सजा की 

मांग की, ताकि वह जेल-अस्पताल में इलाज 

कराकर स्वस्थ” हो सके; क्योंकि स्वतंत्र 
र्न अन 


द है 
Se 
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जायेगा ।' 


के कारण का निर्मूलन करना होगा और अपः | 
राधी को अपराध करने में असमर्थ बना देना. 


मां स्कल में अध्यापिका. से बोली-मिरा अशोक बहुत ही संवेदनशील है | र्‍ 
` बहनजी । कभी वह कोई गलत सलूक करे और आपको लगे कि उसे दंड देना | 
जरूरी है, तो बस पास के बच्चे के कान ऐठ दीजियेगा, वह सहमकर ठीक हो | 


मां: नीर, मेज पर रखा लड्डू तु खा गयी क्या ? 
नीरू: मैंतो उसे सूंघ रही थी मां, मेरे दांत उसमें फंस गये। 


नागरिक के रूप में उसे ये सुविधाएं नहीं 
प्राप्त थीं। किसी समाज में यह न गौरवा- 
स्पद स्थिति है, न स्वस्थ स्थिति ही। | 

जेल-जीवन न भय का विषय रह गया | 
है, न लज्जा का। कई बार तो अपराधी सिद्ध 
होने एवं जेल जानेसे लोग हीरो और नेता 


बन जाते है । अपराधी सिद्ध होने पर नागः 


रिक अधिकार छीन लिये जाने चाहिये, और 
कई मामलों में तो राजनेतिक अधिकार भी। | 

` अगर अपराधों की रोकथाम करनी हो; 
या उनकी संख्या किसी तरह कम करनी 
ही हो, तो जरूरी हे कि अपराध लाभकारी | 
न रह जायें। आधुनिक अपराध केवल कद 
या जुर्माने से रोके नहीं जा सकते । अपराध 


होगा-शारीरिक दंड के द्वारा नहीं, अपितु 
वातावरण और परिस्थिति के परिवतंन के 


नूतन पुरातन ज्ञान-विज्ञान ओर मनोरंजन 


. षण की ही तरह रावण भी आपकी शरण : 


) 


` शाह के कुकर्मों से परेशान होकर विभी- 


षण जब राम की शरण में आया, तब 
राम ने उसका आइये लंकेश! ' कहकर प्रेम 
से स्वागत किया और रावण-वध के पूर्व ही 
उसका राज्याभिषेक कर दिया। :% 
तब सुग्रीव ने शंका उठायी-यदि विभी- 


में आये, तो आप क्या करेंगे ? आप तो लंका 
का राज्य विभीषण को दे बैठे हैं, फिर शरण 
आये रावण को क्या देंगे ? '- ४ 
तब भगवान रास ने अत्यंत स्नेह एवं 
सद्भावपूर्वक कहा- रामो दिर्नाभिभाषते.... 
राम के बाण की'ही तरह राम का वचन 
भी एक है। यदि विभीषण की तरह रावण 
भी शरण में आये, तो मे विभीषण से लंका 
का राज्य वापस नहीं लूंगा, बल्कि अपना 
अयोध्या का राज्य रावण को देकर स्वयं 
चन का साम्राज्य भोगूंगा।' | 
कितनी उदारता ! कितनी अनासक्ति ! 


` संका के राज्य की आसन्ति पैदा ही न हो, 


'इस संबंध में कितनी सावधानी.! 


` _ प्रभाते करदर्शनम्‌ 


ज्र र अभातेकरदर्शनम्‌'के पीछे हमारी संस्कृति 
` की कितनी भव्य भावना समायी है ! 


भारतीय संस्कृति कहती है-हे मानवो, 


नित्य सवेरे ब्राह्म मुहुतँ में उठकर ध्यान. 
चाहे परमात्मा का करो, कितु दर्शन तो 
अपने हाथ का ही करो! और साथ ही साथ 
यह भावना भी करो कि .. 
इंन हाथों से दीन-दुखियों की वेदना के 
अश्रु पोंछूंगा । ` - 
इन हाथों से प्रभु का अर्चन और पुजन | 
करूगा। ड 
. “इन हाथों से खूब परिश्रम करके मेहनत | 
की रोटी कमाऊंगा। _ ती 
इन हाथों से कोई दुराचारं नहीं करूंगा। | 
._ -इन हाथों से किसी के ऊपर कोई आघात | 
नहीं करूंगा। _ `. | 
इन हाथों से चोरी, जुआ या अन्य पापा- 


५ चार नहीं करूंगा । 


. इन हाथों से किसी को धक्का देकर 


'गिराऊंगा नहीं । 


प्रभु ने ये हाथ सत्कर्म करने के लिए 
दिये है, अतः इनका उपयोग सत्कमें में हीं 
करूंगा और उनकी सहायता से भवसागर 
भी तर जाऊंगा । | 
पशु, देवता और मानव 
` बेचारे पशु अज्ञानी हैं। जन्म के तीन 
साल बाद तो वे अपनी मां को भीः भूल. 
जाते हैं। फिर प्रभु को याद करके जीवन 
की सार्थकता कहां से प्राप्त करं सकते हैं ? | 

देवताओं का जीवन भोग-प्रधान है। 
पुण्य की सारी कमाई 'भोग-विलास में खर्च 
करने के बाद उनकी हालत दयनीय हो 
जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभु की प्राप्ति | 


"कहां से हो सकती है? - 
३४ 
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करवरी | प 


| मनृष्य को तो प्रभु ने ऐसी बुद्धि 
- दी है कि वह विवेकपूर्वक भोगों को भी 


` . ` भोग सकता है और भवितंमय जीवन व्यतीतं 


| .« करके भगवान को भी पा सकता है। 
जे मनुष्य-देह में बैठा हुआ जीव ही में 


` कौन हूं यह विचार करके में तुच्छ नहीं, ' 
`. , कितु शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा का अंश 


`. हु ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकता हे।_ ` 

भोगभसि एवं कमभमि य नल 
स्वग भोगभमि. हे । पृथ्वी कमंभमि हे । 
स्वगे के देवताओं का जीवन मुख्य रूप से 
. भोगप्रधान होता है, अतः वहां नया पुण्य पदा 


नहीं किया जा सकता। जब कि पृथ्वी पर 
सदाचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके पुण्य . 


कमाया जा सकता हू । 


स्वर्ग सुख भोगने के लिए अच्छा स्थान 


` हो सकता ह, कितु वह हमारे पुण्य की जमा: 
पूंजी समाप्त करने वाला है, अतः दुःखदायी 
है। जब कि पृथ्वी पर चाहे अपार वेदनाएं 


सहनी पड़ती हों, फिर भी यहां नया -सत्कर्म 
करने की अनुकूलता हे । ' 


स्वगे के. देवता भले ही सुख भोगते हों 


परशांति नहीं भोग सकते; क्योंकि वहां नयी 


आवक का कोई साधन नहीं है, केवल संचित 
पुण्यो को खर्चे डालने की ही बात है। 
` जड समाधि 
मन को जबदंस्ती पकड़कर ब्रह्मरध्र म॑ 


ले जाते हुए तेजोमय ब्रह्म में स्थिर करने 


को जड समाधि कहते हैं। ऐसी समाधि में 
बेठने वाले को काल .भी स्पशे नहीं कर 
सकता-यह बात सत्य है। कितु जबदेस्ती 


होता है, अतः अवसर मिलते ही वह हमें 2 
खट्टे में फेंक देता है। 

पराशर मुनि ने साठ हजार वर्ष तक 
जड समाधि में बैठकर मन को. जबदंस्ती | 
जकड़कर रखा; किंतु जैसे ही मन को थोड़ी _ 
छूट मिली कि तुरंत गंगा में नौका चलाने | 
बाली साधारण धीवर-कन्या ने पराशर मुनि 
को पछाड़ दिया । चाहे जड समाधि में मन 
का दमन होता हो, परंतु मन में स्थित काम 
नष्ट नहीं होता। यही कारण हैं कि हंजारों 
वर्षों की जड समाधि के बाद भी पतन की 
पूरी संभावना बनी रहती हे । 


खुली आंखों से ब्रह्म चतन 


मन को पवित्र रखने के लिए जिसे आंखें _ 
बंद करने. की आवश्यकता मालूम पड़ती हँ 


रहता है; उसका मन आंख उघडते ही बिगड़ 
सकता है । प्रभुप्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची 


हुई गोपियां खुली आंखों ब्रह्मचितन कर 
सकती थीं और प्रत्यक्ष दर्शेन ही दि 


को तो खुली आंखों से भी भगवान ही 
देते थे, इसी लिए उसने उद्धव से कहा 
उद्धव! तुम्हारे परमात्मा सगुण हैँ र 
इसकी मुझे चिता नहीं है। में तो ३ 
कहती हूं और मेरा कृष्ण मेरे पास आकर 
खड़ा रहता है। फिर चाहे वह द्रारिका 
होयामथुरामें' |. है 


% श्रीरामचंद्र डोंगरे की पुस्तक “भागवत प्रसादी' से साभार # र ४ 


रामचरितमानस के कतिपयः प्रसंग ध्वनि 

एवं रहस्य से इस प्रकार आच्छादित हे कि 
साधारण पाठ से उनका यथार्थ भाव वुद्धि- 
गम्य नहीं हो पाता। धनुष-यज्ञ ऐसा ही एक 
प्रसंग है। भाषा की दृष्टि से गोस्वामीजी ने इसे 
बड़े सरल शब्दों में गंफित किया है; अत 
अर्थ-संबंधी कोई व्युत्प्रतिपत्ति नहीं प्रतीत 
होती। हां, यत्र-तत्र कुछ सूक्ष्म संकेत अवश्य 
है; कितु साधारण पाठक इन्हें कथा-प्रवाह में 
बहा देता है । 

वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस 
में धनुर्भग की कथा में पारस्परिक विसंगति 
के कई दृश्य हे । जैसे, वाल्मीकि रामायण में 
परशुराम का आगमन विवाह संपन्न होते के 
उपरांत हुआ हे; कितु मानसकार ने उन्हें 


धनुष टूटने के पश्चात्‌ विवाह के पूर्व बुलाया | 
है। रामायण में परशुराम और लक्ष्मण में 
कोई वार्तालाप नहीं होता; जब कि 'मानस' 
में यह बड़ा रोचक प्रकरण है। रामायण में 
परशुराम के आगमन के पुर्व विश्वामित्र चले 
जाते है; कितु मानस' में वे विद्यमान हुँ। . 
कथाःप्रसंगों को साधारण विषमता में भी 
धनुर्भग के नेपथ्य में ध्वनिसाम्य अथवा लक्ष्य- 
साम्य दिखाई देता है। रामायण में धनृभंग 
शैव एवं वैणव धर्मा के संघर्ष के रूप में उभ: 
रता है। श्रीराम द्वारा भग्न धनुष भगवान 
शंकर का ही था और स्वयं परशुराम कंधे पर 
फरसा रखे, ह्यथ में विद्युदूगंणों के समान 
दीप्तिमान धनूष एवं भयंकर बाण लिये 
त्रिपुर-विनाशक शिव के समान ही. प्रतीत 
हीते हूँ 
स्कन्धे चासज्ज्य परशु धनुविद्युद्गणोपमम्‌। 
प्रगृह्य शरमुग्नं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌॥ 
बाल. ७४. १९ 
कितु रामायणकार ने शिव की अपेक्षा 
विष्णु की श्रेष्ठता परशुराम के मुख से ही 
इन शब्दों में व्यक्त कर दी है कि विष्णु ने 
हुंकार मात्र से ही शिव के भयंकर बलशाली 
धनूष को.शिथिल तथा स्वयं त्रिलोचन महा- 
देव को भी स्तंभित कर दिया: 
तद्म तु जुम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम्‌। 
हुझरेण महादेव: स्तमिभितोऽथ त्रिलोचनः ॥ 
बाल. ७५.१७ 
फलतः विष्णु अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए- 
अधिक मेनिरे विष्णुं देवाः साषगणांस्तथा। 
परशुराम के पास वैष्णव धनुष था; कितु 
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विष्ण के अवतार श्रीराम की अवहेलना 
करने के कारण वे इस उत्तम आयुध को 
रखने के पात्र. नहीं रहे । फलतः वह धनुष 
श्रीराम ने उनसे लेकर वरुण को दे दिया और 
- निरायुध परशुराम शक्ति-विहीन हो गये- 
निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रासो रामसुदेक्षत। 
सामंजस्यवादी तुलसी को यह विरोध 
प्रकट करना अभीष्ट न था; अतः उन्होंने शैव 
एवं वैष्णव आयुधों की उत्पत्ति की चर्चा नहीं 
की है। वे आदिकवि के संकेत को पूर्णतया 
धमिल नहीं कर पाये हैं। परशुराम की यह 
फटकार छल तजि करहि समरु सिवद्रीही' 
शैव-वैष्णव संघर्षे को स्पर्श कर ही गयी है । 


कितु 'मानस' में धनुष-यज्ञ की लीला के ' 


नेपथ्य में जो ध्वनि गूंजती है, वह कुछ और ही 
है। पूरे परिसंवाद को पढ़ने से शंका होती है 
कि परशराम का आगमन और ऋषध प्रदर्शन 
कहीं नाटक मात्र तो नहीं है ? किसी लक्ष्य- 
विशेष की प्राप्ति के हेतु तो यह विशदीकृत 
नहीं हुआ ? आइये, उस लक्ष्य को खोजें। 
वाल्मीकि ने उल्लेख किया हे कि श्रीराम 
के मिथिला पहुंचने के पुर्व ही जनक को अनेक 
E से युद्ध करना पड़ा था। धनुष न 
तोड सकने पर जब विदेहराज ने उनकी प्रता- 
रणा की, तो समस्त नूपतियों ने मिलकर 
मिथिला पर आक्रमण कर दिया और एक 
वर्ष तक घेरा डालकर जनक को एवं मिथिला- 
वासियों को पीडित करते रहें: | 
ततः संवत्सरे पूर्ण क्षयं यातानि सर्वंशः। ` 
साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भूशदुःखितः ॥ 
बाल. ६६,२२-२३ 
१९७४ 
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तत्पश्चात्‌ देवताओं के चतुरंग बल की 
सहायता से मिथिला का वह घोर संकट 
टला। इस प्रसंग-में गोस्वामीजी की यह 
चौपाई विचारणीय है: 
भूप सहसदस एकहि बारा। 
लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
दस हजार राजाओं का समचेत प्रयास 
मिथिला पर आक्रमण का ही सूचक हये सकता 
है। अन्यथा विदेहराज द्वारा प्रस्तावित अनु- 
बंधो में तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक साथ 
धनुष उठाये जाने की छूट नहीं थी; और न 
यही संभव जान पड़ता है कि हजारों राजा 
धनष पर एक साथ अपनी शक्ति तौलने लगे 


अगवान परशुराम 
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/ भीतुल्सी-जीवन, रामकथा तथा रामचरितमानस पर गत वर्षे लखनऊ स आयो- 
⁄ ` - नित अखिल भारतीय चित्र-भ्रदर्शनी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त, श्र वासुदेव स्मातं 
: . के चित्र राम विवाह को उन्हीं के द्वारा रेखानुकृति । 

क उत्मक्षा का अभिप्राय यही हे कि राजाओं : उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। 
ळी आक्रमण किया होगा; कितु वे दुर्ग जहं-तहं गाल बजावन लागे ॥ 
उस भाग तक नहीं पहुंच पाये होंगे, जहां लेह छड़ाइ सीय कह कोऊ 
धनुष तथा उस पराक्रम की शुल्कस्वरूपा घरि बांधहु नप न र्न | 
विदेह राजकुमारी विद्यमान थीं। तोरे धनुष चाड़ नहि सरई 
र म के हाय धनुर्भंग होने पर भी जीवत हमहि कुअंरि को बरई ॥ 
ह राजा बलपूर्वकसीताको ज्ञो विदेहु'कुछु करई सहाई। 
ले जाने के लिए आपस में कुचक्ररचने लगे। | जीतहु समर सहित .दोऊ 
कर | .-दोऊ भाई ॥ 
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इस शोर-शराबे और हंगामे से वाता- 
चरण में बडा तनाव छा गया। लगता था, 
जैसे समुद्र तूफान या ज्वार से उद्वेलित हो । 
यह उचित ही था कि सीता को वहां से हटाकर 
महल में ले जाया जाये: 
कोलाहल सुनि सीय सकानी । 
सखीं लवाइ गई जहं राती ॥ ;. 
स्थिति बड़ी विचित्र हुँ, सभी किकतंव्य- 
विमूढ़ हैँ: 
' रानिन्ह सहित सोचबस सीया। 
अब धों बिधिहि काह करनीया ॥ 
राजसमूह युद्ध के लिए उद्यत था और 
उधर लक्ष्मणं भी क्रोध से तमतमाते नेत्र लाल 


` और भोहें टेढ़ी किये राजाओं को घूर रहे थे- 


अरुन नयन भृकुटी कुटिल । 


चितवत नुपन्ह सकोप। ` 


इस खलबली-भरे अशांत वातावरण का 
कोई समाधान न था। स्थिति नियंत्रण के 
बाहर जा रही थी कि सहसा परशुराम मंच 
यर उपस्थित होते हुँ: 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा । 
आयउ भुगुकुल कसल पतंगा॥ 
उनके आते ही पहले दृश्य पर पटाक्षेप 


` और दूसरे दृश्य का श्रीगणेश होता है। सभी 


राजा.स्तब्ध और भयत्रस्त हो इतस्ततः पला: 
यन करने लगते हुँ: 
le सहीप सकल सकुचाने । 
बाज झपट जन्‌ लवा लुकाने ॥ 
परशुरामजी के आने अथवा बुलाने का 
यही तो उद्देश्य था कि राजा गड़बड़ न कर 


` सकें। वह सफल हुआ। 


१९७४ 


यहां शंका यह उठती हे किं जनक ने 
व्यवस्था स्वयं क्यों न संभाली ? इसका उत्तर 
वाल्मीकि रामायण के पुर्वेवणित प्रसंग से 
मिलता है। पिछले आक्रमण और एक वर्ष के 
घेरे में ही विदेहराज शिथिल और युद्धः 


` सामग्री से विहीन हो चुके थे; अतः शीघ्र ही 


दूसरे युद्ध के लिए तैयार न थे। परशुराम को 
बुलाकर उन्होंने अपनी कूटनीति का अद्भुत 
परिचय दिया । अपने पिता का बदला चुकाने 
के लिए असंख्य नृपतियों का संहार करके 
भुगुनंदन धाक तो जमा ही चुके थे । फलतः 
राजा शांत हो गये। . 
कितु परशुरामजी यहां क्षत्रियों का. 
पुनः संहार करके विवाह के मंगलमय उत्सव 
का रसभंग करने नहीं आये थे। वे तो एक | 
अभिनेता के रूप में थे और उस अभिनय का 
प्रदर्शन उन्होंने बड़ी सफलता से किया। 
गोस्वामीजी ने उनके इस अभिनय का संकेत 
इन शब्दों में किया हे! 
बहुरि बिलोकि विदेह सन 
कहहु काह अति भीर। 
पुछित जानि अजान जिसि 
 ब्यापेहु कोप सरीर॥ 
सब जानते हुए भी उन्हें अज्ञानी जैसा 
बने रहना हे, ताकि नाटक सफलता से खेला 


जा सके। अन्यथा धनुर्भंग का समाचार पाकर . 


ही तो वे आये थे, जिसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है । अतः अब इन्हें भीड का कारण 
नहीं पूछता चाहिये था; कितु अभिनय की 
दृष्टि से उन्होंने यह्‌ आवश्यक समझा। वे 


क्रोध प्रकट करते हैं; क्योंकि ज्योंज्यों वे ऱ्य 
की हुरो डामर ह 
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सीता की विदाई : दतिया की परिछत राजा की छतरी में 
अंकित चित्र को वासुदेव स्माते हारा अनुकृति । 


रोष एवं आवेश का प्रदर्शन करेंगे, त्यों-त्यों 
आक्रामक राजा भयत्रस्त होते जायेंगे। 
और इस क्रोधाभिनय की रूपसज्जा में 
लक्ष्मणजी के व्यंग्य-वचनों ने चार चांद लगा 
दिये हुँ: : ; 
लखन उतर आहुति सरिस 
; ' भृगुबर कोपु कुसानु ॥ 
परशुरामजी अपना पराक्रम बताते हैं, 
'वक्दृष्टि से घूरते है, कभी फरसे पर हाथ 
फेरते है, कटु वचन भी कहते हैं। कितु वे 
शस्त्र का प्रहार नहीं करते; क्योंकि उन्हें 
यह करना नहीं है। 
कुछ वाक्यों से इस नाटक की वास्तविकता 
का आभास होने लगता है । लक्ष्मणजी का 
यहु प्रश्‍न बड़ा सार्थक हैं कि धनुष तो बचपन में 


र  सीबहुत तोड़े, कितु इतना तोत्र क्रोध पहले 


कभी नहीं किया; इस धनुष पर पता नहीं , 
क्यों इतनी ममता उमड़ पड़ी है ! 

„` परशुरामजी की कथनी और करनी में 
गहं बड़ा अंतर है। एंक ओर तो वे अपने 
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फरसे की विशेषता इन शब्दों में व्यक्त करते 
हैँ कि 'गर्भेन्ह के अर्भक दलन परसुं मोर 
अति घोर; कितु लक्ष्मणजी को देखकर तुरंत 
बहाना ढूंढ़ लेते हैं-/बालकु बोलि बधवं नहि 
तोही।' 
जब गर्भे में स्थित शावक को नहीं छोड़ते, 
तो इस कटुवादी किशोर पर दया क्यों 
दिखायी जा रही है? कारण स्पष्ट है। यह 
रोष तो उन राजाओं के लिए है, जो उपद्रवी 
हैं, जनक के इष्ट-मित्रों के लिए नहीं । यदि 


वे वस्तुतः क्रुद्ध होते, तो अपने क्रोध के रौद्र 


रूप के वर्णनार्थ विश्‍वामित्रजी का सहारा 
न लेते। (तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा। 


कहि प्रतापु बल रोषु हमारा ॥) क्रोध का | 


बखान करने या दूसरों से कराने की उस 


समय आवश्यकता नहीं थी। यदि अपराधी । 
सामने है और उसे दंड दिया जा सकता हैं . 


तो संकोच किस बात का? कितु विइवा मित्र 
का शील उन्हें शस्त्र नहीं उठाने देता: 
[शेष पुष्ठ ६४ पर] 


फरव 


Se Sia Ss dS TS See: 


| दिन मुझें अपने प्रिय मित्रे और हिन्दी 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर 
का पत्र मिला कि फिल्म-निर्माता वीरेंद्र 
देसाई उनकी लिखी कहानी पर फिल्म बनाने 
वाले है, जिसमें युख्य पात्र के रोल के लिए 
मुझे लेने का फैसला किया गया है। पारि- 
श्रमिक दस हजार रुपये दिया जायेगा । अगर 
मुझे स्वीकार हो तो जवाबी तार दूं। 
तीन साल पहले, इसी गुलमगे से चेतन 
आनंद मुझे खींचकर फिल्मों में ले गये थे। 
अब फिर एक प्यारे दोस्त ने ललचा दिया। 
जवान दिलों में फिल्‍मों के लिए पता नहीं 
कैसा आकर्षण होता है! बंबई की जलवायु 
मुझे रास नहीं आयी थी। वहां के लोग मुझे 
पराये-से लगते थे । खासकर दमो के मरने के 
बाद तो बंबई जाने का मन बिलकुल भी नहीं 
हो रहा था। पंजाबी भाषा और पंजाबी 
साहित्य के लिए मेरे दिल में शौक जाग उठा 
था। में चाहता था कि पंजाब या कश्मीर में 
ही टिके रहने का कोई रास्ता मिल जाये । पर 
सभी इरादों पर पानी फेर देने के लिए 
फिल्‍मी दुनिया में से आया एक पत्र ही 
काफी था। ' 

मुरो बिना मांगे हीरो का रोल मिल रहा 
था। दस हजार रुपये का कांट्रैक्ट। यह तो 
मेरे 'स्टार' बन जाने की निशानी थी। मेरा 
दिल खुशी से उछलने लगा। 

जुलाई १९४७ के अंत में में सारे परिवार 
को कश्मीर छोड़ बंबई रवाना हो गया। 
रावलपिडी मेंइस कदर तनाव देखा कि सड़क 
पर चलना मुश्किल था। लाहोर से गुजरते 


१९७४ 
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समय मैंने गाड़ी में से जगह-जगह आग की 
लपटें देखी। पर फिर भी मैं निश्चित आगे 
बढ़ता गया, जैसे उस सब-कुछ से मेरा कोई 
संबंध ही “हीं था। मुझे कांट्रैक्ट जो मिल 
गया था! 

उस फिल्म का नाम था 'गुंजन'। जवानी 
में पांव रखने के बांद नलिनी जयवंत की 
वह पहली फिल्म.थी । हीरो किस्मत से, एक 
के बजाय दो निकल आये। जिसके साथ 
लड़की का प्यार होता है, वह में था; पर 
जिसके साथ-उसकी शादी होती है, वे थे 
त्रिलोक कपूर। वे काफी अरसे से फिल्मों में 
काम करते आ रहे थे और अपने व्यक्तित्व का 
प्रभाव जमाना खूब जानते थे। सेट पर वे 
दिन में एक-दो बार जरूर एलान कर देते कि 
असली हीरो वे खुद हैं। में मन ही मन जल- 
भुनकर रह जाता, जैसे कोई जबदेस्ती मेरा 


स्व. बलराज साहनी 


` हक छीन रहा हो । मुझे सारी-सारी रात नींद 
न आती। हीरो बना भी, पर पुरी तरह नहीं! 
आखिर पूरी तरह“हीरो कब बनूंगा में ? 
दूसरे शब्दों में, मेरा मन ऐसे विचारों में 
| 'उलझा हुआ था, जिनका असली काम से 
. ` कोई संबंध नहीं था। चरित्र-चित्रण का कोई 
मानसिक पहलू भी होता है, यह मै न तो 
जानता था, और न अभी जानने की जरूरत 
ही महसूस हुई थी। माक्‍संवादी जोश में हम 
उन दिनों स्तानिस्लाव्स्की को बूर्जुवा माना 
करते थे। कमरे के सामने होश-हवास खोने 
. और जिस्म के अकड़ जाने का अनुभव मुझे 
बहुत हो चुका था। लेकिन रवैया अभी भी 
० उन लोगों जैसा था, जो ठीक समय पर इलाज 
कराने के बजाय, अपने रोग को छिपाये 
` रहते हे कि एक दिन वह अपने आप ठीक हो 
जायेगा । 
गुंजन की कहानी अब मुझे ज्यादा याद 
- नहीं है; पर एक अच्छे साहित्यकार की 
' लिखी होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार 
के सूकम दांव-पेच थे। मैने उन्हे समझ तो 
. जरूर लिया; पर अभिनय में उनकी अभि- 
` व्यक्ति किस प्रकार की जाये, इस तकनीक से 
` _ सें बिलकुल कोरा था। नागरजी खुद अभि- 
नेता नहीं थे, इसलिए वे मेरी इस कमजोरी 


है] 


Dy fe « s+ tse. ५५० श्र eee ०३ के 
क २३४६३ ४ टी ः ५ > 

(27902 २४ 3.) पे sl 4 क 000) 
Vr, ~ 


रा बनती हा लेकिन संभव है, उन. दोनों ने एक 
ठु र॒अज्ञात हीरोइन के साथ काम करने 
a me [ हो 
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शूटिंग के शुरू के दिनों में न सिफे मेरी. 
असलियत का भेद खुल गया, बल्कि निर्माता. 
की नजरों में नागरजी का भी महत्त्व जाता | 
रहा। सेट पर नागरजी मुझे दृश्य का आगा. | 
पीछा बड़े शौक और विस्तार से समझाने 
लगते। आजकल लेखक का ऐसा करना मेरे 
लिए बड़ा ही सुखद और प्रेरणादायक अनुभव 
होता ह; पर उन दिनों तक मेरी कल्पना ने | 
अचेतन मन के दरवाजे सहज ही खोलकर | 
पात्र के मनोभावों में दाखिल होना नहीं | 
सीखा था। अगर सीखा होता, तो मैं नागरजी । 
को अपने अभिनय द्वारा वे सूक्ष्म भाव उजागर | 
| 


करके दिखाता, जो वे चाहते थे। पर मेरी 
किस्मत में, यह लिखा हुआ नहीं था। यह 
अरमान हमेशा का पछतावा बनकर रह | 
गयाहे। . 

फिल्म की शूटिंग 'चट मंगनी, पट ब्याह 
वाला मामला होता है। एक-एक क्षण की 
कीमत रुपये-आने-पाई में गिनी जाती है। 
नाटक की तैयारी करते समय कई-कई हफ्ते 
तक रिहसेलें चलती रहती हैं, जिनमें नया 
कलाकार.भी अभिनय की दो-चार सीढ़ियाँ 
तो चढ़ ही जाता है; परंतु फिल्मों में यह 
सहुलियत नहीं होती। फिर, कहानी सिल- | 
सिलेवार नहीं होती, उसके अगले-पिछले | 
हिस्से टुकड़ों में फिल्माये जाते है । कैमरा. 
चेहरे के इतना नजदीक आ जाता है कि. 
दशंक-कलाकार के चेहरे को किताब की 
तरह पढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र मे अनाड़ी कला: | 
कार की खैर नहीं है। . श्र | 
भेरा आत्मविश्वास एकदम जवाब दे | | 


i 
रः 


गया, हाथ-पांव ठंडे पड़ने लगे, गला खुश्क 
होने लगा । नागरजी क्या कह रहे हैं या क्या 
नहीं, इसका मुझे कोई होश नहीं था। एक 
ओर लंवे-लंबे संवाद, दूसरी ओर उनकी 
बातें। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अगर 

` “उस समय मेरे हाथ में तलवार होती, तो मै 
उनका सिर कलम कर देता। इस बात की 
जरा भी परवाह न करता कि वे मेरे मित्र हैं, 
या उन्होंने ही मुझे कांट्रेकट दिलाय। है। 

निर्माता-निर्देशक, वीरेंद्र देसाई ने ठीक 
समय पर बिगड़ती हुई स्थिति को भांप 
लिया और नागरजी को समझा-बुझाकर एक 
तरफ ले गये। मैंने सुख की सांस ली। चूंकि 
मैं खुद अपने आपके बजाय नागरजी को 
दोष दे रहा था, इसलिए मेरा स्वाभिमान 
टूटा नहीं। देसाई ने इस बात का फायदा 
उठाया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और 
“मेरे अंदर की कटुता को शांत किया। मैंने 
जैसे-तैसे संवाद याद कर लिये और हालिवुड 
के अभिनेताओं के अंदाज में नकल करके 
काम चला लिया। 

इसके बाद नागरजी ने सेट पर आना 
' बिलकुल छोड़ दिया । पता नहीं, कला-संबंधी 
क्या-क्या अरमान लेकर वे फिल्मों में आये थे 
और किन निराशाओं से पहले से वास्ता पड़ 
चुका था । मैं जानता था कि मुंशी प्रेमचंद की 
तरहे\ उन्होंने भी पैसे की खातिर अपनी 
आत्माक्तो धोखा देना यातर नहीं किया था। 

धरती के लाल' और 'गुड़िया' के सेट पर 
मुझे देखकर उन्होंने पता नहीं क्या-क्या 
उम्मीदें लगायी होंगी ! मुझे ध्यात में रखकर 
१९७४ ¦ 
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` उन्होंने कितनी मेहनत से इतनी मासिक 


कहानी तैयार की थी और उसे फिल्माने की 
योजना में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। 
पता नहीं, कितनी तारीफों के पुल बांधकर 
उन्होंने सेठ और निर्माता-निर्देशक को मेरे 
हक में कायल किया था। मेरी गुमनामी के 
बावजूद उन्होंने उस समय के हिसाब से बहुत 
अच्छे पैसे दिलवाये थे, और खास तौर पर 


कश्मीर से बुलवाया था। उन्होंने शायद 


यह भी सोचा हो-बेचारे को पत्ती के मरने 
का गम है; काम में पड़कर संभल जायेगा, 
और शायद अपने व्यक्तिगत दुःख की झलक . 
उस दुःखांत.चित्रकथा में भी ला सके । 

'गुंजन' बुरी तरह फेल हुई। अमृतलाल 
नागर फिल्मों को तिलांजलि देकर लखनऊ 
चले गये और उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप 
से साहित्य को अपित कर दिया । 

फिल्म के प्रीमियर पर वे आये थे। मुझे 
आज की तरह याद है कि एक शाम नलिनी, 
वीरेंद्र, नागर और में जुहू के समुद्र-तट पर 
बैठे हुए थे। काफी देर इधर-उधर की बातें 
होती रहीं। नागरजी को पता था कि सें 
अपने अभिनय के बारे में उनकी राय की 
प्रतीक्षा में बैठा हूं। आखिर उन्होंने अपनी 
ऐनक में से मेरी ओर घूरकर देखते हुए कहा- | 
बहुत अच्छे, बलराजभाई, बहुत अच्छे ! 
कड़क समालोचना हम फिर कभी करेंगे। 

उन्होंने कितना बड़ा पत्थर छाती पर | 
रखकर कहा होगा ! पर फिल्मों में जितना _ 
अरसा वे रहे, एक बात अच्छी तरह जात गये | 
थे कि नये अभिनेता की आलोचना कभी | 


हिन्दी डाइजेस्डः य 


क “+? 
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नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसका हौसला कुछ लिखा या कहा हं, यह अफसोस जरूर 
- बहुत जल्दी टूट जाता है। _ - प्रकट किया हे कि फिल्‍मों ने एक साहित्य | 
' € मैंने कई मौकों पर खुद से पुछा है कि कार छीन लिया है। मे खुद इस बात को | 
is अगर वे खरी-खरी सुना देते, तो क्या वह स्वीकार करता हूं। मेरी लालसा यही रह | 
क्र मेरे लिए अच्छा होता या बुरा ? इस बात का हे कि साहित्यकार बनूं। फिर भी में दावे के | 
| मुझे जवाव नहीं मिला है। हां, तागरजी का॒ साथ नहीं कह सकता कि नागरजी का फिल्में | 
वहं ब्राक्य लगातार मेरे'मन में खटकता रहा छोड़ जाना पुरी तरह ठीक था, या मेरा न 
है। मँ खुद को वहुत बार धोखा देता था; पर छोड़ना पूरी तरह गलत था। मैं नहीं कह | 
फिर भी इस बात से आंखें नहीं मूंद सकता था सकता कि साहित्य के क्षेत्र में मैं क्या कर | 
कि मेरे काम में वुक्‍्स थे वे क्या थे अच्छा दिखाता | लेकिन फिल्मों के जरिये मैने 
होता कि संशय में रखने केबजाय मुझे उनके अभिनय-कला सीखी, एक अभिनेता की | 
बारे में वता दिया जाता। बड़ी अजीव और बहुत सुखद मानसिक दशा 
नागरजी ने जब भी कभी-मेरे वारे में का स्वाद चखा। यह भी एक प्राप्ति है। 


क 


के - अधिकार : कतव्य 

शृंगेरी शारदापीठ के शंकराचाय जगद्गुरु सच्चिदानंदशिव 

र्त ही, गुरु सच [व अभिनव 
f सह भारती से एक विदेशी नेश्रश्‍न किया कि आप सारे जयत्‌ के गुरु होने का 
| दावा कैसे कर/सकते है; जगत्‌ में तो हिन्दू धम के अलावा भी अनेक धर्म हे ! 
2 


ह इस पर स्वामीजी ने उत्तर दिया-“जगद्गरु का यहां अर्थ है 
ह व्यक्ति मुझसे आध्यात्मिकमार्गदर्शन चाहता है, और आर अर उक 
ह ते की शक्ति है, तो उसका मार्गदर्शन करना मेरा कतंव्य है, चाहे वह 
७... व्यक्ति जगत्‌ के किसी भी कोने में रहता हो । संभव है कि दूर किसी देश में 
` रहने वाला आदमी मुझे अपना गुरुभाने; यह भी संभव है कि कोई इसी मठ में : 
प ही be । जो मुझे गुरु माने, उसके मार्गदर्शन का उत्तर- 
FR ह जगद्गुरु न्द अधिकार-क्षेत्र का नहीं, कततंव्य-क्षेत्र 


के 
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दिभित्री ग्रिगोरोबिच (प्रसिद्ध साहित्यकार) के नाम! 


मास्को, २८ मार्च १८८६ 
त: यदि सचमुच मुझमें कोई प्रतिया है, जो संमान-योग्य है, तो अ [पके निष्पाप हृदय के 
सामने मुझे कवूल करना होगा कि अब तक मैं उसका संमान नहीं कर पाया हुं। मास्को में मेरे 
सैकड़ों दोस्त हैं, जिनमें से लगभग बीस तो लेखक हैं, और मुझे याद नहीं आता कि उनमें सेएक 
ने भी कभी मेरी रचनाएं पढ़ी हों या मुझे कलाकार माना हो। पांच साल अखबारों के दफ्तरों के 
चक्कर लगाते हुए मैं अपनी साहित्यिक तुच्छता संबंधी आम राय का कायल हो ही गया और 
शिघ्र हौ अपनी रचनाओं को चीची नजर से देखने लगा और कलम घसीटता रहा। यह हुई 
पहली वात । दूसरी बात यह है कि मै डाक्टर हूं और चिकित्सा में आकंठ डूबा हुआ हूं । एक 
साथ दो खरहों का पीछा करने के संबंध में वह जो कहावत है, उसने मेरे वरावर किसीकी नींद 
हराम नहीं की होगी । जक... 
यह सव मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी नजर में मेरा जो घोर पाप है, उसका किसी | 
कदर औचित्य सिद्ध कर सकूं। अब तक मैने अपने साहित्यिक कार्य को निहायत लघुता से, 
लापरवाही से, उदासीनता से लिया है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी एक ही कहानी पर 
कभी एक दिन से ज्यादा काम किया हो; और 'शिकारी' (जिसमें आपको आनंद आया) मैने 
तब लिखी, जब.मैंतैरने गया हुआ था। मैं कहानियां उसी तरह लिखता था, जैसे अखवारी 
रिपोर्टर आगजनी पर लिखते है-यांत्रिक ढंग से, अर्धचेतन ढंग से, अपने पाठकों की याअपनी 
तनिक भी चिता किये बिना । लिखते समय मैं इसकी भरपूर कोशिश करता हूं कि अपने मन- 
पसंद रूपक और दृश्य उस कहानी पर बरबाद न करू, जिसे मैं लिख रहा हुं । भगवान जाने 
क्यों, मै उन्हें परे रख देता हूं और आगे के लिए बचाये रखता हूं। be 
१९७४ ` ` ` [ ४५ ` हिन्दी डाइजेस्ट 
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न 2) 
कितु निरभ्र आकाश से वज्ञ गिरा हो, इस तरह आपकी चिट्ठी आयी । इस उपमा के | 
लिए क्षमा कीजिये, मगर मुझ पर उसका वही असर हुआ-जैसे जिलाधीश ने २४ घंटे में शहर | 
छोड़ देने का हुक्म दे दिया हो। यानी एकाएक मुझे जल्दी मचाने और जहां फंस गया हूं वहां से 
$ ` छुट भागने की अदम्य प्रेरणा अनुभव हुई। । 
._. ` मेरी तमाम आशाएं भविष्य में निहित है । मैं अभी सिर्फ २६ का हूं। अब भी शायद मै | 
रर कुछ सांध पाऊं, हालांकि वक्‍त सरपट उड़ रहा है । । 
कः 
` अलेक्सी सुवोरिन (प्रकाशक, लेलक ओर घनिष्ठ मित्र) के नाम: 
रा | 9 मास्को, ७ जनवरी १८८९ 
कि ८. कृति की मेरी मुल कल्पना अपने लक्ष्य को लगभग छू सकी; मगर इस उपलब्धिकी | 
कीमत कानी कोडी जितनी भी नहीं है। मुझे अभी प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । मुझे खुशी है कि | 
दो या तीन साल पहले जब ग्रिगोरोविच ने मुझे उपन्यास लिखने की सलाह दी थी, तो मैंने | 
उनकी बात मानी नहीं । मैं सहज ही कल्पना कर सकता हुं कि अगर तब उनकी बात मान | 
ली होती, तो मे कितना सारा बढ़िया मसाला बरबाद कर बैठता ! “प्रतिभा और सहजता अंत 
में जीतकर ही रहेगी, उन्होंने कहा था । सचाई के अधिक निकट यह है कि प्रतिभा और सहः | 
जता बहुत अपव्यय करा सकती है । और भी चीजें है, जो प्रतिभा और भरपूर मसाले से किसी | 
तरह कम महत्त्व की नहीं हैं। सवंप्रथम, परिपक्वता । फिर, वैयक्तिक स्वतंत्रता का एहसास 
` भी काफी जरूरी है। और यह एहसास मुझमें अभी कुछ समय पहले तक नहीं जागाथा। पहले 
` कभी मुझे यह एहसास नहीं हुआ था; बल्कि इसके बजाय लेघुता, लापरवाही और अपने 
) कारये के प्रति आदर की कमी से मैने बखूबी अपना काम चला लिया था। 


अभिजात लेखक प्रकृति से मुफ्त में ही जो कुछ वसूल लेते हैं, उसके लिए कम भाग्यशाली | 
£  लेखको को अपनी जवानी चुकानी पड़ती है। कोशिश करो और एक कहानी तो लिखो एक | 
| ऐतेनोजवान पर-गुलाम का बेटा, परचूनिया, गिरजे की मंडली का गायक, स्कूल का विद्यार्थी, | 
„ ` विश्वविद्यालय का छात्र, रुतबे का अदब करने का अभ्यस्त, पादरियों के हाथ चूमने वाला, | 


द जूते पहने ट्यूशनेंदेने को चक्कर काटने वाला, झगड़ालू, जानवरों को सताने वाला, धनी रिश्ते ¦ 
र “य के यहां भोज का मजा य महज अपना नाचीजपन कबूल करने के लिए खुदा | 


se डा निचोड़कर बाहर कर देता i 
खुलने पर पाता है कि उसके भीतर दोड़ता हुआ खन [खून नहीं | 
 आदमीकाबूनहै। ` हुआ खून गुलाम का खून नही, बल्कि असली FR 
६ - ४६ रे | फरवरी ह 
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सैनिकों की चंद गेरिल्ला सेनाएं गैरजरूरी तो हगिज नहीं ह । 


ड 3 
अलेक्सी सुवोरिन के नाम : 


सुमी, ३० मई १८८८ ” 
“रोशनियां' के बारे में तुम जो लिखते हो, सवंथा उचित हे । लंबी कहानियां लिखने का 
आदी न होने के कारण मैं जरूरत से ज्यादा चितित हूं। जब भी लिखना शुरू करता हूं, इस . 
विचार से भयभीत हो उठता हूं कि मेरी कहानी जितनी लंबी हो गयी है, उतनी लंबी होने का 
उसे कोई हक नहीं है; सो मैं उसे जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करता हूं। तुम लिखते 
हो कि न तो निराशावाद संबंधी वार्तालाप और न (नायिका) किसोश्का की कथा ही निराशा- 
` वाद की समस्या के सुलझाव में कोई मदद करते हैं। मेरी राय में ईश्वर,निराशावाद इत्यादि 
समस्याओं को सुलझाना लेखक का काम नहीं है। उसका काम तो बस यह दर्ज करना है कि | 
किसने किन परिस्थितियों में ईश्वर, निराशावाद आंदि के बारे में क्या सोचा या कहा। मेते _ 
दो रूसियों को निराशावाद पर उलझी-उलझी बातचीत करते सुना, ऐसी बातचीत जिससे 
कुछ भी हल नहीं निकला। परिणाम निकालना ज्यूरी का काम है, यानी पाठकों का। मेरा. 
_ काम तो इतना ही है कि प्रतिभाशाली होऊं, यानी महत्त्वपूर्ण और अमहत्त्वपूणे सबूतों को 
अलग कर सक्‌, अपने पात्रों को सही रोशनी में पेश कर सकूं, और उनकी भाषा बोल सकूं। 
भीड़ सोचती है किं वह सब कुछ जानती और समझती है; वह जितनी ही मूर्ख हो, अपनी दृष्टि | 
को उतनी ही विशाल मानती है। लेकिन अगर ऐसा लेखक, जिसका जनता विश्वास करती | 
हो, यह घोषणा करने का जिम्मा ले कि मैं सिफ देख रहा हूं, समझ कुछ भी नहीं रहा हूं, तो यह 
अपने आपे चिंतन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी और आगे की ओर एक बड़ा कदम। 


अलेक्सी सुवोरिन के नास: आ 

' मास्को, ११ सितंबर १८८८ _ 

तुम्हारी सलाह है कि मैं एक साथ दो खरहों का पीछा न करू और डाक्टरी की प्रैक्टिस 

की बात भूल जाऊं। मेरी समझ में नहीं आंता कि शब्दशः भी दो खरहों का एक साथ पीछा 
१९७४ ४७ 
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करने में असंभव बया है ! शायद मेरे पास शिकारी कुत्तों की कमी है (यहम रूपक में कह रहा, 
हु); लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मेरे दो पेशे हैं, तब मैं अपने आपको अधिक सजग और संतुष्ट 
पाता हूं। डाक्टरी मेरी बाकायदा ब्याहता पत्नी है, और साहित्य मेरी उपपत्नी। जब एक मेरा 
सिर खाने लगती है, तो मैं दूसरी के संग रात बिताता हूं। भले ही यह कुछ अव्यवस्थित प्रतीत 
हो, मगर उबाऊ तो हगिज नहीं है; और मेरे छल से दोनौं में से किसी को भी हानि नहीं 
होती है। अगर यह डाक्टरी न हो, तो मैं कभी भी अपने फुरसत के क्षण साहित्य में न लगा 


_ पाऊं! मुझमें अनुशासन की कमी है। 


९ 


कः 
अलेक्सो प्लेश्चेयेव के नाम 
चि र. 20. मास्को, ४ अक्टूबर १८८८ 

` मेरा पुजागृह है मानव-शरीर, स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, प्रेरणा, प्रेम और जितनी भी 
अबाध स्वतंत्रता की कल्पना की जा सके, उतनी अबाध स्वतंत्रता-हिसा और झूठ से स्वतंत्रता 
चाहे ये किसी भी रूप में आयें। अगर मैं कोई बड़ा कलाकार होता तो जिस कार्मक्रम से चिपका, 
रहता, वह यही है। 
र 


. झलेक्सी सुवोरिन के नास! ह 
सुमी, ४ मई १८८९ 
तुम लिखते हो कि मे आलसी हो गया हूं। इसका यह मतलब नहीं की मै पहले से ज्यादा 
झालसी हो गया हूं। अब भी मैं उतना ही काम' कर रहा हूं, जितना तीन या पांच साल पहले 
करता था | सुवह के नौ बजे से दोपहर के खानेश्तक और सांझ की चाय से सोने के समय तक 
काम करना और काम करता हुआ-सा दिखना मेरी आदत बनःगयी है। इसलिए अगर मेरा 
काम महीने में दो कहानियां या दस हजार की सालाना आय नहीं उपजात्रमनहै तो इससें दोष 
' सेरी मानसिक-शारीरिक संरचना का है, न कि मेरे आलसःका । डाक्टरी की दृष्टि से मैं पैसे को : 
पर्याप्त प्यार नहीं करता और साहित्य की दृष्टि से मुझमें पर्याप्त. आवेश-और लिहाजा 
` प्रतिभा-नहीं है। मेरे भीतर की आग एकसार/सुस्त लौ में जलती है; बहु कभी.ड़क नहीं 
हि उठती, कभी धू-धू करके नहीं जलती;. यही वजह है कि मैने कभी अपने को एक रात में ५o- 
र र पन्ने लिखते, या अपने काम में इस कदर निमग्न नहीं पाया कि आंखों में नींद भर आयी. . 
ह भा की जबरनजगाये रडूं; इसीलिए में कभी ऐसा कुछ नहीं करता, जो निहायत 
व्य र ल बुद्धिमत्तापूर्ण । की यह मनोरोग-लक्षण भी जोड़ लो-इधर दो 
त्य , अपनी रचनाओं को छापे. में देखना मुझे सुख नहीं देता । मैं समालोचना, 
, साहित वार्तालाप, गप-गोष्ठी, सफलता, विफलता, मोटी रायल्टी सबके प्रति उदासीन हो 


न क्य र कट | * फरवरी . 
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हुँ; बस सव कुछ जाने क्यों कम दिलचस्प हो उठा है! मुझे अपने नीचे पलीता घुलगाना पडेगा _ 
के 


अलेक्सी सुवोरिन के तामः . 
-- सुमी, १५ मई १८८९ . 
सर तुम इस या उस प्रकार के ज्ञान के अस्तित्व के अधिकार की वात कर रहे हो! र 
जब कि नें बात कर रहा हूं शांति की, न कि अधिकारों की। में चाहता' हूँ कि जहां युद्ध नहीं ट 
है, वहां लोग युद्ध न देखें । ज्ञान की विभिन्न शाखाएं सदा ही शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ _ 
जीती आथी हूँ। शरीररचनाशास्त्र और साहित्य दोनों समान रूप से सत्कुल-प्रसृत हैं। उनके | 
लक्ष्य समान हुँ, शत्रु समान है-शत्र हे शैतान-और इसका कोई कारण नहीं कि वे आपस में डा 
लड । अगर कोई आदमी रक्‍त-संचरण का सिद्धांत जानता है, तो वह समृद्ध है अगर वह _ 
धर्म का इतिहास था कोई बढ़िया गाना सीख ले, तो वह और भी समृद्ध हो जायेगा, न कि 
गरीब । इसलिए यह सब वृद्धि का ही मामला हे ' इसी कारण महाप्रतिभाशालियों में आपस में 
कभी लड़ाइयां नहीं हुईं और कवि ग्यॉएथे प्रकृतिशास्त्री ग्यॉएथे के साथ मजे से रहता था । 


` इवान लियोन्त्येब ( फासुली लेखक और उपन्यासका र ) के नाम: 


४ मास्को, २२ मार्च १८९०. 
"...निम्त, उच्च और मध्यम नैतिकता जैसा कुछ नहीं है; सिर्फ एक नैतिकता हे, 
जिसने बीते जमाने में यीशु को जन्म दिया और जो अब तुम्हें और मुझे चोरी करनें, गाली दे 


कर सकता हूं तो मैं मन-वचन-कर्म से, या अपनी कहानियों और प्रहसनों में कभी 
- तो अपने पड़ोसी कौ बीवी के लिए, न उसके नौकर के लिए, या बैलो व पशुओं के लिए ल 
चाया हं; न मैंने कभो चोरी की है या डोंग रचा है, या ताकतवरों की खुशामद की है, या 


किया हे; मगर यह सब तो मेरा निजी मामला है और इससे! मेरा यह सोच 
नहीं छिन जाता कि जहां तक नैतिकता का संबंध है, मे आम लोगों से न श्रेष्ठ 
यशस्वी हूं प बदताम । जस में वैसा ही हूं, जैसे अधिकांश लोग ह। | 
रही 'कलात्मक' शब्द की बात, उससे-मुझे डर लगता है । ऊः 
` है कि क्‍या तो कलात्मक है और कया कलाविरोधी, क्या 


१९७४ 


से 
सोद्देश्य है और क्या यथार्थ है इत्यादि-इत्यादि, तब मैं अचकचा जाता हूं और हर बात पर 
अनिश्चयपूर्वक सिर हिलाया करता हूं और उत्तर में घिसे-पिटे अर्धसत्य बोल देता हूं, जिनकी 
कीमत छदाम भी नहीं होती। मै तमाम रचनाओं को दो श्रेणियों में बांटता हं-वे जो 
मुझे अच्छी लगती हैं, और वे जो मुझे अच्छी नहीं लगतीं। मेरे पास दूसरी कोई कसोटी नहीं 
है । अगर आप मुझसे पूछें कि शेक्सपियर मुझे क्यों अच्छा लगता है और (निकोलाई) ज्लाटो- 
व्रास्की (जनवादी उपन्यासो का लेखक) क्यों नहीं अच्छा लगता, तो मैं कोई जवाब नहीं दे | 
सकंगा। संभव है, आगे चलकर जब में सयाना हो जाऊंगा, कोई कसोटी पा लूं; मगर अभी तो | 
क्या कलात्मक है क्या नहीं, इसकी चर्चा मुझे उबा देती है। ।क्‍ 


न 
अलेक्सी सुवोरिन के नाम: 


| मेलिखोवो, २५ नवंबर १८९२ | 

द स्मरण रखो, जिन लेखकों को हम अमर और उत्तम कहते हैं, जो हमें नशा-सा चढ़ा 

` देते हे,उन सबमें एक साझी विशेषता है-वे किसी सुनिश्चित चीज की ओर बढ़ रहे होते हैं और 

` तुम्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हैं और तुम केवल दिमाग से नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण 

` अस्तित्व-से यह अनुभव करते हो कि उनका कोई ध्येय है, हैमलेट के पिता के भूत की तरह, 

` जिसके आने ओर हैमलेट की कल्पना को आलोड़ित करने का खास उद्देश्य था। हमारे तो न 

) ` कोई तात्कालिक ध्येय है दीर्घेकालिक ध्येय, और हमारी आत्माओं में रीतापन है। हमारी 

८ कोई राजनीति नहीं, हम क्रांति में विश्वास नहीं करते, हमारा कोई ईश्वर नहीं, भूतों से 

हमें डर नहीं लगता, और अपने तई मैं तो मौत औरअंधता से भी नहीं डरता । जिसे किसी 

हो चीज की आशां नहीं, और किसी चीज का भय नहीं-वह कलाकार 
सकता डर 


अलेक्सी सुवोरिन के नाम : 
जज म न याल्टा, २७ माचे १८९४ 
2 Fe नेतिकता-दर्शन ने अब मुझे प्रभावित करना बंद कर दिया है। [ 
क म उसके विरुद्ध हो गया हूं, जो कि वैसे न्यायोचित बात तो नहीं है । मेरी रगों में | 
हि जब में रक्‍त बह रहा हैँ और मैं किसानी सद्गुणों से प्रभावित हो जाने वाला आदमी नहीं 
च ही ता चास प्रगति में मुझे आस्था हो गयी; मैं उसमें आस्था रखे बिना रह. 
ह ख क्योंकि डकर कोडे लगाये जाते थे और जब मुझे कोड़े लगाना बंद किया 
i: नित किया समयों का अंतर बहुत जबदेस्त था । मगर तालस्ताय के दर्शन ने मुझे गहरा | 
कर जाव 1 था मौर छह या सात साल तक वह दर्शन मुझ पर हावी रहा। उनके बुनियादी | 
शी द : .... चती 


ऋ 
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. कि सेक्स-शुद्धता और निरामिषाहार की तुलना में, विजली और भाप में कहीं अधिक मानव: 


सिद्धांतों का मुझ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा-उनसे तो में पहले से ही परिचित था-जितना कि 


उनकी अभिव्यक्ति का, उनके सहज विवेक का, और शायद किसी प्रकार के संमोहन का भी । 
मगर अब मेरे भीतर कोई चीज प्रतिवाद करती है । समझदारी और न्याय मुझसे कहते हैं 


प्रेम निहित है । युद्ध एक बुराई है, अदालती व्यवस्था एक बुराई है; मगर इसका यह अर्थे 
नहीं कि मुझे छाल के जूते पहनने चाहिये और अपने खेतिहर मजदूर व उसकी बीवी के साथ 
अंगीठी के थड़े पर सोना चाहिये, इत्यादि-इत्यादि । मगर असली मुद्दा यह नहीं हे; यह 
पक्ष-विपक्ष की दलीलों व सबूतों का सवाल नहीं है; मुद्दा यह है कि ताल्स्ताय मेरे जीवन से 
विदा हो चुके हैं; वे मेरे हृदय में नहीं हैं अब, और वे मुझसे यह कहकर चले गये हँ-- लो, 
तुम्हारा घर खाली छोड़कर जा रहा हूं।' 
प्रस अलेक्सांदर सुम्बातोव (नाटककार ओर अभिनेता) के नाम: 
याल्टा, २६ फरवरी १९०३ 
मै आपसे सहमत हूं कि गोर्की के बारे में कोई राय बनाना मुश्किल है; उसके बारे में 


जो ढेर सारा लिखा और कहा गया है, उसमें से अपनी राह ढूंढ़ता मुश्किल है। मगर गोरकी | 


इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह लोकप्रिय है; वह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि रूस में ओर 
संसार में वह पहला लेखक है, जिसने विषयासक्ति के विरुद्ध नफरत और हिकारत के साथ 
लिखा है, सो भी ठीक उस वक्‍त जब समाज इसप्रतिवादके लिए तैयार है। ईसाई दृष्टिकोण से 
आथिक दृष्टिकोण से और आप जो भी दृष्टिकोण चुनें उससे, विषयासक्ति महान पाप है। 


` नदी के बांध की तरह उसने सदा सड़ायंध ही पैदा की है। यद्यपि गोर्की के आवारे पियक्कड 
और परिमाजंन से बहुत दूर है, फिर भी वे बांध को पूरी तरह तोड़ने के न सही, तो भी उसमें 


जबर्दस्त और खतरनाक दरार डालने के प्रभावशाली साधन तो है-या कम से कम ऐसे सिद्ध 
तो हुए हूँ। पता नहीं, मैं अपना आशय स्पष्ट कर पा रहा हूं या नहीं। मेरी राय में एक वक्‍त 
आयेगा जब गोर्की का साहित्य भुला दिया जायेगा; मगर स्वयं गोर्की को भुला दिया जायें 


यह आज से हजार साल बाद भी संभव नहीं । मैं तो यही मानता हूं, या मुझे तो यही प्रतीत. 


होता है; मगर हो सकता है, में गलती पर होऊं। 


का र. 
२ 
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विचार हमारे जीवन के विविध युग हे; शेष सब तो यहां हमारी 

उपस्थिति के दोरान ही हवाओं का लेखा-जोखा है। क 

जो तुम्हारे लिए सवस अहम बाते हैं, उतम. यह न. समझी कि तुम्हारे 

कोई लायी-संगी भी हे; यही समझो कि तुम निपट्अकेलहो) + ` 
आत्मा की आवश्यकताएं जलाने को येसो कोआवश्यकता नहीं होती। 

सबसे अमीर बह है, जिसके सुख सबसे सस्ते हे। न 

हरंभादसो को परदाई पड़ती है-केवल उसके शरीर की नहीं; उसकी / :: 


ह्म कर ओर चित्रकार हैं; हमारे उपादान हैं-हफारी ही: ६ 
रु उदात्तता तुरंत हमारे नाक-तवश को ४. 
है) हर नीचता और ब्रासंना हमारे नाक-नवश को ती र 


पद जब तुम दिव्यलोक दी यात्रा पर चाओ तो कोई परिय 


नत्ेजाओ; परिचयपत्र 
नोक ना फर वक्र देकर कहो कि मुझे परमात्मा से मिलना 
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प्चा रपाई पर लेटे ही लेटे आप हाथ बढ़ाते 
हैं और वरगद के पेड़ की दाढ़ी थपथपा 

देते हैं, सिरहाने की ओरः हाथ वढ़ाकर अनार 
के पेड़ पर लगी कलियों के गुलाबी गालों पर 
चुटकी भर देते हैं और करवट वदलकर 
माधवी लता के गले में हल्के से अपनी वां 
डालकर अपनी ओर खींच लेते हैं। उठने के ` 
लिए पैर नीचे कस्ते हैं, तो पिलखन महाशय 
कोनिश की मुद्रा में शुके हैं और दरवाजे के 
दोनों ओर मौलसिरी और खिरनी स्वागत 
में हाथ जोड़े खड़ी हे । 

तो क्या आप बीच जंगल में लंबी तानकर 
सो गये हैं ? नहीं, आप तो नयी दिल्ली के 
१९८, राउस एवेन्यू के ड्राइंग रूम में है । यह 
करामात वेदप्रकाश अग्निहोत्री की ही है कि 
वे चाहें तो आपके शयन-कक्ष और ड्राइंग 
रूम में पूरा जंगल सजा दे ! 

बड़े-बड़े वृक्षों को वामन रूप में उगाने की 
'वोन्सई' नाम से मशहूर यह कला जापान | | 
के साथ जुड़ी हुई है । जापान में एक संत थे 
होनेन (११३३-१२१२ ई.) । उनका एक 
प्रचीन चित्र उपलब्ध है, जिसमें चीनी मिट्टी 
के पात्रों में उगे हुए बौने पेड़ दिखाथे गये हैं। 
पर अग्निहोत्रीजी इसका उद्गम भारत से 
ही मानते है । 'वामनतनुवृक्षादिविद्या यानी 
बोनी देह वाले पेड़ उगाने की विद्या हमारे 
यहां अतिप्राचीन हे और यह महज कौतुफ की 
चीज न थी, बल्कि इसका आयुर्वेद से गहरा 
संबंध था। आयुर्वेद में.दवा के लिए अनेक | 
वृक्षो के 'पंचांग' (जड़,छाल, फल,फूल, पत्ती ) 
की आवश्यकता पड़ती हैं। अधिक गुणकारी | 


Ny ः "परे व हिन्दी डाइजेस्ट ` 


Deeper rants 
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- होते के लिए इन पंचांगों का ताजा होना. 


___. जर्री है। अब हर जगह हनुमान तो मिल 


» नहीं सकते कि पवन के वेग से उड़े और संजी- 
चनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाये। 
' लिहाजा आयुर्वेदज्ञो ने वृक्षों को वामन रूप में 
उगाने की विद्या का आविष्कार किया। कहते 
हे कि महान वैद्य धन्वंतरि के उद्यान में बौने 
पेड़ों की लगभग दो हजार किसमें उगी हुई थीं। 
एक मिनी-जंगल 
अग्निहोत्रीजी के बगीचे में दो हजार तो 
नहीं, पर छह सो के करीब बोने पेड़ों का 
जंगल आबाद है। प्रवेश-द्रार के बायीं ओर 
बोगेनवेलिया (लोहियाजी का दिया नाम- 
` बागनबेलिया ) की विविध किस्मों के लगभग 
` दो दर्जन बौने वृक्ष हे । लगता है, फूलमालाएं 
लिये नन्हे स्काउट कतार बांधे" खड़े हैं। 
भीतर प्रवेश करते ही बायीं ओर शुरू हो 
जाती है वामन वृक्षों की वीथी। कुछ जमीन 
पर पालथी मारे बैठे हे और कुछ तिमंजली 
तख्तियों पर शान से आसीन हैं। 
` जो खिरनी प्राकृतिक दशा में ७० फुट 


` कीऊचाई तक बढ़ती हैं, वही बाईस साल की | 
होने पर भी अग्निहोत्रीजी के यहां १३ इंच से 


` 'ज्यादां लंबी नहीं हो पायी। ८० फूट तक 
बढ़ता ही चला जाने वाला करंज यहां बारह 
` साल का होने पर भी निरा ४ इंच का है। 
. सुईसरीखी पत्तियों से लदा चीड़ ७० फुट की 
ह ऊंचाई को आसानी से पा लेता हे; पर यहां 
` जोवीस साल में कुल ७ इंच का हो पाया है। 
ओर वृक्षराज बरगद ! छूट मिले तो १२० 

फुटके हो जाये वे। मगर अग्निहोत्री-उद्यान 


` नवनोत 
जग = 


५४ 


' में उनकी काया की जागीर केवल १-१, 


१॥-१॥ फुट की है। हालांकि कई एक की | 


- दाढ़ियां भी लटक आयी हुँ। 


इधर इस जैकरांडा को तो देखिये। इसके ' 
नफासत-भरे पुष्प-गुच्छों पर स्वर्गीय सी. वी. - 
रामन्‌ मुरध थे। सामान्यतः यह्‌ पेड़ पचास 


- फुट तकजा पहुंचता है; लेकिन अग्निहोत्रीजी 


के यहां यह चौबीस साल में कुल १४ इंच का 


` हुआ हे और माचे से मई तक नीले-बैंजनी 


फूलों से लदा रहता हे । बोतलब्रुश का वृक्ष 
अठारह वर्ष में १४ इंच का हुआ है और फूल 


` देता हे । षोडश वर्षीय डोम्बिया' कुल आठ 
. इंच का है । जेट्रोफा पोडाग्रिका और उसकी 


अन्य जातियां घुटनों से नीचे ही रहती हैं 
और मौसम-भर फूलों से लदी-फंदी। रैंडियां 
टेट्रास्पर्मा २६ वर्षे का पेड़ होने पर भी कुल. 
आठ इंच का है। 

फल वाले वृक्षों में यहां ८ इंच का अनार, 
१० इंची अमरूद, ६ इंची लिसौड़ा, १३ इंची 
खिरनी ओर १॥ फुटे आम के अलावा गूलर 
और अंजीर भी लघु रूपों में फूलते-फलते हैँ। . 
बारह साल को मोसंबी और चौबीस वर्षीय 
१६ इंची चीक्‌ खूब फल देते है । बाईस 
वर्षीय १० इंची नारंगी के वृक्ष पर लगभग _ 
एक सौ नारंगियां लगी देखकर जापानी | 
अतिथि भी दंग रह गये थे। | 
“कोई अपने बच्चों को भी बेचता है?” 

जापान में क्योजो मुराटा, एफ. टाकेयामा 
अर कान यशीरोदा जैसे बोन्सई-विशेषज्ञों . 
का वही स्थान-मान हुँ, जो बड़े-बड़े कला- 
कारों का होता है । हिन्दुस्तानी शास्त्रीयं _. 


फरवरी - त 
>" 
० श्र 
1 
भु 
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संगीत के घरानों की तरह वहां इस कला के 
अनेक घराने हैं, जिनमें पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य 
की परंपरा में इस विद्या के गुर हस्तांतरित 
होते ह । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका और 
यूरोपीय देशों ने भी इस कला में दिलचस्पी 
। शुरू-शुरू में तो जापान से बने-बंनाये 
बोन्सई वृक्ष मंगवा लिये जाते थे। साजट 
-ज्युनिपर (जूनीपेरस चाइनेन्सिस साजेंटाइ ) 
के एक बौने पेड़ के लिए अमरीको रईसों 
ने जापान में दस हजार डालर दे डाले और 
२ फुट ४ इंच लंबा अनार-वृक्ष सात हजार 
डालर में खरीद लिया। 
अभी कुछ समय पहले एक अमरीकी 
“दर्शक अग्निहोत्रीजी के यहाँ, दर्जन-भर फलों 
से लदे एक २८ इंची अनार पर फिदा हो 
गया मुंहमांगी कीमत पर भी अग्निहोत्री 
यह वृक्ष देने को तैयार नहीं हुए। कारण 
पूछने पर बोले-'क्या कोई अपने बच्चे भी 
बेचता हे ?' 
सचमुच अग्निहोत्री अपने इन बौने छौनों 
की जेसी देखभाल करते हे, वैसी कोई अपने 
बच्चों की क्या करता होगा! जापानी बोन्सई 
व्यावसायिकता से आक्रांत हो गयी हे । वहां 
पेड़ को भूखा मारते हैं, टहनियों को निर्देयता 
से काटते-कतरते रहते है, ताकि वे मजबूरन 
बौने बने रहें। ले किन बोत्सई की अरिनहोत्री- 
पद्धति में न तो उनकी वृद्धि रोकी जाती हे 
और न उन्हें भूखा मारा जाता है। अपने 
बृहुदाकार रिश्तेदारों की ही तरह ये लघुकाय 
वृक्ष भी सक्रिय अवस्था में रहते हैं। जड़ों 


१९७४ 


५५ 


स्व, वेदप्रकाश अग्निहोत्री ट 
हमें यह सूचित करते हुए खेद होता है कि > 
दिसंबर १९७३ के प्रथम सप्ताह में जब यह 
लेख कंपोज हो रहा था, हृदय-गति रुकत्ते 


से श्री अग्निहोत्रोजी का निधन हो गया । 


उनके शोकसंतप्त परिवार को नवतीत- 
परिवार की ससवेदना । च 
और टहनियों की सावधानी से छंटाई करके . 


“और संतुलित ढंग से नये अंखुए नोचकर 


बोत्सई की वृद्धि को नियंत्रित अवश्य किया _ 
जाता है, पर उसका दमन नहीं किया जाता। 
पेड़ का मुंह 

उस दिन में १९८, राउस एवेन्यू पहुंचा, | 
तो सौभाग्यवश अग्निहोत्री-दंपति एक पिल- | 
खत्त-तरु का बोन्सईकरण कर रहे थे। 

'बीज से उगाया ? मेने पूछा। | 

अस्वीकृति में सिर हिलाते हुए अर्नि- | 
होत्रीजी बोले-नहीं, कोई तीन साल पहले | 
पिलखन की चार-पांच टहत्तियां ले आया 
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$ और जमीन में रोप दीं। दो-तीन ने जडे 
छोड़ीं । फिर इन्हें गमले में जमाया। पूरा 
रूप आने में दो-तीन साल लग गये।' 

यह पुत्र पिलखन एक मेज पर रखा था 
| और श्रीमती सावित्री अग्निहोत्री उसे तार 
में कसने के लिए तैयार बैठी थीं। सामने ही 
बैठे भग्निहोत्रीजी निर्देश दे रहे थे-हां तो 
उस टहनी को जरा झुकाइये। थोड़ा और 
झुकाइये। हां, अब तार लपेटिये ।न-न, इधर 
से नहीं। तार को बायीं ओर से निकालि'ये।' 
बीच में कई बार वे उठे और कभी बायें से, 
कभी दायें से पेड़ को निहारते रहे। 


२२ वर्षीय सिल्वर ओक यानी बांज 
5 श्री वेदप्रकाश अग्निहोत्री का कहता है- 
हर बोन्सई वृक्ष एक कलाकृति है-जीवंत 


कलाइति। उसे बनाने में कवि की कल्पना, 


सित्कार की दृष्टि, शिल्पी के हाथ, और 
.. उघानशास्त्री का कौशल आवश्यक है। कुशल 
- कारीगर चंद घंटों में ही कई वर्ष पुराना 


फिर अस्तिहोत्रीजी ने बोन्सई के गुर 
बताने शुरू किये-बोन्सई कला में दखलं- 


दाजी करने से पहले, आप जिस वनस्पति- _ 


सामग्री का उपयोग करने जा रहे हैं, उसके 
प्राकृतिक रहन-सहन, व्यवहार, वृद्धि इत्यादि 
के बारे में पुरी जानकारी प्राप्त कर लीजिये। 
बोन्सई बनने वाला पेड़ स्वयं बता' देगा कि 
उसे कहां से उठना पसंद है और किधर से 
झुकते का.शौक है, वह अपनी अकड़ कायम. 
रखना चाहता है कि वीरोचित दपं से जीवन 
की दैनिक उलझनों और तूफानों का मुका- 
बला करना चाहता है। वृक्षोमें ऐसी तमाम 
सनकें होती हैं औरः हमें उन्हें पहचानना 
सीखना होगा। हः ` 

मौसमःयानी आंधी-वर्ष और तूफान की 
मार से बचाव का प्रबंध किये बिना पौधों से 
खिलवाड़ करना क्रूरता हे । आवश्यक पोषक 
तत्त्व न दें, जल-निकामी की उचित व्यवस्था 
न करें, यह बोन्सई के साथ अन्याय है, जिसे 
बोन्सई कभीःमाफ नहीं करेगा । उसे संतुलित | 
व्यवहार पसंद हे । चाहे जड़ जमाने के लिए 
इंच-भर जगह दें या तीन फुट, मगर रख- 
रखाव बढ़िया होना चाहिये।' 

* क्या किसी भी पेड़ या झाड़ी का बोन्सई 

बनाया जा सकता है?” मैने पूछा । 

क्यों नहीं ? प्रयोग तो सभी पर किया 


_ जा सकता है । पर यह तो अनुभव के बाद 
ही आपको पता चलेगा कि कुछ पेड़ बोन्सई 


+ क वाला बोन्सई वृक्ष तैयार कर सकता रूप में सचमुच फबते हैं।' वेदप्रकाशजी 
"जज रे कल य वेरा स्वरूप उभरते में एक- अपने दीर्घ अनुभव का भंडार खोलते लगे- | 
र Re Mh 5 ` फरवरी | 


1 


MSG Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri: 


से बोन्सई के रूप में ढाला जा सकता है । 
आपने देखा होगा, ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर, 
चट्टानों की दरारों में, दलदलों में और सूखे 
पहाड़ी ढलानों पर पानी की कमी के कारण 
बड़ी डील-डौल वाली जातियों के वृक्ष भी 
बौने रह जाते हैं । जापान का काला चीड 
(पाइनस थम्वर्गी) उम्र के लिहाज से एक 
शतकं बनाने के बाद भी लंवाई में कुछ हाथ 
ही बढ़ पाता है। साज्जेट ज्यूनिपर आदि कुछ 
अन्य वृक्षों में भी ऐसा होता है। नीडल ज्यूनि- 
पर (जूनीपेरस रिजिडा) नामक वृक्ष धूप में 
चट्टानी ढलानों पर जमी मिट्टी की पतली-सी 
परतः में अपनी मुड़ी हुई टहनियों के साथ 
कुछ ही ऊंचे उगते' हैं। पत्तियों के बीच गोल- 
गोल मोमी फलः इस वामत वृक्ष को अत्यंत 
मनोहर शोभा देते' हैं ।' 

गोद लिये पेड़ 

“इन स्वभावतः वौने वृक्षों के अलावा और 
भी अनेक वुक्षों को आप जंगल से लाकर 
“गोद” ले सकते हूँ”, अग्निहोत्रीजी समझाते 
रहे-पर उखाड़ते समय जडं साबुत रहनी 
चाहिये । गर्मी के मौसम की पहली तपिश में 
इनमें से कुछ पौधे कमजोर जड़ों के कारणः 
झुलसकर रह जाते हैं। 

“किसी भी बोन्सई के लिए ढाई-तीन फुट 
की ऊंचाई आदशे मानी गयी है । इससे अधिक 
ऊंचे पौधों का दर्पं छांटने के लिए कैची 
` उठानी पड़ती हे । मुख्य तने को ऊपर से इस 

तरह काटते हैं कि बाहर से देखने पर पता 
न चले । कटावं के निशान भी कुशल हाथों से 
मिटा दिये जातेहुँ। 
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“तने के चारों ओर छह इंच से अधिक 
दूर वाली जड़ें भी काट दी जाती है। पर | 
मुख्य जड़ पर अभौ कृपांभाव बनाये रखें। 
मुख्य जड़ को एंक फुट की गहराई तक लेकर 
चारों ओर की मिट्टी समेंतं पत्तों वगैरह से 
बांध दें और फिर इसका भी जितना भाग एक 
फुट से अधिक हो, काट दें । पेड़ को हवा के 
झोंकों व सर्दी-गर्मी से बचायें और लाने- 
ले जाने में ऐसा पैक करें कि झटके न लगें। 

अब इसे लाकर पौधे के आकारःप्रकार 
के अनुरूप गमले में रोप दें। इस तरह से गोद 
लिये हुए पौधों में से सत्तर प्रतिशत नथे 


य 


ड 


३२ वर्षाय सेमल (सालमलिया मलाबारिका) 
माहौल में आकर भी फलने-फूलने लगते हैं।' 

अर्निहोत्रीजी की वामन वुक्षावली में 
गोद लिये हुए बहुत-से पेड़ हैं। इस रैडिया | 
टेट्रास्पर्मा को देखिये-छब्बीस साल का हो 


` गया, पर कद कुल आठ इंच है । शिमला के 


पास कुफरी के फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर 
रहा था कि अग्तिहोत्रीजी की निगाह पड़ 
गयी । अब देखिये तो ऐंठ के मारे गदेन कैसी 
अकडी हुई हे! Ey 

ऐसे ही शरणाथियों में खजूर, बांस, तागर- | 
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~+ he 
“ पः | 
~ irs 


[ees 
| मोथा, झाऊ (कँजुरिना), पीपल,बरगद और 
| बेर भी पहचाने जा सकते हे । रुद्राक्ष के पेड़ 
॥ कीओरसंकेतकरते हुए उन्होंने बताया- इसे 
| ' देहरादून से लाये थे। एक नसंरी में मिला। 
| लेकिन दिल्ली के वातावरण का अभ्यस्त 
` बनाने में उसे लगभग छह वर्ष लग गये।' 

| एक गमले में रबर का वृक्ष भी बढ़ रहा है। 
बीज बोकर बोन्सई बनाने का तरीका भी 
अरिनिहोत्रीजी ने आजमाया है। वे बताते हैं- 
'वृक्षो के बहुत-से बीज एक छोटे गमले में 
एक साथ बोकर भी बोन्सई-बस्ती बसायी 
>जा सकती है। कई साल तक अंकुर-पनपते 
रहें, तो गमले में एक छोटा-मोटा वन झूमने 
लगता है। जीने के लिए उग्र आपसी संघर्ष के 
कारण इनमें से कोई भी आपकी इच्छा से 

अधिक ऊंचा नहीं उठेगा। _ | 

“चीड, चिनार, बांज, बुरांश, भोजवृक्ष 

इत्यादि के बीज कुल चार इंच गहरे मगर 

> / ` चोड़े गमले में बोये जा सकते हैँ। बाद में 


बड़े होने पर इस मिनी-वन के एक-एक पौधे . 


को उखाड़कर अलग-अलग चौड़े गमलों में 
रोपा जा सकता है। बीज से बने पेड़ों का- 
 वोत्सई बनाना बड़े जीवट का काम हे । परंतु 
_ उंगली-भर के बोन्सई की अलग ही शोभा है।! 
प्यारऔरतार ` 
' आगे सुनिये-हर दो-तीन साल के बाद 
गमला बदलना होता है। गमला बदलने से 
| वोक्सई की जड़ों को ताजी मिट्टी और हवा 
' मिलती है, जो उसकी बढ़वार के लिए बहुत 
जरूरी है। इस समय अगर जडे ज्यादा बढ़ी 
हई दिखें, तो उन्हें भी छांट दे । पतझड़ी पेड़ों 


को हर दूसरे-तीसरे साल और सदाबहार _ 
वृक्षों को हर तीसरे-पांचवें साल जड़ जमाने 
के लिए नयी जगह जरूर चाहिये। 

“गमला बदलने के लिए बरसात का 
मौसम सबसे अच्छा रहता है । दिल्ली जैसे 
स्थान में पीपल का पेड़ दिसंबर में खोलकर 
बैठ जायें, तो मर जायेगा। देखना होगा कि 
किस पेड़ की जड़ों से कब छूट ली जाये. 

` कटी जड़ों को सीधी हवा और धूप से 
बचाना होगा, साथ ही उचित नमी वाली 
पौष्टिक मिट्टी देनी होगी। नये गमले में 
पहुंचने के बाद बोन्सई में दिन में दो बार 
हल्की फुहार से पानी लगाइये । कोई उरक 
यानी रासायनिक खाद देनी हो, तो एक-दो 
महीने बाद ही दे, जब कि पेड़ अपनी चाल 
पकड़ जाये । नहीं तो वही हाल होगा, जो | 
दुधमुंहे शिशु को झटपट भैस का दूध पिलाने | 
पर हो सकता है। बीमार पौधे को कभी 
पोषण मत दीजिये। खाद उसी को दीजिये, 
जो स्वस्थ हो और पचा सके । 

'गमले की मिट्टी आम तौर पर चिकनी 
मिट्टी, संडी-गली पत्तियां और बालू बराबर 
हिस्सों में मिलाकर बनायी जाती है। गमले | 
की निचली तह में चिकनी मिट्टी के मोटे: 
मोटे टुकड़े रखकर उसके ऊपर सड़ी-गली 
पत्ती और गोबर की खाद का मिश्रण भर 
देना चाहिये और जड़ों और मिट्टी में रीते 
स्थान न रहें। छेदों में मिट्टी को बारीक | 
पंसिल या लकड़ी से घंसा सकते हे ।' 

अरिनहोत्रीजी बताते हुँ-'अच्छी आकृति 
अहण करने के लिए बोन्सई को अपने हाथ: . 


फरवरी डी ह. 
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पांव पतले तार से कसवाने में कोई एतराज 
नहीं होता। तार बांधते समय यह ध्यान 
रखा जाता है कि टहनी वायीं ओर ले जानी 
है या दायीं ओर।टहनी दायीं ओर ले जानी 
हो तो तार“क्लॉक वाइज़ यानी घड़ी की 
सुई की गतिदिशा के अनुसार बांधना पड़ेगा; 
और टहनी वायीं ओर ले जानी हो, तो तार 
भी उलटी ओर से घुमाते हुए (एंटी क्लॉक 
बाइज़) वांधना पड़ेगा।' 

टेढ़े बढ़ते हुए पौधे को सीधा करने का 
तरीका भी सुनिये- “मुख्य तने के निचले छोर 
से तार लपेट दीजिये और फिर ईस तार को 
टेढ़ी टहनियों में अटकाकर आहिस्ते-से 
खींचिये। मुड़ी हुई टहनी को लपेटता हुआ 
एक तार बांध दीजिये। तार इतना न कसे 
कि पौधे की देह में गड जाये। एक-दो साल में 


यह पौधा वांछनीय आकृति ग्रहण कर लेगा। 


फिर बंधन शिथिल कर दी जिये । 

'पौधे को मनचाही आकृति में लाने के 
बाद जब-तब कांट-छांट करते रहिये। बढ़- 
वार के मौसम में टहनियों पर फूटती नयी 
फुनगियां चिमटी और नाखूनों से कोंची जा 
सकती हें । मगर मासूम पौधे पर चिमटी 
और नाखून आजमाते समय यह सोच लेना 
` पड़ता हे कि कौन-सी टहनी पर फूल या फल 
लेने हे और कौन-सी पर नियंत्रण रखना हे । 

“जिस टहनी पर फूल-फल लेने हों, उसकी 
फुनगियां तभी से कोंचनी शुरू की जा सकती 


हैं, जब नये अंकुर फूटे ही हों, यानी मुश्किल से ' 


इंच-भर हों। एक टहनी पर एक या दो से 
ज्यादा पत्तियां न रहने दीजिये। हां, फूलदार 
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झाड़ियों-चमेली, चीनी,संतरा, करौंदा और ' 


हरसिंगार वगैरह की टहनियों में फूटती | 


फुनगियां आगे चलकर फूल और फल बना- 
येगी। इन पर चिमटीया नाखून न आजमाएं” 
गमला 

‘वृक्षों के वामनीकरण में गमलों का बड़ा 
महत्त्व हे । गमला जितना छोटा हो, उतना 


ही अच्छा, लेकिन चौड़ा काफी होना-चाहिये। __ 
याद रखिये, गमला पौधे के लिए है, च कि .' 


पौधा गमले के लिए। गमले की लंबाई, 
चौड़ाई, आकृति और रंग बोन्सई वृक्ष की 


शान के मुताबिक ही हों। जड़ों को गमले की | 
सतह पर बढ़ने को प्रेरित करके दशक को पेड़ | | 


की उम्र का एहसास कराया जा सकता हे 
जापानी भाषा में 'बोन' का मतलब हे 
गमला, और 'सई' यानी पेड़ लगानां । सो 


बोन्सई यानी गमले में पेड लगाना। अतः | 


गमले पर भी पूरा ध्यान दें । अरिनहोत्रीजी ने 
गमले खुद डिजाइन देकर तैयार कराये हैं। 
अर्निहोत्रीजी ने अपने बौने छौनो को 


बड़े ही कलात्मक नाम दे रखे हुँ। इधर नट- . 
राज' (हेमेलिया पेटेंस) तांडव-नृत्य की मुद्रा | 


में दिखाई देते हँ, तो उधर ध्यानस्थ बैठे हैं 
“योयिराज' (कदंब) । यदि यहां बेलेरिना' 
(जैटोफा) की अनोखी अदा है, तो वहां सूफी 
की । डा. जाकिर साहब अग्निहोत्री-उद्यान 


से त्रिवेणी (पिलखन, पीपल, बरगद) को 


मुगल-उद्यान ले गये थे। 

ये उन्हीं के शब्द है-चुप रहकर सी न 
जाने कितनी भेदभरी-बातें ये वामन वृक्ष 
सुनने वाले के कान में फुसफुसा जाते हैं।' 


आयु का गांभीय और दपे हर बोन्सई में उसके 
बौनेपन के बावजूद श्लकता हूँ। 
भारत विपुल वनस्पति-संपदा का धनी 
है। जापान भें जो पेड़ सदियों से कोन्सई-कला 
में दीक्षित होते आये हैं, वे हमारे यहां 
खास तौर से मैदानों में प्रायः नहीं उगते; 
लेकिन हमारे अपने ही वृक्षों को इस कला 
में ढाला जा सकता है । जापान में साल 
में पांच-छह महीने पर्याप्त धूप न होने के 
` कारण वनस्पति-जीवन सुप्तावस्था में रहता 
है । इसलिए वहां बोन्सई बनाना आसान है। 
भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में वृक्षों का 
बोन्सई बनाना आसान नहीं। 


कितु अगिनिहोत्रीजी का अनुभव हैं कि 


वट-कुल (फाइकस समूह) के वृक्ष इसके लिए 
बिशेष अनुकूल हें । पर वे आगाह करते हैं- 
सबसे बड़ी चीज है धैय और लगन, तथा 
पेड़ से सदा अपनापन और निकटता बनाये 
रखना । एक ओोन्सई तैयार होने में आठ-दस 


वषं तो लग ही जाते हे। चट कोया और फट 


फल पाया की उम्मीद करने वाले के |लिए 
बोन्सई-्कला बला ही सिद्ध होगी।' 
नयी दिल्ली में १९७० में श्री अग्नि- 
. होत्रीजी के बोन्सई वृक्षों की एकल प्रदर्शनी 
का उद्घाटन राष्ट्रपति गिरि ने किया था। 
उन्होने कहा था-युगों से आदमी पेड़-पौधों 
की गोद में लता रहा हे । हमारे सुख-दुःख, 


आनंद और मनोरंजन, यहां तक कि धामिक 


| 5  उत्सवों और तीज-त्योहारो से वन-उपवनों 
> और वृक्षों का अट्ट साथ रहा है। लेकिन 
` भब लगता है, बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ- 


` रहीं और फिर ऐसे मूड में आयीं कि पंछी की 


कै 
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साथ गगनचुंबी अट्रालिकाओं के विशाल 
सीमेंटी जंगल खड़े होते जा रहे हे और आदमी 
उस हरी-भरी वृक्षावली से कटता जा रहा | 
है, जिसके घनिष्ठ संपर्क का सौभाग्य उसके | 
पूर्वजों को मिला था। कल का मानव इनसे 
और भी दूर हो जायेगा, यह खतरा साफ 
दिखाई दे रहा हे । कोन्सई-कला द्वारा वृक्षः 
मानव के वीच की दूरी काफी हद तक कम 
की जा सकती है। किसी की वगल में ही 
आकर दो-चार पेड़ वैठ जायें तो कैसा अनोखा 
आनंद पैदा होगा!” | | 
कुछ समय पहले सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती 
सुब्बुलक्ष्मी १९८, राउस एवेन्यू आयी थीं। 
बड़ी देर तक वे वामत वृक्षों को निह्यरती 


तरह गा उठीं उन वृक्षों के लिए । 

हाल में ही लंदन के पास स्थित विश्व* 
विख्यात 'क्यू गार्डन्स' के निदेशक हेस्लोप 
हैरिसन पधारे थे। बड़ी देर तक वेगिको 
वाइलोबा यानी हिडन्नहेयर ट्री को निहारते 
रहे। वत्तस्पति-जगत्‌ में इस वृक्ष को सजीव | 
फासिल' माना जाता है। करोड़ों वर्ष पहले 
दुनिया जब सिफे हरी थी, यह पेड़ तब भी 
था और आज भी है। - 

उस दिन अग्निहोत्रीजी ने इस वृक्ष कें 
बारे में सर अल्बटं सीवाडं के कहे ये शब्द 
दुह्राये थे-'अपरिबर्तनशीलता का प्रतीक 
सानव-बुद्धि की पहुंच से परे।सुदूर अतीत के 
विश्व की विरासत, एक ऐसा वृक्ष जो अथ्राह 
अतीत के जाने कितने रहस्य संजोये हुए है। 

ए ५/४ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ | 


केजिता 


पिछे अपाँ में मानसून के गड़बड़ा जाने से 
हमारे यहां अनाज की पैदाइश मामूल के 
मुताबिक नहीं हो पायी और अन्नाभाव का 
सामना करना पड़ा । इससे अनाज के ही नहीं, 
चग्की सव चीजों के भी भाव बढ़ गये; क्योंकि 
हमारा अर्थतंत्र मुख्यतः कृषि-निर्भर है। 

कितु हमारे यहां तो हर मामला राज- 
नीति के हाथ में पहुंच जाता है। इस मामले में 
भी यही हुआ । किसी ने इस समस्या के वैज्ञा- 
निक कारणों को खोजने की कोई कोशिश 
नहीं की कि आखिर सदियों से हमारा साथ 
` देती आ रही मानसून अब रंग क्यों बदलने 
लगी हे? अलबत्ता लंदन के एक मौसम- 
` विज्ञानी का ध्यान जरूर इस ओर गया और 
उसने भूमंडल के बदलते हुए मौसम-पैटने के 
विश्लेषण और अध्ययन का काम अपने हाथ 
मे लिया । 


डेरेक विन्टटानले नामक इस मौसम- 


विज्ञानी ने अपने अध्ययन के आधार पर हाल 
में बताया हे कि धीरे-धीरे वर्षा के वाषिक 
भूमंडलीय ढांचे में परिवर्तन हो रहा है; इससे 
पृथ्वी के उत्तरी गोलाधे में वर्षा की मात्रा 
' निरंतर कम होती जा रही है और दक्षिणी 
गोलार्ध के महासागरों पर पहले से ज्यादा वर्षा 
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होने लगी' है। मौसम-विज्ञान की भाषा में कहें, 
तो संपूर्ण मानसून-पट्री ( वेल्ट) ही दक्षिण की 
ओर खिसक आयी है। अगर ऐसा हे तो केवल 
भारत को ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध के अधि- 
कांश देशों को सिचाई और जलपूर्ति के मसले 
परः संजीदगी से विचार करना होगा । देखें, 
दूसरे विज्ञानी इस विषय में क्या कहते हैं ? 
पनिया इलाज 

पानी कौ रोगनाशक शक्ति में मानव की 
आस्था पुरानी है। एक वेदमंत्र का अंश है- 
जल औषध है, जल रोगनाशक हे (आप 
इद्वा उ भेषजी आपो अमीवचातनीः । ) 
डा. कुइने ने जल-चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप 
दिया। हाल में पश्चिमी जमनी के वैज्ञानिक 
डा. रौश ने जलोपचार को एक नया आयाम 
प्रदान किया है । 

कई वर्ष पहले, एक दिन डा. रौण मित्रों के 
साथ तैरने गये थे। उनेके एक तेराक साथी 
शीतज्वर से बुरी तरह पीडित थे; फिर सी 

करके तैरने आये थे। जब ये सज्जन 
चालीस मीटर गहरे पानी में' से जी-भर तर 
केर बाहर आये, तो एकदम स्वस्थ.पाये गये । 
डा. रौश ने इस तथ्य को अपनी खोज का 
बिषय बनायां और वे इस नतीजे पर्‌ पहुंचे 


हिन्दी डाइजेस्ट 


र 


मानसून के बदलते ढांचे का मानचित्र। 


कि गहरे पानी में उच्च दाबके कारण आक्सि- 
जन की मात्रा अधिक मिलती है, जो खून को 
साफ करके मरीज को चंगा बना सकती है। 
शीतज्वर के रोगी को गहरे पानी में तैरने 
की सलाह देना अटपटी बात लगती है, परंतु 
हैं सोलह आना सही। दिल के दौरे के जो 
पश्चात्‌-प्रभाव रोगी को परेशान रखते हैं, 
उनमें भी यह उपचार राहत दे सकता है। 
डा. रौश ने तो एक चिकित्सक-संमेलन में 
कहा है कि शायद आगे चलकर कॅन्सर का 


भी इलाज पानी के जरिये होने लगे। 


'डा. रोश पश्चिम जेनी में 'इंस्टिट्यूट 


आफ फिजिकल थैरेपी एंड रिहेबिलिटेशन' के 
.. प्रधान हैं और उनका कहना है कि उन्होंने 
` जलदाब-पद्धति से टूटी हट्टी, जलने से हुए घाव 
` तथानेत्रदोषों का सफल इलाज किया है। 


परक्षाघात-पीड़ित एक कुत्ते को भी वे स्वास्थ्य- 


दान कर चुके हैं। अंब तक जलदाब-उपचार के 


३० हजार परीक्षण उन्होंने लगभग ७ हजार 


मरीजों पर किये हे और अधिकांश मामलों में 
सफल हुए हें। इस जलदाब-चिकित्सा में वे 
मरीज को इस्पात के जलपूर्ण टैंक में रखते 


ह और उसमें पंप.की' सहायता से | 


वायु को इस वेग से गुजारते हैं कि चालीस 
मीटर गहरे:पानी के नीचे जितना दाब उत्पल 
हो जाता हे । कुछ निश्चित समय तक मरीज 
टँक में रहता है। आवश्यकतानुसार यह 
प्रक्रिया दोहरायी जाती हे । 
कान भी बोलते हे ; 
एक ब्रिटिश फर्म ने पिछले दिनों एक 
अजीबोगरीब माइक्रोफोन को पेटेंट कराया 


है, जो ध्वनि-तरंगों को बोलने वाले के मुंह 


नहीं, बल्कि कान से 'पिक-अप? करता है। 


एक हेड असेंबली” की सहायता से इस 


माइक्रोफोन को बोलने वाले के एक कात के 


सामने लगा दिया जाता है। बोलते हुए | 
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अमर ध्वनिचित्र, नीचे एक्सरे चित्र 


स्थ शिशु: 


गर्भ 


आदमी के कान के परदों में जो कंपन पैदा 
होता है, उसे यह माइक्रोफोन 'पिक-अप' कर 
लेता है। 

शायद आप कहें, अगर कान बोलते हैं तो 
मुंह सुनता भी होगा। हां, सचमुच आदमी 
अपने दांतों के जरिये सुन भी सकता है। यदि 
आप भूले न हों तो जुलाई १९७३ के अंक में 
इसी स्तंभ में इसका विवरण पढ़ चुके हे । 
रोग-निदानो ध्वनि-तरंगे 

ध्वनि-तरंगों को विभिन्न रोगों के उप- 
चार के लिए काम में लाने की दिशा में पिछले 
वर्षो में धीरे-धीरे काफी प्रगति हुई है। स्टैन्फर्ड 
विश्वविद्यालय (अमरीका) के क्लुछ इंजी- 
नियरों ने घोषणा की है कि वे ऐसे ध्वनि-तंत्र 
. का विकास कर रहे हैं, जो एक्स-किरण की 


है. 


ग 
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तरह मानव-शरीर के आंतरिक चित्र खींच- 
कर रोग-निदान में सहायता कर सकेगा । 


इस शोध-टोली के अध्यक्ष हैं-डा. जेम्स | 


मेन्डिल, जो स्टॅन्फडं की इलेक्ट्रा निकस प्रयोग- 
शाला के प्रधान है । उन्होंने इस नये तंत्र का 
नामरखाहै-यूलिसिस' जोकि अल्ट्रासोनिक 
इमेजिंग सिस्टम” (यानी पराध्वनिक-चित्रण 
तंत्र) का संक्षिप्त रूप है! 

इस तंत्र के जरिये उच्च आवृत्ति के एक 
संकेद्रित तरंग-पुंज को जब शरीर के किसी 
अंग पर डाला जायेगा, तो वह उसका एक 
स्पष्ट 'ध्वनि-चित्र' तैयार कर सकेगा । यहां 
तक कि हृदय के 'ध्वनि-चित्र' में हृदय को 
काम करते हुए भी देखा जा सकेगा। 
पशु-जीन कां संरलेषण 

अणु-जैविकी (मालिक्युलर बायोलाजी) 


इस समय गजब की तेजी से बढ़ता हुआ शास्त्र | 


ह। कुछ वर्ष पूर्व डा. हरगो विद खुराना (नोबेल 
पुरस्कार: १९६८ ) एवं उनके साथी वैज्ञानिकों 
ने यीस्ट की कोशिका के जीन का संश्लेषण 


करने में सफलता प्राप्त की थी। गत वर्ष | 


उसी शोध-टोली ने यह घोषणा की कि 
उसने एक. अन्य जीन का भी संश्लेषण कर 
लिया है। 

अव रूसी वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे 
एक पशु-जीन का संश्लेषण करने में काम- 
याब हो गये हैं। तास समाचार-एजेंसी की 
रिपोर्ट के अनसार यह काये सोवियत विज्ञात 


अकादमी के इंस्टिट्यूट ऑफ जनरल जेने | 


टिक्स' में निकोलाई दूबीनिन की अध्यक्षता 
में हुआ है। 


है शी 


( पृष्ठ ४० का शेष ) . 
उतर देत छोड़उ बिन मारे । 
केवल कौसिक सील तुम्हारे । 
विश्वामित्र ने एक बार भी अनुनय-विनय 
नहीं की और न अपने स्वभाव को देखते हुए 
वे ऐसा करते ही। वे स्वयं क्षत्रिय राजा थे 
और उग्र तपस्या के प्रसाद से उन्हें ऋषित्व 
मिला था। राजोचित संस्कार एवं कठोर 
तप के कारण उनमें प्रखर स्वाभिमान था। 
किंतु तुलसी के परशुराम उन्हें शीलमूर्ति 
मानते हे । विश्वामित्र इस औपचारिकता 
को समझकर मन ही मन मुस्कराते हे । 
एक बार तो क्रोधाभिनय के भावावेश में 
परशुराम ने प्रतिज्ञा तक कर डाली : 
एहि के कंठ कुठारु न दोन्हा । 
_ तो में काह कोपु करि कोन्हा ॥ 
कितु जब ध्यान आया कि यह तो प्रदर्शन 


` है, आत्मश्लानि का नया बहाना सूझ गया। 


बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। 

भा कुठार कुंठित नुपघाती॥ 

भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। 

मेरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥ 

आजु दया दुख बुसह सहावा । 
जो अपनी माता का गला काटने में नहीं 
चूके, उन्हे आज दया का दौरा पड़ा है ! 

धनुष तोड़ने के कारण परशुरामजी के 

कोध के भाजन तो श्रीराम थे, न कि लक्ष्मण; 


ˆ कितु नोक-झोंक लक्ष्मण से होती रही। यह 
' स्थिति बहुत देर तक तो चल नहीं सकती 


थी; अतः यथार्थ का पुट देने के लिए वे एक 


` ` बार श्रोराम पर भी बरस पड; 
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. देख दृश्य से हट गये । उनके जाते ही श्रीराम | 
. की विजय दुंदुभि बज उठी, जिससेः | 


` क्ञा। विवाह शांतिपूर्वक तो संपन्न हुआ ही, 


` राजाओं का मनोबल टूट चुका था; अधिकांश | 


राम की कूटनीतिक संधि को चिचित्र कर्थाई | 
'पाश में बांध दिया हे । 


ह 


बंधु कहइ कटु. संमत तोरे। 

त्‌ छल विनय करसि कर जोरे॥ 

करु परितोष भोर संग्रामा। 
' नाहित छाइ-कहाउब रामा॥ 
अव कोई चारा न था और श्रीराम को 
चुनौती स्वीकार करनी पड़ी । कितु परशुराम | 
यहां युद्ध करने नहीं आये थे, केवल अभिनेता 
थे। उन्होंने श्रीराम को प्रसिद्ध वैष्णव 
देकर, उनके संमुख झुककर उनके असीम 
बल की प्रतिष्ठा की और कार्य संपन्न हुआ | 


_अपभय कुटिल महीप डराने। 
जहं तहं कायर गर्बाह पराने॥ ` 
बस, यही लक्ष्य था परशुराम के आगमत | 


साथ ही बरातसकुशल अवधपुरी लौट आयी। 
यदि धनुर्भग के नेपथ्य में इतनी लीला त 
खेली जाती, तो संभावना थी कि बरात के 
प्रत्यागमन पर नरेश पुनः आक्रमण. कर बैठते; | 
क्योंकि दशरथं के साथ पुत्रवधू सीता के | 
अतिरिक्त दहेज की अपार धन-संपत्ति भी | 
थी, जिसका वाल्मीकि और तुलसी दोनों नेही | 
सविस्तर वर्णन किया है। किंतु अब तक उत 


तो परशुराम के भय. से ही भाग गये थे। | 


सराहना करनी पड़ती है गोस्वामीजीं की | 
विलक्षण बुद्धि की, जिन्होंने जनक व परश | 


"मथुरा संग्रहालय, मथुरा, 3०५ 


आनाल्ड टायून्वी का कथन हे कि सभ्यता 
के इतिहास से चुनौती और जवाब का 
अनवरत संघर्ष प्रकट होता हैं । प्रत्येक 
सभ्यता के सामने जब-तब विकट चुनौ- 
तियां आती रहती हैं और उस सभ्यता का 
जीवित रहना तथा आगे बढ़ना इस पर 
निर्भर होता है कि वह चुनौतियों का 
कितना कारगर जवाब देती है । चुनौती 
और जवाब के इस संघषे में विचार अत्यंत 
प्रवल शस्त्र का काम करते हैं, और इन 
विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं गतिशील 
और क्रांतिकारी शब्द एवं मुहावरे । 
दुर्भाग्यवश, इतिहास से यह भी प्रकट 
होता हे कि गतिशील विचारों को' प्रकट 
करने के लिए ही उपजे ये शब्द बार-बार 
की रस्मी पुनरावृत्ति से अपना महत्त्व खो 
वेठते हैं और अर्थहीन घिसे-पिटे वचन, 
थोथे प्रतीक बनकर रह जाते हे । 
१९७४ 


क 


६५ 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 


मुझे भय है कि यही हाल हमारे देश में 
धर्मनिरपेक्षता के क्रांतिकारीगतिशील विचार 
का भी हो जायेगा, अगर हमारे प्रगति- 
शील बुद्धिजीवी भारतीय समाज को इसका 
पुरा अर्थ समझाने का प्रयत्न नहीं करेगे 
और धर्मनिरपेक्षता को वैयक्तिक एवं सामू- 


हिक जीवन का अंग बनाने में मदद नहीं 


करेंगे तो । र 
पश्चिम यूरोप की धर्मनिरपेक्षता की 
धारणा भारतीय धारणा से आमूलाग्र भिन्न 


हे । पश्चिम यूरोपीय धारणा नकारात्मक _ 


है और बुनियादी तौर पर धर्म-विरोधी, 
ईश्वर-विरोधी है । माक्स ने धर्म को मादक 
द्रेव्य' या 'अफीम' बताया और कहा था 
कि धर्म पीडित प्राणियों का लक्षण है, 
हृदयहीन जगत का हृदय, आत्महीन स्थिति 
की आत्मा । 

फ़ायड का यह विचार था कि धर्मे की 


हो दइर 


तुलना बाल्यकालीन न्यूरोसिस से की जा 
सकती है। और एक दार्शनिक ने तो कह 
- डाला कि धर्म मानव-समाज- की .सबसे 


» - बड़ी सेवा यही कर सकता हे कि आत्महत्या 


“क 
कल 


कर ले। यही कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता ` र 
. पूर्वक उनके प्रति तटस्थ रहता है । सव 


की पाश्‍चात्य धारणा का सार है । 
इसके विपरीत भारतीय धमंनिरपेक्षता 
निष्क्रिय नहीं है और न ईश्वर-विरोधी 
या धर्म-विरोधी ही है । वह मानव-जीवन में 
धमं: की सुसंगति को स्वीकार करता है, 
साथ ही यह भी मानता है कि बहुत-से 
नागरिको को धमं या ईश्वर-विश्वास की 
आवश्यकता नहीं भी हो सकती है । 
भारत के संविधान में “धमंनिरपेक्ष' 
या 'धर्मेनिरपेक्षता' शब्द नहीं आये हैं; 
क्योंकि हमारे संविधान-निर्माता इस बारे में. 
` बिशेष चितित थे कि ईसाई जगत्‌ में धर्म- 
निरपेक्षता के उद्भव और विकास के साथ 
जुड़े हुए धमं और राज्य के संघर्ष का स्वर 
हमारे संविधानं में न आने पाये । 
` तथापि धमंनिरपेक्षता का विचार समस्त 
भारतीय संविधान में अनुस्यूत हे और 
भारतीय गणराज्य वैध रूप से दावा कर 


सकता, है कि वह धर्मनिरपेक्ष है। धारा 


२५ और २६ भारतीय धर्मनिरपेक्षता- 
सिद्धांत का सार हैं। वे भारत में प्रचलित 


' ` समस्त धर्मों को आस्था, अंगीकरण, 


CR}, 
Et 


" आचरण और प्रचार की ही नहीं, अपितु 
अपने धार्मिक मामलों के संचालन की भी 


_ पण स्वतंत्रता देती हुँ। 


ये धाराएं असंदिग्ध रूप से जताती हुँ 
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कि यद्यपि भारत में हिन्द्र बहुसंख्यक * 
तथापि हिन्दू-धर्मं राज्य का धमं नहींहै। 
वस्तुतः भारत में प्रचलित नाना धर्म जब तक 
अपनी-अपनी मर्यादाओं में रहें, तव तक | 
भारतीय गणराज्य अत्यंत 


धर्मों का रुतवा समान है, सब समान आदर 
-पाते हैं और पाने के हकदार हैं और समार | 
स्वतंत्रता के भी अधिकारी है । j 
भारतीय धर्मे निरपेक्षता का यह विशिष्ट, | 
सहनशील लक्षण हिन्दू तत्त्वचितन के इस | 
मूलभूत स्वरूप पर आधारित हे कि समस्त | 
धर्मं ईश्वरःप्राप्ति के मागं हुँ और सत्य पर 
किसी भी धर्म का एकाधिकार नहीं है। | 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 
-सत्य एक है, ज्ञानी उसका अलग-अलग 
ढंग से बखान करते हुँ। 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 
२५ में व्यवस्था है कि उसके द्वारा जिस 
धार्मिक स्वातंचर्य की गारंटी दी गयी है, | 
वह सार्वजनिक नियम-व्यवस्था, नैतिकता 
एवं स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग-३ के | 
अधीन है। - | 
दुसरे शब्दों में, यदि सावंजनिक नियमः | 
व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य अथवा बुति | 
यादी अधिकारों से धमं का टकराव हो, ती. | 
धर्म को झुकना होगा । र) 
-_ नागरिकता एक लौकिक परिकल्पना हैं | 
ओर नागरिकों को प्राप्त होनेवाले अधिकार | 
ओर नागरिकता से निष्पन्न होने वाले कर्तव्य | 
समस्त नागरिकों के लिए एक-से हैं, भलें | 


च्चे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। 
धर्मनिरपेक्षता एक आमूल परिवतंन- 
वादी, भविष्योन्मुख, प्रगतिशील सिद्धांत 
है । वह हमारे परंपरागत भारतीय समाज 
को आधुनिक, उन्मुक्त, स्वतंत्र समाज में 
परिवर्तित करना चाहता है। यह कबूल 
करना ही पड़ेगा कि २५ वर्ष की राजनैतिक 
स्वतंत्रता के बावजूद कुले मिलाकर भारतीय 
समाज आज भी तके के बजाय धमंग्रंथो का 
सहारा लेता है, आगे के बजाय पीछे की 
ओर मुंह किये हुए है, और आधुनिकता से 
अपनी पटरी नहीं बैठा पाया है । 
धर्मनिरपेक्षता को यह आशा है कि 
चह भारतीय समाज को इस बात के लिए 
` “मना पायेगी कि अपने सामाजिक-आर्थिक 
ढांचे को सामाजिक-राजनेतिक-आशथिक 
न्याय पर आश्रित ढांचे में ढालने में वह 
तके को अपना मार्गदर्शक और अनुभव को 
अपना मित्र बनाये। जब तक ऐसी नयी 
समाज-व्यवस्था निमित न हो जाये, तब तक 
धर्मनिरपेक्षता किताबी सिद्धांत ही रहेगी 
और जीवन का तथ्य नहीं बन पायेगी । 
अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाली 
धारा धर्मनिरपेक्षता के इस बुनियादी 
_ सिद्धांत का उदाहरण है कि लौकिक 
मामलों में धर्म नितांत अप्रासंगिक हे । 
निर्देशक सिद्धांतों की ४४ वीं. धारा 
धर्मनिरपेक्षता के तात्पर्यं का दूसरा ज्वलंत 
उदाहरण हे । इस धारा में व्यवस्था की 
गयी है कि सरकार समस्त भारतीय प्रदेश के 
लिए एक सरीखा दीवानी कानून कायम 


he 
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NE NES ललल - 
अगर भारत को कभी एसे राष्ट्रका घर . 


बनना है, जो अपने भीतर शांति रख सकें 
और अपनी सीमा पर शांति की रक्षा कर 
सके, जो देश के आर्थिक संसाधनों का विकास 
कर सके, विद्या और विज्ञानका संवर्धन कर | 
सके, तो हिन्दुत्व और इस्लाम दोनों को ही 
अवश्य मरना होगा और फिर से जन्म लेना 
होगा-इन दोनों ही धर्मो को अवश्य -ही 
कठोर जागरण और तप में से गुजरना होगा, 
दोनों को अवश्य ही तकं और विज्ञान के 
शासन में विशुद्ध होना पड़ेगा और 

प्राप्त करना पड़ेगा। -डा. जदुनाथ सरकार 


करने के लिए प्रयत्नशील होगी । 

हिन्दू-कोड कानून का बनना इस 
स्थापना की पुष्टि करता है कि “पर्सनल 
लॉ ' लौकिक विषय है, जिसमें धमंग्रंथों को 
कोई स्थान नहीं है और वह न्याय, ओचित्य 
और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित होना | 
चाहिये । - 

मानव के भ्रातृत्व और धर्मनिरपेक्षता के 
आदशं के बारे में कवि रवींद्रनाथ ठाकुर की 
वाणी सुनिये : 

अहरह तब आह्वान प्रचारित 

सुनि तब उदार बानी । 

हिन्दू बौद्ध सिख जैन पारसिक 

मुसलमान स्थिस्तानी 

पुरब पच्छिम आसे 

तब सिहासन पासे 

प्रेमहार होय गाथा । 

जनगण-ऐक्यविधायक जय हे, 

भारत-भाग्य-विधाता 

जय हे, जय हे, जय हे। 


आचाये राममूतिं 


माझे नेता हे, शासक है; विनोबा संत हे, 
सेवक हे और नेतृत्व भी करता है 
लेकिन नेता नहीं है । दोनों जनसंख्या की 
` दुष्टिसे दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के 
महानतम व्यक्ति हे । य 
एक के पीछे राज्य की सत्ता और एक 
विशाल सेना की शक्ति है; दूसरे के पीछे 
अपनी साधना, जनता की श्रद्धा और विचार 
की शक्ति हे । एक बंदूक के बिना नागरिक 
को पंगु मानता है; दूसरा बंदूक के कारण 
नागरिक को असहाय देखता है। एक ने 
सेना को क्रांति की मुख्य शक्ति बनाया न 
दुसरे ने शस्त्र-मुक्ति को क्रांति की सिद्धि 
माना: हे । एक को विजय का यश प्राप्त हो 
गया हूँ; दूसरा क्रांति की साधना से गुजर 
रहा है । दोनों इतिहास की कसौटी पर है। 
माओ ओर विनोबा में विभिन्नताएं 
अनेक हैं,. लेकिन समानताएं भी कम नहीं 
` ह दोनों असाधारण है । दोनों ने क्रांति के 


इतिहास में अपना अलग-अलग इतिहास | 
जोड़ा है । , - 
चीन और भारत दोनों खेतिहर देश हैं। 
दोनों की अति प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा 
ह। दोनों ने सदियों तक घोर सामंतवाद 
देखा हे । दोनों की जनता का भयंकर शोषण 
हुआ हे । भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी साम्राज्यः | 
वादी शासन देखा हे, जब कि चीन ने विदेशी ' 
साम्राज्यवाद के गठबंधन में भ्रष्ट देशी | 
कार देखी है और विदेशी हमले भी झेले हैं। | 
भारत में १९४७ में देशी सत्ता कायम 
हुई; चीन में १९४९ में माओ के हाथ में 
सत्ता आयी । चीन जनसंख्या और क्षेत्रफल , 
में बड़ा भाई है, लेकिन नये राजनैतिक ज़त्म॑ | 
की दृष्टि से तो वह हमसे दो वर्ष छोटा है। | 
लेकिन चौबीस वर्ष में चीत का नाम दुनिया 


` में तीसरे नंबर पर लिया जा रहा है । चीतं 


६८ 


एक सुपर पावर' हो रहा है । और, हम! 
हम सुपर पावर्टी' के शिकार है । 
फरवरी | 
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अक्सर कह दिया जाता हे कि चीन में 
शक्ति और समृद्धि बंदूक की नली से निकली 
है। यह सही है कि चीन तानाशाही कम्यु- 
निस्ट देश है और उसने समाज-परिवतंन के 
क्रम में अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा 
है । साम्यवाद तमाम दुनिया में सत्ता के 
संघर्ष में पड़कर हिंसा का क्रांतिदर्शन बन 
गया है । अ 
` हम उस हिंसा से बचे हुए हे । लेकिन 
हमने अपने लाखों-लाख नागरिकों-पुरुष, 
स्त्री, वच्चों-को घुल-घुलकर मरने की छूट 
तो दे ही रखी है। कया स्थिति हे हमारे 
देश की स्त्रियों की ? क्या भविष्य है हमारे 
युवकों का? और क्या जीवन है हमारे 
श्रमिकों का ? 

क्या हम चीन की' नुशंसता की मिसाल 
देकर अपनी हुदयहीनता और अकर्मण्यता 
का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं? अगर चीनी 
सरकार के साथ अपनी शत्रुता के कारण 


Se % 


हम चीन की विकास-योजना के गुणों से भी नद न 
मुंह मोड़ेंगे, तो अपने प्रति और अपने देश के | 


i 


प्रति बहुत बड़ा अन्याय करेंगे । ह: 
चीन की सफलता का रहस्य वह मुक्ति है, | 
जो माओ की व्यवस्था में चीन की स्त्री, | 
युवक और श्रमिक को प्राप्त हुई है। माओ ने 
इन तीनों को नया जीवन दिया है-सुखी, 
स्वतंत्र, सार्थक । ऐसे जीवन का वे पहले 
कभी स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। ये ही . 
तीन शक्तियां है, जो माओ के चीन को 
बना रही हें । माओ चीन की इन त्रिविध _ 
शक्तियों का निर्माता है । ज 
साओ का साम्यवाद खेतिहर साम्यवाद _ 
है, जब कि रूस का साम्यवाद औद्योगिक | 
हैं। इस नाते माओ ने शुरू से ही गांव के 
बुनियादी महत्त्व को समझा था। उसनेयांवों ` | 
की शक्ति संघटित की, उस शक्ति से शहरों | 
को घेरा और सत्ता प्राप्त को, एवं मुख्यतः 
उसी शक्ति के सहारे वह अपने देश का 


डर 


प्रस्तोता : कुमार प्रशांत _ 


निर्माण कर रहा है! गांवों को उसने तोड़ा 


* १ 
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नहीं । उन्हें उनके स्वाभाविक खूप में रहने 
दिया, लेकिन पतन के गड्ढे से निकाल 
लिया । उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। 
एसी संघटित ग्राम-इकाइयों को उसने 
कम्यून के रूप में क्षेत्रीय विकास के साथ 
जोड़ा । ये कम्यून नयी आथिक रचना की 
रीढ़ बने हुए हैं। उनका नेतृत्व साम्यवाद की | 
कार्ये-पद्धति में दीक्षित, प्रशिक्षित स्थानीय 
केडर के हाथ में है पुलिस और सेना उनके 
दैनंदिन जीवन से दूर हे । 
माओ ने क्रांति के पहले ही चंरण में भूमि- 

वानों से भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटी । 


` भूमिहीनता मिटी तो सहकारिता आयी। 


सामूहिक खेती अंत में आयी । हर परिवार 
के पास अपनी गुह-वाटिका' है। ग्रामीण 


योजना में घरेलू, ग्रामीण और क्षेत्रीय उद्योगों 


को भरपूर बढ़ावा दिया गया । आपसी 
“मामलों में निर्णय आपसी और स्थानीय है । 

जिसे तरेह माओ ने चीन में गांव को 
'प॒कड़ा, विनोबा ने उसी तरह भारत के गांवों 
को स्वतंत्रता के बाद क्रांति का स्रोत और 
आधार माना । माओ का केडर! विनोबा 


`` की ग्राम-शांतिसेना है। चीन के गांव और 


'कम्यून के संघटन में ऐसे कई तत्त्व है, जो 


विनोबा की ग्राम स्वराज्य सभा और प्रखंड- 
स्वराज्य सभा की योजना में मौजूद हे । 


चीत के गांव और कम्यून के दैनंदिन जीवन 


में पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विनोबा 
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के ग्राम-स्वराज्य मेंपुलिस-अदालत-मुन्ति हैँ 


ज्र माओ ने माना हे कि सांस्कृतिक परिवर्तन 


७० 


आशश्‍वासनाहे, लेकिन उन्हें बदला लेनेके सुख | 
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के बिना सांपत्तिक संबंधों का परिवकती 
टिकाऊ नहीं होगा । विनोबा ने. अन्य परि. 
वर्तनों के साथ-साथ मनुष्य के आध्यात्मिक 
स्वरूप की कल्पना की है, जो उसका सहे | 
शुद्ध सांस्कृतिक स्वरूपं है। : | 

माओ ने क्रांति के अपने कार्यक्रम में किए | 
शक्ति का प्रयोग किया है और विनोबा | 
किस शक्ति का कर रहा हे? माओ की | 
शक्ति दंड और प्रतिहिसा की रही है। यह | 
शक्ति पीड़ितों को बदला लेने का भरपूर 
मौका देती है। इस दंडशक्ति का प्रयोग | 
वर्ग-शत्रुओं से अधिक उनके विरुद्ध किया र 


गया हे, जिन्होंने माओ की राष्ट्रीय योजना 
का विरोध किया है । - | 
विनोबा के ग्रामदान की योजना में लोक 
मत ओर कानूनी दबाव की गुंजाइश उन 
२५ प्रतिशत के प्रति है, जो मनाव से नहीं 
मानें । लेकिन विनोबा किसी भी स्थितिमें 
संहार का समर्थेन नहीं करता । ग] 
माओ के लिए क्या, पुरे साम्यवाद के | 
लिए, संहार परिवर्तन की प्रक्रिया का एक ! 
बुनियादी अंग है। यह तत्त्व सेना को भी | 
क्रांतिकारी” बना देता है। क्योंकि सेता के | 
ही संरक्षण में और उसी की शक्ति से साम्य || 
वादी क्रांति पलती और बढ़ती है। विनोबा | 
की योजना में शोषितो की मुक्ति का तो | 


से वंचित होना पड़ता हे । 

माओ ने सैनिक को काफी हृद तक नाग | 
रिक बनाया है और विनोबा ने नागरिक की | 
सैनिक' (शांति-सैनिक ) बनाने की कोशिश | 


की है । यह अंतर माओ और विनोबा को 
समानांतर रेखाओं जैसा बना देता है, जो 
काफी दूर तक साथ चलती हैं, लेकिन अंत 
में जिनके छोर कभी मिलते नहीं । 

माओ की कंति-योजना में चीन की 
भावी दिशा क्या होगी? यह निश्चित है 
कि माओ के नेतृत्व ने जिस तरह चीन की 
मेहनतकश जनता और युवा पीढ़ी को 
मुक्ति का स्पशे कराया है, उससे चीन नये 


जीवन के मार्ग पर अग्रसर होगा, दिनोदिन - 


सुसंघटित और समृद्ध होगा । 

लेकिन. वह सैनिकवादी और विस्तार- 
चादी होगा । इसलिए एशिया-मुख्य रूप से 
दक्षिण और दक्षिण-पूवं एशिया-के लिए 
खतरा बना रहेगा । भारत को चैन की नींद 
नहीं सोने देगा ऋति के नाम पर भीतरी 
षड्यंत्रों को बढ़ावा देता रहेगा। किसी दिन 
साम्यवाद का अंतविरोध प्रकट होगा। वहां 
के नागरिक 'वाद' से ऊपर उठकर “साम्य! 
की मांग करेंगे। तब सारे सैनिक शासनों 
की तरह चीन भी सैनिक बनाम नागरिक 
- संघर्ष का शिकार होगा । 

साओ की योजना में यह कल्पना भी 
नहीं है कि चीन कभी स्वयं माओवाद से 
भी मुक्त हो । जो बंदूक मुक्ति दिलाती है, 
चही बाद को गुलामी का कारण बन जाती है। 

और, अगर भारत में विनोबा सफल 
हुआ, तो भारत का क्या स्वरूप होगा ? 
` अगर ऐसा हुआ, तो जो शक्ति आज तक 
दुनिया के हाथ नहीं आयी है, वह भारत के 
हाथ आ जायेगी-शांति की शक्ति। यह 


शक्ति क्रांति को भी मानवीय बना देगी । 
अगर विनोबा का बताया हुआ, शांति 


पूर्ण लोकशक्ति के द्वारा समाज-परिवर्तेत . 


का रास्ता भारत ने अपना लिया, तो भारत 
गृहयुद्ध और अराजकता से बच जायेगा; 


क्योंकि भारत में सर्वोदय का विकल्प साम्य. 
वाद नहीं है, विकल्प है भारत का टुकड़ों में 


टूट जाना व भयंकर अराजकता में पड़ 
जाना । क 

लोकशक्ति के संघटन का अर्थे है-सैनिक 
शक्ति से चलने वाले राज्य से मुक्ति | यह 
एक नये समाज और नयी सभ्यता के 
निर्माण की कल्पना हे । सांस्कृतिक क्रांति 
की शुरूआत माओ ने भी की है. लेकित 
उसे चलाने वाली शक्ति सैनिक ही है । 


एक बिंदु पर पहुंचकर सैनिक शक्ति | 
मर लोकशक्ति में कितना विरोध हो. 


सकता है, इसका उदाहरण वाङ्ला देशः 
है। इस स्थिति से उबरने का उपाय माओ 
की मुक्तिसेना के पास नहीं है; अगर है तो 
विनोबा की ग्रोम्य-स्वराज्य योजना में हूँ 
ओर नागरिक की शक्ति में है। _ 

माओ इतिहास के प्रवाह में आ चुका 


है; विनोबा अभी इतिहास के गर्भ में दे 


माओ का प्रयोग इतिहास के साथ चल रहा 


है; विनोबा का प्रयास नया इतिहास बताने . 


'का है! माओ को चीत ने स्वीकार कर 
लिया है; विनोबा को भारत की आत्मा 
अभी दूर से सराह रही है। माओ .उत्तर 


बन चुका है; विनोबा प्रश्‍न और उत्तरदोनो - . 


प्रस्तुत कर रहा है। 


क 
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पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन 
और दैनंदिन राजनैतिक व्यवहार में अंग्रेज 


॥॥ ग | 
ill 


न्निर्शि काल के अगणित सरकारी खत- को १४ सितंबर १८३९ को एक वधाई पत्र 
गवर्नर जनरल की ओर से भेजा, जो झु | 
प्रकार थाः 


अफसरों ने हिन्दी को महत्त्वपूर्ण स्थान. 


दिया था। 
दक्षिण राजपुताना एजेंसी में गुजराती- 
भाषी बागड प्रदेश (बांसवाड़ा-डंगरपुर 
राज्य) और मालवी-गुजराती-भाषी मालवा 
अंचल का कांठल प्रदेश (देवलिया-प्रतापगढ़ 
_ राज्य) संमिलित था। उसके पोलिटिकल 
एजेंट देशी राजाओं को सदैव भारतीय 
सामाजिक शिष्टाचार और परंपरा के अनु- 
सार पत्र लिखते थे । ऐसे सभी पत्रों में उनके 
हस्ताक्षर तो अंग्रेजी में रहते थे, किंतु भाषा 
हिन्दी और लिपि देवनागरी होती थी । 


` _ भाषा में यत्र-तत्र उर्दू-फारसी के शब्दों का 


सहज प्रयोग होता था। 
अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लंबी लड़ाई 
के बाद, वहां के तख्त पर शाह शुजा को 
बठाया। इस विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी 
के मेजर .टामस राबिन्सन ने प्रतापगढ- 
` म्रालवा के महारावत महाराजा सामंत सिंह 
नवनोत 
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उपमा महारावतजी श्री सामंत सींधजी | 


` वाकीफ होंगे ओर कामकाज हमेसे ली 
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| श्रीरामजी ॥. 
सीधश्री परतापगड सुभ सुथाने सरव | 


जोग्ये राजेश्री मेजर तांमस राबीनसा 
साहेब बहादुर ली ॥ सलांम॑ बंचसी | 
ईठारा स्मांचार भला छे राजरा सदा | 
भला छे अपरंच श्री सी रकार दोलतमदार | 
कंपनी अंगरेज बहादुर ने 
के मुलुक काबुल वगेरे कुं फते करे | 
साहसुजा बलमुलक कुं उनकी कदीम 
रीयासत के तखत पर बेठाया जीसंकी | 
मुबारीकबादी के खरीते नवाब मुला । 
अलकाब गवरनर जनरल साहेब बहाँ 
दुरजी ने राज केनांम भेजा सो ईस खरीते 
के साथ भेजा है राज उसके मज्मून पे 


वसी १८९६ रा भादवा सुदी १३ तारी 
१४ सीतमबर सन १८३९ ई॥ ॥ 
(हस्ताक्षर अंग्रेजी में) टी. राबित्सर्त 

. फरवरी 


यह उल्लेखनीय ह कि ऐसे प्रत्येक पत्र के राजाओं को संतुष्ट रखा, वहीं बागियों के 
लिफाफे पर पते की प्रथम पंक्ति का आरंभ . छिपने के लिए कोई स्थान नहीं रहने दिया । 
७४॥ के अंकों से किया जाता था । इन अंकों निम्न पत्र देखिये : - ० 
का आशय यह है किं यदि कोई अनधिकृत 
व्यक्ति इस पत्र को बीच में ही खोलेगा, तो 
उसे चित्तौड में वीरगति पाये असंख्य योद्धाओं 
की हत्या का पाप लगेगा । 
मान्यता है, चित्तौड़ के प्रथम साके में 
मुत योद्धाओं के यज्ञोपवीत जब तौले गये, तो 
उनका वजन ७४।। मन था। तब से हिन्दुओं . 
में इन अंकों के प्रयोग की परंपरा चली। 
अंग्रेजों ने अपने पत्रों पर इस अंक को अंकित 
कर-बड़ी ही दूरदशिता का परिचय दिया। 
बहुत कम लोग जानते हे कि १८५७ की 
क्रांति के समय देश में अनेक स्थलों पर 
हिन्दू-मुसलमानों के भयंकर आपसी विग्रह 
हुए। राजपूताने की देशी रियासतें अनेक 
कारणों से एक ओर मुस्लिम सत्ता से शंकित 
. थीं, दूसरी ओर मराठा शक्तियों से आतंकित 
` थीं। अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस रहस्य को पा 
चुके थे। वस्तुतः क्रांति से कई वर्ष पूर्व ही 
कनल जेम्स टाड ने अपने ग्रंथ के द्वारा 
राजपूतों को मराठों से अलग करने का सफल BP No 
प्रयास किया । का ९: CAs 
सन १८५७ में गवर्नर जनरल की ओर क > 
टर न न श्रीरामजी । ` | 
मुस्लिम बागियों से ओपमांजोग्य महांरावतजी श्रीदलपत- 
_ सावधान रहने का संकेत दिया गया हे और सींघजी जोग्य राज्येश्री कपतांतं 
उनके विरुद्ध देशी राजाओं के राज्य की चारलीस शोरसाहेबबहादुरजी लीं ॥ 


सीमाएं बंद कर देने की सलाह दी गयी.है। सलाम बांचसी इठा कां समाचार भलां. 
इस चतुर चाल से फिरंगियों ने जहां हिन्द्र - हे राजरां सदा भला चाहीएअप्रंच ॥ राज 


१९७४ -७३ हिन्दी डाइलस्ट ; र 


+ > 
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“पोहचणे इस खरीते के जीतने नांके घांटे 
रंस्ते मंनदसोर- की तरफ के राज के 
८ इलाके मे हो जीसकु रोक बखूबी बंदोबस्त 
करो के जीसमेबीलाएती मकरांणी मेवांती 
जागीयांन मनंदसोर के भागकर .राज 
' के इलाके में आणे न पांवे अर पनांह 
न लेवे और जो पीछे से ये बांत जाहरं 
दोगा के अंक आदंमी भी उण मुंफसीद 
हरामखोर मनंदसोर से राज के इलाके 
में पनांह ली तो उसंका जीमां राजं का 
हेभरबहेतरन होगा कीस वास्ते पनांह का 
` 'देणेवांला बागीयांन मुफसीदांन मुजंरीम 
श्रीसरकार का गीणा जांता हे और ये 
* खसूंसण राज के जीमे है मैंने तहेंकीक 
सुणां हे अर राज के वकील ने भी जाहीर 
कोया के बंहोत बीलांयेती मकरांणी 
राजं के इलाके मे से बागीयांन मनंदसोर 
के शांमील हुए है सो चाहींए के रांज 
. तुरत पोहचणे इसं खरीते के लीखे मोफिक 
तांमील करे के जीसमे मुजीब खुंशी हमारे 
बः बाएंस ज्यादे दोस्ती संरकार मुतसं- 
/__._ वीर और कांमकांज हमेंसे ली ॥ समत 
1८१४ आसोज बुदी ८ ता ॥ ११ 
` . सतिमवर १८५७ ई ॥ मुं॥ छांवणी 
जीमंचशुक्रंबार `. : 
' . . (हस्ताक्षर अंग्रेजी में) सी, शावसं 
मंदसौर में दिल्ली से आया एक व्यक्ति, 
जो अपने आपको शहजादा बताता था, 
| फकीर फीरोज शाह के नाम से क्रांति का 
नेतृत्व कर रहा था। मंदसौर में मुस्लिम 
'कांतिकारियों के पूर्ण दमन पर इतिहास 


_ में इसीलिए असफल रहे कि उन्होंने प्रताप- | 


-फकीर को शहजादा बनाकर बैठा दिया।' 


ऽं 
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कार लिखते है-अनेक क्रांतिकारी जंगलों में | 
भाग गये । उनका पता नहीं चला ।' कितु 
सत्य इसके विपरीत हे! 

मंदसौर और प्रतापगढ़ दोनों पड़ोसी | 
नगर हैं। पिछले एक हजार वर्षों में इस | 
क्षेत्र के इतिहास का एक-सा अभिन्न स्वरूप | 
रहा है । इतिहासकार कई गुत्थियां सुलझाने 


गंढ़ और मंदसौर क्षेत्र के इतिहास को ' 
अलग इकाइयों में देखने-परखने की पद्धति | 
अपनायी। यदि मंदसौर के पराजित बाग्नियों | 
की तलाश के लिए इतिहासकार प्रतापगढ़ 
क्षेत्र की खोज करते, तो उन्हें मौन न रह 
जाना पड़ता । 

प्रतापगढ़ में होली के बाद आज भी चंग 
पर यह लोकगीत गाया जाता है- “मंदः 
सौर के .....ने बुरा किया । राह चलते | 


मंदसौर से प्रतापगढ़ की ओर का सारा 
राजमार्ग (जो सौ वर्ष पूर्वं भयानक वत्तः 
प्रदेश था) बागियों की कब्रों से अटा पड़ा | 
है । प्रतापगढ़ नगर की शहरपनाह के बाहर 
भी १८५७ के क्रांतिकारियों की अनेक | 
कन्रें हुँ। उनके नेता का सिर काटकर | 
प्रतापगढ़ के प्रहरियों ने नीमच छावती | 
भेजा था। क्रांति के दमन के समय गवर्नर | 
जनरल के सेंट्रल इंडिया स्थित एजेंट ते | 
पोलिटिकल एजेंट के द्वारा -प्रतापगढ़ के | 
सहारावत को धन्यवाद का यह पत्र भेजा! | 
"| नकल तजुरमे चीठी राजश्री करणेल | 
डोरणसाहेब (कर्नल ड्यूरंड) बहादुरजी | 

फरवरी | 


अजन्ट गवरनर जनरल सेन्टरल इंडिया 
- लीखा हुवा तां॥ १ दीसम्बर १८५७ 
ई॥ ईस्मी साहेब ..... बहादुर अजन्ट 
मेवाड़ | अप्रंच ॥ चीठी हम प्रतापगढ़ 
के राजा के भले आदमी कुं देते हैं और 
आप कुं लीखते हूँ के हम प्रतापगढ़ के 
राजा से बहोत राजी और खुश हूँ कीस 
वास्ते के ईणोने रसद फोज का आछी तरे 
पोहोंचाया और हरामखोरों (बागियों) 
के सजा देणे में भी बखूबी कोशीश 
कीया और उण का सरदार था उसको 


गीरफ्तार करके भेजते लेकिन बसबब . | 
मुकांबले करणे उसके के उसकुं.मारा | 
उसका सीर आया और हमने खरीता 


भी शोक्रीया राजा साहेब प्रतापगढ़ कुं 


लीखा । फकत । मी॥ मगसर सुदी १५; 


१९१४ मगलवार। 


इन उद्धरणों एवं उदाहरणों की तुलना । हू 


कीजिये आज हिंन्दीभाषी राज्यों के विभिन्न 
सरकारी विभागों द्वारा प्रतिदिन अंग्रेजी 


में लिखे जा रहे हजारों पत्रों व परिपत्रों से | 


नर प. 
क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन-सा था ? वह | 


था कलिनेन हीरा । यह दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में मिला था। 
इसलिए उस खान के प्रवतेक सर टामस कलिनैन के नाम पर 'कलिनेन' 


कहलाया। सन १९०५ में एक दिन शाम को खान के एक सुर्पारिटेंडेंट को - 


यह खान के फशं पर पड़ा हुआ मिल गया । यह ३,१०६ कैरट यानी १६ 


पौंड वजन का था । किसी को नहीं सूझा कि इतने भारी हीरे का क्या किया 


जाये। अंत में ट्रांसवाल की सरकार ने महज १॥ लाख पौंड में खरीदकर 
इसे ब्रिटेन के राजा एडवडे सप्तम को भेंट में दे दिया । सन १९०८ में 


प वस के कारीगरों ने इसे काटकर ४ बड़े और ९६ छोटे हीरों का रूप 
या । 


चार बड़े हीरों का नाम रखा गया-अफ्रीका के तारे (स्टार्स ऑफ | 


अफ्रीका) । इनमें से सबसे बड़ा ५३.० कैरट का है । और यह ब्रिटिश राजा 
के राजदंड में जड़ा है । दूसरा (३१७ कैरट) शाही मुकुट में जड़ा हे। 


तीसरे और चौथे हीरे १९११ में राज्याभिषेक के समय रानी मेरी के लिए | 


बनवाये गये मुकुट में जड़े गये थे।. मगर बाद में उन्हें निकालकर उचकी 
जगह पेस्ट के बने नकली हीरे लगा दिये गये। असली हीरे, जो कि रानी 
मेरी की निजी संपत्ति थे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उत्तराधिकार में 
मिले हे और बकिग्हम प्रासाद के खजाने में बंद हैं, जब कि पेस्ट के बने नकली 
हीरे आज भी मुकुट की. शोभा बढ़ा रहे हैं। 


\ 


नर 
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फिर भी हम हिन्दीप्रेम का दम भरते हैँ ! 


के Jy र ह, > k ` 22: NN | प ७५० च धरा 

;: 202 . चेंकटलाल ओझा 
द ६ हुप आपका राज्य तो एक दिन खत्म राज्यों की तरह भारत में विलीन हो चुका 
र हो जायेगा । पर मैं एक संग्रहालय था । अतः निजाम के राजकुमार को सालार | 


बनाने वाला हूं, जिसके कारण मेरा नाम 
"न हमेशा रोशन रहेगा । इस तरह सालारजंग 
खानदान अमर हो जायेगा 
४ यह उत्तर हेदराबाद के अंतिम और 
सातवें निजाम नवाब मीर उस्मानअली खां 
. बहादुर को उन्हीं के एक जागीरदार नवाब 
यूसुफअली खां बहादुर सालारजंग (तृतीय) 
ने दिया था। | 
सालारजंगने विवाह नहीं किया था, अतः 
निःसंतान थे । मुस्लिम कानून में दत्तक लेने 
का विधान न होने से उनकी मृत्यु के बाद 


राजकीय कोष में चली जाती । निजाम के 

जोर देने पर उन्होंने निजाम के द्वितीय 
राजकुमार मोअज्जमज हां को अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाना स्वीकार कर लिया था । 
' राजकुमार के खचं के लिए वे कई हजार 
. रुपये मासिक दिया करते थे। 
` परंतुईशवर को कुछ और ही स्वीकार 
 धा।जबरमाचे १९४९ को सालारजंग की 

, मृत्यु हुई, तब तक निजाम राज्य अन्य देशी. 
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' जुलमुल्क, सर सालारजंगप्रथम,सर सालार | 


संपत्ति लावारिस घोषित होकर निजाम के 


क 


जंग का उत्तराधिकारी घोषित करने का | 
कोई प्रश्‍न ही नहीं था; यों भी कोई अभिः | 
लेखी प्रमाण नहीं था । 

हालांकि इसका वाषिक राजस्व १५ | 
लाख रुपये ही था, सात निजामों के राज्य | 
में इस वंश के कई व्यक्ति प्रधान-मंत्री रहे- | 
मुहम्मद हुंदरखां शेरजंग, घयुरजंग, दरगाह | 
खुलीखां सालारजंग, मीरआलम, सिरा | 


जंग द्वितीय और अंत में सर सालारजंग 
तृतीय । अ 

सालारजंग के पुर्वज मदीना से १७ वीं | 
शताब्दी के मध्य में भारत आये और | 
बीजापुर की आदिलशाही राज्य की सेवा में | 


एक कन्या से विवाह करके बस गये। | 
आदिलशाही राज्य के पतन के बाद उत्होते | 
मुगलोंश्की सेवा स्वीकार की और जब | 
मुगलों का क्षय हुआ, तो निजाम के राज्य 
की सेवा में ससंमान आये । 

` तृतीय सालारजंग मीर यूसुफ अली खां 


फरवरी | 


>या 


का जन्म १३ जून १८८९ को हुआ । बच- 
पन से ही उन्हें कला से गहरा अनुराग या । 
` निजाम कालेज में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई । 
भारत-कोकिला सरोजिनी नायडू के पिता 


अघोरनाथ- चट्टोपाध्याय उन दिनों वहां ` 


प्राध्यापक थे। सन १९१२ से १ ९१५ तक 
ततीय सालारजंग निजाम राज्य के प्रधान- 
मंत्री पद पर रहे। यूरोप, एशिया के कई 
देशों की उन्होंने यात्रा की | देश के औद्यो- 
गिक विकास में उनकी गहरी दिलचस्पी 
थी । किसी भी कंपनी के शेयर एक लाख 
रुपयों से कम तो वे खरीदते ही नहीं थे। 
देश की कई बड़ी कंपनियों के निदेशक-मंडल 


` के बे अध्यक्ष थे। 


वे आजीवन अविवाहित रहे। मातो 
कला को ही उन्होंने अपनी प्रेयसी वर लिया 
था ॥ अपने पूर्वजों द्वारा संगृहीत अमूल्य 
कलाक्ृतियों, दुलंभ ऐतिहासिक वस्तुओं 
एवं हस्तलिखित पुस्तकों आदि के संचय 
में उन्होंने अपुर्व वृद्धि की । अपनी यूरोप- 
यात्रा में उन्होंने वहां के कई विश्वप्रसिद्ध 
संग्रहालय देखे थे, जिनकी तुलना में भारत 
के संग्रहालय उन्हें कंगाल जान पड़े थे। वे 
इस अभाव की पूर्ति में जुट गये। जो भी 
उत्तम कलाकृति उनके पास लायी जाती, 
उसे वे खरीद लेते । पारखी तो इतने थे कि 
असल-नकल को फौरन पहचान लेते । बड़े 
बड़े उगोंको अपना-सा मुंह लेकर लोट जाना 
पड़ता था । 

आंज' जिस जगह पर भारत सरकार ने 
सालारजंग संग्रहालय भवन का निर्माण 


१९७४ ७७ 
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कराया हे, ठीक उसी स्थान पर सालारजंग 
तृतीय अपने संग्रह के लिए भवन बनवाना 


चाहते थे । इसके लिए उन्होंने विश्व के कई 


प्रसिद्ध संग्रहालय-भवनों के मानचित्र आदि | 


मंगवाये थे । योग्य वास्तुविदों से परामर्श 


के बाद भवन की रूपरेखा भी तैयार हो 


गयी थी । 
परंतु सन १९३९ में. दूसरा महायुद्ध 


आरंभ हो गया, जिसकी समाप्ति तक : 


उन्हें इस योजना को स्थगित रखना पड़ा। 
महायुद्ध के बाद देश की राजनेतिक स्थिति 
में इतनी तेजी से इतने बड़े परिवतंन होने 
लगे कि चुप रहने के सिवा कोई चारा 
नहीं था । 

सन १९४७ में देश के स्वतंत्र होने के 
बाद निजाम स्वतंत्र हैदराबाद केस्वप्न देखने 


लगे। उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपयों के | 


जवाहरात. पानी के मोल बेचकर सिडनी 


नदाल यूसुफअली खां बहादुर सालारजंग 


हो डाएट 


१८ वीं शताब्दी का इस्पाती बख्तर या कवच 


` काटन के द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से 
चोरी से शस्त्र खरीदने शुरू किये। सालारजंग 
तृतीय ही एकमात्र जागीरदार थे, जिन्होंने 
साफ़ शब्दों में निजाम को सलाह दी थी 
कि ससंमान भारत में अपना राज्य मिला - 
दीजिये।. पर (निजाम तो भारत के विरुद्ध 
युद्ध की तैयारियों में मशगूल थे! ' 

| सालारजंग की स्पष्टवादिता से निजाम 

` रुष्ट हो गये। परंतु सालारजंग विचलित 

0 नहीं हुए। फिर सितंबर १९४८ में पुलिस- 

कार्रवाई हुई और मेजर-जनरल जयंतनाथ. 
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चौधरी हदराबाद राज्य के सैनिक राज्यः 
पाल नियुक्त हुए । फिर २ मार्च १९४९ को 
अचानक हूदयगति रुक जाने से सालारजंग 
का स्वर्गवास हो गया। 

सालारजंग की गद्दी पर अपने द्वितीय 
"राजकुमार मोअज्जमजहां को बैठाने का 
निजाम का स्वप्न चूर हो गया। (इसी के 
लिए निजाम सुन्नी संप्रदाय को तिलांजलि 
देकर शिया बन गये थे, ताकि सालारजंग के 
बंधु-बांधव शिया-सुन्नी का प्रश्‍न खड़ा न 
कर सकें।) भारत सरकार ने निजाम की 
एक नहीं सुनी ओर एक अध्यादेश जारी 
करके स्व. सालारजंग-की चल और अचल 
संपत्ति के प्रबंध के लिए श्री पी. वी. सुब्बा- 
राव की अध्यक्षता में साला र॒जंग इस्टेट 
कमिटी स्थापित कर दी । किसी व्यक्ति की 
संपत्ति के प्रबंध के लिए स्वतंत्र भारत की 
सरकार द्वारा जारी किया गया पहला | 
अध्यादेश था यह। _ 

'बाद में निजाम राज्य में जागीरें समाप्त 
हुईं और श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ( आई. 
ए. एस.) जागीरों के प्रशासक बनाये. गये। 
उन्हें स्व. सालारजंग के कला-संबंधी कार्य- 
कलापों का पता था । उनके अनुरोध पर 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम. के. वेलोडी 
सालारजंग की दीवान-देवडी और नगर से 
छह मील दूर सुरुनगर के महल में संचित 


कला-सामग्री देखने गये और देखकर वंग 


रह गये। . 
श्री वेलोडी ने सरकार भौर सालारजंग 
इस्टेट कमिटी को परामर्श दिया कि स्वर्गीय 


फरवरी. 


MNS TTA 
RE स्स मया 


"| छाए 


सालारजंग की इच्छापूर्ति के लिए संग्रहालय 
स्थापित किया जाये । इसके लिए उन्होंने 
त्रिवेंद्रम और मैसूर संग्रहालयों के आयोजक 
डा. जेम्स कजिन्स की सेवाएं प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया! परंतु डा. कजिन्स ने अन्य 
व्यस्तताओं के कारण आने में असमर्थता 
प्रकट की और बेंगलर के श्री जी. वेंकटा- 
चलम्‌ का नाम सुझाया, जिन्हें कमिटी ने 
कला-परामशेदाता के रूप में नियुक्त किया । 

कैसी दिलचस्प बात हे, श्री वेंकटाचलम्‌ 
को स्वयं स्व. सालारजंग ने १९२७ में संग्रहा- 
लय की स्थापना में सहायता देने को आमं- 
त्रित किया था । उस समय उनके साथ हुए 
विचार-विमशं के आधार पर और सालार- 


= 


को संग्रहालय का रूप दे दिया । यह वह 
विशाल इमारत थी, जहां सालारजंग का 
पुरा जीवन बीता था, जहां उनके दरबार 


लगते थे, रंगरेलियां होती थीं, चहल-पहल * 


रहती थी; परंतु जो अपने स्वामी के.स्वगे- 
वास के बाद एकदम शांत खड़ी थी। 
संग्रहालय का उद्घाटन प्रधाच-मंत्री 


-जवाहरलाल नेहरू ने १६ दिसंबर १९५१को 


जंग के पुराने मित्र एवं कला-परामर्शदाता ' 


श्री आर. वी. देउस्कर तथा श्री आर्नाल्ड 
बैरन के सहयोग से श्री वेंकटाचलम्‌ ने कुछ 
ही मास में २०० वर्ष पुरानी दीवान-देवडी 


किया । तब केवल ७० कमरे ही सजाये गये 
थे । बाद में और विस्तार हुआ । 

आगे चलकर, न्यायालय द्वारा मान्य किये 
गये स्व. सालार॒जंग के वंशजों ने स्वर्गीय 
नवाब मेहदीनवाज जंग (वाद में गुजरात 
के राज्यपाल) की प्रेरणा ओर परामश से 
संग्रहालय को राष्ट्र को अपण करना स्वीकार 
कर लिया । अतः उपयुक्त भवन बनवाकर 
संग्रहालय को उसमें स्थानांतरित करने का 


दायित्व भारत सरकार पर आया। सनः 


' हैदराबाद का विश्वविख्यात सालारजंग संग्रहालय 
७९ -०:-- 


१९७४ 
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जल 


ठोक १२ बजे स्वयं दगने बाली तोध 


१९६१ में संसद्‌ ने एक अधिनियम बनाकर 


४२ हजार कलावस्तुओं से युक्त इस संग्रहा- 


लय को राष्ट्र की निधि स्वीकार किया और 
इसके राष्ट्रीय महत्त्व को मान्यता दी । 
अब इसका संचालन शिक्षा-मंत्रालय के 


` अंतर्गत ११ सदस्यों के न्यासःमंडल द्वारा 


होता हे; आंध्र प्रदेश के राज्यपाल महोदय 


 . इस मंडल के पदेन अध्यक्ष रहते है । भारत 


_ सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों का 
' इसके विकास में समान योग रहता है । 


भवन-निर्माण के लिएमुसी नदी के दक्षिण 
तट पर दस एकड़ भूमि राज्य सरकार और 


` सालारजंग के वंशजों ने संमिलित रूप से दी. 
` हू, जिसका मूल्य दस लाख रुपये है । भारत 


` सरकार ने भवन के लिए ४२ लाख रुपये 
` अब तक दिये हैं, जिससे इसका प्रथम 


` 


चरण ही पूर्णं हो सका है। पुरी योजना 


१ करोड़ रुपये की है। इसके लिए भारत 


ie ds > 
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सरकार धीरे-धीरे रुपया देगी। 
नये भवन का शिलान्यास २३ 
१९६३ को प्रधान-मंत्री नेहरू ने किया था 
और उद्घाटन राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन | 
ने २४ जुलाई १९६८ को । तल और पहली 
मंजिल ५२-५२ हजार चौरस फुट की है, 
किदुसरी और तीसरी मंजिलें सिफ २२-२२ 
हजार फुट की हैँ । अभी इसकी दो | 
का पिछला भाग बनना शेष है। दीवाने- . 
देवडी की तुलना में नया भवन कहीं शानदार | 
हे। इसमें स्थान भी अधिक हुँ-कमरे भी ६५ 
फुट लंबे और २५ फुट चौड़े हे । 
छोटे-बड़े ३५ कमरों में ही सजावट की 
गयी है । फिर भी पहले की तुलना में कहीं 
अधिक कलाकृतियां इसमें सजायी जा सकी. 
हैं। बरामदों में भी कलाकृतियों को इस 
अदा से रखा गया हे कि यह भ्रम होता है 
कि शायद सालारजंग ने इसी स्थान के लिए 
इन्हें खरीदा था । 
` संग्रहालय में प्रवेश करते ही सालारजंग- 
कक्ष मिलता है । इसमें उनके तथा उनके 
पूर्वजों के दैनिक व्यवहार की वस्तुएं हैं। * 
दर्शक को यह भान होता हे कि वह सालार 
जंग के राजमहल में आ गया है और नवाब 
साहब अब आने ही वाले हे। इतनी सजीवता 
से सामग्री सजायी गयी है। 
भारतीय चित्रकला की सभी शैलियों के 
सुंदर और अपूर्व नमूनों के दर्शन इस संग्रहा- 
लय में होते हें । भक्ति से लेकर शृंगार तक 
सभी रसों और भावों के चित्र हैं। राजपूत 
कांगड़ा, मुगल, दक्खनी आदि से लेकर रविं 


एच), 


वर्मा, चुगताई जैसे १९ वीं-२० वीं संदी"के 
चित्रकारों तक की कृतियां हैं । राग-रागि- 
` जयों के तो इतने चित्र हैं कि उनके नाम 
भी बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। इनके 
अलावा चीनी, जापानी, .बर्मी; मित्री चित्र 
भी हैं। यूरोप के कई नामी कलाकारों के 
मूल चित्र यहां हैं। 
मूर्तियां भी नाना देशों की हैं और साधा- 
रण पत्थर से लेकर संगमरमर, 
बहुमूल्य बिल्लौरी, धातु, लकड़ी 
आदि की बनी हुई। सालारजंग 
प्रथम द्वारा १८७६ ई. में इटली 
से खरीदी गयी मूतिकार वन्जो- 
नी द्वारा निमित संगमरमरी 
मूर्ति 'वेल्ड रेवेका' में छेरी और 
हथौड़े का ऐसा चमत्कार है कि 
घूंघट में से भी रेवेका का मुंह 
साफ दिखाई देता हे । 
एक और आकर्षण है, महा- 
कवि ग्यॉएथे के जमन महा- 
काव्य के पात्र मेफिस्टोफिलिस 
` और मार्गेटो की संयुक्त काष्ठ- 
मूति, जिसे एक ओर से देखने 
पर पुरुष और दूसरी ओर से 
देखने पर नारी के दर्शन होते 
हे। सामने से दिखता है छाती 
तानकर कठोर मुद्रा में खड़ा 
अहंकार से परिपूर्ण मेफिस्टो- 
फिलिस-साक्षात्‌ शैतान बांकी 
मूंछें, नुकीली दाढ़ी, बांयी ओर 


14 
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बूट और लापरवाही से लहराते कपडे उसकी 
उहंंडता को उभारकर पेश करते हू | 

पीछे रखे दर्पण में प्रतिबिबित हो रहा 
है मृति का पुष्ठ भाग-मागेटा......स रलता, 
निर्दोषता और भोलेपन की प्रतिमा..... 
हाथ में पवित्र बाइबल, जपमाला और पुष्प 
से उसकी धार्मिकता तथा प्रेमलता टपकती है। 

दोनों ही पात्रों की सुडौल मांसल काया 
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ओर देह-भंगिमा द्वारा कलांकार ने दोनों के 
व्यक्तित्व की लाक्षणिकता को बड़ी अद्भुत 
चातुरी से प्रकट किया है। कठोरता के साथ 
मुडे हुए मेफिस्टोफिलिस के हाथ पीछे जाकर 
कला के जादू से मार्गेटा के सुकुमार हाथों 
म॑ परिणत हो जाते हैं । इस विलक्षण यूरो- 
पीय अधंनारीश्वर-मूर्ति का रचयिता अज्ञात 
हे । अंदाज ह कि यह १९ वीं शताब्दी के 
अंत में निमित हुई होगी । 

_ ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के राजपुरुषो, 
सैनिकों, साहित्यकारों, कलाकारों आदि की 
पुर्णाकार और अद्धंमूतियां भी यहां काफी 


` बड़ी संख्या में हूँ । नटराज की कांस्य प्रतिमा 


तो अति-दुलेभ मूतियों में से एक है। 
देश-देश के राजा-रानियों के खाने-पीने 


. की चीनी मिट्टी, कांच, धातु, स्फटिक आदि 
' के बरतन देखते ही बनते हैं। कहते हे कि 


पहले राजाओं और सञ्राटों के पास ऐसे 


त्ररतन रहते थे, जिनमें विष मिला खाद्य 


छोटी-छोटी पिस्तोले . 
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पदार्थ रखने पर उसका रंग बदल जाता था | 
इस ढंग के पात्र भी यहां है । हुकके के नेजे 
इतने नमूनो के हे कि देखकर दंग रह्‌ 

पड़ता है। इसी तरह दीपक भी अनेक | 
के हैं। तरह-तरह की छड़ियों और उनकी 
मूठों का क्या कहना ! 

ढाका की मलमल, जिसे हवा का जाला 
कहा जाता था, यहां देखने को मिलती है। 
नाना प्रकार के गलीचे भी है । कुछ पर 
तो हाथ फेरते ही उनका रंग बदल जाता 
है। कुछ विशुद्ध चांदी और सोने के तारों के 
बने हैं, तो कुछ हाथीदांत की बारीक-बारीक 
तीलियों के कुछ दीवार पर टांगने के लिए 
,तो कई जमीन पर बिछाने के लिए । कुछ 
का मुल्य कई लाख रुपयों से ऊपर है। 
पुराने जमाने के राजाओं-नवाबों की भारी- 
भरकम पोशाकें, जामे, अंगरखे, | 
परिधान आदि का विशाल संग्रह है। इन 
वस्त्रो का वजन देखकर मन में संदेह. उठता 
हैं कि वे इन्हें पहनकर कैसे 
चलते रहे होंगे! | 
हथियारों में शिवाजी . 

का वह ऐतिहासिक बघ- 
नखा भी हूँ, जिससे उन्होने 
अफजलखां का वध किया 
था । कई तलवारों पर 
देवी-देवताओं के चित्र हैं। 
लौहकवच, खांडा,बल्लम, 
भाला, खड्ग इत्यादि 
नाता प्रकार के हथियार 
हे ] कुछ हथियारों के र 


MS म 


तो नाम भी आज के लोग नहीं 
जानते हैं । अननेयास्त्रों में छोटी- 
बड़ी तोपों से लेकर छड़ी, घड़ी, 
काउन्टनपेन आदि प्रतीत होने 
वाली पिस्तौसें. तक यहां हैँ । कई 
'विस्तौलें तो रानियों द्वारा ही 
उपयोग की जाती थीं । ः 

टीपू सुलतान की पगड़ी, तलवार और 
हाथीदांत की कुर्सियां यहां रखी हे । इन्हें 
सालारजंग ब्रिटेन से लाये थे। सालारजंग 
और उनके पुरखों को समय-समय पर 
सम्राटों आदि से मिले सुंदर उपहार भी' 
यहां रखे हैं। रंगीन पत्थरों को जोड़कर 
बनाये गये मोजाइक चित्र, नाना प्रकार की 
घड़ियां, हाथी-घोड़े आदि के गहने भी यहां 
दर्शनीय हुँ। . 

बालकों में वीरभावना भरने के लिए 
सालारजंग ने स्थल, जल और वायु सेना 
के कई दलों के प्रतिरूप खिलौनों के रूप में 
तैयार करवाये थे। ये बालकक्ष में रखे हुए 
हैं। वहां बच्चे निःशुल्क जा सकते हे । 

इसके अलावा 'कलमी किताबों' यानी 
हस्तलिखित पुस्तकों का विभाग भी विशेष 
उल्लेखनीय है । औरंगजेब के हाथ की लिखी 
एक कुरान आप यहां देख सकते है । यहां 
रखी कुरान की तीन सौ प्रतियों में कई ऐसी 
. ६, जिनका उपयोग जहांगीर, शाहजहां 
आदि किया करते थे । इन,पर उन सम्राटों 
'के हस्ताक्षर हैं। अरबी” फारसी, उदू के 


टीपू सुलतान का रिवाल्वर है. 
अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। कुल ग्रंथसंख्या | 


५४ हजार है । कुछ पोथियां तो ६०० वर्ष 
पुरानी हैँ। 

संगयशब (जेड) के बने प्याले, गिलास, 
मूर्तियां, छड़ी की मूठें आदि तो इतने हे कि 
देखने वाला,थक जाये । शतरंज के पासों के 


कई संच हैं, जिनका उपयोग दिल्ली के राज- ___ 


महलों में होता था । | 


लगभग ४२ हजार कलाकृतियों और पड 


हजार दुलंभ पुस्तकों से युक्त यह संग्रहालय 
विश्व के संग्रहालयों में अपना विशिष्ट स्थान 


रखता है । प्रतिदिन औसतन दो हजार नर- हः 


नारी इसे देखने आते हे । 


हमारे देश में लगभग दो सौ संग्रहालय “ज्ञ 


हैं; परंतु संग्रहालयशास्त्र के प्रशिक्षण की 
विशेष कक्षाएं चलाने के लिए इसी संग्रहा- 


लय को चुना गया। समय-समय पर यहां | 
देश-विदेश से आये प्रशिक्षणाथियों के लिण 
विषय-विशेष की कक्षाएं भी लगती हे । 


संग्रहालयशास्त्र पर गोष्ठियों का आयोजन 
भी होता है। इस प्रकार यह केवल संग्रहालय 
ही नहीं है, विद्यालय भी है। 


ee 


सालारजंग की अन्य चल और अचल | 
संपत्ति का उनके कानूनी उत्तराधिकारियों 


हित्ती डाइजेस्ट 


अलावा संस्कृत के भी ग्रंथ है । उनकी 
-संख्या ७ हजार ६०० है और उनमें से कई 
१९७४ ८३ 
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में बंटवारा हो गया है । यहां तक कि दीवान- क्या, वे जिनके सामंत थे उन निजामों का 
देवडी के कई हिस्से बिक चुके हे और जो राज्य भी उनके सामने ही समाप्त हो गया। 
"८. नहीं बिके हुँ, वे भी भविष्य में बिक जायेंगे। परंतु इस संग्रहालय के रूप में सालारजंग की 
जवाहरात, सोना, चांदी आदि के आभूषण अक्षय कीति-पताका लहरा रही है। 
तो कभी के बिक चुके | उनकी जागीर तो -कसारहट्टा रोड हैदराबाद-२ 
ज्र ड 
] असली समस्या मनुष्यों के दिलो-दिमाग में है। समस्या शरीरशास्त्रीय | 
१ ` नहीं, बल्कि नैतिक है । प्लूटोनियम को उसकी प्रकृति से वियुक्त करना | 
मनुष्य को उसकी पापमय भावना से विथुक्तं करने से कहीं आसान है । | 
-अल्बट आइस्टाइन 
म मानव-मस्तिषक गजब की मशीन है-आपके जन्म के साथ वह काम 
डम करना शुरू कर देती हे और तव तक काम करती ही रहती है, जब तक आप 


भाषण देने खड़े नहीं होते । । -अज्ञात 
। के जीवन एक नाट्यशाला है, जिसमें सबसे घटिया लोग सबसे बढ़िया ' 
सीटों पर डटे रहते हैं। -विलियम इंज 


बाक्स-आफिस की मुझे रत्ती-भर परवाह नहीं। जीवन के महान क्षणों का 
, कॅडिलेक कारों से कोई संबंध नहीं । यह तो ऐसे ही है, जैसे पिकासो कहे- 
ऱ्य अच्छा ! में यहां नीला रंग उपयोग करना चाहता हूं। नीले रंग की एक 


० ००७ 
El म॑ चाहता हू, जीवन में जितना भी अनुभव-पैसा नहीं-पा सकूं, पाऊ । 


` टेयूब ६५ सेंट में आती है। कया इससे सस्ता कोई रंग है ? ' मैं पैसे की परवाह 
5 नहीं करता। मुझे तो बस काम करने में आनंद आता हैं। काम करते समय मैं 
; प्यार कर रहा होता हूं। ; -एंटनी क्विन 
र्क जीवन में एक ही पेशा है, जिसमें आप कैर से | 

क. ओर जाते है-क्र खोदने वाले का पेशा | प कक gs 


लोगों का विश्वास कीजिये । ज्यादातर आदमी तत होते हे । 
न भी होते होतो भी विश्वास करना ज्यादा सस्ता हे । ह 
“सी. नार्थकोठ पार्किन्सन 
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अतत पुरीजी का स्वभाव अपने पूरवेवर्तियों 
जैसा नहीं है। बड़े सहूदय हैं। और 
किरायेदारों की विवशता को भी समझते 
हैँ। यह मठ वड़ा संपन्न है, काफी विशाल 
है। मुहल्ले में चालीस से अधिक मकान इस 
मठ के हैं। कुल मिलाकर किरायेदारों की 
संख्या सौ से अधिक ही होगी। मठ का 
ही कोई आदमी, जिसे “महात्माजी' या 
'स्वामीजी' कहकर पुकारा जाता हे, किराया 
वसूली करता है । मैंने पाया हे कि प्राय: यह 
काम वह किरायेदारों की सुविधा-असुविधा 
का ध्यान दिये बिना, बड़ी निर्देयता से 
करता रहा है । | 
लेकिन अनंतपुरीजी = इसके अपवाद 
निकले । जव कोई कहता है-स्वामीजी, दस 
दिन रुक जाइये, तो बेचारे बड़ी नम्रता 


से कहते हैं-'कोई बात नहीं, जब सुविधा हो | 


जाये दे दीजियेगा।' और चले जाते हे । 

एक दिन वे मेरे पास देर तक बैठे रहे 
ओर सुनाते रहे कि किन परिस्थितियों में 
उन्हें घर छोड़ना पड़ा। बात समाप्त हो जाने 
पर भी वे उठे नहीं। उनकी मुखमुद्रा से 
सगता था कि कोई विशेष बात कहना चाहते 
ह्‌ जिसे अभी कह नहीं पा रहे है । लेकिन 
सेने पूछना उचित नहीं समझा । 
व दूसरे दिन सवेरे नौ बजे वे फिर आये । 
'बठते ही बोले-पंडितजी, आपके पास में एक 
काम से आया हूं ।' 

'कहिंये मेरे योग्य क्या सेवा है? ' भँ 


: सहज भाव से पुछा। लेकिन मत ही मन 


गंभीर होकर सोचने लगा कि मझसे इतका 
१९७४ 
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इयामजी पंडित : 


क्या कार्ये हो सकता हे? 

आप जल्दी में तो नहीं हैं? 

'कालेज तो जाना है । लेकिन आप बता 
दीजिये, क्या काम है ?' 

'नहीं, बहुत बड़ी बात हे । आप निश्चित 
बैठे हों, तभी बताऊंगा । आप शाम को तो 
मिल पायेंगे न ?' वे भावुक होते जा रहे थे। 

'हां-हां, क्यों नहीं । आप शाम को जरूर 
आइये ।' कह तो दिया, परंतु बहुत बड़ा _ 
काम है, इन शब्दों ने मुझे दिन-भर अशांत | 
बनाये रखा। | | 

परंतु रात साढ़े नौ बजे तकवे नहीं आये, 
तो जरा निश्‍चित हो गया और दरवाजा | 
भी बंद करके पढ़ने-लिखने में लग गया] _ | 

लगभग सवा दस बजे उन्होंने दरवाजा | 
थपथपाया । कुर्सी पर उन्हें बैठने का संकेत 
स हिन्दी डाइजेस्ट _ 


$) 
7३ 
7, 


करते हुए कहा-'स्वामीजी, बड़ी देरकरदी।' 
क्या करूं, कुछ महंत लोग आ गये थे। 
` उनके भोजन का प्रबंध किया। फिर दिन- 
भर के किराये का हिसाब-किताब लिखाया। 
तब कहीं आने का मौका मिला । 
“अच्छा बताइये, सेवा क्या है ?' में बात 
को शीघ्र ही समाप्त करना चाहता था। 
| ` उत्होने बढ़कर मेरा पांव छूना चाहा। मँ 
बहुत लज्जित हुआ और कहा-'स्वामीजी, 
` बातक्या है आखिर ?? 
र: मिरी जिदगी अब आपके हाथ में है, जो 
चाहिये कर दीजिये। मै आपकी शरण में हूं ।' 
उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। मै अब 
भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। पूछा- 
५ १ स्वामीजी, मे कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।' 
क सहज होने का प्रयासं करते हुए वे बोले- ' 
पंडितजी, यह तो आप जानते ही है कि 
| किन परिस्थितियों में मुझे घर छोड़कर 
` संन्यास धारण करना पड़ा । यहां आया तो 
6 £ सोचा था कि सुबह-शाम भगवान का भजन 
. कखंगा, कम से कम मन तो शांत रहेगा और 
` अगलाजन्म अच्छा बीतेगा। : 
. ` 'छिकिन पंडितजी, यहां की माय़ा तो 
' गृहस्थीसे भी बढ़कर है। प्रातःकाल हुआ 
 नहींकि 'रसीद-वुक उठाओ और किराये- 
` दारो के दरवाजे पर पहुंचो। कभी बाजार 
से सब्जी लाओ। मठ हर एक का दस 
रुपया महीना खर्चा देता है, इससे पुरा नहीं 
इता । इसलिए कोई सब्जी दस की लाता 


हैँ ओर लिखा पंद्रह देता है । या कोई क्सी 
ओर तरीके से कुछ मार लेने की ताक झे 
रहता है। 

“मुझे भी वही करना पड़ता है। रोज 
चिता रहती है-आज इसे चलकर किराये के 
लिए घेरना है, कल उसे घेरना हे । ऐसा 


काम है कि कोई उसे देखकर खुश नहीं 


होता । उससे अधिक अभागा कौन होगा, 
जिसका मुंह देखना लोग पसंद न करें। इस 
तरह तो मे बनिये का नौकर'हो गया। यह 
लोकतो गया ही, वह लोक भी जायेगा। इस- 
लिए सोचता हूं कि मुझसे तो वे गृहस्थ ही 
अच्छे हैं, जो परिश्रम से खा-पी रहे है । किसी 
का भला नहीं करते; तो सताते भी नहीं। 
इसीलिए में आपकी शरण में आया हूं। 
में यह वेश छोड़ना चाहता हूं । आप कृपा 
करके मेरे भोजन का सहारा कर । 
कहीं चपरासी की नौकरी भी दिलवा देंगे, 
तो कर लूंगा । में बरतन मांजूंगा, मालीगिरी 
करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर यह “महात्मा- 
गिरी ” अब न सधेगी । ड 
इतना कहकर अनंत पुरीजी चुप होगये। 
मुझे लगा-मेरे सामने कोई दूसरा बुद्ध जैसे 
भाकर बैठा है, जिसे आज ज्ञान प्राप्त हो 
गया है। | 


ए 


कोषीवाग में शरणाथियों का एक कैंप 


है। यहां पर मनुष्य संघर्ष कर रहा है 

` अपने आदिकाल के साथ । 
स्त्रयों ने खपरैल डालकर घर बना लिये 
हैं। मजदूरों ने टीन की दुकानें खड़ी कर ली 


हैं। कभी-कभी कार्पोरेशन के कर्मचारी उन्हें 


बेदखली की धमकी देने चले आते हुँ। 
अस्सी-एक बरस का रंगीराम.....अभी- 
अभी बेदखली से बचने के लिए उसने पांच 
रुपये कार्पोरेशन के एक कमंचारी के हाथ में 
थमाये हूँ । फिर वह वहीं बैठ जाता हे और 
हांफने लगता है । आखिर, वह घुटनों पर 
हाथ रखकर उठने की कोशिश करता है, 
तो उसके मुंह से इतना ही निकलता है- 
“रामजी ! 'तब वह लैंप लटकाने के लिए 
` लगी रस्सी को पकड़कर उठ खड़ा होता 
है। कोई बात नहीं', वह खुद से कहता है- 
“एक दिन तो बाकायदा दुकान होगी ही । 
उसमें साढ़े तीन सौ की रसद डाल लूंगा । 
छह महीने में पांच सौ की और साल में 


गाठ सौ की हो जायेगी। कुछ ही बरसों में | 


संब ठीक हो जायेगा । 
एक विधवा अपने मनहूस बच्चे को 
धर में छोडकर रंगीराम की दुकान पर 
सौदा लेने आंती-है। उसकी कमीज में 
घिस-घिसकर छातियों के सामने दो सूराख 
हो गये हँ । वह मुस्करा रही है, और नहीं 
भी। और कहती है-जैसे-तैसे भी लाला, 
आज का दिन तो गुजर ही गया है।' 
` दो बच्चे खेलते-खेलते 
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से गुजरते है । उनमें से एक दूसरे से कह . व 


रहा है - जब हम लाहोर में थे न, दीपू, 
तब इससे भी बड़े-बड़े मकान थे हमारे! 
एक पेशावरी टमटम थी ! और खाने को 
टोकरों के टोकरे मिठाइयां..... ” 


यह है हमारी सभ्यता, ज़िसमें बच्चे ' हः ; 


भूतकाल की, नौजवान वर्तमान की, और 
बूढ़े भविष्य की बातें किया करते हैं। % ऋ 


A 


FRC कण ८५0१” र 


दूध के गिलास से घूंट भरते-भरते सौहने 
हे की नजर जख्म के निशान पर अटक 
गयी ।..... 


चंढ़ता बैसाख और वह घर गया है, दो ` 


महीज्े की छट्टी पर | 
गर्मी की दोपहर सुनसान तो होती है, 


लेकिन एक खास किस्म की मक्‍खी की भिन-- 


` भिनाहट-सी हर वक्‍त गूंजती रहती हे । एक 
` अलसायापन होता है, नींद-जैसी खमारी 
 इरजीव पर हावी होती है। फिर भी एक 
हः तेजी-सी होती है, ढीलापन तो उसमें कतई 
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तपेन महाजन की हिन्दी न 


नहीं होता । वातावरण में इस सुनसान और 
सुस्ती के बावजूद एक खुलापन, एक उघाइ 
होता है। एक खास, पके अन्न की महकऱसौ 
होती है। और आमों के बाग की फिजा ही 
अलग होती है-गहमागहमी और पक्षियों 
की चहचह के साथ एक सुकून-सा होता 
हे, ठंडा सुकून । और आम के दरख्त पर 


` खिल आये बौर की खुशबू ,उस ठंडे सुकून 
, से भी बढ़कर कुछ और देती है । 


न जाने बात कहां तक सच है, सोहते को 
घरवाली के भरपूर जवान जिस्म से वह 


ठंडा सुकून और उससे भी बढ़कर आम के 
बौर की खूशबू-सी आती है और उस सुकून 
` को अपनी बांहों में भर जब वह उस दूर 
के पास जाने लगता है, तो उसकी घरवाली 
का चेहरा सहसा आम की तरह महक 
उठता है, अधपके सिंदूरी आम की तरह । 
सोहने का दिल करता है टुक-टुक खाने को- 
कच्चा-कच्चा खटमिट्ठा आम । उसी महक 
और सुकून में दिन ऐसे बीते कि सोहने को 
हर घड़ी ऐसा लगा कि वह अभी-अभी' 
आया हे । 
लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वातावरण 
में बिखरी अन्न की महक अंब नहीं थी, 
सिमटकर घरों के अंदर बंद हो गयी थी । 
आमों के बाग के सुकून की सुहानी ठंडक में 
` हल्की-सी तपिश आ गयी थी और आम के 
बौर की महक चली गयी थी-बोर को जगह 
अव आम आ गये थे। 
लेकिन सोहने की घरवाली के गालों पर 
अब भी वही सुकून था, बौर.....कच्चे आमों 
' . की खुशबू थी। छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई 
थी और उसे वापस आना पड़ा था, तो उसी 
` चेहरे पर एक जख्म का निशान था। 
'की देख रए ओ? ' (क्या देख रहे हो? ) 
हु...” 
सोहना फिर घूंट-घूंट दूध पीने लगा, 
बंतो भीगे प्यार से सोहने को निहारने लगी । 
एक दिन सोइना आम लाया था, अपने 
हि बार के आम। सिंदूरी अधपके खटमिडे आम। 
सोहना रास्ते-भर आम टुक-टुक खाता 
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` आया था। वह तुशी, वह मिठास-क्या मजा उसके 


था! उस मजे के साथ एक और मजा भी था, 
जो मुंह में हर वक्त घुला रहता है । खा 
कच्चा-कच्चा आम खाते-खाते उसने _ 
दूर से ही देखा था और देखते ही आंखों में 
चमक-सी आ गयी थी। मुंह में हरदम घुला 
स्वाद, आम के खटमिडे स्वाद से बढ़-चढ़ 
गया था और दांतों के चलने में तेजी आ _ 
गयी थी। बंतो के पास पहुंचते-पहुंचते, 
सिर्फ बीस कदम फासला तय करते-करते | 
किलो-भर का आम उसने पूरा अंदर भी _ 
कर लिया था। बंतो सदा की तरह उसे 
चिढ़ाकर अंदर भाग गयी थी और उसके 
मुंह में सिर्फ एक खट्टा-सा स्वाद रह गया _ 
था, मिठास पता नहीं कहां चली गयी थी। | 
लेकिन प्रीतो....- मर जाये प्रीतो, जो आम | 
लेकर उसे काटने की जिंद भी करने लगी 
थी। प्रीतो को टाल वह बंतो को तरफ 
लपका था । + 2 
हाथ में अब भी चाकू था, जिससे उसने 
आम काटा था। बड़ी मुश्किल से बंतो काबू 
में आयी थी और उसके सिंदूरी आम 
आये चेहरे को हाथों में पकड़कर वह दांतों 
टुक लगाने ही वाला था किं बंतों की : 
निकल गयी थी। साराः स्वाद बेमजा 
गया, चाकू की सूत-भर नोक बंतो केजाः 
चली गयी थी । खून की धार फूटकर 


यर हुआ था और वह जख्म अब सिर्फ एक 
` "निशान है। उसे देख नहीं सकती तो सिर्फ 
। उसने बंतो की ओर देखा, वह जख्म का 
0 निशान फिर देखने को। बंतो वहां नही थी। 


गिलास हाथ में वैसे ही पकड़ा हुआ था, दूध - 


_ अब भी बचा था। वह फिर पीने लगा..... 
। बात कोई खास नहीं थी, लेकिन सोहने 
% को चैन नहीं था। देर तक वह उस घाव 
| प्र हाथ रखे रहा था, खून तब भी बंद नहीं 
६. हुआ था । दौड़कर कच्ची हल्दी ला उसने 
" जख्म पर थोपी थी, पगड़ी फाड़कर उसे 
र पट्टी बांधी थी; क्योंकि बंतो का दुपट्टा 
४६ जायलानकाथा। इतने से ही उसे सुकून नहीं 
सिला था उसी वक्‍त बिस्तर बिछाकर 
` बतो को जबदेस्ती उस पर लिटा दिया 
` था, गर्म-गर्म दूध में घी डालकर खुद अपने 
। हाथ से उसे पिलाया था। खुद अपने हाथ 
ह से उसे खाना खिलाया था और पुरी रात 
८. उसने बंतो के मुख को छाती से लगाये रखा 
या, उसके बालों में हाथ फिराता रहा था । 
` इनसबसे ऊपर दिल में एक बेचैनी-सी थी, 
__ दर्दे-साथा, बंतो के लिए प्यारका तूफान था। 
'  औरयहसबथा, सिर्फ एक मामूली से 
हे घाव के कारण, जो अनजाने में ही उससे हो 
कं याथा । . - § , 
` उसके ठीक पांचवें दिन, अभी छुटरी-खत्म . 
' नहीं हुई थी कि उसे सरकारी बुलावा आ 
गया था-छूट्टी मंसूख, फौरन हेडक्वाटर 
' रिपोर्ट करो। उसी दिन शाम को वह चला. 
क या। 


- देखा और दूध पीने लगा । बंतो भी पास ही 
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बंतो के गाल का जख्म भर गया था, 
वहां अब सिर्फ एक निशान रह गया था | 
लेकिन उसके दिल का जख्म अभी भी हरा 
था, या फिर हरा हो आया था-जो भी था 
वह पुरी तरह नहीं भरा था । 

यह भी एक इंसान था ! 

गिलास का अभी भी बच रहा दूध पीने 
ही लगा तो बंतो आ गयी । 

हाले बुध नईं पीता..... ?' (अभी द्ध 
नहीं पिया?) 

सोहने ने घूंट भरने से पहले बंतो को 


खड़ी रही और खाली गिलास लेकर ही 
वहां से टली । 

हम दुश्मन की टेरिटरी में हैं, हमारा 
जवान दो मील आगे एड्वांस बोल आया | 
हे। इस वक्‍त हम इस मस्जिद के 
और.....इस.....' * 

सभी जवानों ने “मैप” पर पड़े मस्जिद के 
निशान को गौर से देखा और फिर 'लफ्टैन 
साब' की ओर। साथ ही संकेतित मस्जिद 
भी थी, पास वे खड़े थे। ज्र 

“इस पहाड़ी के पार, दुश्मन का मोर्चा. 
है, पक्का मोर्चा। दुश्मन की तादाद इतनी 
नहीं, गोला-बारूद पूरी मिकदार में नही, 
दुश्मन का सिलसिला पीछे से कट-आफ है: 
ऐसा दुश्मन का मैसेज कैच हुआ है । ओर 
इधर.....हम सिर्फे बीस जवान हैं, गोला: 
बारूद जो जवान के हाथ में है, वही हेड 
दुश्मन को कभी भी सप्लाई पीछे से मिल 
सकती है, दुश्मन हम पर कभी भी अटॅक | 


> 


MS 


जज 
त क Re 
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कर सकता है|... 
सभी, बीस के बीस जवान सा'ब की बात 


` सुत्त ही नहीं, समझ भी रहे थे। 


“इम दुश्मन को ऐसा मौका बिलकुल नहीं 
देंगे..... । र 
साहब ने सभी को देखा, सभी के होसले 
बुलंद लगे । साहव के स्वर की गंभीरता और 
एक कठोर इरादे की छाप सभी के चेहरों 
पर व्याकुल-सी हो रही थी । 

“सारे जवान दो टोलियों में बंटेगे, एक 
की कमांड हम खुद करेंगे और एक की.....- 
तुम.....हवलदार सोहनसिह.....। 

“जस सा'ब।' सोहना खड़ाक्‌ अटेन्शन । 


'हवलदार के साथ में दस..... जवान - 


इधर से एड्वांस बोलेंगे । इन दरख्तों ..... 
बहु सामने फ्रंट पर, के पास रुकेंगे, हमारे 
सिग्नल का इंतजार करेंगे और पीछे से चार्ज 
बोळेंगे । .....ठीक, सभी जवान समझ गये?' 

'जस सा'ब !' 

'कोई शक ?' 

'नो सा'व!' 

भर सभी निश्चित दिशा की ओर बढ़ने 
लगे । सोहने की टोली ठीक उन दरख्तो में 
जाकर छिप गयी थी और सोहने ने खुद 
अकेले आगे जाकर देखा था, दुश्मनके जवान 
मोर्चा बनाकर मुस्तैदी से डटे थे-सिफं बीस 
कदम आगे । 


. सोहना कुल पांच दिन पहले घर से आया 


था-आम के बाग के ठंडे सुकून, बौर की 


` भहक और आमों की पकी खुशबुओं से 


तिकलकर। लेकिन सोहने के खयाल में एक 


१९७४ ९१ 


बार भी नहीं आया कि जिन दरख्तो में बह | 


और उसकी टोली के आदमी छिपकर खडे | 
है, वे दरख्त आमों के ही हे-आमों का पूरा 
एक बाग वहां मौजूद हे । र 


वही गर्मियों को दोपहर लेकिन आज | | 
सचमुच सुनसान थी; सुस्ती से भी अलग | 


एक वीनगी-सी सभी ओर हावी थी। वह 


मक्खी की-सी भिनभिनाहट, वह खुलापत, | 
वह उघाइ-कुछ भी महसूस न हो रहा था। | 
बद्दी बाग था, लेकिन वह गहमांगहमी, 
परिदों की चहचह सभी कुछ चुप-सा, | 
सहमा-सा, अभी कुछ देर तक पहले गूंजी | 


तोपों की आवाजों से दहशत-सा खा गया | 
था। न वह तपिश खा गया ठंडा-सा सुकून, 
न बौर को जगह आ गयी आमों की महक । _ 
सारा ही वातावरण भरा-सा, हांफता-सा 
लेकिन चौकन्ना-सा, धड़कता-सा कि अभी 
हमला हुआ, अभी हुआ। | 


लेकिन सोहने के खयाल में न वह दोपहर | 
थी, न वह वातावरण और न उस सुकून या | 
. महक को महसूस करने की कोई सुध ही | 
थी । वही चौकन्नापन था, धड़कन थी अभी | 


हमला हुआ। या फिर एक बेताबी भी थी। . 
सारा खयाल, सारा सोच एक ही था दुश्मन । 
वह इस वकत दल का नेता था, हवलदार _ 
सोहनसिह । प 


उन सिंदूरी आमों को देखकर भी सोहने ` ह | 
का जी उन्हें टुक-टूक खाने को न ललचाया, | 


न उस खटमिट्ठे स्वाद को घोलने वाला | 
पानी मुंह में आया, न उसके दांतों को | 
खट्टी-सी खुजली ही हुई । हरदम मुंह सें | त्र 

हिन्दी डाइजेस्ठ  . 
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घुला रहने वाला स्वाद भी पता नहीं मुंह में . 


ही नहीं रहा था, या घर छूट गया था । 
और सबसे बढ़कर उस जख्म-बंतो के गाल 
के जख्म-तक का निशान उसकी आंखों के 
सामने न आया, जिसे उसने आती दफा हाथ 
से मिटाने की कोशिश की थी। वह निशान 
जेसे दुश्मन का निशान बन गया था। 
साब का सिग्नल तो दूर, उसकी टोली 
का आदमी तक उसे न दिखा था। वह खुद 
छिपकर दुरबीन से दुश्मन की एक-एक हर- 
कत देख रहा था । 
एक-दो घंटे के लगभग बीत गये; लेकिन 
जवानों को मुस्तैदी और वह कठोर इरादा 


' अब भी पुख्ता था; उसमें जरा भी ढील न 
आयी थी। बंदूक की नली पर तनी संगीन 


को देख-देख सभी चूम रहे थे, सभी की आंखों 
में दशहत देने वाली चमक आ रही थी, 
दांतों के भींचने में एक मजबूती ! कब 
चार्ज बोला जाये, कब ये संगीनें 'किरच्‌.. 
किरच्‌..... ” दुश्मन की पसलियों में घोंप 
दी जायें, कब मौका मिले और दुश्मन की 


' बोटी-बोटी बींध दी जाये-ये अरमान पूरे 


करने के लिए साब के सिग्तल का इंतजार 
था ओर सभी की निगाहें आकर सोहने पर 
अपने वार करके सूराख कर जाती थीं, 


` क्योंकि वह भी उनका कमांडर था। मगर 


वह उन नजरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ 


 सकताथा। 


EE ' सोहना और भी बेचैन था, उसका दिल 


र ` खुद दुश्मन पर ट्टकर एक-एक को छलनी 


के ER देने के लिए कुलबुला रहा था; लेकिन 


TS ,श रथ ८ 
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सा'ब का हुक्म था, बेबस था। वैसे, ऐसे भे 
पर शायद बह हुक्म की परवाह न करता. 
लेकिन सा'ब के साथ-साथ उन दस जवानों 
की परवाह उसे थी । कहीं ऐसे मोके प्र 
चार्ज बोल दिया, जब वे ठीक से प्रोज 
भी न हों, तो उन्हें जान बचाने की मुश्कित 
हो जायेगी। न 

आखिर इंतजार खत्म हुआ, साख का 
निश्चित सिग्नल हुआ, साथ ही गोली की 
आवाज दनाक्‌ से गूंज गयी। दुश्मन के 
जवानों ने जो करना चाहिये था किया होगा; 
पर इधर जवान बिना यह जाने कि यह 
लफ्टेन सा'ब का सिग्नल था, बिना कमांडर 


,हवलदार सोहनसिंह के हुक्म के संगीनें तान 


चार्ज बोल दुश्मन पर बेरहमी से टूट पढ़े। 
दुश्मन को पता ही तब लगा, जब उनके 


` सिरों पर संगीनों के साये पड़ गये थे। वे 


चालीस के लगभग थे और जो संगीनों की | 
नोक के नीचे नहीं थे, वे भागे और लफ्टंन 
सा ब की टोली के जवानों की गोलियों के 
शिकार हो गये। सोहने की संगीन एक 
दुश्मन के पेट को चीरकर्‌ निकलती थी, 
आंतें लेकर बाहर आती थी और लहूलुहात 
दूसरे दुश्मन की छाती में घुस जाती थी। 
एक, दो, तीन..... चौथा छिदने को ही था 
कि एक आग-सी उसकी जांघ में घुस 
थो। फिर कुछ पता नहीं रहा था। 
उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वह 
अस्पताल में था। 
यह भी एक इंसान था ! द 
आज दस दिन हो गये है यहाँ और जीं 


न 
0 


जल्म भरने भी लग गया है । घरवाली 

कह रही हैं । 
ड जख्म तां हुन भर गया ए।' (जख्म तो 
„ अब भर गया t) 
 जांघका जख्म भले ही भर गया हो, 
लेकिन दिल पर जो जख्म संगीन की दरिदगी 
और नृशंसता का पड़ गया हे, वह॑ कभी 
नहीं भरेगा । साथ ही, एक और, चाकू का 
जख्म है जो कि गहरा न ( बल्कि जख्म न ) 
होते हुए भी उसे कुरेदता रहेगा-बंतो दोनों 
में किसी को नहीं देख सकती, समझ सकती। 

और वे घटनाएं सोहने के सामने अब 
भी आती हैं, तो उसे बेहोशी-सी आने लगती 
है; लेकिन तब केसी करता और कैसी वह- 
शत उसमें भर गयी थी, जिसने उसे इतना 


* गत अक्टूबर के मिख्न-इस्तायल युद्ध में रूसी प्रक्षेपास्न सैम-६ ते _ 
इस्रायली वायुसेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, यह आपने पढ़ा हैं । मगर _ 
ये प्रक्षेपासत्र मिर के लिए भी शत-प्रतिशत वरदान नहीं सिद्ध हुए। मिली | 
वायुसेना और प्रक्षेपास्र-चालकों के काम में पूरी तरह तालमेल न होने के _ 
कारण कई बार ऐसा भी हुआ कि सैम-६ प्रक्षेपास्त्रो ने अपने ही पक्ष के वायु | 
यानों को मार गिराया । इस तरह मिल के ४० और सीरिया के ४ विमान | 


अपने ही हथियारों से नष्ट हुए । 


जा * ग्राहकों द्वारा माल की चोरी अमरीका के स्टोरों और दुकानों के 
लिए जबर्दस्त सिरदर्द है। पिछले साल वहां इस विषय में नया कीतिमान _ 
स्थापित हुआ है। 'न्यूसवीक' की एक खबर के अनुसार पिछले साल अम 
ग्राहकों ने अमरीकी दुकानों से लगभग ७॥ अरब रुपयों का माल उठा 

- जो कि उंस देश की तमाम दुकानों की कुल बिक्री का २. ६ प्रतिशत 
इस नुक्सान की भरपाई के लिए सामान के मूल्य में जो 
उसके कारण प्रत्येक अमरीकी परिवार को औसतन १५७ 


ir MF 300 


a a चुकाने पड़े हैं। ` 


` चाकू की नोक किसी के चुभ गयी थी, तो | 


बेरहम, नृशंस बना दिया था ! 
एक वह इंसान था अनजाने में जिससे 


बेचेनी से रात-भर नींद नहीं आयी थी 
एक वह था जो बेखौफ और बेरहम हो दो 
हाथ लंबा फलदार छुरा पूरा का पुरा किसी | 
की छाती में घोंप रहा था, किसी के पेट के | 
आर-पार कर रहा था द 
वही इंसान था ! 
सिफ इंसानों के बीच विना किसी आपसी 
दुश्मनी के दुश्मनी कैसे आ जाती है, और 
देश के नाम पर इंसान में यह फर्क केसे आ 
जाता है, यह हवलदार सोहनसिंह अब तक 
नहीं समझ सका । 
-५४, करन नगर, श्रीनगर (कश्मीर) 
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शकुंतला सिरोठिया 


कही जीवट वाले थे वे क्रांतिकारी, जिन्हें 

ब्रिटिश सरकार अपना सबसे खतरनाक 
दुश्मन समझती थी और जेलों में बंद रखती 
थी। कोड़ों की चटकार को वे अपनी नंगी 


` पीं और पुटूठों पर हंसते-हुंसते झेल जाते - 


...._ थे। शरीर की चमड़ी लपलपाते कोड़ों पर 
र लिपट जाती, खून के फव्वारे फूट पडते और 
वे कष्ट से अचेत हो जाते, फिर भी उफ तक 

न निकालते। ` “ 
ई ही कुछ बंदी, जिनमें पंडित परमानंद 
` (फांसीवाले) भी थे, काले पानी से भारतीय 
। जेल में स्थानांतरित किये गये थे। ऐसे 
का ` खतरनाक कैदी बहुत दिनों 
` तक एक जेल में नहीं रखे 
. जाते थे। नयी जेल में आने 
पर उनकी पुराची पोशाक 
उतरवाकर नयी पोशाक 


oo 
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“गयी- 'कच्छे उतारो।' कुछ नौजवान सिक्ख 

कैदियों ने दृढ़ता से उत्तर दिया-नहीं, हम 
कच्छे नहीं उतारेंगे ।” प्रौढो ने भी उनके 
वाक्यों को दुह्राया । 

. जबरदस्ती उतार डालो इनके कच्छे |” 
जेलर गरजा। सिपाहियों ने आगे बढ़कर 
कच्छों के नाडे खींच लिये । अब सिक्ख नंगे 
खड़े थे। जेलर ने अट्टहास किया और नये 
कच्छे उनके सामने फेंक दिये-इन्हें पहनो।' 
सन्नाटा छा गया था। 

कैदी सिक्खों ने कच्छों पर. हाथ नहीं 
लगाया । शंकर के बरातियों-से वे नंगे खड़े 

` थे। निवेस्त्र होकर वे निवि- 
कार बन गये थे । कंघा,. 
कडा, केश, कच्छा और 
कृपाण ये पांच क? उनके 


[ pt धर्मे के अनिवार्य अंग थे, 
सालन (OO) यर से एकुका 
ह मॅ | | | उनसे छीन लिया गया था । रस 
| AN अब वस्त्र न पहनने के i 
थे कैदियों में ७ Ns निश्चयः के साथ वे | 
दियो में कुछ सिकल Se खतरनाक कैदी मौन साधे 
थे उन्हें आज्ञा दी . पंडित परमानंद फांसोवाले खडे घे | 
नवतोत ञि ९४ टर 


फरवरी ३ | 
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उन्हें डराया-धमकाया गया, हर तरह से 
मनाने का यत्ने किया गया। पर उन पर कुछ 
भी असंर नहीं हुआ । अंत में जेलर तथा जेल 
के कर्मचारी हार मानकर बैठ गये। जेलरका 
अट्टहास भयानक आशंका में बदल गया । 

खाने का समय आया । भोजन दिया 


गया । लेकिन नये मेहमानों ने उसकी तरफ 


देखा तक नहीं । जेलर आया, समझा गया । 
सुपरिटेंडेंट कह-सुनक र हार गया। अब उनकी 
क्रांतिकारी भूख-हड़ताल शुरू हो गयी। 
नीचे से ऊपर तक सनसनी फैल गयी। 
ऊपर के अधिकारियों के फोन खड़खड़ा उठे 
जितनी ही इन कैदियों को समझाने-बुझाने की 
चेष्टा की गयी, उतनी ही इनकी जिद रंग 
लाती गयी । \ 

पंडित परमानंद सिक्ख तो नहीं थे, 
पर बंदियों'की सहानुभूति में वे भी अनशन 
में शामिल थे। उनका संहयोगःपार्कर सभी 
कैदी आश्वस्त थे कि एक बड़ा निर्भय-हाथ 
उनके ऊपर है । एक दिन, दो दिन, तीन 
दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह बीत गये। 
पर वे हुठी कैदी जल के अतिरिक्‍त कुछ भी 
भ्रण नहीं कर रहे थे । 
_ अधिकारियों के संमुख जैसे सांप फन 
फेलाये खडा था। यदि इन पागल कैदियों को 
इछ हो गया, तो देश के अन्य नगरों की 
जेलों के कैदियों को संभालना कठिन हो 


जायेगा । वायसराय के तार पर तारआ रहै | 


थे कि उन्हें समझाया जाये; प्यार से, नीति 


से, शक्ति से, जैसे भी संभव हो, उन्हे खाना | 


खिलाया जाये । >> 
अंततः गांधीजी की शरण ली गयी। 


महात्मा गांधी सरकार के आग्रह पर | 


उन हठीले कैदियों को समझाने जेल में गये 


और उनसे कहा-हठ छोड़ दो, भोजनग्रहण ._ . 


करो । इस प्रकार के हठ से कोई भी लाभ 


नहीं होगा। : =. 


सरकार की तरफसेगांधीजी को आयेदेख | 


क्रांतिकारी बंदी चिढ़ गये यों भी गांधीजी 
की अहिंसात्मक नीति के वे विरांधी थे। | 
उन्होने उनकी बात मानने से साफ इन्कार | 


कर दिया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह | 


दिया कि आप यहां से चले जाइये । 
कैदियों ने तीस दिन की लंबी अवधि 
बिना कुछ खाये केवल जल पर बिता दी । 


उनके प्राण अब सचमुच संकटमें थे। हारकर | 
जेलर ने कंदियों से क्षमा मांगी ओर उके 
बहुमूल्य कच्छे वापस किये। डाक्टर नेफलों | 


के रस से कैदियों का अनशन तुड़वाया। 


भारतमाता की जय तथा वंदे मातरम्‌ के _ 


नारों से जेल गूंज उठा। और स्वतंत्रता के 


दीवानों की तीस दिनकी ऐतिहासिक कच्छा | 


हड़ताल समाप्त हुई । 


-१०९, बाई का बारा, इलाहाबाद | टं 
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हे 1 
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क वळ “१ 


पांच लघु कविताएं 


जा की माया 


_ झाया के तीन नाम- 


बेठा राम, 
आया राम 
और गया राम) 


` जमाने का दस्तूर 


वाह रे जमाने ! __ 
तेरी रफ्तार कैसी, 5: 
ओर ह 


ड नीयत मोटरकार जेसी। 
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एक पेड़ को टहनियों 

और भिन्न-भिन्न ऊंचाइयों पर 
हवा के जोर से 

अलग-थलग बजते हुए पत्ते । 


समाज , 
गोल मेज पर सजी टाइमपीस 


| चमचमाती, झिलमिलाती या " 


टिमटिसाती इकाइयां | 
बंधे दायरे की धुरी पर दोड़ती-सरंकती _ 
सूइयां 
टिक-टिक.....टन-टन.....क्रत-कन 


अलार्म चाबी-भरा दूसरों के लिए | 


-प्रेमानंद चंदो 


ज़रा झाडी-झाड़ी में नरभक्षक की छाया 

मंडरा रही हो, वहां आठ इंची रिवाल्वर 
लेकर घूमना बुद्धिमानी का काम तो नहीं 
है। कितु यदि केवल आत्मसंतोष के लिए ही 
किसी ने उसे अपने साथ रख लिया हो- 
किसी बड़ी उपलब्धि की आशा से नहीं-तो 
कदाचित्‌ इसे विशेष अ-बुद्धिमानी का काम 
भी नहीं कहा जा सकता । 

यह तो मैं जानता हूं कि ऐसे संदिग्ध 
स्थानों पर राइफल या शाटगन साथ रखना 
अच्छा होता है, या कभी-कभी प्रज्ज्वलित 


° श्रीनिधि सिद्धांवालंकार ७ 
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मशाल भी काम दे सकती हे; कितु यदि 
किसी के पास इन तीनों में से एक भी न 
हो-केवल रिवाल्वर ही हो-तो मेने देखा 
है, खोटे सिक्के की तरह वह भी आड़े वक्‍त 
काम दे जाता हे । 

इसीलिए हरिद्वार से चलते समय मेने 
उसे ही अपने साथ रख लिया था। उससे 
विपत्ति में विशेष सहायता मिल सकेगी, ऐसी 
आशा नहीं की थी। 5 8.5 

नस्तरवाला त्तोत-जैसा कि उधर के 
लोग उसे पुकारते है-हरिद्वार से पांच-एक 
मील से अधिक नहीं है। पहले चंडीघाट, फिर 
नैनागढ़, और वहां से कजली वन को लांघते 
हुए नस्तरवाला पहुंचा जाता है। मागे में या 
तो झाडियों और वृक्षों से भरे जंगल मिलते 
हैं, या हाथियों की तोड़ी हुई डालियां और 


~ 


सूखे नालों की रेत पर पड़े बाघ-भालुओं के 
` ` पदचिन्ह; बस ओर कुछ नहीं । आदमी तो 
` क्या, उसकी छाया भी नहीं मिलती । 
` हां, हरिद्वार से चलते समय अवश्य यह 
आशा लेकर चला था कि नस्तरवाला पहुंच 
कर वनवासी गुज्जरों के डेरे तो मिलेंगे ही, 
जिससे भय की विशेष बात नहीं रहेगी । 
. कितु वहां पहुंचने पर जब यह आशा भी 
५. निराशा में बदल गयी, तो थोड़ी चिता 
` अवश्य हो आयी।.. * - 
एक-दो. जगह डेरे दिखाई तो पड़े, मगर 
` उतमेंएक भी आदमी नहीं था। सभी झोप- 
यां खाली पडी थीं। उनमें विखरे हुए 
` ` सामान को देखकर स्पष्ट पता चल रहा था 
कि वे लोग किसी विशेष कारण से तीन-चार 
' दिन पुवे उन्हें खाली कर गये हैं। 
ङ वह विशेष कारण कुछ भी रहा हो; मगर 
५ इन झोपड़यों के सूनेपन के कारण मेरा 
ही इधर आना तो एक तरह से व्यर्थ हो ही 
€ ग्या था। जब ठहरने का कोई आश्रय ही 
| नहीं था, तब यहां ठहरकर करता भी क्या? 
वैसे रात काटने के लिए खाली झोपड़ियों 


(सें आश्रय मिल तो सकता था; कितु जिस 
विशेष कारण से वे लोग इन्हें खाली कर 
` गये थे, वह मुझ पर लागू नहीं होगा, 
इसकी गारंटी कौन दे सकता था? 
इन डेरों की खोज में मेरा बहुत-सा समय 
' नष्ट हो गया था और सन्नाटे में ड्वे जंगलों 
` पथा उनके बीच में सांप की तरह बल 
खाकर घूमते सूखे नालों में लगातार दो घंटे 
भटकणे के बाद में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा 
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था कि मेरे अतिरिक्त समूची घाटी में एक भी 
मानव-प्राणी नहीं ह्‌। एकदम अकेला हूँ में। 
यदि कोई आकस्मिक विपत्ति आ गयी, तो. 
अकेले ही भुगतना पड़ेगा। 
तब अंत में यही निर्णय किया कि किसी 
जलाशय के किनारे मध्यान्ह-भोजन करके 
-जो मैं अपने साथ लाया था-तुरंत हरिद्वार 
लौट चलू । अभी तो दो ही बजे हैं; पांच 
बजे तक मजे में वहां पहुंच जाऊंगा। 
जलाशय खोजने में विशेष समय नहीं 
लगा । सौ-एक कदम दूर ही कासनी फूलों से 
लदे स्यंदन वृक्ष की छाया में एक जलकुड 
दिखाई पड़ गया, जिसके किनारे बिछी 
स्वच्छ शिला पथिकों को निमंत्रण-सा देती 
प्रतीत हो रही थी । उसी पर जा बैठा । 
अभी आधा खाना ही खाया था कि ईशान 
कोण से आती किसी भैंस की लंबी ग्वां....... 
आं.........आं पुकार ने मेरा ध्यान अपनी 
तरफ खींच लिया। मानो वह कह रही थी- 
जंगल एकदम मानव-शून्य नहीं है पथिक! 
'एक डेरा अब भी शेष है । 
जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त करके में 
पुकार की दिशा में चल पड़ा । और लगभग 
आधे मील तक एक पहाड़ी की छाया में | 
चलते रहने के बाद, दो बड़ी झोंपड़ियों के 
एक डेरे पर जा पहुंचा, जो तीन दिशाओं से 
आते तीन सुखे नांलों के संगम पर किसी 
मौनी तापस की तरह चुपचाप खड़ा था। 
चुपचाप इसलिए कह रहा हूं कि उसके 
बाहरी चबूतरे पर धधकती एक प्रचंड धूनी | 


के सिवा-जो शायद वन्य श्वापदों को पास 
` न फटकने की चुनौती दे रही थी-न तो कोई 
आदमी वहां दिखाई पड़ रहा था, न किसी 
की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। यदि 
थोड़ी दूर पर चार-पांच भैसें चरती दिखाई 
न पड़ जातीं, तो अवश्य ही में उन झोपड़ियों 
को खाली ही समझ बैठता और उनकी तरफ 
जाने का व्यर्थं कष्ट न उठाकर वापस ही 
लौट जाता। 
डेरे के पास पहुंचकर आवाज लगायी- 
कोई है ?' | 
अगले ही क्षण सामने की झोपड़ी के 


दरवाजे पर लगे भारी ट्ट्टर में कंपन-सा .- 


हुआ और उसे आधा खोलकर एक शंकित 
चेहरा बाहर निकला-'कौन है ?' 

मे हृ। जरा दरवाजा तो खोलो ।' 

ट्टटर पुरा खुल गया और झोपड़ी में से 
निकलकर एक अच्छा-खासा युवक सामने 
आ खड़ा हुआ-'आप यहां कैसे ?' उसकी 
आवाज में विस्मय भरा हुआ था । 

क्यों ?' मैंने पूछा । 

आप अकेले हे, क्या ?' दूसरा प्रश्‍न । 

हूं तो अकेला ही ।! 

तब तो गजब कर दिया आपने ! ' फिर 
मेरे कंधे पर लटकते रिवाल्वर को देखता 
हुआ बोला-'यह जरा-सी बंदूक उसका क्या 
बिगाड़ लेगी बाबूजी ! आपको शायद पता 
नहीं, वह अभी तीन ही दिन पहले एक लकड़- 
हारे का खून कर चूका ह्‌ँ! ' 
पता न होता तो आता क्यों ? यही सुन- 
केर तो आया हूं । मैने उसकी झोपडी में 
A९७४ 
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बिछी खाट पर बैठते हुए कहा । 
कितु उसके वाद झोपड़ी का वह शून्य- | 
कक्ष चार और आगंतुकों से भर गया ।संभ- 
बतः मेरी आवाज सुनकर ही वे लोग पास | 
की झोपड़ी से निकलकर आये थे । वे काफी . 4 
विस्मय से मेरी तरफ देख रहे थे। ल्य 
इनमें से दो वृद्ध थे, जो बाद में पता | 
चला, युवक के अब्बा और अम्मी थे । शेष 
दो उसके छोटे भाई-वहन थे । 
युवक का नाम नियाजी था। उम्र लगभग. 
तेईस-चौबीस की रही होगी। खूब उत्साही 
और साहसी जान पड़ता था। मेरे पास बेठ- 
कर नरभक्षक की कितनी ही बातें सुनायी 
उसने यहां तक कि अपने अब्वा के मना 
करने पर भी, वह मुझे अपने साथ लेकर 
ढाक के उस वृक्ष के पास भी जा पहुंचा, 
जहां तीन दिन पहले नरभक्षक ने लकडहारे 
का खून किया था। वृक्ष के नीचे की रेत पर 
खून अभी तक वैसे ही जमा हुआ था और 
कहीं-कहीं नरभक्षक के भारी पदचित्ह भी 
दिखाई पड़ रहे थे। 3 
लौटते समय उसने मुझे दो-चार सत्परामशे 
भी दिये । कहा-'ऐसी खौफनाक घाटी सें | 
आपको अकेले नहीं आना चाहिये था; बाबू ! 
यहाँ तक कि चार-पांच साथियों के साथ भी | 
नहीं आना चाहिये था। हम लोगों को बात | 
छोड़िये। हम तो पीढ़ियों से इन जंगलों में 
ही रहते आ रहे हे और यहां के दुष्ट से दुष्ट 
जानवर की भी पहचान रखते हैं। फिर | 
कुछ ठहरकर बोला- मगर आज पहली बार - 
यह मानना पड़ा हे कि इस आदमखोर ने 


हमें भी हैरत में डाल दिया हे । इसकी तरफ से 

| हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ रहा हैं, 
` अगरआप जान पाते तो, अचंभे में पड़े विना 
` `न रहते! ४ । 

है “वह तो भई, मैं तुम्हारे बिना जताये 

| ही जान गया हूं और अचंभे में पड़ रहा हूं 
` कि अपने सभी साथियों के भाग जाने के 


/__ बाद भी तुम लोग किस तरह अब भी यहां 
| वबनेहुएहो!' 
i; किस्मत, सिर्फ किस्मत! .....और कुछ 


नहीं वाब! ..... उनकी किस्मत उनके साथ, 
हमारी हमारे साथ। कौन जानता है, ऊपर 
वाला हमें अव भी. यहां किसलिए बनाये 
हुए है ! फिर मेरी तरफ कुछ आत्मीयता 
से देखता हुआ वोला-'मगर अब आप यहां 
` मत ठहरिये वाबू ! एक मिनिट भो नहीं। 

\ क्या वजा हे घड़ी में ?' 

। तीन 
4 तब तो ठीक हैँ, उसने परितोष के साथ 
` कहा-पांच वजे दिन छिपता है। अभी से 
चलकर अंधेरा होने से पहले ही हरिद्वार 
पहुंच जायेंगे । में चलूं आपके साथ?! 

नहीं, मे चला जाऊंगा। चिता मत करो।? 
__ मगर मैं नहीं गया। मेरा मतलब है, 
` मे हरिद्वार नहीं गया। नियाजी की आंख 
बचाता हुआ, लंवा चक्कर काटकर उस 
गुफा की तरफ निकल गया, जहां वह नर- 
` भक्ष रहता बताया जाता था। गुफा का 
` पता नियाजी ने ही बताया था और वहां 
तक पहुंचने का छोटे से छोटा मार्ग भी उसी 


< 
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ने बताया था। 

वैसे, अच्छा तो यही रहता कि उसका 
परामर्श मानकर में हरिद्वार लौट जाता। 
और संभवतः में लौट भी जाता । कितु उसने 
नरभक्षक के बारे में एक ऐसी अद्भुत बात 
बतायी थी, जिसे देखने की उत्सुकता ने मुझे 
इस घाटी में ठहरने को विवश कर दिया 
था । उसने बताया था कि इन दिनों वह 
नरभक्षक एक वाधिन के साथ घूमता देखा 
गया है। आज तो यह वात मुझे आश्चर्य- 
जनक नहीं लगेगी । वयोंकि चिड़ियाघरों में 
आजकल एसी कितनी ही वर्णसंकर संतानें 
जन्म ले रही हूं। परंतु उन दिनों मेरे लिए 
यह बहुत ही अद्भुत समाचार था, और 
संकट मोल लेकर भी मैं इसकी सत्यता को 
जांच लेना चाहता था । 

मैं जैसे-जैसे झोपड़ियों की रक्षक छाया से 
दुर होता हुआ गुफा की तरफ बढ़ता जा 
रहा था, भय के अग्रदूत चुपचाप मेरा पीछा 
करते जां रहे थे। इसलिए बहुत ही सतर्क 
और सावधान होकर मुझे चलना पड़ रहा 
था। तो भी मागं में पड़ने वाले सूखे नालों के 
पत्थर अंपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे 
थे। कितना ही संभलकर चलू, कोई तः 
कोई पत्थर उलट ही जाता था और घोषणा 
कर देता था | और इस घोषणा का एक ही 
परिणाम हो सकता था-उस नरभक्षक का 
अचानक आ धमकना । 

नियाजी ने बताया था-'इस सोत में 
आने से पहले वह तेंदुआ गढ़वाल जिले के 
तालगांव नाम के किसी गांव के पड़ोसी 


| 


फरवरी । 4 


क 


. 


“जंगल में रहता था, जो गौरीघाट और कंडरा 
के बीच में पड़ता है औरं वह दो-तीन आद- 
मियों पर हाथ साफ कर चुका था। बदले में 
उधरके कितने ही शिकारियों ने इस पर भी 
हाथ साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन 

'पट्टा सभी को चकमा देता रहा । अंत में 
कुमाऊं के किसी कीतिशाह को थोड़ी-बहुत 
कामयावी मिली। सो भी वस इतनी कि 
बेहद दौइ-धूप के वाद वह इसे उधर से भगा- 
कर चिल्ला रेंज की तरफ खदेड़ सका । इससे 
ज्यादा नहों। 

यहां आकर कुछ दिन तक तो यह अनि- 
श्चित हालत में इधर-उधर भटकता रहा। 
मगर बाद में इस नस्तरवाला सोत को 
अपना कार्यक्षेत्र वनाकर यहीं पर रहने लगा 
और धीरे-धीरे यहां भी इसने अपना वही 
तालगांव वाला धंधा शुरू कर दिया-यानी 
आदमी की कुर्बानी लेना । 

'लकड्हारे का खून इसका पहला शिकार 
है और अगर जंगलात अफसरो ने इसके 
खिलाफ जल्दी कोई पग न उठाया तो जरूर 
ही यह और कुछ आदमियों की जान लिये 
बिना न रहेगा ।! 

नरभक्षक का यह पूर्ववृत्त सुनाते 
नियाजी ने कोयलों से लकीरें खींचकर ज 
शुफा का मार्ग भी समझाया था, जिसमें 
उसके खयाल से नरभक्षक रहता था। गुफा 
मेरी जानी-पहचानी थी। इसलिए भटकने 
का कोई प्रश्‍न नहीं था। पं मे 
त था। पंद्रह मिनिट में ही 

वहां जा पहुंचा ।. 

सामने ही, लगभग पचास हाथ दूर, एक 
१९७४ 


- १०१ 


- (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ये 
i I “2९ 


छोटी-सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, जिसके . 

पास लगभग पैंतालीस अंश का कौण बनाकर ॒. 
एक भारी चट्टान इस करवट से पड़ी हे कि: 
उसके और पहाड़ी के बीच में एक अच्छा- 


बड़ा खाली स्थान बन गया हे, जिसमें भेडिये, 
काकड़ और सूअर जैसे प्राणी आराम से रह 
सकते है । इसे ही गुफा मान लिया गया हैं। 
और नियाजी के मत में नरभक्षक तेंदुआ 
आजकल इसी में रहता हे । 

गुफा के द्वार पर वहुत-सी भुरभुरी रेत- 
मिट्टी बिछी है, जिस पर पड़े पदचिन्हों से 
यह पता लगा लेना जरा भी कठिन नहीं 
है कि तेंदुआ गुफा में है या नहीं । कितु इसके 
लिए गुफा के बहुत पास जाना पड़गा, जो 
स्पष्ट ही विपत्तिजनक हे । क्योंकि शेर- 
तेंदुए शिकार का समय छोड़कर बाकी समय 
प्रायः अपनी गुफा में ही रहते हैं। इसलिए 


गुफा के पास जाने का प्रलोभन छोड़ मैं 


चुपचाप पास के एक कचनार के वृक्ष पर- 


जो उन दिनों कासनी फूलों से लदा था _ 


चढ़ गया और उसकी शाखाओं में छिपकर 
बैठ गया। 


०0 0 0०0 


क्रमश: संध्या उतर आयी और घाटी में. 


ङ र 


निशा-नाटक शुरू हो गया। मेरे कचनार 


वृक्ष के पास ही जंगली करौदे का एक घना | 


झाड़ खडा था। क्‍या देखता हूं, एक लंबी 
पूंछ वाला पंछी न जाने किधर से उड़ता हुआ 


तेजी से उसके पत्तों में आकर छिप गया। _ 
बेचारा झाड़ तब राति-विश्वाम कर रहा | 
था । पंछी के आघात से एकबारगी कांप ज्य 


` हिन्दी डाइसेस्ट 


® 
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फेफड़ों जैसे खाँसी के चारों मोर्चो पर हमला कर 


` खाँसी को मार भगाता है. ७ तेज असर करनेवाला 


० मधुर स्वादवाला ० किफ़ायती | 
दा यकोडि लाज जा भारतमर में खा का पसम अमिक, लावणी, और Hin 
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“ 


उठा । संभव है, विश्राम में विघ्न पड़ने से 
उसे क्रोध आया हो । कितु क्षण-भर बाद ही 
वह एकदम निश्चल हो गया और कुछ ऐसे 
नाटकीय ढंग से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गया, 
जैसे उसके आस-पास कोई घटना ही नहीं 
घटी हो । 

क्या यह संभव नहीं कि उस झाड़ ने 
ध्यानस्थ मुद्रा का अभिनय उस पंछी पर 


` कृरुणाद्रं होकर ही किया हो और उस पर 


आने वाली विपत्ति का पूर्वाभास हो जाने के 
कारण उसकी रक्षा के लिए ही यह ढंग 
रच लिया हो ? 
संभव है, इस धारणा को काव्य की भाषा 
मानकर आप इसकी उपेक्षा करें; परंतु अनेक 
वर्षों के वन-अनुभव के आधार पर मेरा तो 
यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि इस रहस्य- 
मयी सृष्टि में कुछ ऐसी मुक्तात्माएं भी होती 
हे, जो वृक्ष का रूप धारण कर वनभूमियो में 
इसीलिए निवास किया करती हैं कि उन्हे 
तिरीह पशु-पक्षियों की सहायता का स्वणं- 
अवसर प्राप्त हो सके । संस्कृत वाङ्मय में 
इन्हें ही शायद वनदेवता के नाम से पुकारा 
गया हे । मुझे लगा, यह करौंदे का झाड़ कोई 
एसी ही मुक्तात्मा है। 
पह इसलिए कहता हूं कि उस झाड़ को 
व्यानस्थ हुए अभी आधा मिनिट बीता होगा 
उस नवागंतुक पंछी का पीछा करता 
ईशा एक भारी डीलडौल का पंछी उस झाड़ 
डाली पर आ बैठा और बड़े ही कर्कश 
में के-कें करने लगा। इस के-के का यदि 


"नवीय भाषा में अनुवाद किया जाये, तो 
१९७४ 


१०३ 


शायद वह पूछ रहा था- अभी हाल में मेरा 
जो आहार इधर आया था, वह कहां हैं? ” 


कितु झाड़ उसी तरह ध्यानस्थ-मुद्रा में ९ 
स्थिर रहा । उसने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया, | 


जैसे उसे पता ही न चला हो कि कोई आया 
है,और बक-झक कर रहा हे । इस उपेक्षा से 
निराश होकर वह पंछी अधिक देर तक वहां 
नहीं ठहरा और शायद किसी नये शिकार की 
खोज में वहां से उड़ गया । 

यों यह सारी ही घटना बहुत साधारण 


थी-जंगलों में प्रतिदिन घटने वाली एक | े 


सामान्य घटना । कितु इस छोटी-सी घटना 
ने यह बात अच्छी तरह समझा दी कि संध्या 


के उतरते ही उस नस्तरवाला के सोत में . 


यमदूतों का संचार शुरू हो गया हे और 
मुझे भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 


न जाने क्यों मेरी आंखें गुफा की तरफ | 


ही देखने लगीं। मुझे कुछ ऐसा आभास 
होने लगा, जैसे लकड़हारे का खून तीन दिन 


-पुराना हो गया है और अपनी नयी भूख 


मिटाने के लिए इस नरभक्षक को किसी 
नये शिकार की खोज में निकलना ही पड़ेगा 


और नियाजी के कथनानुसार, वह सचमुच | 
इस गुफा में रहता है, तो संभव है कि या . 
तो वह शिकार पर कहीं बाहर निकल चुका | 
हो या निकलने की तैयारी में हो। क्योंकि 
तेंदुआ-विशेषतः नरभक्षक तेंदुआ-अंधेरा | 


हो जाने पर ही शिकार पर निकलता है। 


प्रतीक्षा करते-करते संध्या बीत गयी; | 

परंतु नरभक्षक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। 

चतुर्थी के चांद ने पश्चिम दिशा में पहुंचकर | 

हिन्दी डाइजेस्ट ` 
केर) 
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पूरे डेढ़ घंटे तक इसे खोजने का यत्न किया । 
कितु उसे भी असफल होना पड़ा, चांद के 
विदा होते ही अंधेरा फिर जंगल पर छा 
गया। कितु गुफा के द्वार पर कुछ परिवर्तन 
नहींहुआ। , 
हां, आधी रात बीत जाने पर एक छोटा- 
सा परिवर्तन अवश्य दिखाई पड़ा। संदेह-सा 
होने लगा कि गुफा-द्वार केःसामने का अंधेरा 
झीनी चादर के परदे की तरह धीरे-धीरे कांप 
रहा है। बात कुछ विचित्र लगी। में ध्यान 
सेदेखने लगा। कहीं तेंदुआ ही आलस्य उता- 
रने के लिए द्वार पर टहल रहा हो और 
अंधेरेके कारण कंपन का भ्रम करा रहा हो । 
कितु काफी देर तक देखते रहने के उप- 
रांत जब वैसी कोई बात नहीं लगी, तो उधर 
से आंखें हटा लीं और संतुष्ट-भाव से कचनार 
की शाखाओं के एक विश्रामदायी त्रिकोण 
में स्थिर होकर बैठ गया। 
उस समय न जाने कहां-कहां की कल्पनाएं 
मन में उठने लगीं। सोचने लगा-मैं तो वृक्ष 
__ परसुरक्षित बैठा हूं, मार शिकार की खोज 
में घूमते हुए उस घाटी के तेंदुए से बचने के 
लिए बेचारे हिरनों और नीलगायों पर इस 
समय कया बीत रही होगी? उनमें से आज 
. किसके कमेलेख में तेंदुए का ग्रास बनना 
सिखा होगा? 
र ओर यह निशा-राक्षसी ? इसका भी आज 
' घाटी के किस भाग में दौरा लग रहा होगा, 
_ कीत वतायेग्रा घाटी के महाकुंड में से मदय- 
आतर भर-भरकर गाढे अंधेरे का आसव-पान 
करती हुई, पैसें में झिल्ली-झंकारों के नूपुर 


१०४ 
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पहने वह न जाने किन वृक्षों की तिमिर्‌ 
छायाओं में नाचती फिर रही होगी? 

अचानक ही लगा, मेरे वृक्ष के नीचे कोई | 
टहल: रहा है, कोई बहुत ही दवे पांव सूखे 
पत्तों पर चल रहा है। धीमी-धीमी खड़-खड़ 
कानों से टकरा रही है। सावधान हो गया। 
कया जाने कौन हो ! कहीं वह नरभक्षक 
ही न हो? 

मगर नहीं। उसका इरादा मेरे वृक्ष के 
नीचे ठहरने का नहीं है शायद। आगे बढ़ 
गया हे । पत्तों पर चलने की उसकी धीमी 
आहट क्रमशः दूर होती जा रही है । अब तो 
सुनाई भी नहीं पड़ रही। 

शायद घंटा-भर ही बीता था कि किसी 
की पुकार से घाटी गूंज उठी । पुकार नियाजी 
के डेरे की तरफ से आ रही थी। कोई बार- 
बार नियाजी का नाम लेकर पुकार रहा था। 
लगता है, उधर कोई दुर्घटना हो गयी है। 

पैर स्वयं ही वृक्ष पर से उतरने लगे। 
अंधेरे के कारण न वृक्ष की डालियां दिखाई 
पड़ रही हैं, न तना ही । तो भी अनुमान से 
ही उतरता जा रहा हूं। तेंदुए की बात, 
उसके झपटने की संभावना की बात, जैसे 
भूल ही गया हूं । केवल उस कातर पुकार की 
तरफ ही ध्यान लगा हुआ है। धरती पर 
पड़ते ही में भाग पड़ा। गढ़े हैं, कांटे है, पत्थर 
हैं, सभी बाधाएं हैं। तेज चलना भी संभव 
नहीं है। तो भी भागता ही जा रहा हूं। 

डेरे पर पहुंचता हुं-/नियाजी, क्या बात 
है, भई? सब ठीक तो है न?! 


> 


कोई उत्तर नहीं । चवूतरे पर जलती हुई । 


धनी कुछ मंद पड़ गयी है। कितु उसके 
प्रकाश में अब भी बहुत कुछ साफ देखा जा 
सकता है। तीन जने झोपड़ी के द्वार पर खड़े 
रो रहे हैं-नियाजी की मां और उसके दोनों 
छोटे भाई-बहन । चौथा नियाजी का वाप 
झोपड़ियों के आगे-पीछे पागलों-सा भागता 
फिर रहा है। 

मुझे देखते ही वह हठात्‌ ठहर गया- 


शुम! निधिवाबू ! तुम ! तुम तो हस्ट्वार . 


लौट गये थे। यहां कैसे? ' 

“हरिद्वार जाना नहीं हो सका । यहीं 
जंगल में ठहरना पड़ गया । मगर तुम, तुम 
लोग रो क्यों रहे हो? नियाजी कहां है ?' 

अगर तुम जंगल में ही थे, तो बहुत देर 
में आये, बाबू ! नियाजी को...... वह अपनी 
बात पूरी नहीं कर सका और पछाड़ खाकर 
गिर पड़ा। 


बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया। . 


भयंकर दुर्घटना हो गयी है । अभी थोड़ी देर 
पहले मेरे वृक्ष के नीचे जिसके पैरों की 
आहट सुनाई पड़ी थी, अवश्य वह नरभक्षक 
ही था, जो नियाजी का काल बनकर इधर 
आ पहुंचा था। 

तीन बजे के इस घोर अंधेरे में उसकी 
खोज करने का क्या उपाय हो? टाचे का 
- तब तक इस ओर प्रचार नहीं हुआ था । 
गुज्जर के यहां भी मशाल बनाने योग्य कोई 
कपडा नहीं मिला । सूखी झाड़ियां काटकर 


भशाल.बनायी जा सकती थी। कितु वह ' 


देर ठहरती ! एक-आध मिनिट में 
१ ९७४ 
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ही जलकर राख हो जाती । कया लाभ था 
उससे ? 

अंत में जब कुछ नहीं सूझा, तो अपनी 
पतली चादर का एक चौथाई भाग फाडइकर 
दो मशाले तैयार कर डालीं। तेल.के स्थान 
पर घी और जलाने के लिए आग गउजर के 
डेरे पर ही मिल गयी । एक मशाल जला ली 
और दूसरी को रिजवं में रखकर चलने को 
तयार हो गया। | 

नियाजी के पिता रहीम खां ने बाद में 
बताया था कि चबूतरे पर जलती धूत्ती को 
चेताने के लिए नियाजी जंसे ही झोपड़ी में से 
निकलकर उसके पास जाकर बैठा, पीछे से 
दबे पांव आकर किसी ने उसे दबोच लिया 
और इस सफाई से उठाकर ले गया कि हप- 
में से किसी को कुछ भी पता न चल सका। 
हां, बाद में एक हल्को-सी चीख अवश्य 
सुनाई पड़ी थी, जिसे सुनकर वह खाट से 
उतरकर तुरंत बाहर निकल पड़ा था; 
मगर बाहर आ जाने के वाद बहुत पुकारें 
लगाने पर भी उसका कोई उत्तर नहीं मिला 
था। घटना इतनी आकस्मिक थी कि कुछ 
समय तक नियाजी के बाप की बुद्धि कुछ भी 
काम न कर सकी | उससे कुछ भी करते न ' 
बन पड़ा। > 

ऐसे. आदमी को साथ ले जाना उचित 
न समझ मै अकेला ही घाटी में निकल पडा । 
इधर भटका, उधर भटका ! नियाजी ऽऽऽ 


नियाजीऽ55!' की पुकारें लगायीं, खून के 
निशान देखने का भी यत्न किया; कितु इस 


अंधेरे में किसी निश्चित परिणाम पर ना. 
| ` हिन्दी डाइजेस्ट 
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पहुंच सका । आपाधापी में बनायी गयी मशालें 
` झोदेर तक न टिक सकीं; आधे ही घंटे में 
जलकर समाप्त हो गयीं । अगत्या वापस लौट 
जाना पड़ा डेरे पर। 
इससे उन लोगों की निराशा और भी 
` बढ़ गयी, संदेह और पक्का हो गया। तो भी 
` अपनी शक्ति-भर मैने उन लोगों को सांत्वना 
` देने का यत्न किया और रहीम:खां को इस 
बात के लिए राजी कर लिया कि सुबह होते 
ही वह अपने संबं धियों को-जो यहां से तीन- 
चार मील दूर रहते ह-लिवाने चला जाये; 
और इस बीच में एक बार फिर नियाजी 
की खोज का प्रयत्न करूं। 
तेंदुए बहुत देखे थे; परंतु नरभक्षक तेंदुए 
से यह पहला ही वास्ता पड़ा था। अकेले 
आर निहृत्ये उसकी खोज करना जान- 
वुझकर खतरा मोल लेना था । शायद 
` इसीलिए रहीम खां ने मुझसे अनुरोध किया 
था कि मैं उसके पुव का पता लगाने के लिए 
तेंदुए की खोज करने का दुःसाहस न करूं । 
` _कितुऐसेअनुरोध प्रायः शिष्टाचार मात्र 
होते हैं। न वही यह चाहता था कि मै उसके 
लड़के की खोज न करूं, न मुझे ही यह स्वी- 
कार था कि में उसके बेटे की-उससे भी बढ- 


व कर तेंदुए की-खोज न करू | इसलिए अपने. 


परिवार को साथ लेकर वह जैसे ही विदा 
हुआ, मैने खोज का काम प्रारंभ कर दिया । 
| सबसे पहले, चवुतरे पर जलती धनी के 
पास जाकर मैंने वहां की धरती का निरी- 


Tr 
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स्पष्ट थे कि संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहो। 
चबूतरे की रेती पर खून भी पड़ा था। 
उसी का साथ पकड़ में आगे बढ़ने लगा। 
तेंदुआ जिस रास्ते से अपने बोझ को लिये 
जा रहा था, उसमें सख्त धरती कम और 
रेती ही अधिक थी। इससे उसका पीछा 
करने में विशेष कठिनाई नहीं हो रही थी। 
उसके पैरों और खून के निशान लगातार 


. साथ-साथ मिलते जा रहे थे। मगर कभी- 


कभी जब पत्थरों से भरा कोई नाला बीच में 
आ पड़ता था, तब पदचिन्ह तो नहीं दिखाई 


- पड़ते थे,मगर खून के निशान फिर भौ मिलते 


जाते थे और आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं 
पड़ती थी । 

रेत पर उसके पदचिन्हों के साथ धिसटन 
लगातार चली आ रहीं थी, जो बता रही थी 
कि तेंदुआ अपने बोझ को रीढ़ पर उठाये 
घसीटता ले गया है । यह मैं इसलिए कहता 
हूँ कि यदि वह उसे ढोकर ले जा रहा 


- होता, तो बोझ के कारण उसके पदचिन्हों 


में फैलाव आ जाता । किंतु वैसी बात 
दिखाई नहीं पड़ रही थी। 

लगभग दो फर्लांग चलने के बाद एक 
सुखा नाला मिला, जो पत्थरों से भरा था। 
इसमें तेंदुए के पदचिन्ह तो थे ही नहीं, खून के 
निशान भी नहीं थे। इससे पता चलता थां 
कि वह इस नाले में आया ही नहीं । किसी 
और ही मागे से आगे वढ़ गया है ! 

ऐसा क्यों? सीधा मागे तो यही.था! 


' कण किया। वहीं से तो तेंदुए ने नियाजी को फिर उसे मागे बदलना क्यों पड़ा? जिज्ञासा _ 
पकड़ा था। नरभक्षक के पदचिन्ह इतने हो आयी। 
नवनीत १०६ 


रबरी | 


श्र 


तभी नाले के किनारे पर खडा एक झुर- 
मुट दिखाई पड़ा, जो अपने विशिष्ट भारी- 
पन के कारण दूर से ही ध्यान खींच रहा 
था। यह जानने के लिए कि नाले में न उतर 
नरभक्षक किस मार्ग से आगे बढ़ा है, में नाले 
के पत्थरों पर पैर रखता हुआ झुरमुट के पास 
जा पहुंचा । और वहां मैंने जो देखा, वह 
चौंका देने के लिए काफी था । 

झुरमुट की दायीं ओट में एक अच्छा खासा 
रेतीला मैदान था, जिसमें एक भी पत्थर 
नहीं था। पग-पग पर उसमें तेंदुए के पद- 
चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। पदचिन्हों का 
दिखाई पड़ना कुछ खास वात नहीं थी। खास 
तथा चौंका देने वाली जो वात थी वह था, 
रेत पर पड़ा हुआ एक चौड़ा निशान, जो 
बता रहा था कि किसी विशेष कारण से 
ही तेंदुए को पत्थरों वाले नाले का सीधा 
मागे छोड़कर इस भारी झुरमुट की ओट में 
आ जानो पड़ा हे और अपने बोझ को इस 
रेत पर रखकर यहां कुछ देर बैठे रहना 
पड़ा हे । 

अचानक ध्यान आया कि कचनार के 
वृक्ष से उतरकर नियाजी के डेरे की तंरफ 
` जाते हुए मुझे इसी नाले में से होकर जाना 
“डा था। दूसरा कोई मार्गे था ही नहीं। तो 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंधेरे में भागता 
ईसा म॑ जब इस नाले में पहुंचा था, संयोग- 
वश ठीक उसी समय तेंदुआ भी अपना बोझ 


उठाये इस नाले में आ पहुंचा हो और मुझे ` 


न जाने का अवसर देने के लिए इस 
हरमुटु की ओट में बैठ गया हो? 
१९७४ 
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यदि मेरा यह अनुमान ठीक था-जो | 
अवश्य ठीक ही रहा होगा-तो किस विचित्र 


प्रकार से भाग्य ने कल मेरी प्राणरक्षा की थी, 
यह सोचकर में स्तव्ध हुए बिना न रहा। 

खैर, जो भी हो। मगर यहां तक पहुंच- 
कर में इतना तो समझ चुका था कि तेंदुआ 
अपना शिकार संभाले अपनी गुफा की तरफ 
ही जा रहा है और में यदि इसी तरह आगे 
बढ़ता गया, तो वहुत संभव है, गुफा पर 
मेरी उससे भेंट हो जाये। 

गुफा भी दूर नहीं रह ग़यी थी। उसके 
पास खड़े कचनार वृक्ष की फूलों-भरी फुन- 


गियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही थीं । कितु मुझे _ 
गुफा पर सीधे जा पहुंचना उचित नहीं . 


लगा। इसमें सफलता की कम और दुर्घेटना 
की संभावना अधिक प्रतीत हुई । मुझे लगा, 
यदि लंबा चक्कर काटकर गुफा के अंदर 
की पहाड़ी पर पहुंच जाऊ, तो ठीक रहेगा । 
ठीक तो रहेगा, कितु ऐसा करने से लग> 
भग दो मील का अतिरिक्त चक्कर काटना 
पड़ जायेगा। पर विपत्ति का शिकार बनने 
से तो बच जाऊंगा । सो, नाले का साथ छोड़ 


बायीं तरफ की पहाड़ी पर चढ़ गया। 


पहाडी छोटी-छोटी झरबेरियों, कंटीले झाड़ों 


और ऊंची-नीची चट्टानों से भरी पड़ी थी। | र 


इसलिए चाल,तेज न हो पा रही थी। भटः 
कने से बचने के लिए हिरनों की एक अन- 


जानी पगडंडी पकड़ ली थी और उसी पर 


चल रहा था। [ 


लगभग दो फर्लाग बढ़ने के उपरांत एक 


जगह कुछ गिद्ध मंडराते दिखाई पड़े। कोई 


Mbps 


~ 
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लाश शायद वहां रही हो, सोचकर उधर ही 
चल पड़ा और चट्टानों व चढ़ाई-उतराई को 
लांघता उसके पास जा पहुंचा । मुझे लग 


पहुंचा हूं। साथ ही यह भी कि खड़े रहना 
ठीक नहीं होगा। क्योंकि तेंदुए की वीक्षण- 
शक्ति अत्यंत प्रवल होती है । मेरी उड़ती-सी 
झलक भी उसे संदेह में डाल देगी और सब 
किया-कराया चौपट हो जायेगा । इसलिए 
चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया और धीरे- 
* `: धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। 
वीस-पचीस कदम ही बढ़ा था कि तीन- 
चार हाथ नीचे ही गुफा दिखाई पड़ गयी 
आर उसके पास ही जो देखा, वह वेदना, 
हाहाकार और हृदय की धड़कन तीव्र करने 
के लिए पर्याप्त था। 
कल सांझ जिसे जीवित-जागृत छोड़कर 
आया था, जो दी वृद्धों का सहारा था, गुफा के 
डार के पास ही पत्तों में ढंकी उसकी लाश 
पुनर्ज'वित न हो सकने की मूक घोषणा कर 
। रही हे । लगता है, जैसे मां का स्नेह, पिता की 
 मंगलाभिलाषाऔर भाई-बहन का प्रेम उसके 
. ल पछाड़ खा-खाकर भूमुंठित हो रहा है। 
लाश की उपस्थिति यह भी बता रही 
थी कि नरभक्षक या तो इसके पास ही कहीं 
अटा हैं, या गुफा में बैठकर र रहा 
हैं । गिद्धों का नीचे न उतरकर “पास के 
बक्षों पर बैठे रहना भी यही बता । 
` कितु कठिनाई यह हो गयी कि मुझे 
` दैखकर गिद्धों ने उड़ता शुरू कर दियो, तो 
` तेंदुए को अकश्य ही संदेह हो जायेगा। इस 
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रहा था, मे शायद ठीक ही स्थान पर आ. 


था। 
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* समस्या का एक ही समाधान मुझे हि 


और वह था किसी वृक्ष के पत्तों मे चुपचाप 
छिपकर बैठ जाना । 

कितु आस-पास ऐसा कोई वृक्ष दिखाई 
न पड़ रहा था। गुफा के ऊपर की इस पहाडी 
पर-जहां में इस समय बैठा था-वृक्ष तो 
बहुत थे, मगर सभी बहुत छोटे और बैन 
के लिए अयोग्य थे। कितु जब किसी एक 
पर बैठना ही था, तो मैंने शीशम के एक वृक 
को, जो अभी तरुणाई की दहलीज छू ही रहा 
था, पसंद किया और बहुत ही दबे पांव 
चढ़ता हुआ उसकी शाखाओं में जा बैठा! वृक्ष 
गुफा के ठीक ऊपर था और उसके तने से 
लाश वीस-वाईस फुट से अधिक दूर नहींथी। 

समय बीतने लगा। प्रभात दिन में बदल 
गया। बालसूर्य किशोर होकर आकाश में 
तैर आया। रहीम खां की याद आते लगी। 
वह अपने परिवार के साथ अब तक कितनी 
दूरः निकल गया होगा ? इन लोगों की चात 
तेज होती है। हो सकता है, वह अब तक 
अपने संबंधियों के डेरे तक पहुंच चुका हौ 
और वे लोग उसके साथ इधर आने की 
तैयारी कर रहे हों। अवश्य ही इस भयजनक 
संवाद ने उन्हें विचलित कर दिया होगा 
क्योंकि जहां तक मुझे पता है, इन लोगों के 
सौ वर्ष के जंगल-जीवन में ऐसी दुर्गा 
शायद पहली ही बार घटित हुई है। 

अचानक सूखे पत्तों की मरमर सुराई 
पड़ी और देखा, एक भारी-भरकम तेंदु 
पास खड़ा है । पीठ पर सुंदर चित्तियां, 
भरी हुई गर्दन, मांसल देह । तो'भी विश्वास 
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होता कि इस देह में इतना वल होगा कि 
इतने सहज में 'डेढ़ मन की लाश उठा सका 
होगा। उसके हाव-भाव से दीख रहा था कि 
बह विशेष भूखा नहीं है। तीन-चार घंटे 
पहले वह लाश का कुछ भाग अवश्य खा 
नुका होगा। अव तो केवल अपने भंडार में 
आहार-सामग्री की उपस्थिति का आनंद ही 
उसे लाश के पास खींच लाया है। तो भी 


नहीं 


संभव है, उसे लोभ हो आये और भूख न 


-रहने पर भी खाना खाने बैठ जाये। 

उसे मारने का मेरे पास कोई उपयुक्त 
साधन नहीं था। और यदि सच पूछा जाये 
तो मेरा मन उसे मारने को उत्सुक भी नहीं 
था। इस समय तो भैं केवल इतना ही चाह 
रहा था कि लाश का कुछ भी भाग अब 
उसे खाने न दिया जाये और जैसे भी हो 
उसे लाश के पास से हटा दिया जाये, ताकि 
नियाजी के मां-वाप जव यहां लौटें, तो अपने 
धामिक विश्वास के अनुसार इस शव की 


< 


3 


अंत्य-क्रिया कर सकें। 

किंतु यह काम आसान नहीं था। शेर- 
तेंदुए अपने म.रे हुए शिकार को आसानी से 
नहीं छोड़ते, कई बार तो शिकार छोड़ने की 
अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करते हैं। तो 
भी न जाने क्यों, मुझे लग रहा था कि मेरी : 
रिव!ल्वर इस छोटे-से उद्देश्य को अवश्य 
साध सकेगी। मार भले ही न सके, भगा 
तो सकेगो ही । 

अपना दायां पैर बढ़ाकर तेंदुआ अभी 
लाश पर से पत्ते हटा ही रहां था कि' मेरी 
पहलो गोली उसके उसी पैर में लगी और 
जब तक वह संभले दूसरी गोली ने एक वार 
फिर उसी पैर को दींध दिया। 

इन दोनों गोलियों की क्‍या प्रतिक्रिया 
होगी, मैं समझ नहीं सका था। तो भी मेस 
उद्देश्य पूरा हो चुका था। लंगड़ाता हुआ 
तेंदुआ लाश पर से हट चुका था। 
-आर्य समाज,भ्रेटरकेलाश, नयीदिल्ली- ४८ 


१ 


, बताइये, ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखे रहने से उंगलियों में अस्थायी 
शुरियां क्यों पड़ जाती हैं? इसलिए कि त्वचा के नीचे रहने वाली तैलग्रंथियों 
से रिसने वाला तेल सीवम त्वचा को चिकना और जल से अप्रभावित रखता 
हैं। मगर उंगलियों और हथेली की त्वचा के नीचे तैलग्रंथियां नहीं होती। 

बताइये, टमाटर मुलत: कौन से देश की उपज है? आलू की भांति ही 
टमाटर का उद्भव भी मूलत: दक्षिण अमरीका की एंडीज पवेतमाला में पेरू- 
ईक्वाडोर-चिली इलाके में हुआ । शायद आज से २,००० साल पहले वहां से 
वह मध्य अमरीका औरःमेक्सिकों पहुंचा । एजटैक लोगों ने उसे टोमाटल' 
नाम दिया। जब खोजी नाविक उसे यूरोप ले गये, तो वहां लोग इसे विषैला 
ले समझते थे । वस्तुतः यह है भी विषैले 'नाइटशेड' कुल का ही सदस्य । 
कहने को तो यह फल है, मगर आलू से इसका निकट का रिश्ता हे । 


के . 
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- भवानीदत्त जोशी 'पारखी? 


तसारी रात तो जागते ओर करवटे बदलते 
हुए ही बीत गयी। सवेरे सैर को निकला 
हैं। पाके में खिले फूलों को देख रहा हूं। 


कितने सुंदर हैँ ये फूल! माली ने कितने परि- 


श्रम से इन्हें सींचा है, संवारा हे और क्रम से 


सजाया हैं । एक फूल वे भी तो होते हैं, जो 
- . वीराने के खिलते हैं। क्या अंतर है इनमें 
` और उनमें ? यही न कि वीराने के उन फूलों 


को कोई प्यार से देखने वाला नहीं मिलता। 
` - मे वीराने के उन फूलों की मन:स्थिति की 


` कल्पना करता हूं। क्या उन्हें यह चाह नहीं 
सर होती कि कोई उन्हें भी निकट आकर देखे ? 


पास ही पाकं की खाली बेंच पर बैठ जाता हं! 


82 “अनचाहे, कल रात की घटना का स्मरण हो 
> ह तवनीत ३ 
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आता है। लगता हूँ, मां अब भी रो रही हैं 
सुवक-सुबककर । अपमान और उपेक्षा से 
उनका रोम-रोम कांप रहा है। और मै? 
मैने तो आज तक अपने आप पर हंसना ही 
सीखा है 

भाई साहब ने तो सिर्फ उपेक्षा से 'छोटा 
आदमी' कहा था। लेकिन इससे मेरी मां 
अपमान का अनुभव कर रो पड़ी थीं और 
देर तक रोती रहीं। कितु मे तो गर्व के साथ 
कबूल करता हूं कि हां, में छोटा आदमी हुं- 
बहुत छोटा,-अदना-सा । मैं नहीं जानता कि 
मनोविज्ञानी मेरी मन:स्थिति को किस रुप में 
लंगे। कितु यह सच है कि मैने पग-पग पर 
अपने को छोटा पाया हूँ और मुझे इसका 
कोई दुःख नहीं हे । मेरे 'छोटा' होने में मेरा 
कोई कसूर तो हे नहीं। 

यों मेरे बचपन के कई दिलचस्प किस्से 
मां सुनाती हैँ; लेकिन में तो तब की बात 
बता रहा हूं, जब मैंने होश संभाला। यही 
कोई सात-आठ वर्ष की उम्र रही होगी 
मेरी। जब गांव के अधिकांश बच्चों को 
स्कूल जाते देखता था, उन्हें हमेशा अपने से 
श्रेष्ठ मानता था और खुद को छोटा-बहुत 
छोटा। [ 

मुझे याद है, स्कूल जाने के लिए मे बहुत 
रोया था, तब कहीं जाकर पिताजी ने 
में भरती कराया था। हमारा परिवार लड़ते” 
झगड़ने के लिए कुख्यात था। स्कूल में भरती 
हुए अभी दस दिन भी नहीं बीते थे कि वर 
में हमेशा की भांति लड़ाई हुई । 
ने बोरिया-विस्तर बांधा और हम संब 
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करब | 


लेकर चल पड़े मेरे ननिहाल। ननिहाल के 


स्कल में मेरा नाम लिखवाकर पिताजी घर 
लौट आये। न 
मुझे अच्छी तरह याद है, नौ वर्ष की उम्र 
के वाद मैं अपने ननिहाल में चरवाहा था। 
उस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था, अन्न के 
अभाव में घास की रोटी भी खानी पड़ी थी। 
फिर एक दिन मैं चुपके से घर से निकल 


भागा। झूलाघाट पार करके पिथौरागढ़ 


आया और वहां से मोटर में बैठकर 'घाट' 
तक आया। आगे के लिए टिकट के पैसे थे 
नहीं, अतः पैदल ही लोहाघाट पंहुंचा और 
वहां एक होटल में नौकरी कर ली। तय 


- हुआ था कि पांच रुपये महीने तनख्वाह 


मिलेगी । लेकिन तनख्वाह किसी ने दी नहीं । 
साल-छः महीने काम कराकर मार-पीटकर 
सब निकाल देते थे। कई होटलों में काम 
करने के बाद अंत में एक ऐसे होटल में काम 
मिला, जिसमें स्कूली बच्चे खाना खाते थे। 
तनख्वाह तो साल-भर की वहां भी नहीं 
मिली, लेकिन उन छोटे-छोटे बच्चों ने मुझे 
राम, आम, शाम लिखना सिखाया। मेरे 
साक्षर होने में उन बच्चों ने जो सहायता की, 


. में उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं उनका 


te, 
> 
पळ i 


आभारी हूं। 
पिताजी को जब मेरी स्थिति का पता 


' चेला, वे मुझे घर ले जाने आये। मैंने घर 


जाने की एक शतं रखी कि वे मुझे. पढ़ायेंगे, 


तभी मे घर जाऊंगा । अन्यथा मैं लोहाघाट से. 


व्नकपुर और वहां से दिल्ली-कलकत्ता कहीं 
जाने का तय कर चुका था। . 
१९७४ र 
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पिताजी ने पढ़ाने का चादा किया उ मॅ 


उनके साथ घर चला गया | पिताजी नेवादा 


पूरा किया। मै पहली क्लास में भरती हुआ। 
छोटे-छोटे बालकों के बीच में तेरह वर्ष का 
एक 'बूढ़ा' था। स्कूल-भवन बना नहीं था। 
मैदान में ही क्लास लगती थी। मेरे सहपाठी, 


. मेरे गुरुजन एवं राहगीर सब मेरा मजाक 


उड़ाते थे। में कद में लंबा और उम्र में बड़ा 


होने के बावजूद अपने को छोटा, बहुत छोटा . | 


पाता था। | 
मेरे चाचा जमशेदपुर में थे। पिताजी ने 


उन्हें पत्र लिखा-'लड़का पढ़ने की बहुत जिद 
कर रहा है । उसे तुम अपने पास बुला लो, | 


वरना उसके तो पर निकल आये हँ, वह 
फिर भाग जायेगा। उसे पढ़ा पाना मेरे बस 
की बात नहीं।' चाचाजी ने मुझे जमशेदपुर 
बुला लिया। 

चाचाजी के सामने समस्या थी कि १४ 
वर्षे के किशोर को पहली क्लास में कैसे भरती 
करायें। इसलिए मैने चंद दिनों में घर में ही 


पहली-दूसरी क्लास की सारी किताबें पढ़ | 


लीं और स्कूल में मेरा नाम तीसरी कक्षा में 
लिखा दिया गया । परंतु गर्मियों की छुट्टियों 
के बाद जब स्कूल खुला, तो चाचाजी ने 
मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया । कहने लगे- 
“तुम्हारे पढ़ने-लिखने की उम्र अब गयी। 


पता नहीं, कब तुम मैट्रिक पास करोगे और 


कब बाबू बनोगे ! ` 


. इस बीच चाचाजी ने एक भैस खरीदी) 
भैंस को सानी-पानी देना, दूध दुहना-बेचता, 
घर-भर का. खाता बनाता, कपड़े धोना, | 

र अ हिन्दी डाइजेस्ट आ हि 
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बच्चों को टहलाना मेरी दिनचर्या हो गयी। 
दोपहर का समय खाली रहता था। चाचाजी 
ने मुझे दर्जी का काम सीखने बैठाया। में 
बहुत लगन से.काम सीखने लगा । बहुत थोड़ा 
समय दिन में मिलता था, फिर भी जल्द ही 
मैं काफी काम सीख गया और मुझे बारह 
रुपये महीना ततख्वाह भी मिलने लगी । तन- 
ख्वाह शुरू करने के बाद टेलर-मास्टर ने 
दुकान में मेरा पूरा समय लेना चाहा। 
चाचाजी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने 
कहा- क्या होता हे इन बारह रुपल्लियों 
से? मुझे अपप्ते घर के काम का हज करके 
काम नहीं सिखाना है।' । 
काम छूट गया। मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह 
गायी । काम छूटने का दुःख तो था ही, मन में 
चाचा के प्रति एक आक्रोश भी था। मैं उनसे 
अलग हो गया और जीविका के लिए जंगलसे 
महुए के पत्ते तोड़कर बेचने लगा, फिर आम 
के मोसभ में आम बेचने लगा। आम का 
मौसम खत्म होते ही विस्कुट-पावरोटी की 
फेरी लगाने लगा। और फिर कारखाने के 
गेट पर पान-वीड़ी-सिगरेट लेकर बैठने लगा 
था। लेकिन शीघ्र ही इन धंघों से मन ऊब 


गया और मैं सव छोड़कर कलकत्ता चला - 


गया। वहां मेरे मामाजी फौज में थे। उनकी 
सहायता से मैं दर्जी का काम पुनः सीखने 


' लगा। अभी मैं पुरा काम सीख भी नहीं पाया 


था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों 
पर आ गयी। में स्वयं तो नहीं पढ़ पाया, 


ह ` लेकिन अपने अरमानों को अपने छोटे भाइयों 
'  सेपररा कराने की तीव्र इच्छा थी । इसलिए 


कलकत्ता छोड़ लखनऊ आ गया। एक छोटी... 


सी दर्जी की दुकान कर ली! 

यहीं मेरा साहित्य से परिचय हुआ। 
दुकान से बचा समय में पुस्तकालय में गुजा- 
रता। यों तो पढ़ना भी मैंने अपने आप ही 
सीखा था-तीसरी कक्षा में छमाही परीक्षा 


के बाद धीरे-धीरे जो भी हाथ लगता, उसे ' 


टटोलकर पढ़ता । इसमें अखबार से लेकर 
दुकानों से आये दाल-मसाले के लिफाफे भी 
शामिल थे। लिखना भी अपने आप ही सीखा 
प्रेम की बदौलत । उस प्रेम की वदौलत,जिसे 
में अंत तक व्यक्त नहीं कर सका और मेरा 
प्रेम असफल रहा। 

हिन्दी के माध्यम से ही मैने विदेशी 
साहित्य को पढ़ा। मुझे साहित्यकारों की 


,.आत्मकथाएं ज्यादा पसंद हैँ। इसलिए में 


ढूंढ़-दूंढकर पड़ता । इसी क्रम में मुझे भै क्सिम 
गोर्की की आत्मकथा पढ़ने को मिली और 


उसे पढ़ने के ब्राद जीवन को एक दिशा भी।. , 


मँ अपनी व्यथा को कथा का रूप देने का 
प्रयास करने लगा । मार्गदर्शक कोई नहीं। 
सीधे संपादको को भेजने के अलावा कोई 
चारा नहीं। कहीं छप जाये तो संतोष होता 
था; लेकिन साथ ही अपनो त्रुटियां भी उभर 
कर सामने आती थीं। नहीं छपे, तो और 
अच्छा लिखने का उत्साह बटो रता था। 

इस अवधि में दुकान ने काफी ख्याति 


“प्राप्त कर ली थी और मै विवाह करके 1 


बच्चों का पापा बन गया था। 
पापा-पापा के शोर में लेखन स्थगित-सी 


हो गया था, पढ़ने की गति भी धीमी पई | 
११२ | फरंवरी 
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गयी थी । जो पढ़ता था उसे ही समझाने वाला 
जब कोई नहीं था, तो जो लिखता था, उसे 
भला कौन पढ़ता ? सोचता था, नये रिश्ते- 
दारों में शायद कोई साहित्यिक मिल जाये। 
लेकिन यह तो वाद की बात थी। तत्काल के 
लिए मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपने 
ग्राहकों में से कुछ लोगों की सूची बनायी, 
जिनमें अध्यापकों की संख्या अधिक थी। 
उन्हें मैं अपनी रचनाएं दिखाता था और वे 
. जोगलतियां बतायें, उन्हें सुधारता था। उन 
दिनों में मैंने काफी कुछ लिखा । लेकिन यह 
क्रम ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 

दर्जी के काम की एक कमजोरी यह है 
कि कभी न कभी, किसी न किसी ग्राहक के 
कपड़े सिलने में विलंव हो ही जाता है। जब 
किसी ऐसे ग्राहक के कपड़े में विलंब हो 
जाता, जो मेरी कहानी-कविता पढ़ चुका हो, 
तो वह कहता-'तुम्हें कहानियों से फुरसत 
मिलती तो कपड़े सिलते.....' यह कोई मीठी 
झिड़की नहीं होती थी । ग्राहक पूरे क्रोध में 
भरकर कहते और अपने अधसिले कपडे 


उठाकर ले जाते । इस प्रकार कई ग्राहक 


टूट गये । 

लाचार होकर मैं अपनी समस्त साहि- 
त्यिक गतिविधियों को गुप्त रखने लगा । 
मेरी कहानियों को घर में भी कोई समझने 
वाला नहीं हैं और न उनकी नजर में यह 
कोई महत्त्वपूर्ण कायं ही हे । ऐसे में मुझे प्रायः 
वीराने में खिले उन अभागे पुष्पों की याद 


आती है, जिन्हें कोई प्रियदर्शी नहीं मिलता । 


खिलते हैं, मुरझा जाते हैं; देकता के चरण 
१९७४ 
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छूने की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते। र 

कह नहीं सकता, सरिता के तट पर तृष्णा 
से दम तोड़ने वाले को लोग क्या कहेंगे ? 
कितु मेरी स्थिति एमी ही है, यह में भली 
भांति जानता हूं। साहित्य-संगीत की नगरी 


लखनऊ में हूं। संमेलन और गोष्ठ्यां होती 


रहती है, कितु मेरा दर्जी का काम और फुर- 
सत ये तो नदी के दो किनारे हं । सोचता हूं, 
समय निकालकर किसी लेखक महोदय से 
मिलूँ; लेकिन साहस नहीं जुटा पाता। 
यहां मेरे एक रिश्तेदार ह । स्तातक हैँ, 


लेकिन पढ़ने से उन्हें कोई लगाव नहीं। कोर्स - 


में जो कुछ पढ़ा, आगे पूर्णविराम हे । उन्हे ग: 
"झाई साहब' कहता हूं । एक दिन उतन्होने _ 
बताया-तुम्हारे मामा की लड़की की शादी 


तय हो गयी है। लड़का रानीखेत का है। 


इलाहाबाद में बाबू है-एल. डी. सी.। और 
वह गायक भी है। रेडियो में उसके लोक: 
गीत आते हैं। बड़ा अच्छा लड़का है।' | 


हिन्दी डाइजेस्ट _ ह 


वह दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक खुशी 
का दिन था । अपने रिश्तेदारों में एक कला- 
कार को पाकर में झूमने लगा, हालांकि 


»  रिश्तेदारी अभी हुई नहीं थी। मुझे लगा कि 


मेरी बात समझने वाला और मुझे समझने 
वाला मिल गया। उनके साथ कई काल्प- 
निक मुलाकातें कीं और अपने कई कुमायूनी 
गीत भी उन्हें दिये। यहां तक कि एक दिन 
अपना यह गीत उनके स्वर में आकाशवाणी 
से लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनाई दे गया : 
' आलो ऊज्यालो - आलो ऊज्यालो 
जीवन में एक बखत आलो ऊज्यालो 
हुठि जाला बाटा का ढुंड़ा 
हठि जाला बाटा का काना 
» फूलि फलो जाला रूख डाला 
. चमकि जाला डाना - डाना 
` सरक का कं कुन में 


| (प्रकाश आयेगा, जीवन में एक बार 
' ` प्रकाश आयेगा। मार्ग के 
 ज़ायेगे। हट जायेंगे पथ के कांटे। वृक्ष फूलंगे, 
` 'फेल देंगे, प्रकाश से पर्वतमाला जगमगा 
उठेगी । आसमान के किसी कोने में भी काले 
बादल नहीं रहेंगे-प्रकाश आयेगा ...... ) .- 
.. _ यह तो थी कल्पना, लेकिन जब उनसे 
परिचय हुआ, तो तेतीस का छत्तीस पाया । 
` वेजब भी लखनऊ आते, मिलने-जुलने वालों 
 मेंमेरा कहीं नाम नहीं होता था। एक वार 
` भेरी ममेरी बहुन ने उनसे कहा-टेलर दहा 
स मिलने जाना है ।' पर वे चौंक पड़े-है 
` टेलर! कौन टेलर? 'बहन ने समझाया, मेरी 


बी 
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बुआ का लड़का ह न। वे नहीं आये, बहन 
अकेली ही आकर मिल गयी थी । 
बाद में जब माताजी भाई साहब के घर 
गयीं, तो मालूम हुआ, वे वहां आयेथे। माताजी 
ने सहज शिकायत की-'हमारे घर क्यों 
नहीं आये? क्या वे हमें अपना संबंधी 
समझते? ' भाई साहब ने उत्तर दिया कि मै ` 
उनसे कहा तो था कि जोशीजी से मिक्लो | 
चलेंगे ? वे पूछने लगे कि कौन जोशी? मेरे 
यह्‌ बताने पर कि मुन्नी की बुआ के लड़के 
हैं, दर्जी की दुकान है उनकी, तो उन्होंने । 
कहा- अरे छोड़ो भी दर्जी सेक्या मिलना!” ! 
सुनकर माताजी सन्न रह गयीं। . | 
मुझे याद हे, भाई साहब के पिता ने एक | 
बार. मेरी मां को खूब फटकारा था। मेरी | 
मां का कसूर यह था कि उनके रिश्तेदारों के 
सामने उन्हें अपना रिश्तेदार कहा था। चांदी 
के चंद टुकड़ों की दीवार हमारे रिश्ते के 
बीच खड़ी हो गयी थी। | 
वैसे तो भाई साहब मिलनसार आदमी 
है, लेकिन उस दिन उन्हें भी अपने मन में 


गया था। कहने लगे-'उनकी तरफ (कुमाऊं 
में) दर्जी के काम को बहुत छोटा मानते हैं। 
फिर वे बड़े लोग है, छोटे आदमी से कहां 
बात करते है|! क: 
अपमान एवं उपेक्षा से माताजी के आंसू 
निकल आये! वे कह रही थीं-दर्जी का काम 
करते हैं तो क्या हुआ? हाथ बेचे हैं, जात 
तो नहीं बेची ?' 
१६२,नेहरू मार्ग,सद्रबाजार,लखनऊ-२ 


सभ्य न बनता, तो .... 


५० 'वाम्वे एक्सप्रेस वाया नागपुर' गाड़ी के 
ट-टाय'र के डिब्वे में सफर कर रहा था । 
रात के नौ वजे मेरी अगल-बगल के दोनों 


सज्जन-अपनी वर्था पर सोने चले गये। अतः ` 


मुझे भी कमर सीधी करने का मौका मिल 
गया। तुरंत कंबल ओढ़कर लेट गया।. 
सीट के अंतिम छोर पर अब भी एंक वृद्ध 
सज्जन वेठे थे। इसलिए पूरे पैर नहीं 
पसार सका। 

करीब बारह बजे रात मेरी आंख खुली, 
तो देखा कि वे वृद्ध सज्जन वैठे ही बैठे ऊंघ 


रहे हैं। नींद के कारण उनकी गर्दन बार _ 


बार लुढ़क जाती थी। उन्हें इस हालत म 
देखकर मुझे दया आयी । पर जब देखा कि 
पूरा डिब्बा आराम से सो रहा है, मैंने ही 
कौन ठेका ले रखा हे सबकी भलाई का, में 
फिर कंबल ओईकर पहले की तरह लेट 
गया। लेकिन मन में अंतईद्र चलते रहने के 
कारण नींद नहीं आ रही थी। मैने पढ़ने के 
उद्देश्य से एक पत्रिका निकाली और वृद्ध 
१९७४ 


` बनता, तो ही अच्छा था। 
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सज्जन के पास जाकर सहज भाव से बोला- 
'कोई खास बात नहीं । यों ही लेटे-लेटे में 
ऊब गया था। सोचा, जरा कुछ पढूं। आप : 
इधर आकर लेट जाइये, आपकी जगह मं | 
बैठ जाता हूं । 

इस पर वे धीरे-से मुस्कराये और इधरः 
उधर, सीट के नीचे ध्यान से देखा। फिर 
उसी मुस्कान के साथ मुझसे बोले-'आप भेरी _ 
चिता न कीजिये, मै ऐसे ही ठीक हूं । आप तो | 
जानते ही हैं कि आजकल रेल में सामान 
बहुत चोरी होने लगा हं । देखते-देखते नजर : 
के सामने से लोग इस तरह माल उडाकर 
चंपत हो जाते हे कि पता ही नहीं चलता । हर 
आप आराम कीजिये।' 

और वे मेरी ओर इस तरह देखने लगे, . 
जैसे मेरे चेहरे को बड़ी बारीकी से पढ़ने की 


` कोशिश कर रहे हों। 


इसके बाद मुझसे कुछ कहते नहीं बना । 
और चुपचाप वापस बिस्तर पर आकर लट 
गया। मुझे लग रहा था, यदि में सभ्य न | 


-भुरारी लाल पारीक, कलकता-१ | 
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दूध की कीमत 


कोई छह वर्ष पहले गर्मी की छुट्टियों में 
सपरिवारभोपालसे विलासपुर जा रहा 

था। कनिष्ठ पुत्री सोनू तब एक साल की 

थी, उसके लिए थर्मस में दूध रख लिया था। 

पर कटनी आते-आते वह समाप्त हो गया। 
जबलपुर, कटनी और शहडोल में दूध नहीं 

` मिल सका। गाड़ी शाम सात बजे के लगभग 
बिलासपुर पहुंचती थी । परंतु दोपहर से ही 

सोनू दृध के लिए व्याकुल हो रही थी। जब 

गाड़ी पेंड्रा रोड पहुंची, तो मैं गिलास लेकर 
टी-स्टाल की ओर लपका। वुहां चाय के 

` लिए रेलपेल मची हुई थी और मेरे लाख 

| मांगने पर भी स्टाल वाला दुध बेचने के लिएं 
& तैयार न हुआ; क्योंकि उसके पास दुध कम 
था और चाय की विक्री बहुत हो रही थी । 
मेने गिड़गिड़ाकर उससे कहा-'भाई, मेरी 
बच्ची को सुबह से दृध नहीं मिला हे। उसकी 
दशा अव तो देखी नहीं जा रही। तुम एक 
गिलास दृध मुझे दे दो और उससे जितनी 
नाय वना सकते हो, उससे अधिक पैसे मुझसे 


eS 


` लेलो। 


स्टाल वाला पल-भर सोचता रहा, फिर 

उसने एक “नास दूध, ( इतना ही उसके 
मास था ) मुझे दे दिया। जब मैने पेसे देने के 
लिए बटुआ निकाला, तो पैसे लेने से इन्कार 
+ करते हुए उसने कहा-'भाई साहब, हम भी 
बाल-चच्चों वाले है, आपकी परेशानी को 
समझते हे । जाइयें बिटिया को पिला 
दीजिये ।' आज भी उस स्टाल वाले की 
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गोष्ठी : सतीश चव्हाण 
सज्जनता का स्मरण कर मेरा हुदण कृतज्ञता 
से भर जाता ह । , 
"ज्वालाभसाइड भिश्च, इंदौर-१ 


° 0०09० 


वह अठन्नी 

रा तीन वर्ष का वच्चा डिप्थीरिया से 

बीमार हो गया । उसे मंडी के सिविल 
अस्पताल में दाखिल करा दिया । बच्चे की मां 
घर पर वीमार थी, इसलिए मुझे ही वच्चे 
के साथ रहना पड़ा। रात को बच्चे का बुखार 
चढता ही जा रहा था। वह बार-बार त्तिमटः 
कर मेरी छाती से चिपक जाता। मन में 
तरह-तरह की शंकाएं उठ रही थीं। अभी 
कुछ सोच ही रहा था कि पास वाले पलंग पर 
हलचल हुई। मरीज ने अपना सिर कंबल के 
बाहर हुए पूछा-क्या आपका 
बच्चाबीमारहे? “हां,'मैने संक्षिप्त-सा उत्तर 
दिया उसने एकदम कहा-'कोई बात नहीं, 
सव ठीक हो जायेगा। क्या बजा होगा अभी 
मैने घड़ी देखते हुए कहा-'एक बजा है i 
फिर उसने अपना सिर कंबल में छिपा लिया 


सुवह साढे तीन बजे फिर उस मरीज ते 
सिर निकाला, मुझसे समय पूछा और एक 
ठंडी आह भरते हुए कहने लगा-मेरे भी 
एक तीन वर्ष का बच्चा है। हमेशा मेरे साथ 
ही रहता है। समय देखिये, वीमारी ने मुझे 
यहां पटक दिया है। पता नहीं, वेचारा 
मुझसे मिलने को कितना तड़प रहा होगा। 
बस, पांच दिनों वाद घर चला जाऊंगा, 
डाक्टर ने कह दिया है । एक वात कहूं, अगर 
आप बुरा न मानें। आप डाक्टर से कहकर 
अपना विस्तर कहीं और बदलवा लें । कारण 
पूछने पर उसने बताया कि मेरे वाले पलंग 
पर से दो जीव उसके देखते-देखते संसार से 
विदा हो चुके हैं, जिनमें एक कमसिन लड़का 
था और एक बूढ़ा । 

यह कहते-कहते उसकी आंखें भर आयीं, 
बही देर तक आंसू पोंछता रहा। 

दूसरे दिन मुझे आईसोलेशन वार्ड में 
जगह मिल गयी। में जाने लगा, तो उसकी 
आंखें भर आयीं। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ 
फेरते हुए वह बोला-'बाबूजी, मुझे अपने दीपू 
की याद आ रही है ।' मैने उसका हाथ सह- 
लाते हुए विदा ली। 

चौथे दिन जब उसके पास गया तो कहने 
लया-'बाबूजी,मैं कल चला जाऊंगा,फिर न 
जाने कब संयोग होगा। खैर, मेरी ओर से 
बच्चे को यह्‌ अहन्नी दे देना। अगर हो सका 
तो कल मैं आपसे मिलने आऊंगा।' अगले 
दिन पता चला कि सुबह चार बजे के करीब 


. उसकी हालत अचानक खराब हो गयी और 
दीपू-कीपू कहते हुए उसने प्राण त्याग दिये। 


१९७४ 
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११७ हिन्दी डाइजेस्ट 


आज भी जव उस अठत्नी को हथेली पर 
लेता हूं, तो वह मासूमःसा चेहरा आंखों के 
सामने उभर आता है। 

-सच्चिदानंद शर्मा, गोहर, मंडी, हि. प्र. 


oo ० 


प्रायरिचत्त 


क्षत उन दिनों की है, जब हमारा स्कूल 
अभी मिडिल स्कूल ही था और फलतः 

आठवीं पास करने के वाद सब छात्राओं 
को महारानी लक्ष्मीबाई उच्चत्तर माध्यमिक ' 
कन्याशाला में प्रवेश लेना पडता था । डिवि- 
जन कितना भी अच्छा क्‍यों न हो, पढ़ाई 
में हमारे स्कूल की लड़कियां चाहे कितनी 
ही होशियार क्‍यों न हों, उन्हें लक्ष्मीबाई 
शाला की लड़कियां हीन ही मानतीं और 
तरह-तरह से परेशान करतीं । 

जब मैंने भी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्रवेश 
किया, तब यही सब मेरे साथ होने लगा। 
जवाब में मैने भी बुरा-भला कहा, तो मानी- 
टर ने (जो लक्ष्मीबाई स्कूल की ही थी) 
ब्लैक-बोर्ड पर मेरा नाम लिखने की कोशिश 
की। कितु मेरा नाम कुछ कठि होने की 
वजह से वह्‌ सही न लिख सकी । इस पर 
जैन स्कूल की हम सब लड़क्रियां उसके 
अज्ञान पर हंसने लगीं । झेंपकर मानीटर ने 
भी नाम मिटा दिया। उस दिन से लक्ष्मी- 
बाई स्कूल की लड़कियों का हंस लोग खूष 
मजाक उड़ातीं। $ 

. एक दिन दोपहर की छुट्टी में कोई लड़की | 
क्लास में नहीं थी । मानीटरदौइकरक्लासमें _ 
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च Palr-up with any ons of our 200 exciting designs 


OCM ‘Terene'] Wool is, all weather suiting 
Keeps you warm in chilly winter mornings 
Still 6001 and comfortable in summer crenings, 


WOOLLENS, TEEN) | WOOL & TWEEDS 
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आयी और अपने डेस्क से कुछ निकालने के 
लिए कुर्सी पर बैठने को हुई, तो मैंने धीरे-से 
` उसकी कुर्सी सरका दी। वह धड़ाम से गिर 
' वडी। उठकर वह बोर्ड पर नाम लिखने को 
गयी, लेकिन लौट आयी और बेबस आंखों से 
मुझे घूरकर एक जगह बैठ गयी। 
इसके बाद वह कई दिनों तक स्कूल 
नहीं आयी । पीठ में गहरी चोट आगयी थी 
और उसे अस्पताल में भरती होना पड़ा था। 
अस्पताल स्कूल के पास था। एक दिन 


समय मन में लग रहा था कि अभी वह 
"गिराने वाली लड़की' के रूप में मेरा परि- 
चय अपनी मां, बहन और भाभी आदि से 
करायेगी। तभी उसकी मां ने दुःखी होते 


हुए मुझसे कहा-'केले के छिलके पर से पैर ह; 


फिसल जाने से इतनी तकलीफ हो गयी।' 

अपने दुर्व्यवहार का मुझे पुरा-एहसास | 
हुआ। मैने रुंधे गले से उससे माफी मांगी। 
वह भी अपने पिछले व्यवहार के लिए दुःखी 
हुई। तब से हम दोनों अभिन्न सहेलियां 
बन गयीं और क्लास का वातावरण निर्मल 


उसने मुझे बुलवाया और मन ही मन डरती 
हुई मै उसे देखने अस्पताल गयी । बात करते . 
सन १९६८ की वात है। मेरी बेटी दूसरी बार प्रणय में तिरस्कृत हो 
गयी थी और मैं किसी तरह उसे सांत्वना नहीं दे पा रही थी और न उसका 
रोना थम रहा था । मँ रसोईघर में गयी कि उसके लिए कोई पेय बना लाऊ; 
और मैं व्यग्रता से प्रार्थना कर रही थी कि उसे ढाढ॒स बंधाने के लिए कोई 
शब्द मुझे सूझें । जब मैं पानी के उबलने की प्रतीक्षा कर रही थी, सुझे 
बहुत स्पष्टता से ये शब्द सुनाई पड़े-सूरज जैसे डूबता है, वैसे उगता भी 
' है / उस समय बिना किसी आश्चये के मैंने उन शब्दों को स्वीकार कर 
लिया; उस आवाज का महत्त्व तो बहुत बाद में पूरी तरह मेरी समझ में 
आया । खैर, मै बैठक में अपनी वेदनाग्रस्त वेटी के पास गयी और पेय उसे 
देते € बोली-सूरज जैसे डूबेता है, वैसे उगता'भी है।' वह कुछ शांत-सी 
हुई और सोने चली गयी । 
एक वर्ष बाद मेरी बेटी की शादी हो रही थी । मैंने एक विशाल देहाती 
कोठी रिसेप्शन के लिए किराये पर ली थी । जब वर-वधू की फोटो लेने की 
बारी आयी, तो यह देखकर कि मुख्यद्वार पर रोशनी कम है और वहां फोटो 
अच्छी नहीं आयेगी, हम बगीचे के दरवाजे की ओर गये, जहां से नीचे की _ 
(समतल भूमि की) ओर सीढ़ियां जाती थीं । वहां दरवाजे के पत्थर पर, 
जिसके नीचें वर-वधू पोज देने खड़े हुए, यह वाक्य खुदा हुआ था-सूरज 
जैसे डूबता है, वैसे उगता भी है । (एक रिपोर्ट में से) ` | 


न 


हो गया । -यशस्वती श्रवण, दमोह 
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लोमड़ी किसी चीज की गंध पाकर 

^ उसका पीछा करती हुई एक पेड़के पास 

जाकर रुकी, जिस पर कौआ बैठा हुआ था 

चोंच में पनीर का टुकड़ा पकड़े हुए । “उह, 

पनीर ! ' लोमड़ी ने नाक सिकोइकर कहा- 
) यह तो चूहों के खाने की चीज है।' 

कौआ पनीर के टुकड़े को पंजे से पकड़कर 


` चोच से तिकालते हुए बोला-तुम तो हमेशा 


उसी चीज पर नाक सिकोइती हो, जिसे तुम 
हासिल नहीं कर पाती-जँसे कि अंगूर ।' 

अंगूर तो तुम जैसे मुख पक्षियों के खाने 
की चीज हूं, लोमड़ी ने औरं भी हिकारत 
से'कहा-में तो भोजन-रसिक हूं, भोजन की 
` पारखी हु!  ' 


, कोए को शर्म महसूस हुई कि वह एक ` 


महान भोजन-पारखी के सामने ऐसी चीज 
 खारहा है, जो सिफं चूहों के खाने लायक 
चीज हे । फौरन उसने पनीर का टुकड़ा 


२ ५ लोमड़ी ने देखा कि सारा बहलाना. | 
फुसलाना व्यर्थं है; क्योंकि चोंच में | 

पनीर का टुकड़ा दवाये पेड़ पर बैठा कौबा | 
उसकी किसी भी चाल में आने और पनीर 
को फेंकने के लिए तैयार नहीं है। 

लेकिन फिर जव कौए ने एकाएक पनीर 
का टुकड़ा नीचे फेंक दिया, तो लोमड़ी बहुत 
चकित हुई। 

तभी एक किसान बंदूक हाथ में लिये 
वहां आ पहुंचा उस चोर की खोज में, जो 
उसकी रसोई में घुसकर: खाने-पीने की तमाम 
चीजें चट कर गया था। 

उसे देखते ही लोमड़ी जंगल की ओर 
भाग खड़ी हुई। म 

वह रहा चोर! ' कौए ने चीखकर कहा । 
दुसरे ही क्षण उसे सुनाई दी किसान द्वारा 
सलोमड़ी की ओर चलायी गयी गोली की 
जोरदार आवाज । 


_ नीचे थिरा दिया। 

' लोमड़ी ने नीचे गिरने से पहले ही उसे 
` अपने मुंह में दवोच लिया और बड़े स्वाद 
` से खाना शुरू किया। फिर कौए को धन्य- ` 

बाद देकर चलती बनी । | 


® 


१२० ` 
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इस बार लोमडी ने कौएकेधोखेमेंन 
३. आने की कसम खा ली थी। सो वह 
चोर की तलाश में उस ओर आ रहे बंदूक- 
घारी किसान से डरकर भागी नहीं । किसान 
के वहां पहुंचने पर लोमड़ी उससे बोली: 
“नीर के इस टुकड़े में ये दांतों के निशान 
` बेशक मेरे हैं; लेकिन यह चोंच का निशान 
तो असली चोर कौए का हे, जो ऊपर पेड़ पर 
बैठा हुआ है । इसलिए यह पनीर मैं सबूत 
के तौर पर आपके सामने पेश करती हूं। 
अब आप असली चोर से निवटिये । 
और यह कहकर वह चलती बनी । 
3 चोंच में पनीर का टुकड़ा पकड़े पेड़ पर 
बैठा कौआ अपनी शानदार और परं- 
` परागत शैली के अनुसार गाने लगा । इससे 
पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा, जहां लोमंडी 
बैठी हुई थी।- 


वाह, जवाब नहीं तुम्हारे गाने का भी! ' _ 
लोमड़ी दांत निपोरकर बोली । 

कौए ने उसकी बात न सुत्ने का दिखावा . 
करते हुए कहा-दे दो मुझे पनीर जल्दी से! 
वह देखो, किसान बंदूक लिये चला आ 
रहा हूँ! ' 

“वाह, क्यों दे दू मैं पनीर तुम्हें ?' | 
' “इसलिए कि किसान के पास बंदूक है; 
और मै तुम्हारे दौड़ने से ज्यादा तेजी से उड़ 
सकता हूं ।' | 

सो डरकर लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा 
कौए की ओर फेंका । 

कौए ने उसे पकड़ लिया और खा लेने के 
बाद कहा-'बहन लोमड़ी, क्या मेरी आंखें. - 
मुझे धोखा दे रही हैं, या मैं तुम्हें धोखा दे . 
रहा हूं ? न 
उसे कोई जवाब न मिला; क्योंकि लोमडी 
जंगल की तरफ कभी की भाग चुकी थी । 


यूरोप का सबसे कद्दावर पुरुष २.३८ मीटर ऊंचा और सबसे कद्दावर 
महिला २.१६ मीटर ऊंची है। जमेनी में पिछले बीस बषाँ से कद्दावर 
लोगों की एक संस्था है । मजेदार बात यह है कि ये 'ऊंचे' लोग अपने आपको _ 


'छोटा' एवं उपेक्षित महसूस करते है । 


संस्था के सबसे नाटे सदस्य (ऊंचाई १.९८ मीटर) हेर प्रियूस की 
शिकायत है कि ऊंचे आदमी को सब तरफ से कठिनाई होती है-कपडे से 
लेकर घर का सामान खरीदने तक । समाज उन्हें लबु कहता हैं। वस्त्र सहंगे 
पड़ते हैं। आम मेज-कुर्सी उनके अनकूल नहीं पड़ती । टेलिफोतःपुस्तिकाएं 
उठाने को भी उन्हें ज्यादा झुकना पड़ता है । रेल, कार, बस, हवाई जहाज 
आदि में उके बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं होती । होटल और 
अस्पताल में दो पलंग जुटाने के लिए उन्हें अतिरिक्‍त खर्चे करना पड़ता है। 
ऊंची लड़की को साथ नृत्य करने का न्योता भी बहुत ही कम मिलता है। 


१७ 
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सुरजीत 


धारिये! डरिये नहीं। ये दैत्याकार मशीनें 


आपको नुक्सान नहीं पहुंचायेंगी । बड़े- | 


बड़े कारखानों की तरह यहां 'खतरा' और 
'बचकर' चलिये' की तस्तियां नजंर नहीं 
आती । और आयें भी कैसे ! यह फ्रैकलिन 
इंस्टिट्यूट का वैज्ञानिक अजायबघर हे । 
कमरे के मध्य भाग में सुंदर-सुखदायक कार 
का माडल रखा हे | आइये,इसमें बैठे। आप 


` ड्राइवर की सीट पर विराजिये। आप कार 


' चलाना नहीं जानते? कोई बात नहीं। अभी 
आधे घंटे में आप कुशल ड्राइवर बन जायेंगे । 
बत्तियां बुझ गयीं। हां, स्टीयरिंग पकड़ 
लीजिये और सामने देखिये। घबराइये नहीं। 


सामने खाइयां, पर्वत और टेढ़ी-मेढ़ी सड़क 


नहीं । दरअसल परदे पर सिनेरामा विधि, 
से एक फिल्म पेश की जा रही है, जिसे 


देखने वाले अपने आपको फिल्म का पात्र - 


महसूस करते हे । देखा, 


कैसा मजा आ रहा 
ह ! आप तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, साहब! 


अं कितनी सफाई से कार चला रहे हैं। 


>. 


५] 


| टर ु _ नवनीतं 


_ आपकी कुर्सी हिल रही है? नहीं साहब! 


र बेफिक्र रहें आपकी कुर्सी बिलकुल स्थिर है 
के कु स्थिर हे । 


ने कृत्रिम हैं। जिस सड़क पर 


. आप साठ मील प्रतिघटे की गति से यात्रा 
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कर रहे हैँ, वह इस छोटे से कमरे में की 
समा सकती है ? आप हमारी बातों पर! 
विश्वास नहीं करते ? लीजिये,फिल्म साप | 
हो गयी, बत्तियां जल उठीं। अरे! आप अभी | 
तक स्टीयरिग घुमाये जा रहे है । बस कीजिये, | 
यह कार नहीं, कार का माडल है। जर | 
बॉनेट खोलकर देखिये । कार में इंजन नहँ | 
हे। और सामने देखिये, परदा खाली हु। |- 
अब तो आपको विशवास हो गया होगा हि & 
आपने वास्तव में कार नहीं चलायी। 
स्कूल के छात्र और नौसिखियेड्डाइवरोंके | 
लिए यह आविष्कार बहुत लाभदायक तिढ 
हुआ है । इस फिल्म को बार-बार देखे से 
ड्राइविंग सीखने वाले में आत्म विश्वास उत्पन्न 
होता हे और वह अजायवघर से बाहर कार 
चलाने में घबराता नहीं । 
कार चलाने. की अपेक्षा विमान उडा 
कठिनः दिखाई देता हे । इस अचा 0. 
विमान का भी माडल हे ।.विमात- 
की सीट पर बैठकर हेडफोन लगाइये.मोर | 
सामने परदे की ओर देखिये। कार चलावे | 
की तरह आप यहां भी अनुभव करेगे जे 
विमान स्वयं उड़ा रहे हैं। ' 
एक विशाल हाल में मजबूत शीशे की | 


सी नलियां दीवार के साथ-साथ लगी 
हैं। आप जानते हैं कि पानी आक्सिजन और 
हाइड्रोजन के मेल से बनता ह [यहां इस तथ्य 
को क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किया जायेगा । 
बटन दबाइये । शीशे की बोतल में से एक- 
एक बूंद पानी नली में प्रविष्ट होगा, जहां 
मशीन उसे हाइड्रोजन और आक्सिजन में 
फाड़ देगी। दोनों गैसे अलग-अलग नलियों 


की राह एक ऐसी मशीन में जायेंगी, जहां . 


उन्हे मिला दिया जायेगा औरपानी की साफ 
' बूँदे टब में गिरने लगेंगी। टब भर जाने पर 
यही पानी पुनः बोतल में डाल दिया जायेगा । 

अब दूसरे कमरों में भी घूम-फिरकर 


देखिये । अधिकांश दर्शक बच्चे हीं हैँ । हम- . 


` आप तो टिकट खरीदकर यहां आये हैं, पर 
` स्कूली बच्चों को बिना टिकट अंदर आने की 
छूट है । बच्चे पुस्तकों में जो वैज्ञानिक सिद्धांत 
पढ़ते है, उनका व्यावहारिक ज्ञान उन्हें यहां 
कराया जायेगा और सबसे अच्छी बात यह 
है कि यहां अध्यापक या अभिभावक उनके 
साथ नहीं हे । 
एक लंबे-से कमरे में दिखाया जायेगा कि 
वर्षा केसे होती हे ।. बटन को दवाते ही शीशे 
की दीवार की दूसरी ओर पानी खौलने 
लगेगा । वर्षा का दृश्य देखने के लिए दस 
` मिनिट की प्रतीक्षा. करनी पड़ेगी । नलियों 
में से होती हुई भाप शीशे के बने दूसरे कमरे 
में जायेगी, जहां कृत्रिम पर्वेतों से टकराकर 


Fe वह्‌ पुनः पानी की शक्ल में बदल जायेगी । 


र कमरे का तापमान कम रखा गया है। 
अले दिखाने की आवश्यकता होने पर ताप- 


मान बहुत कम कर दिया जाता है, ताकि | 
पानी की बूंदें जमकर बर्फ बन जायें। , 

एक अन्य कमरे में तेल साफ करने की 
क्रिया दिखायी गयी है । एक नल में से गाढ़ा 
काला तेल (कूड) निकलता ह। शीशे की 
छोटी-छोटी टंकियों में आप तेल की विभिन्न 
वस्तुओं को तैयार होते देख सकते हैं । मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल, मोमबत्ती का मोम आदि की 
तैयारी की विभिन्न स्थितियों को सुंदरता से 
प्रस्तुत किया गया है। एक चार्ट पर लिखी 
हुई हिदायतों को पढ़कर आप भी अपने आप 
ये वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। 

भवन: के बीचोबीच एक कृत्रिम तालाब 
में छोटे-छोटे बजरे तैर रहे है । किसी एक: 
बजरे में बैठ जाइये और तालाब की संर 
का मजा लीजिये। बजरा चलाने के लिए 


केवल एक बटन दबाने का कष्ट उठाना | 
. पड़ेगा । ध्यान रखिये, कहीं आपका बजरा 


दूसरे बजरे से टकरा न जाये। | 
'फिलेडेल्फिया का यह वैज्ञानिक अजायब- 
घर फ्रैंकलिन इंस्टिट्यूट ने स्थापित किया 
था। अंजायबघर के अतिरिक्त इंस्टिट्यूट 
के दूसरे भी विभाग हैं, जहां वैज्ञानिक अनु- 


“संधान हो रहे हैं। इसका नामकरण अस- 


रीका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राजनेता 
बैंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर किया गया 
है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन 
फिलेडेल्फिया में ही गुजारे थे । 


दर्शकों के लिए-विशेषतः बाल छात्रों के... | 
लिए-यह अजायबंघर वरदानहै, जहां वे दिल न 


बहलाव के साथ ज्ञानार्जन भी कर सकते है । 
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जद शिंल्झळा कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हुर 
प्रसंग पर उपलब्ध हे 


आकर्षक रंगों की पॉपलीन « बढ़िया किर 
की शिंग, दफ्तर भे प्रहनने के लिए कोटिश 

पेटे के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म कीं 

धोतियां -सुददरियों की अनमीहक साडया 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 
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अबशभ्नीआपभूती कन्न 
भीहेती यह टैइमार्क दलों 
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फू म्हार के पास एक बूढ़ा गधा था। 

जस पर वह ईडें डोया करता था । एक 

दिन वह सुबह उठकर गधे को खोलने लगा, 

तो गधे ने कद्रा-'आज मेरी तवीयत ठीक 
नहीं है। मुझे आराम करने दो । 

फतत ने गधे को वात करते हुए सुना, तो 

` भौंचवका रह गया । भला गधा भी वात कर 
सकता ह! उसने सोचा और हैरान होकर 
गधे की ओर देखने लगा । 

'मुझे यों घूर क्यों रहे हो? ' गधे ने पूछा- 
क्या एक दिन के लिंए भी मुझे आराम नहीं 
करने दोगे?" ह 

अब फत्तू वहां ज्यादा देर खड़ा न रह 

_सफा। वह उलटे पांव घर गया और उसने 
अपनी पत्नी से कहा-सुनती हो, हमारा गधा 
बात करता है ! ” 

“धावात करता है! ' पत्नी के चेहरे पर 
अविश्वास का भाव 

. आया। 

ह चलकर अपनी 
[से देख लो अगर 
भेरी वात पर यकीन 
नहीं आता हो तो।' 


उस समय घर के 


£ 


सुखइरिकीवालक्य 


१२५ 


आंगन में एक कुत्ता बैठा हुआ था। वह मुंह 
उठाये बड़े ध्यान से उनकी बातें” सुन रह। 
था । ती वह बोला-भौं-भौं! अजीब बात 
है। भला गधे भी बात कर सकते हैं ' 

फत्तू और उसकी पत्नी ने कुत्ते की यह 
बात सुनी, तो कुछ क्षण तो सकपकाये से 
उसकी ओर देखते रह गये। फिर उन्होंने एक 
दूसरे की ओर देखा । तब फत्तू ने कहा-अरे, 
यह कुत्ता भी वात करता हूँ! 

कुत्ता बोला-भौं-भौं ! कया मैं गधा हूँ 
जो वात नहीं कर सकता ?' और वह जैसे 
नाराज होकर वहा से चला गय! । 

उसी समय फत्तू और उसकी पत्नी घंर से 
निकले । 

“इतनी जल्दी-जल्दी कहां जा रहै हो ?' 
रास्ते में एक स्त्री ने उन्हें टोका, जो अपनी 
गाय को खेतों में चराने ले जा रही थी । 

(हमारा गधा वात करता है । फत्तू की 
पत्नी ने कहा । 


“कहीं पागल तो नहीं हो गयीं तुम? उस _ 
- स्त्री ने कहा । न 
"घे को ही नहीं, आज हमने कुत्ते को भी- 


बात करते सुना है ! ' फत्तू ने कहा । 
'तब तो तुम दोनों ही पागल हो गये हो।' 


स्त्री ने कहा । 
* ्वां-बां, उसकी बात खत्म होते ही उसके 
पीछे खड़ी गाय बोली--सचमुच ये दोनों 
पागल हैं। भला गधे और कुत्ते भी बात कर 
सकते हैं ? ' ; 
अब तीनों ने घबराकर गाय की ओर 
देखा । आश्चयं से उनकी आंखें फटी थीं । 
गाय बोली-'इस तरह आंखें फाइकर क्यों 
देख रहे हो मुझे ? गाय ही तो हूं, शेरनी तो 
नहीं हू, जो तुम्हें खा जाऊंगी।' ' 
हद हो गयी ! ' फत्तू ने सिर हिलाकर कहा। 
गाय की मालकिन अभी तक आंखें फाड़े 
गाय की ओर देख रही थी । 
फत्तू और उसकी पत्नी उसे वहीं छोड़कर 
अपने गधे के पास पहुंचे । गधा गर्दन झुकाये, 
आंखेंबंद किये खड़ा था। जैसे खड़ा-खड़ा सो 
'रहाहो। ` 
फत्तू ने अपनी पत्नी से कहा-'वेचारे की 
तबीयत खराव है, सो आराम कर रहा है । 
इस समय इसे जगाना ठीक नहीं है। कुछ 
'ठहरकर आयेंगे। तब इसे बातें करते सुनना।' 
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है 
` कियह्‌ बात कर सकता होगा।' पत्नीने कहा- 
` प्राचीत यूनानी दार्शनिक, 
कल्पना कर सकते, तो शेर यह 
है; चूहे उसे चूहा समझते; 
देखते । इसी प्रकार मच्छर 


समस्त गुण भर दिये, जिन्हें वह अपने में 
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` करता है.।' 


एग्जेनोफेन्स का कथन है कि अगर पशु-पक्षी 
समझते कि ईश्वर एक बहुत बड़ा अजेय शेर. | | 
और अन्य जानवर उसे अपनी-अपनी शक्ल में छ 
कह र मच्छर होता, और तपेदिक के की. > 
वशी सानी से गु होता । मनुष्य ने अप में ईश्वर की | 
शा सवज्ञानी, सर्वशक्तिमान्‌ आदि के रूप में mm मेंने' 
देखना चाहता था।-भैक्सिम गोर्का | 


कँ 


'कम से कम गधा तो नहीं वात कर-सकता ! 
अपने कानों से सुनोगी, तो विश्‍वास हे 
जायेगा ।' 
चलो, तब तक जमींदार के घर हो गाये | 
फतत की पत्नी ने कहा-'उनके यहां से मु ' 
गेहूं उधार लेना हे ।' र 1 
जमींदार के घर जाकर फत्तू ने बातें शै 
वातों में गधे के वात करने का जिक्र छेड़ा। | 
जमींदारने सुना तो खिलखिलाकरहुसाः | 
तु तो सठिया गया है, फत्तू ! ज्यों-ज्यों का | 
होताजारहाहँ,तेरीअक्ल भी जवाबदेतीजा 
रही है। बिलकुल गधों की-सी बातें करताहु।' | 
'कांव-कांव,' घरकी मुंडेर पर बैठा कोबा | 
बोला-हां, बिलकुल गधों की-सी बाते 


जमींदार और फत्तू ने एकाएक अपर ७ 
नजरेंउठाकर कौए की ओर देखा और हरात | 
रह गये । | 
कोए ने फिर कहा-'कांव-कांव, भता | 
गधा भी वात कर सकता हे ? तुम भी अजीब | 
गधे हो ! ' और फुरं-से उड़ गया । | 

-बी-१९, सन एंड सी, वरसोवा रोग | 

बंबई-४०००६१ | 


०5 


>> जो व्यक्ति सही होते हुए भी अपनी 
गलती मान ले, उसे कया कहेंगे ? . 
उत्तर-विवाहित ।' 

किसी ने अपने मित्र से पूछा-आखिर 
तुम्हारे सहज और सुस्थिर दांपत्य जीवन का 
क्या रहस्य हे? व 
यह तो बड़ी आसान-सी वात है । सुबह 
अपनी मर्जी से सब करती हैं 


और शाम को म॑ उनकी मर्जी की करता हूं ।' 


मित्र ने कही] 
एक दोस्त ने दुसरे से पूछा-'जब तुम रात 
१९७४ = 


ale 


१२७ 
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सत्यनारायण नारे 


प्‌ति को कमीज में वटन टांकते देख पत्नी को देर से घर पहुंचते हो, तो अपनी पत्ती 
बोली-'अरे, सूई तो आपने गलत उंगली से क्या कहते हो? ' कड 
-मे पकड़ रखी है।' 'तब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही तही” 
(तुम ठीक कहती हो, यह तुम्हारी उंगली पडती । वह स्वयं ही सब कुछ कह लेती हे ।' 
में होनी चाहिये थी।' पति ने कहा । दूसरे ने उत्तर दिया । 
प्रश्‍न-वह्‌ व्यक्ति जो गलती पर हो और मालिक-यह क्या? इस कुर्सी पर तो | 
अपनी गलती मान ले, बुद्धिमान होता है । महीने भर से धूल जमी है? ' 


“इसमें मेरा कसूर नहीं है मालिक ! मुझे 
यहां आये केवल तीन सप्ताह ही हुए हैं । 
नौकर ने सफाई दी। ः 


o ७ 0 


“प्रेम आया कि नहीं ? अब तो मुझे नींद 
“आने लगी है।' : 
'आ जायेगा । इतने परेशान क्यों हो ? 
कुछ मंगाया है क्या?” 
हाँ, नींद की गोलियां लाने भेजा था।' 
एक स्त्री ने अपनी सहेली से पुछा-'तुमने 
लंबा पति क्यों चुना ?' 
इसलिए कि जब वह मुझसे बात करे, 
तो सिर झुकाकर, निगाहें नीची करके ।' 
उत्तर मिला। 
' कया तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो?” 
अफसर ने क्लकं से पूछा। 
क स ने उत्तर दिया। 
ब तो ठीक है।....कल जब तुम 
लेकर अपने बाबा के दाह-संस्कार र 
हुए थे, त वे तुम्हें पूछते हुए यहां आये थे 


: पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो 
- गया दोनों ने आपस में बातचीत वंद कर 
दी। दुसरे दिन किस; जरूरी काम से पति को 
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` सुबह सात बजे कहीं पहुंचना था | उसने एक | 


कागज पर यह लिखकरपत्नीको दिया-' म | 
सुबह छह वजे जगा देना-तुम्हारा पति! । 

दुसरे दिन सुवह जव पति की आंख सुनी, | 
तो साढ़े सात वज चुके थे । उसके विस्तर पर | 
एक कागज रखा हुआ था-'उठो, छह बब | 
गये है-तुम्हारी पत्नी ।' 


७ ७ 0 
शिक्षक ने क्लास में पुछा-रमेश ! महू. | 
सूद गजनवी ने भारत में पहला कदम रक्षो | 
के बाद क्या किया ?' | 
रमेश चुपचाप सिर झुकाये खड़ा रह 
पर प्राणेश ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। 


हमारा प्राणेश बहुत ही होशियार | 

शिक्षक ने कहा-'प्राणेश, तुमं ही बताओ 
दुसरा कदम रखा मास्टरी ! 

-नावाटोली, डालटनगंज, विध [ 


मेरी विल्किन्स फ्रीमन | 


चुन्न नयी पत्तियों से ढंक गये थे । दक्षिणी हवा मंद गति से बह रही थी.। नयी पत्तियों । 
में जोर-जोर से सरसराहट हो रही थी। यह स॑रसराहट इस वर्ष लोगों ने पहली बार . 
सुनी थी rR अणले कुछ दिनों में वसंत का तेजी से आगमन हुआ था । a 
पत्तियों की यह सरसराहट गिरजाघर में प्राथना के लिए बैठे हुए सभी आदमियों को | 
: सुनाईपड़ रही थी। खिड़कियां खुली हुई थीं। यह मई का बहुत ही सुहावता रविवार था। 

दक्षिणी हेवा, पत्तियों के कोमल स्वर और पक्षियों के मधुर कलरव से गिरजांघर पहले | 
' भ ही भरा हुआ था कि इसी समय संगीत-मंडली के.लोग उठ खड़े हुए और गाने लगे। . 
। जो मागो (तारस्यांवी गायिका) एल्मा उन गाने चाली महिलाओं की पति 
. आंच खंडी थी। सभी लोग उसे घूर-घूरकर देख रहे ये और उसकी आवाज को | 
| कर 'ध्यान से “सुन रहे थे । बूढ़ी कैंडेसी विटकाम, जो गिरजाघर की संगीत-मंडली में | 
| चालीस वर्षों से गा रही थी, कुछ दिनों पहले'ही इस पद से हटा दी गयी थी। | 
"ता ग्रह अनुभवः करने लगे थे कि तार स्वर. में गाते समय उसकी आवाज ककंश | 
भोर अनिश्‍्चित-सी हो गंग्री थी । बहुत लोगों ते उसके विरुद्ध शिकायतं की थी ओर बहुत । 

`` - अनुवाद प्रभाकर ज्िपाठी. ` ` आ 
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सोच-विचार करके गिरजे के अधिकारियों ने 
बड़ी नम्रता से बूढ़ी गायिका को अपने निर्णय 
से सूचित किया । पिछले रविवार को उसने 
अंतिम बार गाया था । 

इतनी बड़ी संगीत-मंडली में वाद्यकार के 
अतिरिक्त केवल सुप्रानों गायिका को ही 
वेतन दिया जाता था । वेतन बहुत कम था । 
फिर भी गांव वाले इसे एक युवती के लिए 
पर्याप्त समझते थे । एल्मा पास के गांव ईस्ट 
डर्बी की रहने वाली थी और आस-पास के 
गांवों में वह अच्छी गायिका के रूप में जानी 
जाती थी। 

आज गाते समय उसने अपनी गंभीर, 
बड़ी, नीली आंखों को स्थिर कर लिया था। 
उसका कोमल, लंबा और सुंदर मुख पीला 


` हो रहा था। उसकी टोपी में लगे नीले फूल 


हिल रहे थे। अपने पतले छोटे हाथों में उसने 


. _ दस्ताने पहन रखे थे । गीतों की पुस्तक पकड़े 
उसके हाथ कांप रहे थे; परंतु उसने सफलता- 


पूर्वक गीत गाया । गाते समथ दुनिया के दो 


सबसे दुलंघ्य पहाड़-आत्मविश्वास की कमी 


आर कायरता-उसके सामने उठ खड़े हुए थे; 


' परंतु उसने इस कठिन चढ़ाई को बहादुरी के 
साथ पार कर लिया। गीत के बीच में उसे . 


एक बार अकेले गाना था। उसने बहुत ही 
मीठे स्वर में गाया और सभी लोगों ने उसके 


गाचे की प्रशंसा की। 
लेकिन तभी वहां एक बेचैनी-सी फैल 
` गयी। सभी की नजरेंगिरजाघर की दक्षिणी 
' खिड़कियों की भोर मुड़ गयीं । हवा में व्याप्त 
| शोरगुल और चिड़यों के कलरव और एल्मा 
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के मधुर संगीत से अलग, किसी 
गाने की आवाज सुनाई पड़ी, जो एक दुसरा 
ही गीत किसी दूसरे स्वर में गा रही थी। 
औरतों ने धीमे-से एक-दूसरे से कहा-'यह 
उसी की आवाज है । वे चकित हो गयी | 
फिर मुस्कराने का प्रयत्न करने लगीं। .... 
कँडेसी विटकाम का घरगिरजाघरकेदक्षिण 
की ओर पास में ही था । अपने प्रतिद्वंद्वी की 
आवाज को डुबा देने के लिए, वह अपना 
घरेलू आगन बाजा बजाकर गा रही थी। 
एल्मा को सांस रुकने लगी। गीतों की 
पुस्तक उसके हाथों में पंखे-सी हिलने लगी। 
फिर भी उसने गाना किसी तरह जारी रखा। 
लेकिन पालंर आगन की तेज और रूखी, 
और कँडेसी विटकाम की तर्रार आवाज ने 
अन्य सभी आवाजों को दबा दिया था। 
गीत के समाप्त होने के बाद एल्मा बैठ 
गयी। उसे दुर्बलता महसूस होने लगी। बगल 
की महिला ने उसके हाथ में पेपरमिंट का 
एक टुकड़ा रखते हुए उसे प्रोत्साहित करने 
के लिए कहा-तुम्हें चिंतित होने की जरूरत 
नहीं ।' एल्मा ने मुस्कराने का प्रयत्न किया! 


श्रोताओं में बैठा एक क्रुद्ध युवक उसको ओर 


दया की दृष्टि से देख रहा था । 

अंतिम गीत में एल्मा को फिर अकेले 
गाना था; लेकिन इस बार भी कैडेसी विटी | 
काम का बाजा गिरजाघर के बाजे से अधिक 
जोर से बज उठा और वह अपने बेसुरे ढंग । 
जोर-जोर से गाने लगी । भे 

आशीर्वाद के बाद सभी गायिका एल्मा 
के पास घिर आयीं । उन्होंने कँडेसी के व्यव 
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हार की भत्सँना की और उससे सहानुभूति 
प्रकट की; परंतु एल्मा ने उत्तर में कुछ न 
कहा। दो-एक बार उसने चुपके-से आंखें पोंछीं 
और मुस्कराने का प्रयत्न किया । विलियम 
एमन्स, जो संगीत-मंडली का मुखिया था, 
उसके पासआखड़ा हुआ औरजोर से बोला- 
'यह बहुत ही लज्जाजनंक कार्ये है । 
विलियम एमन्स गांव का सबसे संमा- 
नित बुजुर्ग गवेया था । वह संगीत-मंडलियों 
तथा संगीत-विद्यालयों का मार्गदर्शक था । 
गांव वालों ने उसका नाम कैंडेसी विटकाम 
से जोड़ रखा था। शनिवार की रात रिहसल 
के वाद वह बूढ़ा कुंआरा उस बूढ़ी कुंआरी 
सुप्रानो गायिका के घर जाता था और दोनों 
बाजा बजा-वजाकर साथ-साथ गाते रहते 
थे। वह जब गाने वालों में आकर बैठता, तो 
लोग केडेसी के वृद्ध चेहरे पर युवतियों-जैसी 
लाली देखते । लोग अंदाज भिड़ाते कि वह 
कंडेसी के सामने कभी विवाह का प्रस्ताव भी 
रखेगा या नहीं ।.....उसी एमन्स ने आज 
एल्मा से कहा कि कँडेसी की आवाज इधर 


“बहुत ककेश हो गयी थी और वह भोंडे ढंग से 


गाने लगी थी । 

- गायिकाओं से घिरी, चिड़ियों की तरह 
गीत की उड़ान से बातचीत पर उतर आयी 
एत्मा श्रोताओं के लिए बने कक्ष में पहुंची, 


तो पादरी महोदय उसके पास आये । वे शांत - 


भक्ति के स्वस्थ, वृद्ध व्यक्ति थे। इस गिरजा- 
गो वे चालीस वर्षों से धर्मोपदेश देने का 
कार्य करते आ रहे थे । उन्होंने एल्मा से कहा 
कि तुम्हे जिस परेशानी का सामना करना 
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पड़ा, उसका मुझे बहुत खेद है, और उन्होंने 
आश्वासन दिया कि में भविष्य में इसकी | 
पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। वे कुछ दूर तक 
एल्मा के साथ आये । गिरजाघर के दरवाजे . 
के पास उन्होंने विल्सन फोर्ड को उसकी 
प्रतीक्षा करते पाया, तो विदा लेली। 
यह सर्वेविदित था कि विल्सन फोर्ड और | 
एल्मा पिछले दस वर्षो से एक-दूसरे से प्यार 
करते आ रहे हे । विल्सन को देखकर एल्मा 
के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गयी । वह कुछ बोली 
नहीं। विल्सन भी चुप रहा। दोनों साथ-साथ 
चलते गये । ः 
वे केडेसी विटकाम के घर के फाटक के | 
सामने पहुंच गये। विल्सन ने सामने वाले 
सहन की ओर देखा । फूलों से लदी झाड़ियों | 
के ऊपर सफेद और गुलाबी मंजरियां दिखाई 
पड़ रही थीं। खिड़कियों पर परदे'लटके हुए 
थे। एक दुबली, सफेद आकृति किताब पर 
झुको हुई थी। विल्सन ने अपने सिर को एक 
बार झटका और कहा- तुम्हें घर छोड़कर | 
में मौसी विटकाम को सही सबक सिखाने 
वापस आऊंगा।' 
'नहीं-नहीं, ऐसा मत करना ।' 
जरूर करूंगा | ऐसी बात अगर तुम सह 
सकती हो तो सहो, में तो नहीं सहूंगा। | 
“लेकिन उनसे तुम्हे बात करने की जरूरत 
नहीं है । पादरी महोदय उनसे बात करेंगे! | 
“उन्होंने ऐसा कहा है ! ' जडू 
हां, मेरे खयाल से वे दोपहर की प्रा्थना- | 
सभा से पहले ही वहां जायेगे।' > 
'ठीक है, लेकिन इस बारे में मे एक बात 
ै हिन्दी ग 


ह 


स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । अगर आज दोप- 
हर बाद भी वह ऐसा करेगी, तो मैं उसके 
घर में जाकर उसके पुराने बाजे को तोड़ 
डालूंगा ।' उसकी मुखाकृति कठोर हो गयी 
ओर उसने अपने सिर को झटका । 

एल्मा ने उसकी ओर तिरछी नजर से 
देखा। उसके बोलने में तिरस्कार की भावता 
थी, परंतु मुख पर मधुर मुस्कान फली हुई 
थी। उसने कहा-मेरी समझ में मोसी कॅडेसी 
ने बहुत बुरा माना है । मुझे ऐसा महसूस 
होता हे कि उनकी जगह लेकर मैंने अपराध 
किया है।' 

“इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं । उसका 
इस तरह व्यवहार करना बहुत गलत था।' 

गिरजाघर से लोटते हुए दूसरे लोग उन 
दोनों के बहुत पास-पास चल रहे थे, इसलिए 
एल्मा धीरे-धीरे बोल रही थी; परंतु विल्सन 
चे अपनी आवाज जरा भी नीची नहीं की थी! 
तभी एल्मा एक दरवाजे के पास आकर 
रुक गयी। 

'यहां क्यों रुक रही हो? ' विल्सन ने पूछा। 

“मित्ती लांसिगने कहा था कि आज दोप- 
हर को मेरे यहां रुकना ।? 

नहीं-नहीं, तुमको मेरे साथ चलना है।' 

तुम्हारी मां नाराज होंगी ।! 
.. नही, मां नाराज नहीं होंगी । मैंने उनसे 

तुम्हारे आने की बात कही थी । उन्होंने सारी 
* व्यवस्था कर ली होगी । चलो, तुम. मेरे 

साथ चलो, यहां मत रुको ।' उसने यह नहीं 
बताया कि उसकी मां ने जब एल्मा के आने 
की बात सुनी थी, तब कितना लड़ी थी। 
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मां के कारण ही वह एल्मा से विवाह नहीं 
कर पा रहा था। उसकी मां एल्मा के साथ 
रहने को तैयार नहीं थी; और वह इस योगय 
नहीं था कि दूसरा घर बसा सके । 

एल्मा की कोमल, सुंदर मुखाकृति कठोर 
होती जा रही थी और उसकी नीली आंखें 
सूनी होने लगी थीं। वह पर्याप्त सुंदर थी। 
परंतु अब उसकी सुंदरता में भी कमी आती 
जा रही थी । उसके पतले होते जा रहे कंधे 
उसकी उम्र बढ़ने की सूचना देने लगे थे। 
परंतु विल्सन सोचता था कि एल्मा चिरः 
यौवना है; उसके यौवन के ढलने की उसने 
कल्पना भी नही की थी। 

जल्‍दी करो, एल्मा , विल्सन ने कहा, 
और वह बिना विरोध किये उसके पीछे- 
पीछे चलने लगी । 


कैंडेसी विटकाम के घर के सामने से ' | 


उनके गुजरते ही पादरी महोदय वहां आये। 
उन्होंने घंटी बजायी और फाटक खोलकर 
वें भीतर प्रविष्ट हुए। खिड़की से दिखाई 
पड़ने वाली आकृति यद्यपि हिली नहीं, परंतु 
दरवाजा शीघ्र ही खुल गया। 

शुड मानिग, मिस विटकाम ! 'पादरीने 
कहा । 

गुड मानिग ।' 

बोलते समय कँडेसी विटकाम ने अपना 
सिर जोर से झटका ।/उसके नथुने और ब 
ऊपर की ओर मुड़ रहे थे-मानो उसे दुर 
की गंध मिली हो। किसी क्रुद्ध पक्षी की तर 
उसकी काली आंखों में दो छोटी, ठंडी, कोश 
की चिनगारियां दिखाई पड़ रही थीं । 
फखरी || 
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उसने पादरी महोदय को भीतर आने के 
लिए नहीं कहा; लेकिन वेधीरे-धीरे प्रवेशद्वार 
तक आ गये। उन्हें बैठक में ले जाने के बजाय 
वह धीरे-धीरे पीछे हट गयी । पादरी महो- 
दय ने एक बड़ी झूलने वाली कुसी पर बैठकर 
अपना चेहरा पोंछा । कँडेसी खिड़की के पास 


- अपनी पहले वाली जगह पर बैठ गयी । वह 


लंबे कद की दुबली-पतली महिला थी, और 

उसके अंगों में घास की पत्तियों जेसी 

सुनम्यता थी। 
“आज का दिन बहुत सुहावना है ।' पादरी 


- महोदय ने कहा । 


कैंडेसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
सिर झुकाये चुप बैठी रही। हवा के वेग से 
परदे हिल रहे थे । खिड़की के बाहर गुलाब 
का एक लंबा पौधा लहरा रहा था, जिसकी 
मधुर परछाई कमरे में तैर रही थी । गिरजा- 
घर की ओर खुलने वाली खिड़की के सामने 
कैडेसी का पालेर आगंन रखा हुआ था । कोने 
में एक घडा था । पास ही लाइलैक फूलों का 
गुच्छा रखा था, जिसकी सुगंध कमरे में फैल 
रही थी। पादरी महोदय ने फूलों को सूंघा । 

आपके फूल तो बहुत ही खूबसूरत है 

कैडेसी चुप रही । 

पादरी महोदय ने उसकी ओर देखा । वे 
झूलने वाली कुर्सी की बांहों पर हाथ फैला- 
केर आराम से बैठ गये । 

मिस विटकाम, मै एक खास विषय पर 
आपसे बात करना चाहता हूं । हो सकता है 
कि आपने अनुभव न किया हो, परंतु आज 


` सुबहु संगीत-मंडली के गाने के समय आपने 
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चित्र: पिकासो ` उ 
बहुत जोर से अपना आगेन बजाया और 
गाया था । इससे हम लोगों को दुःख हुआ। 
आप तो बहुत समझदार हे । में समझता हूं _ 
कि हम लोगों से अधिक आपको स्वयं इस _ 
बात का दुःख होगा ।' ह 
कैँडेसी ने आंखें ऊपर नहीं उठायीं । उसने 
कहा-'मुझे इस बात का दुःख नहीं है । 
जान-बूझकर ऐसा किया था। _ 
पादरी महोदय ने बड़े आश्चर्य से उ 
ओर देखा । 
“आपको मुझे घूरने की जरूरत नहीं 
मुझे क्या करना चाहिये, यह में जानती 
मैंने जान-बूझकर जोर से गाया था और में 
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शफ़ेद घुलते है 


ष्र उत्पादन 
भ एक उक UE Collection: (लिंगछ5३७,॥1 ७१३११ (४9_. 


BERG हि 


से कपडे 


का काम कर रहा है । र 

यह सोचकर कि कंडेसी विवेक गंवा रही 
है, पादरी महोदय के मुख पर भय छा गया। 

कँडेसी उन्हें ध्यान से देख रही थी। 
उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। वह हंस 
पड़ी; लेकिन इस हंसी में गुर्राहट अधिक थी, 
हंसी कम । 

क्यों मिस ..... ' पादरी महोदय ने 
कुछ कहना चाहा; लेकिन कॅडेसी ने बीच में 
ही टोक दिया । 

“मिस्टर पोलड़ं, आप क्या कहना चाहते 
है, में जानती हूं। लेकिन आज में अपनी 
बात कहुंगी । में यह जानना चाहती हूं कि 
जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया 
है और जो ईसाई होने का दिखावा करते 
हैं, उन लोगों के बारे में आपका कया खयाल 
हे? इस गिरजाघर में मै पिछले चालीस वर्षों 
से गा रही थी। जिन रविवारों को मैं बीमार 
थी, उन्हें छोड़कर किसी भी रविवार को मँ 
अनुपस्थित नहीं रही। कभी-कभी तो बीमार 
होने पर भी मैने आकर गाया है, जब कि 
पुझ उस समय बिस्तर में रहना चाहिये था। 
लेकिन आज बिना किसी पूर्वसूचना के मुझे 
निकाल दिया गया है। मेरी आवाज अब भी 
उतनी ही अच्छी है; कोई नहीं कह सकता 
Ee मेरी आवाज पहले जैसी नहीं है। मान लें 
कि यह अब उतनी अच्छी नहीं है, तो भी 

पै धर्म का क्या नुक्सान होता? 

मिस्टर पोलडे, कल्पना कीजिये कि 


सोग आपके पास आकर आपको एक फोटो-. 
अलबम दें और आपको आपके पद से मुक्त. 
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कर दें, तो क्या आप इस व्यवहार को पसंद 

क्रेंगे?.....यह बहुत अच्छी योजना रहेगी 
कि पुराने लोग जब थोड़े वृद्ध हो जायें और 
उनके कार्य में शिथिलता आ जाये, तो युवक | 
उन्हें धक्के दे-देकर किसी निजेन द्वीप पर | 
भेज दें और हर एक को एक फोटो-अलबम' 
दे दें! हो सकता है कि सरकार भी इस योजना | 
को स्वीकार कर ले। 


“पिछले सप्ताह, बृहस्पतिवार को ठीक : 


आठ बजे रात को संगीत-मंडली के सारे लोग 
यहां आये और उन्होंने यह जताने का 
प्रयत्न किया कि वे मुझे अनौपचारिक दावत' 
देने आये हूँ। लेकिन क्या वह दावत थी? . 
में बहुत प्रसन्न हुई थी । अपने जीवन में इससे 
पहले कभी किसी अनौपचारिक दावत में | 
भाग नहीं लिया था । उन्होंने मुझसे अकेले हीं 


गाने के लिए कहा । मुझे ऐसी किसी बात का | 
अंदेशा नहीं था । पर मुझे कितना मूखे बनाया | 


गया था, यह सोच-सोचकर में पागल हो 
रही हूं । मेरी हालत पर वे खूब हंसे होंगे । 
उनके जाने के बाद इस अलबम को मेज पर 
पड़ा पाया । जब मैंने इसे खोला तो वह पत्र | 


मिला, जिसमें मुझे मेरे पद से मुक्त करने की |. 


सूचना दी गयी थी ! ...... अगर उन्होने मुझसे | 
साफ-साफ कहा होता कि वे अब मेरा गाता | 


सुनना पसंद नहीं करते, तो मुझे इतना दुःख | 
न होता मैने पाया कि जो लोग मेरे मित्र होने _ 
का दावा करते थे, वे मेरे मित्र नहीं थे. ७ | 


पादरी महोदय कैंडेसी की ओर नहीं देख | 


रहे थे; उनकी आंखें सामने की किसी वस्तु 


पर टिकी हुई थीं। वे असहाय-से, पत्थर के ह 
क ही बज 


आत्मनियन्त्रण का अभाव 


श्रान्त, वहम, दुष्टि्रम 
उन्माद के लक्षण हे । 


ग्रारंमिक अवस्था में ही निमूलन के लिए परामर्श करें 
एज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वैद्य-चाचरपति 


ग व्यवहार कृपया हिन्दी या अंग्रेजी मे ही करें। ) 


टकड़े की तरह स्थिर थे। चालीस वर्षों से वे 
शांत स्वभाव और ईमानदारी से अपने रास्ते 
पर चले आ रहे थे। उनके जीवन में मौसम 
के नयेपन के अतिरिक्‍त और कोई नयापन 
नहीं आया था; और न उन्होंने कभी नयापन 
चाहा ही था। इसीलिए आज वे कँडेसी को 
समझाने में असमर्थ थे; क्योंकि वह भी उतना 
ही शांतिमय जीवन बिताती रही थी,जितना 
कि वे। लेकिन इस विद्रोह की आग को 
वह सदैव अपने हृदय में छिपाये रही । उन्हें 
विश्वास हो रहा था कि कँडेसी अपना मान- 
सिक संतुलन खो बैठी है।..... कॅडेसी के 
- इस विस्फोट पर वे भय से एकदम चकित 
, हो गये थे।..... 
` कँडेसी ने फिर से कहना प्रारभ किया- 
मैंने दृढ़ निश्‍चय कर लिया है कि जिस तरह 
मैंने आज सुबह गाया, उसी प्रकार हर रवि- 
वार को गाऊंगी। लोग क्या कहेंगे, इसकी 
मुझे चिता नहीं है । में सभी को यह दिखा 
दूंगी कि मुझे इतनी आसानी से नहीं कुचला 
जा सकता । अगर आपको यह पसंद नहीं है, 
तो आप अपने सभा-स्थल को दूसरी जगह 
ले जा सकते हे ।' 
कैडेसी के मन में पादरियों के प्रति जन्म- 
,जात शद्धा थी । मि. पोलडं के प्रति उसका 
` व्यवहार सदेव संमानजनक रहा था। लेकिन 
आज वह्‌ उनसे यों बात कर रही थी, मानो 
किसी'परिचित गप्पी महिला से घर के पिछ- 
वाड़े बतिया रही हो । 
पादरी महोदय मानसिक उत्तेजना के इस 
ज्वार के विरुद्ध आगे बढ्ने में अपने को असः 
१९७४ 
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मर्थं पा रहे थे; वे उसकी मार चुपचाप सहते 
रहे । उन्होंने बीच में नसीहत के कुछ शब्द 
कहने चाहे; परंतु इससे कंडेसी की उग्रता 
और बढ़ गयी । इस घटना के लिए उन्होंने 
दुःख प्रकट किया और सुझाव दिया कि हम 
दोनों ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारा 
पथ-प्रदर्शन करे। 

केडेसी ने प्रार्थना करने से इन्कार कर 
दिया। बोली-'इस विषय में प्रार्थना करना 
बेकार है । में समझती हूं कि ईश्वर इस 
विषय में कुछ भी नहीं कर सकता ।' 

अपराह्न की प्रार्थना के समय पादरी 
महोदय उठ गये। इस विद्रोही गायिका से 
बातचीत करने के कारण वे दोपहर के आराम 
का आनंद नहीं उठा पाये थे । उनके जाने के 
बाद कँडेसी खिड़की के पास बैठकर प्रतीक्षा 
करने लगी । गिरजे का घंटा बजा और लोग 
कतार बनाकर भीतर जाने लगे। उसे अपनी 
बहन का लड़का विल्सन एल्मा के साथ 
दिखाई पड़ा, तो वह अपने आप गुर्रा उठी- 
'ग्रहतो रेल की पटरी की तरह पतली है। मुझे 
आशा है कि जब तक विल्सन इससे विवाह 
करेगा, तब तक इसका शरीर निर्जीव हो 
चुकेगा । यह निहायत मिठबोली दुबली 
पतली औरत अच्छी पत्ती नहीं हो सकेगी! 

जब घंटे का बजना बंद हो गया, सभी | 
लोग गिरजे के भीतर चले गये, तो वह अपने 
बाजे के पास जाकर बैठ गयी । उसने गीतों _ 
की एक पुस्तक खोलकर अपने सामने रख 
ली । उसकी कनपटी और गले की तसें जोर 
जोर से फडक रही थीं। उसकी आंखों में 
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-- मिलते है. रोशनी र नमी से बचाव के लिये 
के टयूब और रैपरों में पेक किया हुआ 
होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
हा लिये गारन्टी किया हुआ है, 
का बेस पेपर 
कारका भी झोरियंट पेपर मिल्स _ 


5 8. 
त. १ . ओई पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा 
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से 
और उत्सुकता थी। गिरजाघर 
ह स्वरलहरी सुनाई पडते ही वह 


ठे अपनी पतली उंग- 

सीधी होकर बैठ गयी के सुर जोरसे 
लियों से उसने पालेर आगन के झु 
दबाये और पूरी शक्ति से पायदान को 
चलाया । उसका सारा शरीर हिलने लगा । 
ज्यों ही एल्मा ने अकेले गाना प्रारभ किया, 
वह भी गा उठी । उसकी आवाज अव भी 
अच्छी थी; उसे इस पर आश्‍चर्य हुआ कि 
अभी उसकी आवाज अधिक खराब नहीं 
हुई है। 

ईर्ष्या और क्रोध से उसने अपनी आवाज 
ऊंची कर दी । इस अनामधेय औरत के लिए 
गांव की संगीत-मंडली में गाने -का महत्त्व 
उतना ही अधिक था, जितना कि नेपो- 
लियन के जीवन में फ्रांस का महत्त्व था। 
और अब निर्वासित नेपोलियन की तरह 
वह अपने इस द्वीप में ही परिस्थितियों से 
लड़ने की सोच रही थी । 

प्राथंना समाप्त हो जाने के बाद, वह बाजा 
छोड़कर उठ गयी और खिड़की के पास 
जाकर पुरानी कुर्सी पर बैठ गयी। उसने 
अनुभव किया कि उसके घुटने कमजोर हो 
गये हैं ओर कांप रहे हैं। वह सिर पीछे की 
ओर झुकाकर बैठ गयी। उसके गालों पर 
लाल धब्बे थे । 

शीघ्र ही उसने सुना कि किसी ने जोर 


से फाटक खोला है और कंकरीट के रास्ते - 


पर कोई तेजी से चल रहा है। उसने देखा 
यह उसकी बहन का लड़का विल्सन 
फोडं है। पहले तो वह थोड़ा झुकी, फिर 
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दुढ़ता से अपनी जगह पर तन गयी । 

विल्सन तेजी से कमरे में आया । दरवाजा 
उसने खला ही छोड़ दिया था, जिसे हवा ने 
धड़ाम से बंद कर दिया । उसने जोर से 
पुकारा-मौसी, आप कहां हैं ?' . 

कॅडेसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिल्सन 
ने चारों ओर क्रूरता से देखा, मानो उसकी 
आंखें केडेसी के ऊपर हमला करने वाली हो। | 

“ मौसी ! क्या आप पागल हो गयी हैं ? 

कँडेसी चुप रही; मानो वह उसकी ओर 
देख ही नहीं रही थी । 

विल्सन ने कहा- अगर आप मेरी बातों 
का उत्तर नहीं देंगी, तो में बैठक के कमरे 
में जाकर आपके पुराने पालंर आगन को 
खिड़की से बाह्र फेंक दूंगा ।' 

चीखती-सी आवाज में कॅडेसी ने कहा- 
“विल्सन फोड ! यह तुम्हारा मकान तो हे 
नहीं कि तुम ऐसा कर सको ।' 
` “लेकिन आपसे किसने कहा कि यह मेरा 
मकान है? आप मेरी मौसी हे, और मुझे. 
परिवार की इज्जत का ध्यान रखना पड़ता ४ 
है । इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप ऐसा | 
व्यवहार क्यों कर रही हें? . | 

जो मैं कर रही हूं, वह आश्चर्यजनक 
तो हे नहीं। में तुम-जैसों को इसका कारण _ 
बताने के लिए बाध्य भी नहीं हूं । लेकिन मो 
एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ । जिस 
ढंग से तुमने मुझसे बात की है, उसके कारण 
भेरी जायदाद में से तुम एक पाई भी नहीं 
प्राप्त कर सकोगे । और अगर यह जायदाद 
तुम्हें नहीं मिलती, तो तुम एल्मा से कभी 


- बा. (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri MESS 
ल = र. जक न > 4 हु ४5; 


एक्ला स्नो 


इस्तेमाल करके अपने रंगरूप की देखभाल कीजिए और 
अपना नैसर्गिक सौदर्य निखारिये। 


मुलायम एक्ला टॉयलेट स्नो के इस्तेमाल से आपका रंगरूप ताजे फूलों की तरह 
खिल उठता हे । यह आपको त्वचा को नैसगिक नमी को बनाये रखता है ओर 
चमक को मिटाता हे । आपका चेहरा कोमल व सुंदर हो जाता हुँ । एक्ला स्नो 
मेक-अप के लिए आदार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता हे । 


निर्माता :- 


दि नोवा कंपनी, 


लालबहादुर शास्त्री मागं, 
भांडुप, बम्बई-४०००७८ 
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भी विवाह नहीं कर सकोगे। उसे तुम अपनी 
मां के साथ तो रख नहीं सकते । यह मकान 

लिए बहुत अच्छा और सुविधाजनक 
हो सकता था | लेकिन तुम अब इसे नहीं पा 


हो रही हूं ।' 
विल्सन अपनी मौसी से और कुछ न 
सुन सका । उसका क्रोध जरा भी कम नहीं 
हो पाया था। उत्तराधिकार से वंचित कर 
दिये जाने की धमकी का उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । बहुत दिनों से वह अपनी मर्जी 
के मुताबिक स्वतंत्रतापूर्वक रह रहा था। 
अपनी मौसी का मकान पाने के बारे में तो 
उसने कभी गंभीरतापूर्वंक सोचा ही नहीं 
था । उसका पुष्ट शरीर और फुती से काम 
करने का स्वभाव उसे हवाई किले बनाने 
में मदद नहीं देता था । फिर भी उसने इस 
बात को कभी स्वीकार नहीं किया था कि 
वह्‌ एल्मा से कभी विवाह नहीं कर पायेगा । 
वह सोचता था कि कभी ऐसा समय 
आयेगा, जब वह दो परिवारों के निर्वाह- 
भर को बचा सकेगा । 

विल्सन के जाने के बाद कैंडेसी उठी और 
रसोईषर में गयी । उसने सोचा कि अंगीठी 
जलाकर चाय तैयार करे। सारा दिन 
उसने कुछ नहीं खाया था । अंगीठी में उसने 
उछ लकड़ी डाली, आग जलायी और फिर 
बठक में जाकर खिड़की के पास वाली कुर्सी 
जा ९७४ 
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पर बैठ गयी । अंगीठी खूब सुलगकर ठंडी 
भी पड़ गयी। पर उसने उस ओर कोई ध्यान 
न दिया, चाय की केतली भी उस पर नहीं 
रखी । उसके सिर में भयानक ददे हो रहा 
था और वह रह-रहकर कांप उठती थी। 
सांझ ढलने तक वह वहीं बैठी रही । सात 
बजे की प्रार्थना के लिए फिर से घंटा बजा 
और लोग जुट आये; लेकिन इस बार वह 
अपनी जगह से हिली भी नहीं । उसने अपना 
पालेर आगन बंद कर दिया था । इस समय 
उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना नहीं था; 
क्योंकि रविवार की रात्रि की प्रार्थनासभा 
में केवल समूह-गान होता था । 
प्रार्थना समाप्त होने तक वह बैठी रही । 
उसके सिर का दद बढ़ता ही गया । शरीर का 
कंपन भी बढ़ गया । अंततः वह उठ खड़ी 
हुई और अपने आपसे बोली-'अब मुझे सो 
जाना चाहिये ।' घर के दरवाजों को ब्रंद 
करने के लिए वह झुकी-झुकी और कांपती 
हुई एक जगह से दूसरी जगह तक गयी। 
पीछे वाले दरवाजे को बंद करने से पहले 
बह्‌ एक क्षण रुकी । खेतों के आगे जंगल में _ 
उसे लाल रोशनी दिखी। उसने सोचा-जंगल' 
में आग लग गयी है । उसने लपटों को 
ऊपर उठते देखा । वसंत में उगे नये पत्ते 
और वृक्ष झुलस-झुलसकर जल रहे थेः। 
आग यद्यपि आधा मील दूर थी, फिर भी 
हवा में चारों ओर धुआं फैल रहा था। 
ताला बंद करके वह भीतर चली गयी । 
तयी-तयी पत्तियों की माला पहने जंगल 
के सभी वृक्ष गाने वाली चिड़ियों के घोसलो _ 


हिन्दी डाइजेस्ट ._ 


न 


RP 5८5: 


“कोरस! 


पत्र-व्यवहार की आवच्यकताओं 
की पूर्ति करने वाला भारत का 
सर्वोत्तम औद्योगिक प्रतिष्ठान 


ह न्‍ 
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कार्बन पेपर, टाइपराइटर रिबन, ड्राइटाइप, 
स्टॅसिल्स, ड्रप्लिकेटिंग स्याही इत्यादि फे निर्माता 


eu 


Se 


ष्ह््च्यान | 
शे और नौजवानी की सी 
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[नार ताकत के 

र स्त्रियों के लिए अलग अलग टिकियाँ 
हार्मो-फार्मा लिमिटेड लंदन-बछिन का उ 
सभी बड़े-बड़े केमिस्टों के यहां मिलता है । 
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धान 


सहित जलकर गिर जायेंगे । लेकिन कंडेसी 
के मन में आज इससे भी भयानक आग लगी 
हुई थी बैठक के दूसरी ओर वह अपने सोने 
के छोटे-से कमरे में गयी; परंतु सो न सकी; 
सारी रात जागती लेटी रही । सुबह उठकर 
वह दरवाजे तक गयी और अपने पास से 
गाजरते एक लड़के को पुकारकर कहा कि 
पहले डाक्टर को शीघ्र ही बुला लाओ 
और फिर श्रीमती फोर्ड के घर जाकर उन्हें 
भी बुला लाओ। बात करते समय वह 
दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी रही । 
लड़का थोड़ी देर तक उसे आश्‍चर्य से 
घूरता खड़ा रहा, फिर चला गया । वसंत की 
ठंडी हवा उसके चेहरे से खेल रही थी । उसने 
ड्रेस-स्कटं पहना था और शाल से कंधों को 
ढंक रखा था। उसके सफेद वाल उसके 
गालों पर छितराये हुए थे। दरवाजा बंद 
करके वह बिस्तर पर जाकर लेट गयी । 
डाक्टर ने कहा कि उसे साधारण-सा 
बुखार हे । लेकिन कँडेसी ने अपने स्वस्थ 
होने की आशा छोड़ दी थी । जब श्रीमती 
फोर्ड आयी, तो उसने कहा-'यह मेरी अंतिम 
बीमारी है।' 
ककत सुनकर श्रीमती फोर्ड हंस पड़ी; कितु 
केसी अपने विश्वास पर अटल रही । उसे 
शारीरिक कष्ट नहीं था, फिर भी वह कम- 


* जोर होती जा रही थी। उसे मानसिक 


केष्ट ज्यादा था। वह बातचीत अधिक न 


` करती, लेकिन उसकी दुःखी आंखें हर आने- 


जाने वाले का पीछा करती रहती । 
बुधवार को विलियम एमन्स उसके 
१९७४ 


र १४३ 


स्वास्थ्य के वारे में पूछने आया। बैठक से. 4 


आती हुई उसकी आवाज तो उसने सुनी। 


कुहुनी के बल उठकर उसने उसकी बातों को | 


अच्छी तरह सुनना चाहा । मगर वह बाहर से 
पूछताछ करके लौट गया । 


उसके जाने के बाद उसने पुछा-नेन्सी, | 


वह अलबम कहां है ?' _ 

मेज पर।' हिचकिचाते हुए उसकी बहुन - 
ने उत्तर दिया । 

“उसे अगर तुम ब्रश से साफ कर दो तो 
अच्छा हो।' 

'अच्छा।' 

रविवार की सुबह कॅडेसी ने इच्छा व्यक्त 


की कि दोपहर को पादरी महोदय को बुल- 


वाया जाये । | 
पादरी महोदय आये, तो उसने उनके 


साथ प्रार्थना की और पिछले रविवार के 
अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी-मुझे | 
वैसा नहीं करना चाहिये था । मे बहुत उत्ते: | 


जित हो गयी थी ।.... आशा करती हूं कि 
ईश्वर मुझे इसके लिए क्षमा कर देगा।' 
उनके चले जाने के बाद भी कॅडेसी बहुत | 
बेचैन मालूम पड़ी । उसकी दुःख-भरी आँखें 
लगातार उसकी बहन का पीछाकरती रहीं 


अंत में श्रीमती फोर्ड ने पूछा-कंडेसी। | 


तुम क्या चाहती हो १! 


वह पूरी सचाई से अपनी बहन की सेवा 


कर रही थी; परंतु अब वह अधीर हो उठी 
थी। र 
पैच्सी 1” 
ककया कहना चाहती हो ? 


क 


नग 


> 
र, 


39 


gS -ऱ्ञ २2 
CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के चाहती हूं कि प्रार्थना समाप्त हो 
जाये, तो तुम बाहर जाओ भौर एल्मा और 
विल्सन को यहां आने को कहो । में एल्मा का 
गाना सुनना चाहती हूं ।' 

श्रीमती फोर्ड ने उसकी ओर ध्यान से 
देखकर कहा-अच्छा ! ' 

यह रविवार भी काफी गर्म और सुखद 
था, इसलिए सभी खिड़कियां खुली हुई थीं। 
गिरजाघर से आती हुईं गाने की आवाज 
को सुनती वह चुपचाप पड़ी रही। धीरे- 


धीरे उसके मुख पर शांति की झलक दिखाई . 


पड़ी। उसकी बहन ने उसके बाल गूंथकर 
उसे साफ टोपी पहना दी थी। खिड़की पर 
टंगा सफेद परदा हवा में पाल-जैसा लहरा 
रहा था। कँडेसी ने अपने को कुछ अच्छी 
. हालत में अनुभव किया; मृत्यु का विचार 
अब उतना दुःखद नहीं था । 

प्रार्थना समाप्त होने पर उसकी बहन 
विल्सन और एल्मा को लेने बाहर चली 
गयी। सब आ गये तो उसने जाकर कहा- 
'कॅडेसी, वे लोग आ गये हैं।' 

कँडेसी मुस्करा उठी और उसने धीरे-से 
कहा-'आ जाओ 

_एल्मा और विल्सन उसके बिस्तर के पास 

खडे हो गये। कँडेसी उनकी ओर देखती रही, 
भौर फिर बोली-'विल्सन ! मैने वसीयत- 


नामा बदला नहीं हे । मेरे बाद तुम और 
एल्मा यहां आकर रह सकते हो। तुम्हारी मां 
अकेली ही रह लेगी। एल्मा मेरी सभी वस्तुएं 
ले सकती हूँ।' ; 

“मौसी, ऐसा न कहो ! ' विल्सन ने रोते 
हुए कहा । 

“मेरा खयाल है, एल्मा शायद मेरे लिए 
गीत गाना पसंद करेगी, केडेसी ने कहा । 

एल्मा ने कांपती हुई आवाज से पूछा- 
आप कौन-सा गीत सुनना चाहती हैं ?' 

यीशु, मेरी आत्मा के प्रेमी ! ' कंडेसी | 
ने फरमाइश' को । 

विल्सन की बगल में खड़ी होकर एल्मा ने 
गाना प्रारंभ किया । पहले तो वह अपनी 
आवाज को नियंत्रित न कर सकी, लेकिन 
बाद में वह संभल गयी और मुदु स्वर में 
गाती रही। 

कैडेसी लेटी-लेटी सुनती रही।. उसके 
चेहरे पर पवित्रता और चमक दिखाई पड़ 
रही थी । एल्मा ने गाना समाप्त किया । 
कँडेसी ने ऊपर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानो वह किसी ऐसे वृक्ष को देख रही हो, 
जो आग और धुएं से घिरा हुआ जल रहा 
हे ओर अब जलकर गिरने वाला हे । 

“प्यारी एल्मा, बीच में तुम जरा नीरस | 

हो गयी थीं।' उसने अंतिम शब्द कहे। 


द | ॥! t 
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भारतीय औद्योगिक, 
विशेषतः यांत्रिक प्रगति 
का अनुपम प्रतीक 
डॅगर-फोस्ट का उत्पादन 
लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे 


विभिन्न प्रकार का बनाना आसान काम नहीं 
है। उसके लिए एक विशेष प्रकार के टूल 


¢ त्रोच ? 
की जरूरत होती है। जिन-जिन देशों में मोटर, 
लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि इंजी- 


निर्यारग उत्पादन होते हे, वहां ब्रोच उत्पादन 
परमावश्यक होता हे । 


डंगर-फोस्टं टूल्स लिमिटेड ने इस आवश्यकता 
को पूर्ति की है। उनके बनाये ब्रोच का उपयोग 
कोजिये और लोहे के या किसी भी धातु के 
भीतर व बाहर के भाग को आसानी से 
विविध स्वरूप दीजिये । 


डॅगर-फोस्टे हूर्स लि., थाना 
(बंबई) 


१४६ 


1 4४1८ mE | CAR] "71४ 

४0६ Ed 1 4४ >:1 015 (9115 AI 

41 1 101 od 64 belle 3 Pod ed bE Fos rd 

he 7. | 25 al asl oe t rt -. 1 

f hl ८4 od 5; 17 FI {|i 
> hs Nt, x 


14 टं Fi ५ 
प हड 
४ / 16150 


७०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ._. 


० 


. > :- | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनवरत ज्ञानयज्ञ ह 


दिवंगत आचार्य विश्वबंधु शास्त्री (विश्वविख्यात वैदिक विद्वान | 


तथा विश्वेश्वरानंद वैदिक संशोधन संस्थान के निदेशक) शब्दों के सही रूपों 
को जानने-परखने में सदा तत्पर रहते थे। शारीरिक कष्टों के बीच भी वे 
शब्द-चितन छोड़ने को तैयार न होते थे। १९६१ की बात हे । उनकी आंखों 
में अचानक कष्ट प्रारंभ हो गया और लाली व सोजिश इतनी थी कि वे ठीक 
प्रकार से आंखें खोल भी नहीं सकते थे । उपचार के लिए वे स्थानीय विशेषज्ञ 
के यहां गये । मैं भी साथ गया था। डाक्टर ने आचायेजी की आंखों का 
भली भांति निरीक्षण किया और अंत में बड़े संकोच के साथ बताया कि उन्हें 
'ग्लॉकोमा! हो गया है, उपचारा कुछ दवाइयां भी निर्दिष्ट की । 

वापस आश्रम लौटते समथ रास्ते में आचार्यजी कुछ नहीं बोले । मेने 


सोचा, शायद इस भयंकर बीमारी से चितित होकर ही चुप हे । आश्रम | 


पहुंचकर रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे ऊपर कमरे में आने को कहा । वहां 
पहुंचते ही कमरे के कोने में स्थित अलमारी की ओर इशारा करते हुए बोले- 
'वहां से आक्सफडं का बड़ा अंग्रेजी कोश निकालो और पढ़कर सुनाओ कि 
रलॉकोमा (121००2 ) शब्द के क्या अर्थ और निर्वचन दिये गये हैं ।' 


जब मैंने पढ़कर सुनाया, तो कहने लगे- (380 का सही संबंध | 


01०४ धातु से है, जो मूल अर्थतत्त्व (बेसिक कॉन्सेप्ट) प्रकाश से 


संबद्ध है। और उत्तर-पद “0077७” का अर्थ 0 ९०67 अर्थात्‌ आच्छा- | 


दन करना या बाधा पहुंचाना है । ७12५०००६ का अर्थ हे- ज्योति को 


रोकना, अर्थात्‌ अंधापन। इस बीमारी का होता बुरी बात है; परंतु हषे 


इस बात का है कि इस बीमारी के कारण आज एक नये शब्द के स्वरूप का 
ठीक-ठीक पता लग गया।' -एस, सास्करन्‌ नायर ('बिशबज्योति' से) 


न 


गति-विद्ध 


अब ऋतुएं नहीं आतीं, 
“न वर्षा, न शीत, 
न ग्रीष्म, न वसंत 
सब ऊपर ही ऊपर होकर 
गुजर जाती हें। 
दिखाई तो सब पड़ता हे 
पर छूता नहीं कुछ भो 
अपने आस-पास 
एक ही मौसम रहा आता है 
पंख तोड़ती हवा का मौसम, 
शीत या वर्षा, ग्रीष्म या वसंत 
उसी पर आते हें सब, | 
और उदास, और अकेला हो जाता हे मत 
जिस दिन वेतन मिलता है 
या कोई अपना ही व्यक्ति 
आगत, आ जाता हे । 
लगता है, ऋतु बदली हे क्या, 
कि अस्वस्थ हो गया हूं 
ओर यह अस्वस्थ होना भी बदलता नहीं हैं 
जीवन का अंग बन जाता है, 
कौन-सा क्षण था वह अभिशापित 
जब चेतना ने मुझे 
संज्ञा दी थी कि तब से आज तक 
गतिचक्र एक ही ओर घूमा है, 
बदलता नहीं कुछ भी अब, 
अब, ऋतुएं नहीं आतीं । 
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॥ प्लाई अमृतसर से ही चलती है, फिर जुलती है, जरा देखो ।' 
गा भी आज उसमें बेहद भीड़ थी। उस आदमी की ओर मैंने देखा। अरे, | 
गामियों की छुट्टियों का पहला दिन था। जब हां! इसकी शक्ल तो बहुत ही मिलती है। | 
किसी न किसी प्रकार बैठने के लिए सीट वैसा ही सुंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा सुंदर। | 
मिल गयी, तब मेरी बहन मेरे कान में फुस- पर उम्र में उससे बड़ा, रंग बहुत पीला, शरीर | 

&ः ¬ सामने जो आदमी बैठा है, उसकी कमजोर और चेहरे का प्रभाव बलराज से 

स बलराज साहनी से कितनी भिलती- अधिक नरम है! खिड़की से टेक लगाये, टगे | 


र ह... 5 १४९ हिन्दी डाइजेस्ट 


° 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotii 83 


सिकोड़े, सीट पर वह संकोच से लेटा होने 
पर भी लंबे कद का एहसास दे रहा था। 
` उसके घुटने इतने बड़े कि लगता था, जैसे 
अभी सीट के उपरी तख्ते को छू लेंगे। 
गाड़ी चल पड़ी | गर्मी थी, फिर भी पता 
नहीं पंखे क्यों बंद थे। ` 
मैं क-रुककर बीच-बीच में उसके चेहरे 
की ओर देख लेती। यद्यपि उसका चेहरा 
एक प्रसिद्ध अभिनेता से भी अधिक सुंदर 
था, पर वैसी चमक नहीं थी। उसमें थी एक 
कोमलता, जिसमें अच्छाई ओर पराजय 
गडमडू हो रही थी। 
उसके नीचे एक पुरानी घिसी, रंग उड़ी 
दरी बिछी हुई थी । पर जब वह नयी रही 
होगी, बहुत ही बढ़िया रही होगी। सीट के 
नीचे एक सुराही पड़ी थी, जिस पर चम- 
कता हुआ छोटा गिलास रखा था,और उसके 
हाथ में एक पंखा था। | 
उसके पैताने बैठे लड़के ने उस आदमी से 
पंखा ले लिया ओर ड्लाने लगा । यह लड़का 
` शायद उसका नौकर होगा । 
. लड़के का मुंह जब मेरी तरफ हुआ, तो 
मेते देखा, उसका मुंह बिलकुल उस आदमी 
9 जैसा ही है । सिर और धड में तो रत्ती-भर 


Re... 


` वहबेटा ही था। हां, दोनों का चेहरा- 
` मोहरा बहुत मिलता-जुलता था, पर और 
कुछ एक-सा नहीं था। लड़के के चेहरे पर 
हासे फूट रहे थे सिर के नाखूनी बाल खड़े- 


200.) 


. १५० 


से थे । उसका कद बड़ा ठिंगना था और 
शरीर था बेढब-सा भारी । पर उसकी गेन 
बहुत छोटी थी। | 

ठिंगना और भारी होने के बावजूद लड़के 
के हिलने-ड्लने में एक गजब की फुर्ती थी, 
मानो कोई बेचैनी उसके भीतर उथलपुथल 
मचा रही हो। पानी पिलाने के बाद गिलात 
उसके हाथ से गिर पड़ा, सुराही भी उलटने 
से बड़ी मुश्किल से बची । उसके हाथ कांप 
रहे थे। 

सामने की सीट वाला वह आदमी बीच- 
बीच में अपने पुत्र की ओर देख लेता था। 
उसके चेहरे का क्षमा मांगता हुआ तीव्र एह- 
सास और पीली-सी खिन्नता, जैसे उसके 
चेहरे से घुटनों तक फैल जाती और उसकी 
आंखें मानो कहना चाहती कि “इसकी ओर 
ध्यान न दो', पर कुछ न कह पातीं। 

लड़के ने एक टोकरी ऊपर से उतारी भोर 
झटपट एक नैपकिन निकाला और अपने 
बाप को सहारा देकर उठाया, फिर उसके 
सामने नैपकिन बिछा दिया । प्लेट और 
चमचा उस पर रखे । उसके हाथ धुलाये! 
फिर उसे रोटियां और सब्जी परोस दी। बाई 
ने उसे भी अपने साथ रोटी खाने के लिए 
कहा, पर वह पंखा झलता रहा। 

“जब उसके बाप ने रोटी खा ली,तो उसने 
उसे. एक आम भी काटकर दिया । फिर 
उसके हाथ धुलवाये और फिर दवा की ए* | 
गोली खिलायी । 8 कः 

खाना खाकर वह. आदमी फिर 5 
प्रकार सीट पर सिकुड़कर लेट गया; यि 
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दैताने दो सवारियां और बैठी हुई थीं । वह 
लड़का प्लेट, छिलके और चमचा लेकरं 
'लखाने की ओर चल दिया। हड़बड़ी में 
किसी की टांग से वह टकराया, किसी की 
जूती अपने पैरों से कुचली, तो किसी की 
. पत्रिका उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। वह 
३ खिसियाता हुआ बड़ी जल्दी-जल्दी कहता 
` गया-'माफ करना जी, माफ करना जी!' 
जब लड़का हमारी नजरों से ओझल हो 
गया, तो उसका बाप जैसे हमें संबोधित करके 
बोला-यह वेचारा बड़ा अभागा है । बहुत 
ही छोटा था, तभी अचानक इसे कोई अजीब 
बीमारी हो गयी। अब तो फिर भी काफी 
ठीक हे । मेरा बहुत ध्यान रखता है..... परंतु 
` ' में इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता ।' 
३ _._ शायद वह भी देखता रहा था कि में बहुत 
` देर से उनकी गतिविधियों को देख रही हुं। 
. इस आकस्मिक संबंध के कारण वह आदमी 
मुझसे बातें करने लगा-बेटी, देश के विभा- 
जन के बाद मैंने बहुत धक्के खाये हैं। उधर 
जब अपने घर में सुख से रहते थे, तो कभी 
' भूलकर भी खयाल नहीं था कि कभी ऐसे 
दिन भी देखने पड़ेंगे. .... 
और एक वार उजड़ना कहीं कम दुःख- 
दायक होता है। अब तो मैं 
दूसरी बार उजड़- 
_. हर करनाल जा रहा हूं! वहां तीन महीने 
. पहले मैने अपना परिवार भेज दिया था एक 
। के पास...::और कल मेरी चिट्ठी 
| १२ यह्‌ अभागा बेटा मुझे लेने आया है॥ 
' ___ उधर से उजड़कर आने के बाद बहुत 
जज _ तम शुरू किये, पर किसी में भी लाभ नहीं 
१९७४ ८ दि 
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हुआ। अंत में यहीं अमृतसर (गुरु की नगरी) | 


में एक के साथ भागीदारी में खराद का काम | 


शुरू किया था। दो-तीन वर्ष तो अच्छी तरह 
चला। फिर मंदा पड़ गया और पिछले वर्षे 
से तो घाटे पर घाटा पड़ने लगा है। 

'अब सब कुछ बेचकर अपने भागीदार के 
साथ जो पूंजी लगायी थी, उसमें से भी आधी 
गंवाकर, लौट रहा हूं.:...दिल की बीमारी 
साथ लेकर। पता नहीं, आगे क्या होगा ?” 

माथे पर पसीना आ जाने से उसका चेहरा 
और पीला हो गया था। 

_ और यह मेरा लड़का बेचारा.....आठवीं' 
जमात में ही पढ़ाई छोड़ दी... मैने बहुतेरा 
समझाया दसवीं तो कर ले, पर... 

तभी उसका पुत्र आ गया। उसके हाथ में 
धुली हुई प्लेट और चमचे थे । 

“सिस्टर, बी. ए., एम. ए. धक्के खा रहे 
हैं आजकल, मेरा क्या है...में अगर दसवीं 
भी कर लेता, तो क्या हो जाता ?' शायद 
उसने बाप के अंतिम वाक्य सुन लिये थे। 

टोकरी में बची रोटियों में उसने सब्जी 
लपेटकर खाना शुरू कर दिया । यों जल्दी- 


जल्दी खाते हुए उसकी आंखें डरावनी और 
बड़ी-सी हो गयीं । चा 


खाना खाकर उसने एक सिगरेट निकाली 


और अपने बाप को दी-'पी लीजिये--.मुझे 5 
पता है,खाने के बाद सिगरेट पीनेकोआपका 
जी चाहता है । इस समय डाक्टर तही देख 
रहा है और मैं मां को भी नहीं बताऊंगा। | 


१ कर TR FS 
१00१ ०५ - 1 ५८/ TE 
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लगभग क्षमा मांगतेतसे अंदाज से उस | प 


आदमी चे सिगरेट उससे ले लिया। उसके > | ै 
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` पिलाया। पर उसका जैसे दिल डूब रहा 


लड़के ने दियासलाई से सिगरेट जला दी 
और फिर उसने अपनी जेब में से एक बीड़ी 
निकालकर जलायी और पीने लगा-एक 
ओर मुंह फेरकर। 

हमारेबायीं ओर वाली खिड़की जाम हुई 
पड़ी थी। आते ही बहुतेरा जोर हमने लगाया 
था और हमारे साथ की सवारियों ने भी, पर 
उस खिड़की ने खुलने का नाम नहीं लिया। 
हमारे दायीं ओर वाली खिड़की मौर उसके 
साथ की खिड़की भी बंद थी । उन दोनों 
खिड़कियों के पास आमने-सामने की सीटों 
पर बड़े जकं-वर्क कपड़ों वाला अमीर घराने 
का एक जोड़ा बैठा उम्दा खाना खा रहा 
था। उन्होंने शायद खिड़कियां इसलिए बंद 
कर रखी थीं कि धुआं और धूल उनके कपड़े 
ओर खाना खराब न करें। सिर्फ हमारे सामने 
वाली एक खिड़की खुली थी। 

लड़के ने जब देखा कि उस खुली खिड़की 
में से आ रही धूप उसके बाप को परेशान कर 
रही हे, तब उसने वह खिड़की भी बंद कर 
ली । पंखे तो शुरू से ही बंद पड़ थे। सिगरेट 
ओर बीड़ी का मिला-जुला धुआं हमारे इद- 
गिदे घुटन पैदा कर रहा था। मेरी बहन ने 
गर्मी को शिकायत की। पास की सवारियों 
ने ऊंची आवाज में सुनाकर भी कहा-'पता 
नहीं लोग खिड़कियां क्यों नहीं खोलते ?! 


. उनका इशारा जर्के-वके कपड़ों वाले जोडे 


की ओर था। वह आदमी उस समय सचमुच 
बड़ा घबराया हुआ दिखा। लड़के ने एक 
मौर गोली उसे खिलायी । पानी भी 
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हो। पसीने से तर-बतरहो गया वह्‌। लड़का | 
और मैं, हम दोनों के सिवा अन्य कोई | 
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। खिइ- | 
कियां खुलवाने के शोर मचालिए रहेचे। 
उसके बाप ने बड़ी घबराहट से कहा- 
बेटा, खिड़की खोल दे।' उस लड़के ने बे | 
दिली से खिड़की खोल दी। तभी हवा का | 
तेज झोंका आया। कुछ राहत मालूम हुई। | 
अगर वे' जके-बके कपड़ों वाले भी खिह- | 
कियां खोल दें, तो आर-पार हवा आजा | 
सकेगी, पर वे टस से मस न हुए। । 
खिड़की खुलने से धूप सीधी उस आदमी | 
पर पड़ने लगी, और कुछ देर बाद उसे | 
अधिक घबराहट हो आयी। उसका चेहरा | 
परेशानी से पीला पड़ गया था। | | 
लड़का जल्दी से उठा और खुली खिडकी | 
की ओर पीठ करके, सीट पर घुटनों केबल | 
बैठकर, अपने बाप को पंखा झलने लगा । 
और यों लाड से जैसे छोटे बच्चों को कहते | 
हैं, उसने कहा-'घबराइये नहीं! गाड़ी में | 
तो यों ही झटके आते हें । जल्दी ही घरपर | 
पहुंच जायेगे। अब करनाल आही रहाह। | 
लेकिन अभी तो जालंघर भी नहीं आया | 
था, क्योंकि जालंधर में हमें उतरनाथा। | 
पहली बार मैने भरपूर नजर से उ | 
लड़के के चेहरे की ओर देखा-एक कणी | 
लिए वह मुझे बहुत ही सुंदर लगा.“ 
अपने रोगी बाप को सिर्फ सूरज की पू ते से | 
नहीं, बल्कि जमाने की सारी मार सेब | 
का निरंतर प्रयास कर रहा था....”* ही | 
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जम दितोय विश्वयुद्ध शुरू हुआ, तो रिचर्ड हिलेरी आब्सफडं सें पढ़ता था। बडा ही 
|. `` लापरवाह ओर बड़ा जोवट वाला युवक था। वह युद्ध से न कूदता तो आश्‍चर्य को 
0 बात होतो । चह वायुसेना मे भरतो हो गया। उसको योग्यता, उसका साहस आज युद्ध के 


9 का एक. ज्वलंत पुष्ठ है। युद्ध में उसका विमान क्षतिग्रस्त हुभा.:-'.फिर अस्पर 

| ` ताल ओर एक के बाद इसरा आपरेशन। इस दौरान उसने जो कुछ सोचा, वह है द द 

(` नस्ट एनेमी'-अंतिम शत्रु ॥ यह पुस्तक सनुष्य पर युद्ध के प्रभाव का हृदयग्राही चित्र है 
:- ` रिच हिलेरी १९४३ मे लड़ते-लड़ते मारा गया; परतु उसकी पुस्तक युद्ध से संबं. 

| ` : धित श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप सें जोवित रहेगी। | 


जत गुड शुरू हुआ, तो मे पूरे २१ बरस का 
_ ` भी नहीं था] आक्सफडं की १९३९ की 
पीढ़ी आत्मसंतुष्ट थी और बिगड़ी हुई 
पीढ़ी भी। कोई ऐसा आदर्श भी तो हमारे 
सामने नहीं था, जिसके लिए हम अपने आपको 
न्योळावर करने की बात सोचें। युद्ध ने यह 
आदशे हमें दिया, और यह सिद्ध करने का 
अवसर भी कि हम अनुशासनहीन भले हों, 
पर हिटलर के हठीले युवकों से कम नहीं हे । 
में क्या बनूंगा, यह एक समस्या थी, जो 
युद्ध ने हल कर दी। में विश्वविद्यालय की 
हवाई टुकड़ी का एक चालक था और लड़ाकू 
बिमान के चालक के नाते मुझे आशा बंधी 
कि अब बड़ा मजा आयेगा । युद्ध का आतंक 
और युद्ध का रोमांच! .....और मुझे निराश 
नहीं होना पड़ा। 
हमारी टुकड़ी को प्रारंभिक प्रशिक्षण-केंद्र 


ज्र यों ही चल रही थी। शायद इसीलिए हमें 


पैपुढ 


शराब पीते और ताश खेलते हुए बिता दिये। 
हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम कोई 
गलत काम कर रहे हैं। आखिर 
रायल एयरफोर्स में जहाज उड़ाने के तए 
भर्ती हुए थे न कि परेड करने के लिए। 
मगर जब हमें स्काटलैंड के उत्तरपूर्वी 
तट पर विमान चलाने के प्रशिक्षण के तिए {? 
भेजा गया, तब हमने कोई गड़बड़ नहींकी। | 
नियम से विमान उड़ाते थे, नियम से लेक्वर | 
सुनते थे। | 
और एक दिन मेरे प्रशिक्षक ने कहा- | 
अब तुम उड़ सकते हो।' 
बमवर्षक विमान वहां अक्सर आते रहे | 
थे। सात-आठ दिन रुकते और फिर नावे | 
की ओर चले जाते-बम वरसाने। एक दिन | 
नौ बमवर्षक विमान गये, और चार ही है 
लौटे। उस रात मैंने मेस में उन विमानः | 
चालकों को बड़े ध्यान से देखा था। उतके 
चेहरों पर कोई खास भाव ही नहीं बाः 
हमेशा की तरह उन्होंने ब्रिज खेली और 
फिर अगले दिन के हमले के बारे में बातचीत 
करने लग गये । 
कोस पुरा हो जाने के बाद मुझे आगी 
कोआपरेशन' में भेज दिया गया | यहां | 
लाइसेंडर विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया | 
गया। ये टोह लेने वाले विमान थे और ह 
वहां 'उड़ते ताब्रुत' कहा जाता था। | 
अभी हमारा प्रशिक्षण चल ही रा | 
कि लड़ाई ने तेजी पकड़ ली । रोज रात बार 
मेस के रेडियो के पास एयरफोर्स के || 
सरों की भी भीड़ जमा हो जाती थी। बेह | ; 
फरवरी |. 


पर कोई भाब लाये बिना, फ्रांस के विनाश 
और डन्कके में सेना के पीछे हटने की खबरें 
बे सुना करते थे। A 
हमें यह भी पता चल गया कि कले में 
घिरी सेना को रसद पहुंचाने के लिए दिन 
में दो-तीन बार लाइसेंडर विमान इंग्लिश 
बैतल पार करते हैं और अक्सर उनके साथ 
सिर्फ एक लड़ाकू विमान होता है। लाइ- 
सेंडर विमानों के साथ हमेशा लड़ाकू विमानों 
की पूरी टोली उड़ा करती है। इससे हमें 
अंदाज हो गया कि स्थिति कितनी बुरी है । 
डन्कर्कं की हार के कुछ ही समय बाद 
सव छुट्टियां रद्द कर दी गयीं, किसी को भी 
हवाई अड्डे से अधिक दूर जाने की अनुमति 


नहीं थी। सब ओर आक्रमण का आतंक-सा . 


छा गया। ब्रिटेन की हरी-भरी खुशहाल 
धरती किसी भी क्षण टैंकों की गड़गड़ाहट से 
लग सकती थी; किसी भी क्षण पेराशूट से 
उतरते शत्रु-सैनिक प्रकट हो सकते थे। सारा 
देश जाग उठा। क्योंकि यह सेना की नहीं, 
आम आदमी की लड़ाई थी। सत्रह से लेकर 
सत्तर साल की उम्र तक के लोग होमगाडं में 
भर्ती होने के लिए आ रहे.थे। जिनके पास 
बंदूक नहीं थी-और अधिकांश के पास नहीं 

ने झाडू लेकर कवायद करते थे। 

फांस की पराजय ने ब्रिटेन के सामने 
खतरा पदा कर दिया था। हममें से पंद्रह 
को लड़ाकू स्क्वाडून में भेजने का आदेश 
आया और हृममें से प्रत्येक दूसरे को ऐसे 


“बने लगा, जैसे वह दुश्मन हो। हम बीस 


१९७४ ` 
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तय हुआ कि लाटरी से नाम निकाले जायें। 
मेरे लिए यह युद्ध का सबसे बुरा क्षण था, 
और दूसरों के बारे में भी में यही बात कह 
सकता हूं। , 

लाटरी निकाली गयी और सौभाग्य से 
मैं पंद्रह में से एक था। हमें पंद्रह दिन के 
प्रशिक्षण के लिए ग्लाउस्टशायर भेजा गया । 
यहां हमें लड़ना सिखाया गया, जमंन वायु- 
सैनिकों की कमजोरियां बतायी गयीं और 
यह भी समझाया गया कि स्क्वाडून लीडर के 
हर आदेश का पालन करना कितना आव- 
श्यक होता हे । हमने यह भी सीखा कि किसी 
विमान पर मार करने के बाद उसका पीछा 
नहीं करना चाहिये। 

और फिर हमने सीखा 'स्पिटफायर' 
को उड़ाना। में स्पिटफायर उड़ाना जानता 


था, मगर अभी यह देखना बाकी था कि में 


उसमें बैठकर लड़ भी सकता हूं कि नहीं। 

हमारा प्रशिक्षण समाप्त हो पाया ही 
था कि ६०३ सिटी ऑफ एडिनबरो स्क्वाडून 
में तीन रिक्त स्थानों की घोषणा हुई । पीटर 
पीस, कोलिन पिकनी और मैंने नाम दिये 
और हमें स्काटलैंड में कार्यरत फ्लाइट 'बी' 
में भेज दिया गया । हम तीनों आक्सफडं में 
भी साथ ही थे। 


मुझे व पीटर को रेलगाड़ी से एडिनबरो 
जाने का आदेश मिला। हमें कुछ नये स्पिट- 


फायर उड़ाकर लाने थे। पीटर चुप-सा रहा 
करता था और लड़ाई के बारे में तो बहुत ही 
कम बात किया करता था। यात्रा के दौरान 
मैने उससे पूछ ही लिया, आखिर तुम क्यों 


ह. *. 


हिती गहरे 


लड़ना चाहते हो ? पहले तो उसने टालना 
चाहा, पर जब मैंने जोर दिया तो वह मेरी 
ओर देखकर जरा मुस्कराया और बोला- 
भय की दुनिया से बचने के लिए लड़ रहा 
हूं। शायद यह भय का भय है । अगर जमन 
यह लड़ाई जीत गये, तो शायद हिटलर-जैसे 
लोग ही कुछ करने का साहस कर सकेंगे। 
साहस मर जायेगा।' 
“साहस?” 
हां, प्यार करने का साहस, सुजन का 


साहस, खतरे उठाने का साहस-भले ही वह . 


शारीरिक साहस हो या बौद्धिक या नेतिक । 
इस तरह दुनिया को सारी स्वच्छदता मर 
जायेगी। वह आक्सिजन जिसमें आत्मा सांस 
सेती है, खत्म हो जायेगी । मानवता नष्ट हो 
जायेगी ।' 

यह सब तो अभावात्मक हे, मैने कहा- 
क्या तुम कुछ ऐसा भी चाहते हो, जो भावा- 
त्मक हो?' 

हां, क्यों नहीं ! में अधिक अच्छी दुनिया 
देखना चाहता हूं।' 


अधिक अच्छी से तुम्हारा क्या मतलब? 


मेने पूछा-'ईसाई?' 
हां, ईसाई। इसलिए नहीं कि मे ईसाई 


हुं; बल्कि इसलिए कि जिंदगी का इससे . 


अच्छा कोई और रास्ता नहीं है, जिसके लिए 
लड़ा जाये। सामाजिकता के स्तर पर मेरे 
लिए ईसाइयत का अर्थ है-स्वतंत्रता ..... 
मनुष्य के प्रति मनुष्य की मनुष्यता। भेरा 
विशवास है कि हम सबको मानवता की भलाई 


2 के काम में हाथ बंटाना चाहिये। शायद तुम 
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इससे सहमत नहीं हो।' उसने मेरी ओोरदेछे | 
हुए कहा। 

'तुम-ठीक ही कहते हो, मै इससे 
नहीं हं । मुझे लगता है, तुम्हारी ईसाइयत 
बात को धुंधला कर दिया है। साफा) 
कहूं तो मै यह लड़ाई इसलिए लड़ हाह | 
मेरी मान्यता है कि युद्ध में व्यक्ति जिस गर 
से अपने गुणों को विकसित करता है, उत्त | 
विकास के लिए सामान्य स्थिति में उन्न | 
आधी जिंदगी गुजर जायेगी। इसीलिए मै | 
वायुसेना में हूं । जहां स्पिटफायर में वैठे कि | 
उसके बाद हम लड़ाई को उसके असली हा |. 
में देखते हैं। वह व्यक्ति की अपनी लड़ाईहों | 
जाती हे । भाग्य का सारा दायित्व उसन्न | 
अपना हो जाता है। वह आत्मनिर्भर होत | 
है। वह या तो मर जाता है या मारता है। # 
कितना एक्साइटिग है यह ! मानवता तो | 
मुझे एकदम ठंडा कर देती है।' | 

'तुम धोखेबाज हो! ' पीटर बड़े आवेशे | 
बोला-'और मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हा | 
यह रवैया बदल जायेगा। हम दोनों से ही |. 
बड़ी कोई चीज उभर रही है, एक ऐसी ची 
जिसमें तुम स्वयं को भुला दोगे। 

“मुझे तो शक है,' मैने कहा। और बर 
वहीं खत्म हो गयी। 

जब हम वापस मोंटरोस पहुंचे, तो ६ 
स्कवाडून तैयारी में था। हमें लंदन से बा | 
मील दुर हानंचचं के हवाई अड पर पु 
का आदेश मिला था। युद्ध हमारे लिए 
हो गया था । बुक व | 

हमारा रिलीफ स्क्वाडून आ || 
ह्म £ द 


नर ही क्षण बाद हम हवा में थे। १० अगस्त 


१९४० को हम २४ जने एक साथ उड़े थे, . 


और हममें से आठ ही वापस लौट पाये । 
हमें हानंचचं पहुंचे अभी कुछ ही घंट बीते 
थे। सवेरे-सवेरे लाउडस्पीकर पर कंट्रोलर 
की आवाज गूंजी। हमें उड़ने का आदेश दिया 
जा रहा था। मैं काकपिट में चढ़ा। मुझे लगा, 
मेरे पेट में कहीं कुछ खाली-सा है। में जानता 
था, आज सुबह मैं पहली बार किसी को 
मारूंगा। उलटे मैं भी मारा जा सकता हूं या 
घायल हो सकता हूं, यह बात मेरे दिमाग में 
आयी ही नहीं। मैं सोच रहा था कि जिस 
आदमी को मै मारूंगा, वह कंसा होगा, क्या 
वह जवान होगा, क्या वह मोटा होगा, क्या 
वह मरते समय फ्यूहरर का नाम लेगा या 
उस आखिरी घड़ी में महज एक आदमी की 
तरह मरेग़ा? परंतु यह सब तो मैं कभी भी 
नहीं जान पाऊंगा .....और फिर हम हवा में 


| पहुंच गये। 


१८ हजार फुट ऊंचे पहुंचकर हमने देखा 
कि हमसे लगभग ५०० फुट ऊपर पीली नोक 
वाले वीस मेसरश्मिट उड़ रहे थे। हम सिर्फ 
बाठ थे। वे ज्यों ही नीचे आये, हम उनके 
पीछे की ओर पहुंच गये। आगे वाले नाजी 
विमान-चालक ने हमारे अग्रणी विमान पर 
निशाना साधा और उसी क्षण हमारा सेक्शन 
लीडर ऊपर की ओर उड़ा और अब हम 
नाजी विमानों के ऊपर थे। दो सेकेंड की 
ठ नाजी विमानों को स्थिति का लाभ 
उठान से वंचित कर दिया। 

मैने अपने नेता को अगले विमान पर 
१९७४ 
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हमला करते देखा । नाजी चालक ने अपने 
विमान को आधी गुलाटी खिलायी और अब 
वह मेरे निशाने में था । मैने रडर को बायीं 
ओर मोड़ा। फायर वाले बटन को दबाया- 
चार सेकेंड तक गोलियों की बौछार। एक 
क्षण के लिए नाजी विमान निश्चल-सा हुआ, 
फिर लाल लपटें ऊपर की ओर उठीं और 
कलाबाजी खाता हुआ विमान जमीन पर 
जा गिरा। 

इसके बाद मुझे कुछ मिनिट तक कुछ भी 
सोचने की फुरसत नहीं मिली । लेकिन थोड़ी 
देर बाद जब नाजी विमान भाग गये, तो मेरे 
दिमाग ने फिर काम करना शुरू कर दिया। 

सबसे पहले मुझे इस बात का संतोष 


हुआ कि मैंने अपना काम अच्छी तरह पुरा: 


किया। महीनों के प्रशिक्षण का सही परि- 
णाम था यह्‌। फिर मन में आयी जो कुछ 
हुआ उसके आधारभूत औचित्य की बात। 
वह मर चुका था, मै जिंदा था; और बहुत ही 
आसानी से इससे उलटी बात भी हो सकती 
थी। उसी क्षण मैंने अनुभव किया कि लड़ाक्‌ 
विमान-चालक अन्य सैनिकों से कितना 
भाग्यशाली होता है | उसकी भावनाओं का 
ज्वार सबसे धीमा होता है। उसे अच्छी तरह 
मारने का विशेषाधिकार प्राप्त हे । 

अगस्त और सितंबर के उन दो महीनों में 
जब भी हमला हुआ, हमारी संख्या दुश्मन के 
विमानों से कम थी। हर हमले के कुछ ही 
क्षण बाद हमारा स्क्वाडइून बिखर जाता 


था। प्रत्येक विमान अकेला लड़ता था और . 


एक-एक करके हम वापस लौटते थे। घटेः 


हिन्दी डाइजेस्ट 


झि 


भर बाद जांच होती थी कि कौन नहीं लोटा । 
फिर सूची से वह नाम काट दिया जाता था । 
अपने पायलट साथी को खो देने की बात पर 
शायद ही कोई भावुकता से सोचता था-सच 
पूछे तो इसके लिए समय ही नहीं होता था। 
एक दिन शाम को लगभग सात बजे कंट्रो- 
लर की आवाज आयी-'६०३ स्क्वाडून टेक 
ऑफ । अगला.आदेश बाद में मिलेगा।' और 
दो ही मिनिट में हमारे विमान हवा में थे। 
कुछ ही मिनिटो में हम १५ हजार फुट ऊपर 
उ रहे थे। 
रेडियों पर कंट्रोलर की आवाज आयी। 
हमें २५ हजार फुट ऊपर उडते बीस शत्रु- 
विमानों को रोकना था। 
मेने नीचे देखा। उस दिन आकाश में 
बादल नहीं थें। बहुत नीचे ब्रिटेन की धरती 
दिख रही थी - दूर-दूर तक फैली, प्रशांत । 
डूबते सूरज में हरे और बैंगनी रंगों का अद्‌- 
भुत-सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। अब हम 
२८ हजार फुट ऊपर उड़ रहे थे। तभी मैने 
4 सुना -'टाली-हो।' हमारा नेता सामने से आते 
विमातों की दिशा में धीरे-से झुक गया। 
वे हमसे लगभग दो हजार फुट नीचे थे; 
परंतु लगता था कि उन्होंने भी हमें देख लिया 
था। वे एक के पीछे एक होकर सुरक्षात्मक 
` - व्यूहरचना कर रहे थे। इस घेरे को तोड़ना 
. बहुत कठिन होता है। 


 - ` "नीचे 


और हम एक के बाद एक गोता लगाने 


. लगे। कुछ ही क्षणो में आकाश मशीनों का 


' प्रागलखाना-्सा बन गया। मैने दुश्मन के 


q५ट 
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एक विमान पर चार सेकेंड किया | 
और भी कई विमान गिराये जा बजे हे 
फिर अचानक सब-कुछ शांत हो गया। 
भी विमान नहीं दिखाई दे रहा था। बोर 
तब मुझे लगा कि में बहुत थक गया हैं 
भी महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर पतीत 
बह रहा था। 

आकाश में अकेले उड़ना ठीक नहीं होता। 
मेरे पास कुछ गोला-बारूद भी बच गया | 
और में उसे किसी अच्छे काम में लगाना | 
चाहता था। मेने अपनी टोली के विमानोंन्न | 
देखने के लिए चारों ओर नजर दौड़ागो। | 
लगभग एक मील दूर मुझे लगभग चालीत 
हरिकेन विमानों की टुकड़ी दिखाई दी। | 
में उसी दिशा में चल पड़ा। अंतिम विमाने 
लगभग २०० गज ऊपर से मैने नीचे देवा। | 
पांच हजार फुट नीचे पचास और जहा 
उसी दिशा में बड़ रहे थे। | 

और तब मेरी नींद खुली । इतने बहाव 
तो ब्रिटेन एक जगह पर एकत्र कर ही नही 
सकता । मैंने फिर अपने उन हरिकेन विमागो 
की ओर गौर से देखा । उनके पिछले हिमे | 
स्वस्तिक का निशान स्पष्ट दिख रहा था| 
लगता है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था पर्ल 
मेरे पीछे की ओर था, और बहुत ही अन्य | 
मौका था। मैंने आखिरी विमान पर | 
बरसायीं और मुड़कर भाग तिकला। ! भः 

मेरी दशा ठीक उस स्कूली बच्चे | 
हो रही थी, जो भाग तो रहा हो, प्रश | 
भी जानता हो कि पकड़ा जाऊंगा। 
मुड़कर देखा । सौभाग्य से मुझे 


.. १९७४ 


देखा था। सो मैं फिरहमला कर सकता शा । 
पर मैंने सोचा, मौत को ललचाना ठीक नहीं; 
और में घर की तरफ चल पड़ा। रण 
तीन सितंबर। सुबह के आठ बजे होंगे। 
मेरे विमान में लगाया नया काकपिट-हुड खुल 


- नहीं रहा था। इसका अर्थं था-आवश्यकता . 


पड़ने पर मैं विमान से शी प्र कूद नहीं सकूंगा। 
कारपोरल फिटर और मैं उसे ठीक करने में 
लगे थे। आखिर वह हिलने लगा, मगर पूरा 
अब भी नहीं खुलता था। दस बज गये। हम 
अब भी उसे ठीक करने में जुटे हुए थे। सवा 
दस, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 
लाउडस्पीकर पर कंट्रोलर की आवाज आ 
रही थी-'६०३ स्क्वाडून। विमान उड़ाओ। 
आगे के निर्देश आकाश में मिलेंगे ।' 

मैने स्टाटेर दबाया । इंजन जोर से गूंजा। 
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था। फिर ठीक अपने नीचे बायीं ओर मैने 
वह दृश्य देखा, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर 


रहा था-एक मेसरश्मिट ऊपर की ओर आ : 


रहा था। मैने गोली चलायी । उसके इंजन 
में से काला धुआं ऊपर उठा। वह लड़- 
खड़ाया, पर गिरा नहीं । और तब मैंने ऐसा 
कुछ किया, जिसे पागलपन कहा जा सकता 


था। में दूर नहीं भागा। तीन सेकेंड की एक : 


और बौछार कर दी। दुश्मन के विमान से 


लाल लपटें ऊपर उठीं और वह अब नीचे _ 


जारहाथा। - 

ठीक उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट 
हुआ। कंट्रोल-स्टिक मेरे हाथ से छूट गयी। 
क्षण-भर में ही काकपिट लपटों से भर गया। 


. मैंने हुड खोलना चाहा, पर वह हिला भी 


नहीं । मैने अपनी पट्टियां तोड़ दीं और जोर 


हिन्दी डाइजेस्ट 


कारपोरल ने नीचे उतरकर उंगलियों से लगाकर उसे खोल ही लिया । लेकिन इसमें _ 
क्रास का निशान बनाया । यह हानेचर्चे से समय लगा। जब मँने विमान को उलटा 
मेरी आखिरी उड़ान थी । करने के लिए स्टिक दबायी, तब तक गर्मी _ 
लगभग १,२०० फुट ऊपर पहुंचने के असह्य हो गयी। पीड़ा का वह एक क्षण मुझे 
बाद हम बादलों में से बाहर निकले। हमें अब भी याद है। और यह भी याद ह कि 
बताया गया था कि लगभग पचास शत्रु- तब मैंने सोचा था-आखिर वह क्षण आ ही 
विमान आ रहे हे। जब हम उन्हें देख पाये, वे गया ।! फिर मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें 
हमसे लगभग हजार फुट ऊपर थे और ऐसे ढंक ली थीं। 
लग रहे थे, जैसे टिहीदल बढ़ा आ रहा हो। जब मुझे होश आया, तो मैं विमान से 
अछ ही क्षणो में हम उनसे जा टकराये। अब. बाहर था और तेजी से नीचे गिर रहा था। 
त विमान-चालक अकेला लड़ रहा था। मैने अपने पैराशूट की रस्सी खींची ओर | न 
अगले दस मिनिट विमानों के चटकने और अपने आपको एक झटका दिया। मेने नीचे 
दगने के अजीब-से शोर में बीते। देखा-नीचे समुद्र था। किनारा बहुत दूर | 
के मेसरश्मिट लपटें छोड़ा मेरे दायीं ओर था। मैं समुद्र में आ गिरा। पैराशूट मेरे ऊपर 
गिरा। उसके पीछे ही एक स्पिटफायर फैल गया। हः 


पानी बहुत ठंडा नहीं था और लाइफ- 
जैकेट के कारण मैं डूबा नहीं। मैंने देखा, 
मेरे हाथों की. चमड़ी बिलकुल सफेद पड़ 
गयी थी । जले हुए मांस की गंध से मेरा सिर 
अन्ना रहा था। 
लगभग आधे घंटे बाद मेरे दांत बजने 
लगे। रह-रहकर में सहायता के लिए आवाज 
लगा रहा था। पानी और भी ठंडा लगने 
लगा 1 फिर अचानक मुझे लगा कि सूरज 
डब रहा है। मैंने अपने हाथों को ओर देखा । 
वे दिखाई नहीं दिये। में समझ गया, में अंधा 
हो गया हूं। 
मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे बचाने 
आयेगा । अर्थात्‌ मुझे मरना था। मुझे लग 
रहा था कि में मर जाऊंगा। पर में इससे 
भयभीत नहीं था। मोत जिस ढंग से मेरे पास 
आ रही थी, वह सचमुच भयानक था; पर 
मेरे मनमें अजीब-सी उत्सुकता थी और मुझे 
इस बात का संतोष था कि कुछ मिनिटों या 
कुछ घंटों में मै इसका उत्तर पा लूंगा। 
मेने निणंय किया-अब और अधिक देर 
नहीं। में किसी तरह अपनी लाइफजैकेट 
का वाल्व खोलने में सफल हो गया। तभी 
हवा तेजी से बाह्र निकली और मेरा सिर 
नीचे चला गया। ढेर सारा पानी मेरे मुंह में 
घुस आया। में फिर ऊपर आया; पर पैरा- 
शूट से भे इस तरह बंधा था कि कोशिश करके 
भी फिर पानी के भीतर नहीं जा पाया । मुझे 
हंसी आ गयी । शायद उस समय तक मैं प्री 
तरह सामान्य नहीं हुआ था; लेकिन आत्म- 


कद | हृत्या का मेरा प्रयास जिस ढंग से विफल 


डॉ नवनीत 


` कह रहा था-'ओ. के. जो। यह हमारा ही | 
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हुआ था, वह सचमुच मनोरंजक था। 
कहते हैं, मरता हुआ आदमी कु 
क्षणों में अपनी सारी जिंदगी फिर रे बौ 
लेता है। मेने बड़ी उदासी से लौटते 
के बारे में सोचा, घर बैठी मां का मुशे ध्या 
आया, और कुछ उन लोगों का भी जो मु | 
याद करेंगे। अचानक एक खौफनाक अकेले. 
पन ने मुझे घेर लिया । मुझे बेहोशी-सी बरे 
लगी और फिर जैसे सपने में मने किसी को | 
आवाज सुनी । ऐसा लगा, जैसे वह आबाद | 


आदमी है। अभी सांस चल रही है। में |. 
सुरक्षित था। 
किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मुझे गिखे | 
देख लिया था, और तीन घंटे वाद किनारेषे | 
पंद्रह मील दूर मुझे खोज भी लिया गया। 
जब तक में पानी में था, सुन्न था। शा | 
इसीलिए मुझे दद॑ भी नहीं हो रहा था। बब 
मैं पुरे होश में था और ददं असह्य होता ग 
रहा था। मुझे लगा, किनारे तक पहु 
पहुंचते पुरा एक युग बीत गया है । एदु 
में डालकर मुझे अस्पताल पहुंचाया ग्या! 
नर्स ने आवश्यक जानकारी ली। फिर ४ 
इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश कर दिया! 
चार दिन मै पीड़ा के समुद्र में तैरता हा 
मेरे चेहरे और हाथों परं टैनिक एसिड || 
दिया गया, जो काले सीमेंट की तरह 


गया था। मेरी बांहों को सहारा देकर सीधा 
रखा गया था। सामने की ओर फॅली उंगलियां 
भूतों के पंजों जैसी लगती थीं। आंखों पर 
नीली दवा की परत थी । हर तीन घंटे बाद 
ने माफिया का इंजेक्शन दिया जाता था । 
इसलिए मैं सारा समय अर्धमूच्छित अवस्था 
में ही रहा । 
जो कुछ याद है, वह धुंधला-धुंधला है। 
परेशान कर देने वाली प्यास, जिजर बीयर 
की सैकड़ीं बोतलें, अंधापन और कमजोरी, 
ईथर की गंध। तीन आदमियों ने मेरे हाथ 
पकड़ रखे थे। मेटून ड्रेसिग कर रही थी। 
बिस्तर के एक किनारे पर बैठकर चुपचाप 
रोती नसं। मां-बाप का आना। उनका आश्चर्य - 
जनक आत्म-नियंत्रण। हम बहुत कम बोलते 
थे। एक बात में कई वार दुहराता था कि 
में एलिस की तरह जिंदा नहीं रहना चाहता । 
एलिस हमारी नौकरानी थी और जल जाने 
के कारण उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो 
गया था। 
आखिर मुझे लंदन के एक अस्पताल में 
भेज दिया गया । वहां पहुंचते-पहुंचते मे थक- 
कर बेहोश हो गया । हाउस-सर्जन ने मौके का 
लाभ उठाया। मुझे बेहोशी की थोडी-सी दवा 
देकर उसने मेरे बायें हाथ का टैनिक एसिड 
हटा दिया। 
बेहोशी की ही हालत में मैने पीटर को 
उ छः वह्‌ एक विमान का पीछा कर 
71 वह्‌ आगे की तरफ झुका हुआ था 
ओर उसके ओंठों पर मुस्कान थी । अचानक 
पता नहीं कहां से, एक मेसरश्मिट उसके 
१९७४ 
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पीछे आ गया। में जोर से चिल्लाया-'पीटर, 
खुदा के वास्ते पीछे देखो।' तभी मेसरश्मिट 
ने गोलियां चलायीं । पीटर का विमान धीरे- 
धीरे उलटा हो गया, अब वह तेजी से नीचे गिर 
रहा था। तभी मुझे होश आ गया। में पीटर 
का नाम लेकर चीख रहा था। दो नसे और 
एक डाक्टर मुझे पकड़े हुए थे। 
दो दिन बाद कोलिन कापत्र आया। उसने 
आशा व्यक्त की थी, में पहले से बेहतर हुंगा। 
और उसने यह सूचना भी दी थी कि पीटर 
मारा जा चुका हे । 
धीरे-धीरे मै ठीक होने लगा। अब माफिया 
के इंजेक्शन कुछ कम कर दिये गये थे। मेरा 
मस्तिष्क कुछसाफ होने लगा। फिर एक दिन 
मेरी दृष्टि भी लौट आयी। नर्स मुझ पर 
झुककर पट्टी बांध रही थी। मुझे वह बहुत 
सुंदर लगी। मैं बहुत देर तक उसे देखता 
रहा। फिर मैंने कहा-सू, तुमने आज तक 
नहीं बताया था कि तुम्हारी आंखें नीली हैं! ' 
एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गयी। 
फिर बोली-ओह, डिक ! हाउ वंडरफुल ! ' 
और दूसरी नसोंको बुलाने के लिए दौड़ गयी । 
दो माह बाद मैं आपरेशन के लायक हो 
सका । पहले तो एयरफोसँ के प्लास्टिक 
सर्जन आये । उन्होंने मेरे हाथों की उंगलियों : 
की जांच की। तुम्हें चार नयी उंगलियां 
चाहिये,' उन्होंने कहा था। फिर आँखों का 


डाक्टर आया। मैं तो पलकें भी नहीं पका 


सकता था। दूसरे दित मुझे प्लास्टिक अस्प * 
ताल में भेज दिया गया। हे : | 
आपरेशन-टेबल पर मुझे आंखों की जलन 


हिन्दी डाइजेस्ट F उ 
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के लवा और कोई कष्ट नहीं हुआ । पर उसके 


बाद चार दिन तक मुझे कुछ नहीं पढ़ना था । 
पांचवें दिन जब पट्टी खुली, तो स्थिति यह थी 


._ किसामते देखने के लिए भी मुझे अपना चेहरा 


छत की ओर मोडना पंड़ता था। परंतु यह 
स्थिति जल्दी ही ठीक हो.गयी । अब मैं अपनी 
` इच्छा से पलकें झुका सकता था, उठा सकता 


था । पंद्रह दिन बाद नीचे की पलकों का 


आपरेशन हुआ और आपरेशन सफल रहा । 
अब में आंखें मूंद सकता था। 


जनवरी १९४१ में मुझे तीसरी वार 


आपरेशन के लिए ले जाया गया । जब में 


आपरेशन-कक्ष से बाहर निकला, तो माथे से 


` लेकर ओंठ तक पट्टियों से ढंका था। नाक से 


~ 


सांस भी नहीं ले सकता था। दूसरे दिन आंखों 
पर से पट्टी उतरी और आठ दिन बाद ओंठ 
से। मेने आईना मंगाकर देखा । इसमें शक 
नहीं कि शल्य-चिकित्सा बहुत अच्छी हुई 
थी। फिर भी मेरे अहं को ठेस पहुंची । मेरा 
नया ओंठ बिलकुल सफेद था और पहले से 
पतला भी। 

- अंब मेरे हाथों की बारी थी, और यह 
लंबा काम था। अस्पताल मेंपडे-पडे मैने देखा, 


' किस तरह धीरे-धीरे गमियांसदियो में बदल 


` ` जाती हैं। इस बीच गंभीर विषयों पर सोचने 


के लिए मेरे पास बहुत समय था । 
जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में कुछ परि- 


_ वतंतथा रहा था। लेकिन यह परिवर्तन क्या 
था, में नहीं जानता था । ट्रेनिंग के दिनों में 


मेरी जिदगी खुशियों से भरी-भरी थी, लडाई 


के दौरान वह अतिव्यस्त रही, अस्पताल में 


८५2.) 


वह्‌ पीड़ा से भरी थी । अब मुझे मौका || 
था अपनी जिंदगी का हिसाब भोर ते ! 
उसके बारे में सोचने का। SF 
स्वास्थ्यलाभ के इन दिनों में 
किसी नये विचार को तलाश रहा था; ज 
मूल्यों को स्पष्टतः जानने की कोशिश क्र | 
रहा था, जिनके अनुसार मुझे अपना जीका | 
ढालना था। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था 
कि युद्ध से पहले आक्सफडे में जो आत्मकेंद्रि | 
रुख मुझे बहुत भाता था, अब वह मेरे का | 
नहीं आयेगा । मगर उसकी जगह क्या होगा, | 
मै नहीं जानता था। एक रात अचानक मुद्दे | 
लगा, में कुछ जानता हूं। | 
पिछले कुछ दिनों से मुझे घूमने-फिरनेकी | 
इजाजत मिल गयी थी । और उस रातमैं | 
लंदन में था । जब मैं लंदन पहुंचा, तो भीषण 
हवाई हमला हो रहा था। स्टेशन पर मुमे १ 
टॅक्सी तो मिल गयी, पर ड्राइवर को नहीं | 
लगता था कि हम अधिक दूर जा पायो। | 
रह-रहृकर गिरते बमों की रोशनी मेंमेगे | 
वीरान सड़क देखी । ड्राइवर ने आगे बढ़ोमें | 
फिर आशंका प्रकट की। 'पास ही कोई 
“पब” हो, तो वहां चले चलो, मैते कहां। 
हम एक 'पब' में पहुंचे । अंदर कामी | 
रोशनी थी। जल्दी ही हम तेज शराब कै 
मगों में डूब गये । अः 
जब मै अस्पताल में था, तब भी हवाई 
हमले होते थे; लेकिन बमों का ऐसा शेर 
मैने नहीं सुना था । यों लगता था, जैसे पाच | 
ढोल बजा रहे हों। मैंने सोचा-ऐसे में मरे र 
का अर्थ जान व्यथं गंवाना है।' प 
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'बेहतर होता कि हम आज रात किसी 
न्य बैठते ।' टैक्सी-ड्राइवर ने 

बंदक में सुरक्षित ६ यी 
कहा । मैं बोला-'खंदक में यह कहां मिलती: 
और मैने बीयर का लंबा घूंट लिया । 

खाली मग फिर से भरने के लिए मैने 
काउंटर पर रखा ही था कि एक आवाज 
सुनाई दी। सब फर्श पर लेट गये। शराब 
पिलाने वाली काउंटर के पीछे दुबक गयी । 
मैं काउंटर के इस ओर सटकर लेट गया । 
टैक्सी-ड्राइवर मेरे पास ही लेटा हुआ था। 

मैने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर 
रखे थे। पर बम के धमाकों ने मुझे बहरा कर 
दिया। फश फटकर ऊपर उठा और मेरे 
चेहरे पर आ गिरा। दरवाजा टूटकर एक 
भेज से टकराया, कांच के टुकड़े सारे कमरे में 
फैल गये। और बार के पीछे ऐसा लग रहा 
था, जैसे सारी वोतलें टूट गयी हैँ । बल्ब 
बुझ गये थे, पर अंधेरा नहीं हुआ। सड़क के 
दूसरी ओर से उठती लाल लपटों की रोशनी 
सब तरफ फेल रही थी। 

में लड़खड़ाता हुआ उठा। काउंटर के 
दूसरी ओर झुककर बारमेड को देखना 
चाहता था। तभी एक आवाज आयी-'कोई 
घायल? ' यह सहायक दमकल के एक आदमी 
की आवाज थी। उसे सुनकर वहां पड़े लोगों 
ने हिलना-डुलना शुरू किया । सब उठ गये 
॥.....शराब पिलाने वाली को छोड़कर। 

बाहर निकला, तो देखा कि पास का 
मकान ध्वस्त हुआ पड़ा है। दमकल वाले ने 
उभे सहायता के लिए बुलाया और मैं भी 
तेवा हटाने में जुट गया । आग से तहस- 
१९७४ 
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नहस हुआ वह मकान इंट-चूने का ढेर बना 
पड़ा था-अधजले शहतीर औरं दरवाजे, एक 
तरफ फ्रेम में जड़ा एक चित्र, जो अभी साबुत 
था। बम से अभी-अभी ध्वस्त हुई इमारत 
को देखने का यह मेस पहला मौका था। 

हम मलबा हटाते गये। नीचे कोई था- 
एक औरत । सबसे पहले हमें उसके पैर दिखें । 
अब हमारे हाथ भी जोरों से चलने लगे थे। 
वह पूरी तरह दवी नहीं थी । दो शहतीरों के 


१०४०-६१ 5 
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बीच से हमने देखा किवह जिंदा है। उसे निका: | 


लने से पहले हमने एक बच्चे को निकाला । 
वह मर चुका था । जब बम गिरा, तो यह 
बच्चा शायद उस औरत की बांहों में था । 
आखिर हमने इतनी जगह बना ली कि 
उसकी खाट को ऊपर खींच सकें। औरत 
बिलकुल सीधी लेटी थी और उसकी आंखें 
बंद थीं । में धूल और खून से सने उसके चेहरे 
को देख रहा था। औरत ने आंखें खोली, 
उसका हाथ उठा और अनायास बच्चे को 
टटोलने लगा । और फिर उसने रोना शुरू 
कर दिया । मगर उसके गले से आवाज नहीं 
निकल रही थी। बस, आंसुओं की झड़ी। 
तभी उसने पलकें उठायीं, मेरी ओर देखा । 
'शुक्रिया' उसने कहा, और मेरा हाथ अपने 


हाथ में ले लिया स्पष्ट था, वह आखिरी | 


सांस ले रही थी। ' 


मैंने टोपी से अपनी आंखें ढंक ली और 
सड़क पर आ गया। मेरे पैर बड़ी सुश्किलसे */ 


उठ रहे थे। और में भागना चाहता था- 


कहीं भी, बस उस नजारेसे इर. | न 
और कुछ होते लगा । मुझे अपने भीतर ` | 


१६३ हिन्दी डाइजेस्ट 


~ 


अपने घर के साथ हमारी अनेक मधुर कल्पनाएँ जुड़ी हुईं 

रहती हैं। तभी तो प्रत्येक मनुष्य अपना घर बनाने के लिए 
उत्सुक रहता है। लक 
पैसे हाथ में न होने पर अपना “घर” बनाना हवाई किले 

बनाने जैसा है। पर इसके लिए अब पैसे संचित होने तक 

रुकने की न श्यकता नहीं है। जीवन बीमा निगम ने 

“अपना घर बनाओ'? योजना के अंतर्गत कई लोगों की 

मदद की है जिससे उनके सपने साकार हुए हैं। 


क्या आपने इस योजना के बारे में कुछ पढ़ा है? यदि नहीं, 
तो आज ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। 


जीवन बीमा-सपनों को साकार 
बनाने वाला अनुपम साधन! इ 


| > 
है 


होता महसूस हुआ। मैंने चाहा कि उसे 
से रोकूं। पर सफल न हो पाया। मुझे 
गुस्सा भी आ रहा था। और मैं असहाय भी 
या । उस औरत की मौत अन्याय था, अपराध 
था, मानवता के विरुद्ध पाप था।*****परठु 
जब ये शब्द मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहे थे, मुझे 
यह भी लग रहा था कि ये सब निरर्थक हुँ । 
उस औरत का इस तरह मरना एक 
भयंकर अपराध था । नहीं, यह जमन बमों की 
ही बात न थी, जर्मनी की वायुसेना की भी 
नहीं; जमन विचारधारा की भी नहीं; यह 
वह जीवन-विरोधी भावना थी, जिसे व्यक्त 
करने का सामर्थ्यं किसी शब्द में नहीं । इसी 
बात ने मुझे इस किस्म के गुस्से से भर दिया 
था, जिसके वारे में में कुछ नहीं कह सकता 
था। जिस बुराई को पीटर और दूसरे तत्काल 
पहचान गये थे, और यह भी कि इसे पूरी 
तरह नष्ट कर देना जरूरी है, उसे अब में 
समझ सका था। अब मैने जाना कि यह 
महज अपराध नहीं, मूतिमंत बुराई है। 
भयानक स्पष्टता के साथ अचानक ही मुझे 
अपना सही रूप दिखने लगा। हे भगवान, 
में इतना आत्मकेंद्रित था, इतना घमंडी ! 
मैं नहीं जानता, मैं कितनी देर तक चलता 
रहा; परंतु विमानों की आवाज अब सुनाई 
नहीं दे रही थी। खतरा समाप्त होने का 
सायरन भी अवश्य बज चुका होगा । 
तो पीटर ही ठीक था । मात्र अपने को 
देखते रहना असंभव हे; जीवन से लेना पर 
उसे कुछ न देना असंभव है। पीटर जानता 
था, तथा दुसरे लोग भी जानते थे कि इस 


विजय को हस्तगत करने के लिए कोई भी 
कीमत महंगी नहीं हे । < 
परंतु में क्या कर सकता था? में बंदूक 
झपटलेनाचाहताथा, उसे चलानाचाहताथा, 
किसी को गोली मारना चाहता था, खिड़की 
तोइना चाहता था, कुछ भी तोड़ना चाहता 
था। मैने आने वाले कई महीनों की कल्पना 
को - अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल; एक 
के बाद दूसरा आपरेशन। ओर में निराश 
हो गया। किसी तरह मैं घर पहुंचा और 
कपड़े बदलकर बिस्तर पर पड़ गया। उस 
रात मुझे नींद नहीं आयी । उठा, तो समस्या 
मेरे साथ थी और लगातार हथोड़े की तरह 
मेरे दिमाग पर चोट किये जा रही थी। 
और कुछ नहीं तो मे अपना अनुभव लिख 
तो सकता हूं । मै बता तो सकता हूं कि किस 
तरह अनुभव ने मेरे आत्मकेंद्रित भ्रमों को 
धो डाला है । मैं पीटर और दूसरे उन लोगों 
के लिए लिखूंगा, जिन्होंने मुझे सत्य से 
परिचित कराया । यह पुस्तक संबोधित किसे 
करूंगा ? मैं यह भी जानता था। में यह 
पुस्तक उस मानवता को संबोधित करूंगा, ' 
जिसकी उपेक्षा करने की सलाह कभी में 
दूसरों को दिया करता था। 
यदि मैं यह कर सका, तो अपने मूत 
साथियों की मित्रता का अधिकारी हो सकूगा; 
और उन साहसी लोगों की मित्रता का भी, ' 
जो उन आदर्शों के लिए लड़ते रहेंगे, जिनके 
_लिए उनके साथी मरे थे। और वे तब तक 
लड़ते रहेंगे, जब तक मानवता के भविष्य पर 
वे आदश पूर्णतया अंकित न हो जायें। 


क 
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मिलता है। १९३२ में च्यूयाकं के गुंडों का 
सरगना एल कपोन आयकर के मामले में जेल 
में सजा भुगत रहा था। उसने वक्तव्य दिया 
था कि मैं अपहृत बच्चे की प्राप्ति में सहायता 
कर सकता हूं, बशत इसके एवज में मुझे रिहा 
कर दिया जाये। ट 
ओल्सन का खयाल है कि शायद एल 
कपोन ने और भी कोई शतं रखी थी-शायद 
विमान-चालकों द्वारा करायी जाने वाली 
खुफियागिरी की समाप्ति की शतं । अन्यथा 
शायद लिडबगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बच्चे की 
वापसी के लिए सरकार एल कपोन को रिहा 
कर देती । 
इसी के दो माह बाद ५ मई १९३२ को 
लिडबगे के घर से कुछ ही दूर वह सड़ी हुई 
लाश मिली थी, जिसका हम जिक्र कर आये 
है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लाश बुरी 
तरह क्षत-विक्षत थी। उसका बायां हाथ, 
दायें हाथ का अगला हिस्सा व घुटने से नीचे 
तक की बायीं टांग गायब थे। चेहरा और 
दायां पैर बदरंग और गलित अवस्था में थे । 
दांतों की संख्या और दायें पैर की बनावट के 
आधार पर लिडबगं ने बच्चे को पहचाना 
था। पर श्रीमती लिडबगं ने लाश देखने से 
इन्कार कर दिया था। 
हेराल्ड ओल्सन का सवाल हे-क्या इस 
बुरी तरह से क्षत-विक्षत लाश से बच्चे की 
सही पहचान संभव थी? 
अपहरण के दिन कमरे की खिड़की के 


पास एक टूटी हुई सीढ़ी मिली थी। पुलिस : 
. काअनुमान है कि बच्चे को नीचे लाते समय 
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सीढ़ी टूट गयी होगी । लाश के सिर की 
से इस अनुमान की पुष्टि हुई थी । ” 
लेकिन हेराल्ड ओोल्सन पूछना चाहताहै | 
कि.यदि यह चोट घातक थी, और झा | 
कारण १ मार्च १९३२ को ही बच्चे की 
हो गयी थी, तो एल कपोन ने अपहरण | 
एक सप्ताह बाद बच्चे को सुरक्षित बोर | 
जीवित' वापस दिलवाने की बाट किस क्रि 
पर कही थी? | 
कहानी की अगली कड़ी ओल्सन अण | 
अनुमान से जोड़ता है। उसका अंदाज | 
कपोन का प्रस्ताव लिडवर और अधिकां | 
द्वारा अप्रत्याशित रूप से ठुकरा दिये जाने | 
बाद अपह्रणकर्ता असमंजस में पड़ गो | 
होगे। बच्चा जिदा था, समझौता हो नहीं | 
रहा था। ऐसे में उन्होंने किसी मृत बच्चे क्र | 
लाश के सिर में घाव करके उसे लिडबं१ [| 
घर के पास फेंक दिया होगा, ताकि खोजबी | 
तो समाप्त हो। | 
इसके कुछ समय बाद हाप्टमात गाई 


1 
| 


लिए लिडबर्ग द्वारा दिये गये ५० ह| 
डालर में से १३ हजार डालर उसके 
बरामद हुए थे। अदालत ने इस पर से बॉ, 
कुछ अन्य आधारों पर से उसे अपराधी पार्या! 
उसे मृत्युदंड दे दिया गया । 

उसी समय जिम नेल्सन नाम 
मछए को एस्कानाबा (मिशिगन राज्य | 
अपनी नाव में एक घायल बच्चा पडा वि | 
(इसका समाचार भी अखबारों में ७ Be 
मछ्आ बच्चे को घर ले आया! 


FERRE, ८. - rT काय 


क कहता है कि में ही वह घायल 
बच्चा था, और वह घायल बच्चा चाल्सँ 
लिडबर्गे जूनियर था । 

अपने इन दो विश्वासों के पक्ष में ओल्सन 
के पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है; लेकिन 
उसकी खोपड़ी में गहरी चोट का एक लंबा 
निशान है और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के 
दाग भी हैं। वह कहता है कि इन दोनों चीजों 
की बाबत उसके माता-पिता (यानी मछुआ- 
दंपति) ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। 

्यूयाकं अस्पताल के एक विशेषज्ञ के अनु- 
सार, ओल्सन के सिर की हड्डी किसी तीव्र 
से टूटी लगती है-कार-दुर्घंटना जैसी 
वारदात में । ओल्सन को ऐसी किसी दुर्घटना 
की कोई याद नहीं है। विशेषज्ञ के अनुसार, 
यह चोट बहुत बचपन में लगी होगी और 
इसका इलाज नहीं कराया गया होगा। यह 
महत्त्व की बात है कि ओल्सन गोद ली हुई 
संतान था । 

ओल्सन का कहना है कि माता-पिता ने 
अतीत के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया । 
१९५२ में मरने से कुछ समय पहले मां उसे 
ड बताने लगी। रिश्तेदारों ने कह दिया- 
वह तो पागल हो गयी है, उसकी बातों पर 
ध्यान न देना।' 

ओल्सन को यह भी याद है कि जब उसे 
स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो उसकी 
अ वर्षे बतायी गयी थी; परंतु स्कूल 
वालों ने कद और वजन के हिसाब से उसे 


` चार वर्षं का माना था। मरते समय मां ने 


जन्मतिथि के नकली होने की बात ओल्सन को 


१९७४ 


` पचीस वर्ष केंलिडबगं बायें ओर छब्बीस वर्ष 


१६९ 


के ओल्सन के चेहरों की समानता देखिये । 


बतायी थी, और यह भी कहा था कि यह 
जन्मतिथि तो वस्तुतः हमारे अपने लड़के की 
थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि लिडबगें के बच्चे की 
आयु भी उस समय चार ही वर्ष की होती। 

ओल्सन का कहना हे कि एस्कानाबा उन 
दिनों अजीब-सी जगह थी। कस्बे का हर 
शख्स या तो अवैध शराब बनाने का धंधा 
करताथा,या इस धंधे में किसी को जानता 
था। दूसरी बात ओल्सन को यह याद है कि 
सभी उसे आगाह किया करते थे कि कस्बे से 
बाहर न जाना। मां ने भी एक बार उससे 
कहा था कि यदि तुम कभी न्यूयाकं गये, तो 
कुछ लोग तुम्हें मार डालेंगे। 

अपने दावे की पुष्टि में ओल्सन के पास 


एक चीज ओर है-उसकी शक्ल, जो चाल्से 


लिडबर्ग से बहुत मिलती हे । कान, नाक, 
आंखें, ठोड़ी सबमें बड़ी स्पष्ट समानता है। 
अपने दावे की पुष्टि के प्रमाण जुटाने के 
लिए ओल्सन बहुत भटका है, अमरीका के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूत्रों को जोड़ता 
फिरा है। इसी खोज-यात्रा में एक बार बह 
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घटना घटी थी १ माचे १९३२ को 
अमरीका में। न्यूजर्सी के एक खुशहाल 
घर में सवेरे-सवेरे खलबली मच गयी। परि- 

- वार का नन्हा बच्चा अपने बिस्तर से गायब 

था। खाली विस्तर पर एक परचा पड़ा था। 
उसमें लिखा था-बच्चे की रिहाई के लिए 
०५० हजार डालर दो। 

। आनन-फानन में समाचार सारे अम- 
रीका में फेल गया । कारण, यह बनवा 
अमरीका के एक लोकप्रिय नागरिक का 
था-कनंल सिंडबगें का, जिसने पांच वर्ष 
पुवे अकेली उड़ान में अटलांटिक को पार 
करके एकबारगी हीरो का पद पा लिया 

था । लेकिन यही विख्याति लिडबर्ग-परि- 

` वार को इतनी महंगी पड़ी। उसे अपने 

२१ माह के बच्चे से हाथ धोना पड़ा । 

. दो माह बाद एक बच्चे की सड़ी हुई लाश 

' घर के पास पड़ी मिली थी । कर्नल लिंड- 

' बग ने उसे देखा-परखा और अपने बच्चे का 
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मुर्दा माना । लाश की खोपड़ी में गोली 
निशान था । ४ 

फिर जांच शुरू हुई । कई महीनों की 
दौड़-धूप के बाद एक आदमी पकड़ा गया। 
अदालत में उसे फांसी की सजा हुई। परंतु 
वह कहता रहा-'मैं निरपराध हूं'। इसी. 
बीच एक और आदमी ने कहा कि बच्चे 
की हत्या तो मैने की थी । परंतु उसकी 
स्वीकारोक्ति झूठी साबित हुई । और पहले 
आदमी को बिजली की कुर्सी पर बैठा द्या 
गया । मामले की फाइल बंद हो गयी। 

बयालीस वर्ष बाद अब लगता है कि 
इस फाइज़ को फिर से खोलना पड़ेगा। 
क्योंकि एक आदमी कह रहा है-में 
का वह मरा हुआ बच्चा हूं।' ..... अर्थात, 
लिडबगे के पुत्र की हत्या नहीं हुई थी। 
अर्थात्‌, जिस आदमी को बिजली की 
पर बैठा दिया गया, वह निरपराध धा! 
इस आदमी का नाम है-हेराल्ड गोल्स 


१६६ ` करै 


त्ता || 


थी 


पु 
के: 
रॅ 
~ 
र 
ह 


हेराल्ड ओल्सन अपनी कहानी कई पत्र- 
कारों को सुना चुका है। पर किसी ने उस पर 
विश्वास नहीं किया। उसे सिरफिरा समझा 
जाने लगा । लेकिन लंदन की एक समाचार- 
एजेंसी के प्रमुख वर्नसन को उसकी बातों में 
कुछ सार दिखा। उन्होंने अपने चार सह- 
योगियों से मामले की जांच करवायी । 

चार माह की छानवीन के बाद वर्नेसन का 
कहना है--मुझे लगता है, ओल्सन का दावा 
सच हो सकता है। लेकिन इस वारे में ठोस 
प्रमाण हम नहीं जुटा पाये हैं। ओल्सन की 
तरह ही हमें भी अधिकारियों का सहयोग 
नहीं मिल सका हुँ और न स्वयं कर्नेल लिंड- 
बगे ही कुछ कहते है-यह्‌ भी नहीं कि यह सब 
बकवास है ।' 

वनेसन ने एक वात और कही है-हमें 
ऐसी बहुत-सी सामग्री मिली है, जो चालीस 
वर्ष पूर्वं के उस अपहरण-कांड पर नया प्रकाश 
डालती है। मेरी राय में अपहरण और उसके 
वाद की रहस्यात्मक घटनाओं में अपराधी- 
वर्ग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।' : 

बर्नेसन के इस कथन को समझने के 
लिए इस सारी कहानी को शुरू से समझना 
पडगा। शुरूआत पांच दशक पहले होती है, 
जब युवक पायलट चार्ल्स ए. लिडबगे ने 
अटलांटिक पर अकेले उड़ान भरकर नया 
कीतिमान और जनता के हृदय में अपना 

सिंहासन स्थापित किया था। इस उड़ान से 


पुर्व वह डाक-विमान चलाया करता था। 'लिडव्ं-शिशु का यह अंतिम फोटो एक 

ह अमरीका में उन दिनों नशाबंदी थी। वर्ष की उच्च में लिया गया था, अपहरणसे | 
गर जैसे बाद में हमारे यहां भी हुआ, सारे साल-भरपहले! | 
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देश में शराव की अवैध भट्टियां रमँ थीं। 


अमरीकी सरकार ने इन भट्टियों का पता 
लगाने में विमान-चालकों की मदद ली। 
जव से डाक-विमानों के चालकों ने यह काम 
संभाला, अवैध शराव बनाने वाले कठिनाई 
में पड़ गये। सो अगर उन लोगों ने इस हवाई 
खुफियागिरी को समाप्त करने का निर्णय 
किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। _ 

ओल्सन का कहना है कि उसका अपः 
हरण शायद इन्हीं लोगों ने किया। शायद वे 
लोग इस तरह तमाम उड़ाकों को चेतावनी 
देना चाहते थे। 

अपहरण के तत्काल बाद की एक घटना 


से ओल्सन की इस तकं-शृंखला को बल 


~ 


मिलता है। १९३२ में त्यूयाके के गुंडों का 
सरगना एल कपोन आयकर के मामले में जेल 
में सजा भुगत रहा था । उसने वक्तव्य दिया 
था कि मैं अपहृत बच्चे की प्राप्ति में सहायता 
कर सकता हूं, बशर्ते इसके एवज में मुझे रिहा 
कर दिया जाये। [ 
ओल्सन का खयाल है कि शायद एल 
कपोन ने और भी कोई शतं रखी थी-शायद 
विमान-चालकों द्वारा करायी जाने वाली 
खुफियागिरी की समाप्ति की शतं । अन्यथा 
शायद लिडबगं जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बच्चे की 
वापसी के लिए सरकार एल कपोन को रिहा 
कर देती । 
इसी के दो माह बाद ५ मई १९३२ को 
लिडबगें के घर से कुछ ही दूर वह सड़ी हुई 
लाश मिली थी, जिसका हम जिक्र कर आये 
हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लाश बुरी 
तरह क्षत-विक्षत थी। उसका बायां हाथ, 
दायें हाथ का अगला हिस्सा व घुटने से नीचे 
तक की बायीं टांग गायब थे। चेहरा और 
दायां पैर बदरंग और गलित अवस्था में थे। 
दांतों की संख्या और दायें पैर की बनावट के 
आधार पर लिडबग ने बच्चे को पहचाना 
था। पर श्रीमती लिडबगं ने लाश देखने से 
इन्कार कर दिया था। 
हेराल्ड ओल्सन का सवाल है-क्या इस 
बुरी तरह से क्षत-विक्षत लाश से बच्चे की 
सही पहचान संभव थी ? 
अपहरण के दिन कमरे की खिड़की के 
पास एक टूटी हुई सीढ़ी मिली थी। पुलिस 
का अनुमान है कि बच्चे को नीचे लाते समय 
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.एक आदमी गिरफ्तार हुआ। फिरती १| 


सीढ़ी टूट गयी होगी। लाश के सिर की धोर 
से इस अनुमान की पुष्टि हुई थी | 
लेकिन हेराल्ड भोल्सन पूछना चाहता 
कि यदि यह चोट घातक थी, और 
कारण १ मार्च १९३२ को ही बच्चे की 
हो गयी थी, तो एल कपोन ने अपहरण ३ 
एक सप्ताह बाद बच्चे को 'सुरक्षित बो | 
जीवित' वापस दिलवाने की बात किस कि 
पर कही थी? | 
कहानी की अगली कड़ी ओल्सन बपे | 
अनुमान से जोड़ता है। उसका अंदाज है | 
कपोन का प्रस्ताव लिंडबर्ग और अधिकार | 
द्वारा अप्रत्याशित रूप से ठुकरा दिये जागे | 
बाद अपहरणकर्ता असमंजस में पड ग्रे | 
होंगे। बच्चा जिंदा था, समझौता हो नहीं | 
रहा था । ऐसे में उन्होंने किसी मृत बच्चेग् | 
लाश के सिर में घाव करके उसे लिडवंे ['. 
घर के पास फेंक दिया होगा, ताकि खोजबीर | 
तो समाप्त हो। | 
इसके कुछ समय बाद हाप्टमात वा| 


लिए लिडबर्ग द्वारा दिये गये ५० ह| 
डालर में से १३ हजार डालर उसके [| 
बरामद हुए थे। अदालत ने इस पर से| 
कुछ अन्य आधारों पर से उसे अपराधी पर | 
उसे मृत्युदंड दे दिया गया। 

उसी समय जिम नेल्सन ताम के". 
मछूए को एस्कानाबा (मिशिगन रर 
अपनी नाव में एक घायल बच्चा पडी ह 
(इसका समाचार भी अखबारों में छापा एक 
मछुआ बच्चे को घर ले आगां। | 


A 


i 


क कहता है कि में ही वह घायल 
बच्चा था, और वह घायल बच्चा चाल्सँ 
लिडबर्गे जूनियर था। 

अपने इन दो विश्वासो के पक्ष में ओल्सन 
के पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है; लेकिन 
उसकी खोपड़ी में गहरी चोट का एक लंबा 
निशान है और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के 
दाग भी हैं। वह कहता है कि इन दोनों चीजों 
की बाबत उसके माता-पिता (यानी मछुआ- 
दंपति) ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। 

्यूयाकं अस्पताल के एक विशेषज्ञ के अनु- 
सार, ओल्सन के सिर की हड्डी किसी तीव्र 
आघात से टूटी लगती है-कार-दुरघेटना जैसी 
वारदात में । ओल्सन को ऐसी किसी दुर्घटना 
की कोई याद नहीं हे । विशेषज्ञ के अनुसार, 
यह चोट बहुत बचपन में लगी होगी और 
इसका इलाज नहीं कराया गया होगा। यह 
महत्त्व की बात है कि ओल्सन गोद ली हुई 
संतान था । 

ओल्सन का कहना है कि माता-पिता ने 
अतीत के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया । 
१९५२ में मरने से कुछ समय पहले मां उसे 
क्छ बताने लगी। रिश्तेदारों ने कह दिया- 
बह्‌ तो पागल हो गयी है, उसकी बातों पर 
ध्यान न देना ।' ' 

ओल्सन को यह भी याद है कि जब उसे 
स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो उसकी 
आयु छह वर्ष बतायी गयी थी; परंतु स्कूल 
वालों ने कद और वजन के हिसाब से उसे 


` चार वर्ष का माना था। मरते समय मां ने 


जन्मतिथि के नकली होने की बात ओल्सन को 
१९७४ 


१६९ 


` पचीस वर्ष के लिडबर्ग वायं ओर छब्बीस वर्ष 


के ओल्सन के चेहरों को समानता देखिये । 


बतायी थी, और यह भी कहा था कि यह 
जन्मतिथि तो वस्तुतः हमारे अपने लड़के की 
थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी । यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि लिंडबगे के बच्चे की 
आयु भी उस समय चार ही वर्ष की होती। 

ओल्सन का कहना हे कि एस्कानाबा उन 
दिनों अजीब-सी जगह थी। कस्बे का हूर 
शख्स या तो अवैध शराब बनाने का धंधा 
करता था, या इस धंधे में किसी को जानता 
था। दूसरी बात ओल्सन को यह याद हेकि 
सभी उसे आगाह किया करते थे कि कस्बे से 


` बाहर न जाना। मां ने भी एक बार उससे 


कहा था कि यदि तुम कभी न्यूयार्क गये, तो 
कुछ लोग तुम्हें मार डालेगे। 

अपने दावे की पुष्टि में ओल्सन के पास 
एक चीज और है-उसकी शक्ल, जो चाल्सँ 
लिंडबर्ग से बहुत मिलती है। कात, नाक, | 
आंखें, ठोड़ी सबमें बड़ी स्पष्ट समानता है । 

अपने दावे की पुष्टि के प्रमाण जुटाने के 
लिए ओल्सन बहुत भटका है, अमरीका के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूत्रों को जोइता 
फिरा है। इसी खोजऱयात्रा में एक बार बह 


हिन्दी डाइजेस्ट 


क C0! Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri oe क 
ड ५२० + >> ७ 


` ताज़ा,करारा,व स्वाद में द 
` वाह! यह तो बिल्कुल 

` चारू भाट एक्स 
बिस्कुटही है। 


ल ठा ज कारण है मॉस्ट, 
` जा इस बिस्कुट में भरपूर है। 

' पचने मे हलका व पोषक सत्वो से 
' भरपूर यह बिस्कुट चाहे जितने भी खाये, 
और खाने को जी चाहता है! 


. इसलिये कि इसमे मॉल्ट है! 


1 


वाम बीच (फ्लोरिडा राज्य) में श्रीमती 


` डाल्टन से मिला था । श्रीमती डाल्टन मूलतः 


एस्कानाबा की थी; उसका पति बिल तीसरे 
दशक में न्यूयाकं में अवैध शराब का धंधा 
किया करता था। तीसरे दशक में सट्टे में उसे 
बहुत नुक्सान हुआ और उसके बाद वह 
गायब हो गया । 

ओल्सन को पता चला कि लिंडबगे-शिशु 
के अपहरण के मामले में पुलिस को डाल्टन 
पर भी संदेह था। उसने उसकी तलाश शुरू 
की और उसे खोज भी निकाला। पांच साल 
बाद डाल्टन ने उसके संमुख स्वीकार किया 
कि में अपहरण से संबंधित था । 

जैसा कि बाद की जांच से ओल्सन को 
पता चला, इस अपहरण-कांड से डाल्टन का 
संबंध बहुत गहरा था । डाल्टन की पत्नी 
इडा के दो भाई थे। इनमें से एक का संबंध 
लिडबगे के बच्चे को वापस दिलाने का प्रस्ताव 
रखने वाले कपोन से था । दूसरा भाई पेशे से 
डाक्टर था। नाम था डा. क्लेरेंस ओल्सन । 
एस्कानाबा के ओल्सन-परिवार से तो इस 


-डा. ओल्सन का कोई संबंध न था; परंतु 


हेराल्ड ओल्सन से जरूर था। इसी ने हेराल्ड 
ओल्सन का आपरेशन किया था। 

ओल्सन को उसकी मां ने बताया था कि 
अव वह बच्चा था, उसके दो आपरेशन हुए 
अ-१.भौंहों का आपरेशन और २. नाक की 
प्लास्टिक सर्जरी । प्लास्टिक सर्जरी की बात 
हेराल्ड को उसकी मौसी ने भी बतायी थी 
और यह भी कहा था कि बचपन में तुम 


बहुत सुंदर थे। बचपन में एक और आपरेशन 
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करके उसको ठोड़ी का गडा (डिपल) भी 
दूर किया गया था। 
मगर हेराल्ड इस डा. ओल्सन का पता. 
नहीं लगा सका। अमेरिकन मेडिकल एसो- 
सिएशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, _ 
१९४९ मेंएक विमान-दुर्घंटना में डा. ओल्सन 
की मृत्यु हो गयी थी। पर डाक्टर की बहुन 
इडा डाल्टन ने तो हेराल्ड को यह बताया था. 
कि उसके भाई की मृत्यु १९६५ में हुई ! 
हेराल्ड इस रहस्य की गुत्थी भी नहीं सुलझा 
पाया हुँ। | 
लेकिन प्रश्‍न यह उठंता हे कि हेराल्ड 
इस गुत्थी को सुलझाने में क्यों जुटा हुआ हे ? 
लिडबगं का बेटा सिद्ध हो जाने से उसे क्या 
मिलेगा ? पंसा? अब वह स्वयं बहुत धती | 
है। प्रसिद्धि? ओल्सन का कहना है-यदि | 
मेरा विश्वास सही हो,तो भी लिडवगं नामका | 
मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे लिडबगे-परि- | 
वार ने नहीं, ओल्सन-परिवार ने पाला था- 
इसलिए में लिडबर्ग नाम अपने ऊपर नहीं 
ओढ़ना चाहता।' तो फिर हेराल्ड ओल्सन 
गड़े मुदे क्यों उखाइना चाहता हैँ? 
ओल्सन का उत्तर यह है कि लिडबगे | 
शिशु की हत्या के अपराध में मृत्युदंड पाने 
वाला हाप्टमान शायद निर्दोष था। और | 
यह संभावना ही सारे मामले की फिर से न 
तहकीकात करने का पर्याप्त कारण है । 
ओल्सन के दावे की छानबीन करने वाले 
ब्रिटिश पत्रकार ने ओल्सत के प्रयासों का 
एक और कारण बताया हे-सहज जिज्ञासा । 
मै कौन हूं, इस प्रश्न के उत्तर की खोज | 
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हमारे सांस्कृतिक जीवन में संगीत और 

नृत्यकला का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोक- 
जीवन में लोकगीत और लोकनृत्य प्रत्येक 
अवसर पर सुनने और देखने में आते हैं। चाहे 
शिशुजन्म अथवा विवाह का मांगलिक अव- 
सर हो, चाहे बोना, निराना, फसल काटना, 
चक्की चलाना इत्यादि का अवसर हो, चाहे 
देव-देवियों के पूजन का अवसर हो, चाहे 
होली-दशहरा आदि उत्सवों का अवसर हो- 


सभी संगीत से मंडित होते हैं। यही नहीं, 


> भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जैसे वर्षा में कजरी, 
__ झूला ओर चेत में चैती इत्यादि रूपों में जीवन 
का उल्लास संगीत में प्रस्फुटित हो उठता 
) ह = हे। संसार में शायद 
| ही कोई देश होगा, 
जिसका जीवन इतना 
संगीतमय हो, जितना 
कि भारत का हुँ । 
केवल लोकगीत व 


“परा में अभिजात या 
शास्त्रीयं संगीत और 
नृत्य का भी बहुत बड़ा 
स्थान हे । 

हमारे अभिजात 


> 7 
नवनीत of 
= न व्‌ न त ह्‌» 
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संगीत के चार क्षत्र रहे है-यज्ञशाला, मंदिर | 


रंगमंच, राजप्रासाद या दरबार। हम यहां | 
देखने की चेष्टा करेंगे कि चारों क्षेत्रों में | 


हमारी सांस्कृतिक परंपरा में संगीत बोर |. 
नृत्य का क्या स्थान हे । वैसे तो संगीत शब्द | 
गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का वाचक है; । 


कितु साधारणतया लोग संगीत को नृत्र पे 


अलग मानकर केवल गान ओर वाद्य का | 


द्योतक समझते है। (इस लेख में संगीत शद 


इसी साधारण अर्थ में प्रयुक्त किया गयाही) $ 

बैदिक काल में वाण अथवा वीणा एक | 
बहुत मांगलिक वाद्य समझा जाता था। वीण, | 
वेणु (जिसे वैदिक काल.में नाडी कहते गे) | 
ओर दुंदुभि, इन तीन वाद्यों का यज्ञो के अवसर | 
पर प्रचुर प्रयोग होता था । अश्वमेध केअर | 
सर पर वीणा के साथ प्रतिदिन गान होत | 
था। वीणा श्री' की र | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है-यदा खुप 
पुरुषः श्रियमश्नुते वीणास्मे वाद्यते । 


गीत-प्रबंधों की संज्ञा 'स्तोम' थी। पू 


अर्थात्‌ तीन ऋचाओं का समूह स्तोमं 7 
आधार था। सामगान स्तोम में होता पा । 

महात्रत नामक सामगान में स्वि 
पर कलश रखकर्यज्ञकुंड के चारों ' 
वर्तूलाकार में नाचती थीं । 


सामवेद में हमारे अभिजात संगीत |. 
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बीज विद्यमान ह! दुर्भाग्यवश सामगान 


प्रायः लुप्त-सा हो गया हे।:जो कुछ “साम के 
नाम से सुनने को मिलता है, वह “सस्वर पाठ' 
मात्र है, सस्वर गान' नहीं । 
हमारी संस्कृति का दूसरा केंद्र मंदिर रहा 
है। मंदिर में प्रतिष्ठित देव-देवियों के संमुख 
नित्यप्रति गान और नृत्य होते चले आये हैं। 
कामसूत्र से पता चलता है कि लगभग ४०० 
ई. से लेकर ८००-९०० ई. तक गान और 
नृत्य का केंद्र सरस्वती-मं दिर थे । वैसे सूर्य, 
शिव, विष्णु आदि के संमुख भी थोड़ा-बहुत 
गान नित्य ही होता था; कितु संगीत का 
मुख्य उत्सव तो सरस्वती-मं दिरमें होता था। 
हर बड़े नगर में एक सरस्वती-मंदिर होता 
था, जहां नित्य अपराह्न में साहित्य, चित्र- 
कला और संगीत के विद्वान एकत्र होते थे 
ओर इन विषयों पर विचार-विनिमय करते 
थे। इसका आरंभ 'विदरधगोष्ठी' से हुआ। 
धीरे-धीरे सूर्य और सरस्वती के मंदिर 
कम होने लगे । शिव, राम और कृष्ण के 
मंदिर अधिक बनने लगे । काशी में शिव, 
अयोध्या में राम, मथुरा, बुंदावन, नाथद्वारा 
भोर कांकरोली में कृष्ण के मंदिर अधिक 
बने । दक्षिण में भी शिव और विष्णु के मंदिर 
अधिक बने । इन सब मंदिरों में नित्य गान 
भोर नृत्य होता था। मथुरा, बुंदावन, नाथ- 
दारा और कांकरोली के वैष्णव मंदिर तो 
स नृत्य के प्रमुख केंद्र हो गये । वैष्णव 
कोऐसी र गायकों ने साहित्य और संगीत 
एसी पवित्र और मनोरम धारा इन मंदिरों 
बहायी कि रसिक और भक्तजन उससे 
१९७४ 


१७३ 


आप्लावित हो गये। 
सुरदासजी के विषय में यह कहा जाता है 


कि वे नित्य एक नया पद किसी विशेष राग में * 


निबद्ध करके मंदिर में प्रभु के सामने गाते 
थे। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी भिन्त- 
भिन्न रागों में पद रचे, जो मं दिरों में सदियों 
तक गाये जाते रहे। 

मंदिरों के सभा-मंडपों में भगवान की 
लीला-कथाएं नृत्य के द्वारा अभिनीत होती 
रहीं। इन कथाओं का अभिनय करने वाले 
"कथक? कहलाये। इसी प्रकार दक्षिण के 
मंदिरों में दासियां कथाओं का अभिनय नृत्य 
के द्वारा करती रही हैं। इसलिए उनकी नृत्य- 
शैली 'दासी-आट्टम्‌' कहलायी । तमिल में 
'आहुम्‌?कथा का पर्यायवाची हे । कथकली 
नृत्य का मूल रूप है “कथा-केलि, जिसका 
अर्थं है-केलि अर्थात्‌ नृत्य के द्वारा कथा का 
अभिनय । रासलीला का भी संबंध मंदिरों से 
ही रहा है। मंदिर के गीतों और नृत्यो में अभी 
तक हमारी सांस्कृतिक परंपरा अक्षुण्ण है । 

गीत और नृत्य का तीसरा क्षेत्र रहा- 
रंगमंच । प्राचीन समय में रंगमंच पर ध्रुवा 
जाति का गान होता था । कुतप और वृंद- 
संगीत का आयोजन होता था । जब मुसलः 
मान भारत में आये, तो रंगमंच का संगीत 
लुप्त हो गया। क्योंकि उस समय नाटक 


केवल संस्कृत में थे। आधुनिक भाषाओं में _ 


नाटक नहीं लिखे गये थे। मुस्लिम बादशाह 
संस्कृत समझते नहीं थे। इसलिए नाटकों 


अभिनय को प्रोत्साहन नहीं मिला । साहित्य _ 


के रूप में तों नाटक तब भी लिखे जाते रहे, 
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नयी दिल्ली: पटियाला हाउस, 


भारत : 1973 
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वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 
; देश के संबंध में सबसे अधिक और सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाला | | 
अंथ। सामान्य ज्ञान का भंडार | अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों-क्ृषि, उद्योग | 
| ) बाणिज्य, परिवहन, आयोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में हुई नवीनतम | 
गति की जानकारी। प्रत्येक राज्य की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का | 
परिचयात्मक अंथ | | 

2 पुष्ठ संख्या ४ ४७९ | मूल्य ४ ८.० द | 
अपने पुस्तक-विक्रेता से प्रास करें या निम्न पते पर लिखे :- 


निदेशक : 
र प्रकाशन - विभाग _ 
EE ~ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 


| मंबई : बोटावाळा चेम्बर्स, सर 
Co कल फिरोजशाह मेहता रोड, 


धं 'मंद्रास 4 शास्त्री भवन, हेडोस रोड, - | , 
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किंतु रंगमंच पर उनका प्रदर्शन बंद हो गया। 
अतः रंगमंच का जो विशिष्ट गीत और नृत्य 
था, उसका लोप हो गया। 

हमारे यहां गीत और नृत्य का चौथा क्षेत्र 
राजप्रासाद या दरबार रहा है! ग्वालियर के 
महाराज मानसिंह तोमर ने पंद्रहवीं शती में 
देश के प्रसिद्ध कलाकारों को एकत्र करके 
उनकी सहायता से रूपकप्रवंध में कुछ परि- 
वतन करके धुवपद-गान को प्रोत्साहन दिया। 
यहअभिजात संगीत उत्तर भारत में छा गया । 

बैजू, बख्शू, गोपाल नायक, तानसेन 
आदि सभी प्रसिद्ध कलाकार ध्रुवपद-गायक 
थे। अकबर के दरवार में जितने! चोटी के 
कलाकार थे, वे सभी ध्रुवपद-गायक थे। राज- 
दरवारों में तो इसे संमान मिला ही, उत्तर 
भारत के वैष्णव मंदिरों में भी इसी शैली 
में थोडे-से परिवर्तन के साथ विष्णुपद गाये 
जाने लगे। 

कत्थक नतंक ध्रुवपद के अतिरिक्त ठुमरी 
को विशेष रूप से गाते थे। उन्होंने 'बाई' 
लोगों को विशेष रूप से ठुमरी की शिक्षा दी 
और 'वाई' लोग अभिनय के साथ ठुमरी- 
गान को प्रचार में ले आयीं। 

र अमीर खुसरो और जौनपुर के सुलतान 
हसेन शर्को ने खयाल-शेली के गान प्रारंभ 
किये; कितु उच्च कोटि के कलाकारों ने उन्हें 
नहीं अपनाया । अठारहवीं शती में सदा- 


रंग ने खयाल-शेली को ध्रुवपद की जमीन पर * 


ढाला, और जो आलप्ति पहले अनिवद्ध गान 
के रूप में थी, उसे खयाल की बंदिश में भर 


दिया! फिर धीरे-धीरे खयाल अत्यंत लोक- | 
प्रिय हो गया और हमारी संगीत-परपरा का | 


अमूल्य रत्न वन गया। 
कत्यक नृत्य को १९ वीं शती में वाजिद- 
अली शाह के दरवार में विशेष प्रोत्साहन 
मिला। नवाबी दरवार के वातावरण का 
प्रभाव उस पर पड़ा। प्रवेश के स्थान पर 
'आमद', 'तमस्कार' के स्थान पर सलामी 
शब्द उसमें पैठ गये। नवाबों को खुश करने 
बाले हाव-भाव भी उसके अंग बन गये। 
पहनावा भी नवाबी दरबार के अनुकूल हो 


गया, कितु उसके मूलभूत नृत्त में कोई | 
अंतर नहीं आया । 


दक्षिण में प्रबंध-गायकी के आधार पर 
शयामशास्त्री, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षि- 
तर इत्यादि ने कृतियों की रचना की । दासी- 
आहम्‌ नृत्य जो पहले मंदिरों तक सीमित था, 


भरतनाट्यम्‌ के आवरण में लोकमंच पर आ | 


गया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा गान, | 

वाद्य और नृत्य थोड़े-से परिवर्तेन के साथ, | 
शताब्दियों से सुरक्षित रहा है और हमारी | 
- संस्कृति का अभिन्न अंग हे। : 
(“मकाशवाणी' से) म 
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did 


लक्ष्मीकांत सरस 
दुशिणापय, जिसे अब हम दक्षिण भारत 
- कहना अधिक पसंद करते है, प्राचीन काल 
से ही कला और धर्म के अनेक स्मारक समेटे 
हुए भारतीय संस्कृति का पोषण करता आ 


रहा है। शैव और वैष्णव संप्रदायो 
यायी नरेशोंने दक्षिण भारत में hi 
और भव्य मंदिरं बनवाये । द्वारा 


: काशी आदि सात मोक्षदायक नगरियों गे 


गिना जाने वाला कांचीपुरम शेवों और 
वैष्णवों के अनेक महिमाशाली मंदिरों गे 
मंडित है । । 
तमिलनाडु में मद्रास से ७२ किलोमीटर 
दक्षिण-पश्चिम में चेंगलपुट जिले में स्थित 
कांचीपुरम्‌ अनेक राजनैतिक उतार-चढाव 
देख चुका है। सर्वप्रथम ३४० ई. में पत्लव- 
नरेश विष्णुगोप ने कांचीपुरम्‌ पर शास 
स्थापित किया। लेकिन उसके शासन-कात 


- में कांची का विस्तार नहीं हो सका। 


छठी सदी के प्रारंभ में शैव और वैष्णव 
संप्रदाय के अनुयायी पांडिय, चोले तथा 
पल्लव नरेशों ने कांची को नयी न दी, 
जिससे इन संप्रदायों का अधिक से अधिक 


_ प्रचार हुआ। वैष्णव संप्रदाय के आचागों में 


नाथमुनि ने 'द्राविडवेद' के नाम से ८२४६ 
में 'नलायिर दिव्यप्रबंधम्‌' का संकलन कर 
वाया और दक्षिण में द्राविडवेद पाठ की प 
परा डाली; साथ ही कर्मकांड के उलझाव 
सुलझाकर वैष्णव मं दिरों, उत्सवों, पूजा 
आदि का संशोधन किया । 

संप्रदाय के महान आचार्य 


श्रीरामानुजाचार्य की जन्मभूमि भी यही है! 
कांचीपुरम्‌ के निर्माण-संबंधी कई का, 
रम प्रचलित हैं। एक पुरातन कथा के अनुदार 
के उलगनंद पेरमाल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जिस स्यान पर अल 
छविकार : सरस यज्ञ किया था, उसी स्थान पर 
[नवनीत १७६ 
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विश्वकर्मा ने कांचीपुरम्‌ की स्थापनाकी। 
ब्रह्मा द्वारा किये गये यज्ञ के कारण वेग- 
वतीनदी सूख गयी और सब प्रजाजन 
कष्ट में पड़ गये। उन्होने ब्रह्मा की प्रार्थना 
की, तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवान विष्णु 
वरदराज पेरुमाल के आशीर्वाद से वेगवती 
नदी फिर वेगवती हो उठेगी, सो तुम लोग 
उन्हें प्रसन्न करो । 

फलस्वरूप भगवान विष्णु कांची में 
प्रतिष्ठापित हुए और जिस स्थान पर 
विष्णु को स्थापित किया गया, वह स्थान 
विष्णुकांची के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

छठी और सातवीं शताब्दी में पल्लव- 
नरेशों ने यहां कई देवालयों का निर्माण 
कराया, जो धमंश्रद्धा के प्रतीक व शिल्प- 
कला के अद्वितीय स्मारक हे । दंतकथाओं 
के आधार पर कांचीपुरम्‌ में शिव के १,००८ 
और विष्णु के १०८ मंदिर थे । 

कांचीपुरम्‌ के मंदिरों में केलाशनाथ के 
मंदिर वाले क्षेत्र को शिवकांची और वैकुंठ- 
पेरमाल के मं दिर वाले क्षेत्र को विष्णुकांची 
कहा जाता हे । कैलाशनाथ मंदिर पल्लव- 
कालीन वास्तुकला का उज्ज्वल प्रमाण है। 
इसके निर्माण में शिल्पियों ने जिस निष्ठां 


' और भक्ति-भावना से अपनी समस्त शिल्प- 


चातुरी को उडेल दिया है, वह वर्णनातीत है। 
पल्लव-कालीन भक्ति-भावना की तीव्रता का 
भदाजा इसी बात से लगा लें कि कांचीपुरम 
के आस-पास तथा दूर तक कहीं भी पत्थर 
ह है। फिर भी यह मंदिर तथा 
इसको किलेनुमा ऊंची-ऊंची दीवारें काले 
१९७४ 
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शिवमंदिर, शिवकांची का गोपुरम्‌; 
छविकार : शंकर दवे 

और भूरे रंग के पत्थरों से बनायी गयी हैं। 
८८ फुट के घेरे में बना एकाम्बरेशवर-गोपुरम्‌ 
विश्व की महान कलाकृतियों में एक साचा 
जाता है। यह मंदिर लगभग बारह शता- 
ब्दियों तक शैव संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण केंद्र 
रहा हे। र ऊर 

भक्ति-भावना या कलाप्रेम से खिचे हुए 
हजारों देशी-विदेशी दर्शक प्रतिवर्ष शिवकांची 
का दर्शन करने आते हैं। एक ओर पत्थरों 
पर अंकित कलाकृतियां उन्हें पल्लव-कालीन 
शिल्पकला की गौरव-गाथा सुनाती हैं; 
वहीं दूसरी ओर मंदिरों की दीवारों पर 
अंकित मं दिर-निर्माण की कथा तथा खुदाई में 


हिन्दी डाइजेस्ट 


_प्रप्त प्राकृत शिलालेख उनके समक्ष धमं, 
कला और भाषा के सोपानों को उद्घाटित ; 


करते हैं। 
वैकुंठनाथ पेरुमाल मंदिर का निर्माण 
पल्लव-तरेश नंदिवर्मन्‌ द्वितीय ने कराया था; 


यही विष्णुकांची का केंद्र हे । दूर से देखने पर 


इस मंदिर की दीवारें किले की दीवारों जैसी 


' अतीत होती हैं। लेकिन भीतर का दृश्य बहुत 


रमणीक है। जल से भरा हुआ विष्णु-सरो- 
वर, उसमें खेलती हुई सुंदर पालतू मछलियां 


.... पलल्‍लव-कालीन सभ्यता के उत्कर्षं को हृदय पर 


अंकित कर देती हैं। सोलहवीं शताब्दी में 
विजयनगर के नरेश कृष्णदेव राय ने इस 


मंदिर का दसमंजिला गोपुर निर्माण कराया . 
` था, जिसकी ऊंचाई १९० फूट हे । अपनी 
भव्यता ओर कलात्मकता.से यह दूर से ही 


सबको आकर्षित करता है । 
प्ल्लव-कालीन शिल्पशेलियों में विशेष 


यीं 'राजसिह शैली' तथा अपराजित शैली'; 

कांचीपुरम्‌ के भव्य मं दिरों का निर्माण इन्हीं 
 शेलियों में हुआ है। वैकुंठनाथ के मंदिर की 
` भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति दशकों में सहज 
हीं श्रद्धा और भक्ति का भाव भर देती हे। 


मंदिरों सें कल्याणमंडप की परंपरा दक्षिण की 


विशेषता हे । शिवकांची और विष्णुकांची 
सभी मंदिरों की बाहरी परिधि में उत्तर 
पश्चिम दिशा में कलापूर्ण कल्याणमंडप जो | 


` ध्म और समाज के गहरे संबंध के 


हैं। अव भी कैलाशनाथ मंदिर के कल्याण. | 
मंडप में शिवरात्रि को एक साथ सैकड़ों | 
विवाह संपन्न होते हैं। मंदिर के तत्त्वावधान || 
में यह सुंदर सामाजिक परंपरा अनेक सदियों 
से पनपती आ रही है। इन विवाहों को कर्ण! | 
अर्थात्‌ धामिक मिलन कहा जाता है। | 
शैव त्योहार हो चाहे वैष्णव, उसमें भाग | 
लेने के लिए विशाल संख्या में भक्तजन | 
भारत के कोने-कोने से उमड़ पड़ते हैँ और | 
देव-दर्शेन करके कृतार्थता अनुभव करते हैं। | 
भारतीय एकात्मता के प्रतीक कांचीः 
पुरम्‌ के ये शेव तथा वैष्णव मंदिर देश के $ 
गौरव हैं; ये कलाकृतियां मानव-सभ्यता | 
एवं कला के विकास की प्रतीक हैं। भक्तिः | 
मागे के विकास के ये अनुपम स्मारक सिंढ॑ || 
करते हैं कि विभिन्न संप्रदायों के दार्शनिक 
सिद्धांतों में मतभेद होते हुए भी किस प्रकार 
भारतीय संस्कृति अंतरंग और जी | 
एकता से अनुप्राणित है। । 
१२२, नेताजी सुभाष बोस रोड, मद्रास | 


> 

अका णि मणि और मूल्य 
ग यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते। - 
न स विरौति न चापि च शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ 


| “सोने के गहने में जड़े जाने योग्य नग को अगर लाख में जड़ दिया 
जाये, तो वह नग न तो रोता या शोर मचाता है, न शोभा ही पाता है। हीं! | 


ट . उसके जड़ने वाले की निंदा जरूर होती है। 
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पाध्याय; प्रकाशक : पांडुलिपि प्रकाशन, 
ई-११/५ कृष्णनगर, दिल्ली-११००५१; 
मुद्रक: रूपाभ प्रिटसं, दिल्ली-११००३२; 
पृष्ठसंख्या : १७६; मुल्य : आठ रुपये। 
श्रुस्ठुत पुस्तक आत्मकथा हे बीस पार 
करके तीस की ओर बढ़ती उम्र के एक 
` युवा साहित्यकार की । प्रचलित पद्धति की 
आत्मकथाओं से इसका प्रस्तुती करण ही नहीं, 
नामकरण भी भिन्न प्रकार का हे, जो इसे 
रोचक बनाता हे । लिखने का अंदाज इसे 
उपन्यास के समान आनंददायक बना देता 
है। लेकिन कई बातें खटकती भी हैं; विशेषतः 
आत्मकथा की दृष्टि से । अपने अतीत की 
अनेक घटनाओं के विषय में लेखक की प्रति- 
क्रिया घटना-काल के बजाय लेखन-काल की 
हैं। इससे सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता हे । 
और भाषा के संबंध में । एक ओर जहां 
पुण्य, प्रस्तुति, उन्मादना, अनाइवस्त' 
आदि शब्दों द्वारा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के 
भति झुकाव है, दूसरी ओर अंग्रेजी के शब्दों 
ह... 


` पृष्ठसंख्या १११; मूल्य : साढे पांच 
१७९ ३5 
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* विदा बंधु विदा 
क वारूद्‌ की सष्टिकथा ` 
* कुषि-चयनिका 


का भी खुलकर प्रयोग हुआ हे) वे स्थल. 
जिनमें दोनों प्रवृत्तियांएक साथ उभरती हे, | 
खटकते हे । र 
कितु इन सारी बातों के बावजूद प्रस्तुती | 
करण की नवीनता और ताजगी के कारण: 
यह आत्मकथन पठनीय है। कुछ व्यक्तियों के | 
चरित्र-चित्रण काफी दिलचस्प हैं। उनमें | 
से कई आज भी उन्हीं पदों पर हे, जिन परं 
लेखक से मुलाकात के वक्‍त थे। अपने बारे _ 
सें लेखक की स्पष्ट धारणा जानकर उच | 
पर क्या गुजरी होगी, यह और बात है। | 
लेखक का आत्मविश्लेषण भी अपने तईउसके | 
ईमानदार होने का आभास देता हुँ । छपाई . 
साफ-सुथरी है; आवरणपुष्ठ तड़क-भड़क से | 
दूर पर आकर्षक हे । 


# बारूद की सुष्टिकथा;लेखकः प्रणदकुसार | 
बंद्योपाध्यायं; प्रकाशक पांइलिपि प्रकाशन, 
ई-११/५ कृष्णनगर, दिल्ली-११००५१ ४5 
मुद्रक : रूपाभ प्रिस, दिल्ली-११० कित 


र 
हिन्दी न्रे "> 
ES कळी? i 
2% ट 


दसम लेखक की छोटी-बड़ी पांच कहा- 

तियां संकलित हँ । इन्हें एकसूत्रता देती 
है मानवीय संवेदना की झलक । स्काईलाके' 
ओर देशः काल: पात्र' इनमें ज्यादा अच्छी 
कहानियां है, जो बिना आडंबर के, स्पष्टता 
और सहजता के साथ अपनी बात कह जाती 
हैं। इनके पात्र जिदगी की सचाई के बहुत 
करीब हैं। जिंदगी जीने की उनकी विवशता- 
भरी चाह, उनकी मनःस्थिति, उनका बाहरी 
रूप-सब इस खूबी से चित्रित हुआ है कि 
सीधे दिल को छू ले। संभवतः दुःख के लिए 
ओर बारूद की सुष्टिकथा' भी अच्छी हे । 
हां, संभवतः दुःख के लिए' की सुवर्णरेखा 
तलवलकर नाम से महाराष्ट्रीय प्रतीत होती 
है, जबकि उसके रहन-सहन, बोलने के लहजे 
आदि में बंगालीपन झलकता है। संकलन 


की पहली कहानी अलेक्जेंडर! (रेखक के 
ही शब्दों में 'एण्टी हीरो का यह प्रसंग) पे 
अंत तक यह स्पष्ट नहीं होता कि इसके 
जरिये कया कहने या पाने की कोशिश की | 
गयी हे । पुस्तक के फ्लेप पर छपा स्पष्टी, | 
करण भी पाठक की विशेष मदद नहीं करता। 
पात्र-निरूपण' भी स्पष्ट नहीं। हिन्दी के | 
अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनियमित केचन 
और पेंटिंग करने वाळे प्रणवकुमार की भाषा 
कई स्थलों पर खटकती है। कई वाक्य तो | 
अधूरे-से ओर बेमुहावरे भी लगते हैं। 


“रमेश सिह | 


ॐ कृषि-चयनिका; संपादक: रमेशवत्तशर्मा; | 
प्रकाशक : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ६ 
कृषि-मवन, नयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या : १०० | 
मुल्य : दो रुपये। 
हिची में उच्च स्तर का वैज्ञानिक साहि | 
नहीं के बराबर है । वर्षों के प्रयासे 
बावजूद उत्तम वैज्ञानिक पुस्तकें उंगलियों 
पर गिनी जा सकती हैं; हालांकि करोगे | 
रुपये इस मद पर खर्च किये जा चुके हैं। | 
प्रस्तुत प्रकाशन के'पीछे यह भावता है | 
कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी - 
में प्रकाशित सामग्री का मंथन करके सार 
सार गहा जाये और पुस्तक रूप में सम | 
समय पर प्रकाशित किया जागे, 
वैज्ञानिक साहित्य के अभाव की पूति र | 
संभव हो। 'कृषि-चयनिका' के क य 
परिषद की दो अनुसंधान-पत्निकाओं ते ब | 
हुए शोंध-पत्रों के सार दिये गये है बोर | 


१८० फरवरी ४ 
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मौलिक लेख भी । परंतु यह नहीं बताया चित्र (लगभग तीन दर्जन) दिये गये हैं। न 


गया है कि कौन-सा लेख किस पत्रिका से आशा है, कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में इसका 
लिया गया है और किसने अनुवाद किया है। काफी स्वागत होगा ओर विज्ञान के अन्य 
तकनीकी विषयों को सरल शैली में विषयों पर भी चयनिकाओं के प्रकाशक की 
समझाने का प्रयत्न किया गया है। पर्याप्त प्रेरणा इससे मिलेगी । -डा.जगदीश लूथरा 
भी ै 
| | __ हजरत जैतुल आबिदीन की मृत्यु हुई और उन्हे गुसल दिया जाने लगा, 
तो उनके शरीर पर नीले दाग नजर आये । जांच की गयी, तो मालूम हुआ 
कि हजरत रात को अपनी पीठ पर आहे की बोरियां लादकर गरीबों के घर 
ले जाया करते थे और ये उसके दाग हैं। जब कोई भिक्षुक आता, तो हजरत 
खुद उठकर भिक्षुक को देते और कहते-' दान भिक्षुक के हाथ में जाने से पहले 
खुदा के हाथ में जाते हैं।' 
= हजरत उरोह बिन जबीर, अब्दुल मलिक के पास गये हुए थे। एक 
छू दिन वे अपने लड़के को साथ लेकर शाही अस्तबल देखने गये । लड़का एक 
घोड़े पर सवार हुआ । घोड़े ने उसे पटक दिया ओर वह मर गया । उसके 
| बाद ही हजरत उरोह को एक निहायत जहरीला फोड़ा हो गया। हकीम ने 
| कहा-'पांव काट देना चाहिये, वरना जहर सारे जिस्म में फेलकर मोत का 
¢ कारण होगा।' हजरत उरोह ने अपना पांव कटवाने के लिए बढ़ा दिया। 
| चिकित्सक ने कहा-'थोड़ी-सी शराब पी लीजिये ताकि तकलीफ का एहसास 
र कम हो।' बोले-जिस मर्ज में मुझको सेहत की उम्मीद भी हो, में उसमें 
हराम शे से मदद नहीं लूंगा।' 
चिकित्सक ने औजारों से पांव काट दिया। हजरत उरोह अत्यंत 
संतोष से बैठे रहे । जब खून बंद करने के लिए जख्म को दागा गया, तो ददे की 
तेजी से बेहोश हो गये। जब होश में आये, तो कटा हुआ पांव मंगवाकर देखा 
और उलट-पुलटकर उससे कहा-तुझे खूब मालूम हे कि में तेरे साथ किसी 
हराम रास्ते पर नहीं गया ।' 
बेटे की मृत्यु और पांव कटने की मुसीबत पर भी वे भगवान को धन्य- 
वाद देते और कहते-' अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरे चार हाथ-पांव में से तूने 
एक ही लिया और तीन बाकी रखे और चार बेटों में से एक ही लिया तीन 
बाकी रखे। अगर तूने कुछ लिया है, तो बहुत कुछ बाकी रखा है। अगर कुछ 
मुसीबत में मुब्तिला किया है, तो बहुत दिनों सुख-चैन सें भी रख चुका ह 
न 
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फिनलंड के विश्वविख्यात उद्यान-नगर 
तपियोला केबारेमें बहुत समय से सुनता 
3 आया था । इसलिए लेनिनग्राड आने पर मैंने 
-_' ससे देखने का निश्चय किया, और छुट्टियों में 
हेलसिकी गया। हेलसिकी से कार से दस 
मिनिट में पहुंच गया स्वप्त-मगर में-प्रकृति 

की गोद में स्थित सुरम्य तपियोला में । 
` िनलेड के एक दृढ़संकल्प एवं कल्पना- 
५ शील नागरिक हेकी ओलावी वान हटंजेन के 
बनाये नक्शे के अनुसार फिनलैंड के पौरा- 
` णिक वनराज 'तपियो' के नाम पर निर्मित 
| ग्रह नगर राजधानी हेलसिकी से दस मील 
पश्चिम में आदिम वनों के बीच में फिनलैंड 
की खाड़ी के तट पर स्थित है। सही मानी 
में यह वृक्षों से घिरा नगर है, जहां पर 
1६ हजार से अधिक नागरिक लगभग उसी 
` प्रकार के परिपाइवे में रहते हैं, जिस प्रकार 
सदियों पहले फिन लोग वन्य गृहों में रहा 

` करते थे। | 

ˆ वाहरी लोगों को ऐसा लगता हे, जैसे 
` तपियोला के वासी एक अविकृत प्राकृतिक 
पाक में रह रहे हैं। इस नगर में यातायात 
का शोरगुल, धुआं, धूल और कालिख बिल- 


नगर: नगर में बन 


डा. इंदुभूषण सिन्हा 
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कुल नहीं है। नगर-केंद्र में वृक्षावलो हे | 
आच्छादित छायादार वाजार है, जहां केक | 
पैदल जाया जा सकता हूँ। शेष कहीं बो | 
नगरों जैसे राजपथ नहीं है। सिफे लंबे 
वृक्षों के कूंजों के चारों ओर प्राकृतिक और | 
वक्राकार मोड़ों का अनुसरण करती ह | 
घुमावदार सड़कें हूँ। 

कारों की पाकिंग की कोई समस्या बह | 
है, क्योंकि तपियोला में पर्याप्त कारमा 
तथा गैरेज हे । फ्लैटों के ब्लाक और मकार | 
सड़कों से बहुत पीछे बने हुए हैं और उके | 
पीछे के सभी उद्यान वन की पहि 
से जा मिलते हँ । चाहे स्वतंत्र मकान हॉग 
ऊंचे ब्लाक में बना फ्लैट, उसमें विशाल | 
शीशे की एक खिड़की अवश्य होती ९ | 
जिसमें से जंगल, झील या समुद्र का दश || 
देखा जा सकता हे । 

देवदार एवं भोजवुक्षों के बीच में उ 
घर हो, यह फिन लोगों का प्रिय | 
है। फिर भी सोलह वर्ष पूर्व हटत ते 
स्वप्त को साकार करने वाले रा 
कल्पना प्रस्तुत की, तो उसका' मण 
गया था और नगर-नियोजकों ते इसे 
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पुलाव कहा था। इस नगर के निर्माण के लिए 
हरंजेत ने जो स्थान प्रस्तावित किया. था, 
बहाँ की स्थानीय स्वशासन संस्था इसके पक्ष 

न थी। उसका कहना था कि सड़कें एवं 
सार्वजनिक सेवाएं बहुत महंगी पड़ंगी। बैंकों 
ने भी इसे आथिक दृष्टि से कच्ची योजना 
बताया और कर्ज देने में अनिच्छा व्यक्त 
की। फिनलेंड की सरकार की ओर से भी 
कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । 

फिर भी हटंजेन ने निजी प्रयत्न से एक 
गृह-निर्माण फाउंडेशन स्थापित किया और 


_ फिनलँड की खाड़ी के पास ६७० एकड़ वन- 


भूमि को खरीदने के लिए २७ लाख रुपये 
इकट्ठे कर लिये। इसके अलावा उसने ८ 
प्रतिशत सूद पर कर्ज भी लिया और अपने 
स्वप्त-तगर की प्रथम इकाइयों का निर्माण 
आरभ कर दिया। 
सड़कों तथा सार्वजनिक सुविधाओं के 
निर्माण में सहयोग देने से स्थानीय प्रशासन 
अव भी इन्कार कर रहा था । अतः हटंजेन ने 
जहां-जहां आवश्यकता थी, वनों के बीच से 
घूमती हुई सड़कें स्वयं वनवायीं। जल की 
पूति और मल-बहाव के पंप स्वयं गडवाये 
और मकानों व सड़कों पर रोशनी के लिए 
बिजली की व्यवस्था की। गर्म पानी तथा 
भाप-ताप आदि की सप्लाई, कडा-सफाई 
में बर्फ हटाने की व्यवस्था, केंद्रीय 
गरेज, सिनेमा और पाको की देखभाल करने 
एक सप्लाई कंपनी का संघटन कियां। 


फिनलेंड के वास्तुशिल्पियों के एक समूह 


_ गै, जिसमें आने एरवी, विल्जो रेवेल, आउ- 
` १९७४ 
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लिस ब्लाम्सतेथ, हैकी साइरेन और अलवार 
आल्तो आदि वास्तुशिल्पी थे, हटजेन की इस | 
परियोजना में बड़े उत्साह से साथ दिया 


और उसने प्राकृतिक सौंदर्य के उपभोग में 


मकानों की आकर्षक और नयी कल्पनाएं 
प्रस्तुत कीं । 

पहली कठिनाई यह थी कि इस नगर के 
केंद्र में एक बहुत बड़ा कंकरीट का गढ़ा था । 
वास्तुशिल्पी आने एरवी ने अपने दो सहः 
योगियों के साथ इस गढ़े के चारों ओर एक 


अनोखे नगर-केंद्र का डिजाइन बनाया । | 


बदसूरत गढ़े को झील में परिवर्तित कर 
दिया गया और उसमें पक्षियों की आकृति के 
फव्वारे बनाये गये। 


एरवी ने झील के एक ओर तेरह मंजिलों के । 
ऐसे कार्यालयं-भवन की कल्पना की, जिसमें _ 
आकाश के दृश्य को दिखाने वाला रेस्तरां 


भी था। एक अत्याधुनिक स्विमिंग पुल की 


भी उसने कल्पना की, जिसे पुश-बटन दीवारों | ह 


` द्वारा सर्दियों में इनडोर पूल में बदला जा 


सकता है । 
हटंजेन ने तपियोला को तीन नगरांचलों 


में विभाजित किया है, जो कि प्राकतिकभू- | 
दृश्य से मेल खाते हें । भूमि के नीचे बिछा 
पाइप-लाइनों का जाल वृक्षों में छिपे इए | 
केंद्रीय हीटिंग प्लांट से प्रत्येक मकान और * 
फ्लैट में गर्म पानी, भाप तथा बिजली पहु | 


चाता हे । 


आवास-योजना ऐसी बतायी गयी है कि 
जनसंख्या-घनत्व प्रति एकड़ २४ आदमी 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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रहे। इस हिसाब से तपियोला में १६ हजार 
भनुष्यों के रहने का प्रबंध हे । भविष्य में 
आबादी के विस्तार का खयाल रखा गया है । 
बड़ा परिवार होने पर दंपति बड़े मकानों में 
जा सकते हैं; वृद्ध दंपति बड़े मकान से छोटे 
मकानों में चले जायेंगे। 

इस प्रकार के नगरों के निर्माण से लोगों 
का गांव छोड़कर शहरों में आ बसना बंद हो 
जायेगा और शहरों में भीड़ बढ़ना कम होगा। 
सारे देश में जनसंख्या का संतुलित वितरण 
होगा और पिछड़े हुए भागों में सुधार होगा । 

समाजविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया हे 
कि भीड़-भरे नगर व तंग सुविधाहीन मकान 


मदिरापान, गुंडागर्दी, आत्महत्या 
तथा रोग को बढ़ावा देते है। आज स 
नियोजन की सबसे बड़ी चुनौती है 
के आवास के लिए ऐसा पर्यावरण तैयार 
करना, जो सामाजिक एवं जैविक दृष्टि | 
अनुकूल हो, जिसमें उसकी वैयक्तिकता बनी 
रहे, और प्रकृति का सामीप्य भी उपलब्ध 
हो। तपियोला का जीवन यद्यपि विविधता | 
से भरा हुआ है, तथापि उसमें निर्मलता एवं 
शांति है, जो तेजी से बढ़ते हुए आधुनिक 
नगरों में दुलभ हे । 

-द्वारा, ए. के. सिनहा, ५५।२।१, | 
पो, हेवी इलेक्ट्किल्स रानीपुर, हरिद्वार | 


कार और नारी का संबंध उतना ही पुराना है, जितना कि कार का 
इतिहास। सन १८८८में विश्व में पहली बार मोटर-कार सड़क पर चली और 
उसे चलाया था कार के आविष्कारक कालं बेज की पत्नी बर्टा बेंजने । 

सोटर-कार बनाने के बाद काले बेज को यह साहस नहीं हुआ कि 
वह उसे अपने शहर मैनहीम की सीमा के बाहर ले जाये। सो उसकी 
पत्नी ने स्टीर्यारग संभाली और पड़ोसी शहर में खरीदारी करने के लिए गयी | 
„ यही नहीं, कार की पहली आपत्कालीन मरम्मत भी एक महिला के 
हेट के पिन और गेटिस की मदद से की गयी थी । 

दस्तावेजों के अनुसार मोटर-दुर्घटना की पहली शिकार भी एक महिला 


ही थी। वह थी श्रीमती ब्रिगेट ड्रिस काल । वह १७ अगस्त १८९६ को 
लंदन के डाल्फिन टैरेस पर सड़क पार कर रही थी कि एक मोटर ने उसे 
टंक्‍्कर मार दी । पुलिस रेकार्ड के अनुसार, वह बेचारी अपना छाता जोर-जोर 

से हिलाकर मोटर>ड्राइवर को संकेत दे रही थी, तो भी दुर्घटना हो गयी । 
रूस की सम्राज्ञीअन्ना फोन्नोवता यातायात-कानन की पहला पैरोकार 

थी, हालांकि तंब तक अभी मोटर-कार का आविष्कार नहीं हुआ था। ४ 
मार्च १७३० को उसने एक कानून पास किया-'जो कोई भी बहुत तेज और 
 असावधानी से गाड़ी चलायेगा, उसे पुलिस-थाने ले जाकर सजा दी जायेगी। 
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| सुई कौन है? कहना कठिन है। क्योंकि 


सुख की कोईसुनिश्चित परिभाषा दर्शन- 
शास्त्र भी तय नहीं कर पाया है। यों भी 
ऊपर से सुखी तजर आने वाला व्यक्ति भी 
भीतर से किसी अभाव, अतृप्ति या व्यर्थता 
की भावना से ग्रस्त हो सकता है। इच्छा 
और उसकी पूर्ति का सुख से संबंध माना 
जाता है। मगर सवाल उठता है कि क्या 
इच्छाओं का कोई अंत है? फिर, इसका 
ही क्या भरोसा कि सभी इच्छाएं सुख में ही 
पर्यवसित होती हे । धमंग्रंथ ही नहीं, आज 
का मानसशास्त्र भी यह कहता है कि अनेक 
इच्छाओं का लक्ष्य दु:ख पाना-देना हो सकता 
है। फिर भी यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि 
हम कहां तक सुखी हे? 

इस लेख के जरिये अपने आपको तौलकर 
देखिये। 

इन वक्तव्यों को गौर से पढ़िये और 
सोचकर देखिये कि आप पर हर वक्तव्य 
कहां तक लागू होता है। हां' व “नहीं में 
से आपका जो भी जवाब हो, उसके अनुसार 
वाक्य के नीचे छपे हां' या 'नहीं' पर सही 
का चिन्ह बना दीजिये। 

क्या आप यह मानते हैं कि: 

१. जनसमूह परेशान करने और उबाने 
वाला होता ह; अतः उससे हमेशा दूर रहना 
चाहिये। 

ह त्त नहीं..... 

२. सदा सजग-सतकं रहने वाले, अत्यंत 
ही ओर साफ-सुथरे लोगों को दूसरों 

तुलना में ज्यादा महत्त्व मिलना चाहिये । 
१९७४ ` 
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हा नहीं..... 


३. मनुष्य को हमेशा यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिये कि उसकी योजनाएं विफल 


भी हो सकती हे । ज्र 

४. मनुष्य को हमेशा यही मानना चाहिये 
कि उसकी योजनाएं सफल होंगी। 

ब 4 नहीं 

हां..... नहीं..... 

५. अंधेरे में सोने के बजाय, जहां थोड़ा 

प्रकाश भी हो, वहां सोना ज्यादा आनंद- 

दायक हे । 


ची 
हां.... नहीं. 
६. सुबह नींद खुलने पर तुरंत बिस्तर से 
उठ जाने के बजाय, जागते हुए कुछ देर तक 


बिस्तर में लेटे रहना ज्यादा सुखद हूँ। 
० राकेश श्रीवास्तव ७ 


| हां... „° नहीं... 

` ७. मनुष्य को ऐसे दिवास्वप्न भी देखने 

चाहिये, जिनमें वह नायक बनकर आश्चर्य 

जनक काम करता हो। ८ 

आहा तदः 

८. मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं मालिक 

. होता हे और अपनी सफलता-विफलता का 
। स्वयंउत्तरर्दायीहोताहै। , 

छ हां... नहीं..... 

९. अपनी हाबी के पीछे इतना समय 

लगा दे कि कभी-कभी अपने व्यावसायिक 

या सामाजिक जीवन में व्याघात पड़ जाये, 


इसमें कोई हजे नहीं। ख-कमजोर स्वास्थ्य के लोग शायद ही | 
दाः अनदः. सुखी रह्‌ पाते हैं। | 
१०, औरतों के साथ निभना आम तौर हां..... नही... । 
पर मुश्किल ही होता है। ग-आम तौर पर मनुष्य को उस बक्ति ६ 
के हां..... नहीं... से विवाह नहीं करना चाहिये, जिससे उसे | 
११. बसे सब मिला-जुलाकर औरतों का प्यार न हो। 
स्थान मर्दो से कहीं ऊंचा है। ॒ हां..... नही... | 
हां..... नहीं..... १८. क-भगवान नाम की भी कोई 
१२. अधिकांश कार्यक्षेत्रो में लोगों को शक्ति है । | 
बहुत ज्यादा ही वेतन मिलता है । हां..... नहीं" 
is न हां..... नहीं..... ख-साम्यवाद | समाजवाद | भ्रा | 
52 ' १३. बहुधा लोग जब हमारे बारे में बाते अच्छी चीज न! 
नळ रहे होते हैं, तो वे हम पर छिपे-छिपे हां...« नहीं. | 
हँस रह होते हैं। + ग-भगवान एक कोरी कल्पतां है! | 
+ no हा..... नहीं..... हां..... ह 
तर पर मदो के मुका- १९. जिंदगी में किसी एक सिद्धांत २१ | 
र ज्यादा अविवेकी और अपना जोड़-तोड़ मानवीय विचारधारा या संस्था में आला | 
` अठाने वाली होती हॅ । ५ रखना जरूरी है। | 
ठ ल पट हाँ..... नहीं..... हाँ." नही.” हि 
व - १८६ श 


१५. तकलीफों से बचने के लिए ही | 
है कि कोई भी काम तभी किया जाये 
उनके आगे-पीछे की सारी बातें भल्ली भाँति 
जांच ली जायें और मन में यह दुविधान 
कि कौन-सा रास्ता अपनाना है | 

हां..... 


हां..... नहीं... | 
१७. क-सुखी रहने के लिए मनुष्य के 


` पास कुछ रुपयों का होना जरूरी है। 


हां..... नहीं.... | 
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२०. यह मानकर कि कुछ लोगों पर 
आपका अटूट विश्वास है, यह बताइये कि 
नीचे लिखी बातें सही हैं या गलत: 
` क. आप मूख हैं, क्योंकि अंत में हर 
आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। 


ख. आप मूर्ख नहीं है; क्योंकि आपका 
मन कहता है कि लोगों पर आप विश्वास 
कर सकते हैं और करना चाहते हे । 


ग. आप मूर्ख नहीं हे; क्योंकि आप 
जानते हैं कि अपने मिलने-जुलने वालों में 
अधिकांश पर आप भरोसा कर सकते हे । 

सही..... गलत..... 
अब अपने को तौलें [ 

१. नहीं: भीड़ तो वस्तुत: आह्वादकारी 
होती है। 

२. नहीं : यहां हां कहने का अर्थ होगा 
सामान्य से दूर रहने का प्रयास; मन में 
छिपी किसी आशंका या चिता का परिचय 
देना । 

३. नहीं: हां कहना बुद्धिमत्ता काद्योतक 
हो सकता है; पर ऐसी निराशा सुखानुभव 
करने के लिए आवश्यक आशावाद को पनपने 
नहीं देती। 

ge; नहीं:अतिरंजित आशावाद असामान्य 

(एन्नामल) स्थिति की निशानी हे और 

उसमें निराशा भी सामान्य से कहीं अधिक 
। 


ही होगी 


य नहीं: अगर आपका जवाब 'हां' में है, लेकिन अगर आप इसे सच मानते है, तो | 
आप बहुत छोटी-छोटी बातों के प्रति भी स्पष्ट ही संसार के आधे लोगों के बारेस॑ 
१९७४ १८७ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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आवश्यकता से अधिक संवेदनशील हैं और 


छोटी चीजों के लिए अधिक मूल्यवान चीजों 
को गंवा बैठ सकते हैं। ये दोनों ही बातें सुख 
कीराहमेबाधक हैं।  . ८ 


६. नहीं : जिंदगी में सही मानी में रुचि र टं 
लेने वाला मनुष्य हर क्षण कुछ न कुछ करने _ 


में विश्वास रखता है। 

७. नहीं: अगर आप १६ साल या उससे 
कम उम्र के हे, तो अलग बात है, अन्यथा 
वयस्क मनुष्य का दिवास्वप्नों में खोयें रहना 


सूचित करता हे कि वह यथार्थं से अपनी . 


पटरी नहीं बैठा सका है, या उसकी आकां- 


क्षांए दबी-कूचली हुई हैं, या वह पूरी न हो. [ 


सकने वाली इच्छाएं करता है, अथवा अपने 
आपसे असंतुष्ट हे । 

८. नहीं: अगर आप यह स्वीकार करें 
कि सफलता-असफलता में दुसरे तत्त्वों का 
भी हाथ होता हे, तो गहरी निराशा और 
सदा अपने को कोसते रहने से बच सकेंगे। 

, ९. हां: अपनी हावी के प्रतिं आपका 


उत्साह कभी-कभी सामाजिक व व्यावसायिक _ 


जीवन में कुछ बाधक हो सकता है; परतु यह 


स्वस्थ प्रवृत्ति का परिचायक है और तनाव  __ 


से बचे रहने में पर्याप्त सहायक भी। 


१०. नहीं: हां कहने का अथे होगाजया | 
तो आप जरूरत से ज्यादा संकोची हे, या ह 
हीन-भावना से पीडित हैं, या शारीरिक रूप | 


से आपमें कोई कमजोरी है. ४“ 


११. नहीं : यह धारणा सच हो या नहीं, | 


कि 


FAS WTS ST RES 


आपका खयाल अच्छा नहीं है । 

१२. नहीं : ईर्ष्या सुख का नाश करती हे । 
आपकी भावना यह होनी चाहिये कि ज्यादा 
रकम किसी को नहीं मिलती; उलटे ज्यादा- 
तर लोगों को बहुत कम पैसे मिल रहे है । 

१३. नहीं : ऐसा सोचता दूसरों के प्रति 
अन्याय है और अपने बारे में हीनता कौ 
भावना का बोधक । 

१४. नहीं : वही बात जो नं. ११ में बतायी 
गयी है । 

१५. नहीं : हमारा निर्णय तकंसंगत हो, 
यह कोई भी कार्य हाथ में लेने के लिए उचित 
भोर पर्याप्त है। सबकी सब बातों की पूरी 
छातबीन और जांच असाध्य कार्य है-उसमें 
पड़ना अनावश्यक चिता मोल लेना है और 

आत्मविश्वास की कमी का द्योतक भी | 

१६. नहीं: अगर आप ऐसा मानते हैं, तो 
आप शायद अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं 
कर पाते। 

१७. क-हां, ख-हां, ग-हां ; ये बातें सही 
हों या नहीं, मगर अधिकांश लोग इन्हें सही 
मानते है । यदि आपके विचार अपने जमाने 
की सामान्यतः प्रचलित मान्यताओं से भिन्न 
हैं, तो भले ही आप सही सोचते हों, फिर भी 
आपके दुःखी होने का खतरा रहेगा ही । 

अगर आपके तीनों जवाब सही हैं, तो 
पूरे सवाल के उंत्तर के लिए आपको १ अंक 
प्राप्त होगा। 

१९. आस्था और आशा सुखप्राप्ति के 
लिए आवश्यक हैं। आपके सभी जवाब अगर 


गो 
>“ 
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नहीं' हैं, इसका अर्थ हे कि आप. 

की कमी है। अगर परस्पर मिसर त 

जवाब आप हां में देते है, तो 

लब है कि आपके मन में उपस] 
अगर आपने क,ख, और ग में से किसी 


सवाल के लिए आपको दो अंक प्राप्त होगे 
अगर आपने क और ख तथा ख औरगन्न 
जवाब हां में दिया है, तो भी आपको प्र 
सवाल के लिए दो अंक मिलेंगे। ' 
` १९. हां : वही बात जो १८ नंबर मे 
बतायी गयी है। | 
२०. अगर आपने क के लिए गलत. 


जवाब दिया हूँ, तो आपको पूरे सवाल केदो 
अंक मिले। अगर आपके जवाब क के हि 
सही, ख के लिए सही और ग के लिए 
'गलत' हैं, तब आपको पूरे सवाल के सिए 
१ अंक मिलेगा। 

१७, १८ और २० नंबर के सवाती के 
अलावा सभी सवालों के सही जवाब केत 
१-१ अंक रखिये। १७,१८और२०तंबर 
सवालों के सही जवाब में दिये गये नि 
नुसार अंक रखिये। सब अंकों को ची 
देखिये । अगर प्राप्तांक १७ से २२ कह 
अत्युत्तम, १५ से १६ तक हुँ तो उत्तमा : 
१२स १४तक हैं तो ठीक। प्राप्तांक 
या उससे कम हैँ तो आप हीनता की 
से ग्रस्त हूँ। उससे छुटकारा पाई. 
को सुखी बनाने का प्रयास कीजिये 
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ir 1 योनु धर्मोपदेशकु की संबंधित यह 
। जा बहुत पुरानी है। कहते है किएक 
दिन)उब्का एक धनी पर कंजूस मित्र उनके 
॥ घर आया और अपनी धन-दोलत के बारे 
| में बढ़-बढ़कर बातें करता रहा । धर्मोपदेशक 
.__ जैबातचीत का विषय बदलने की बहुत चेष्टा 
की; लेकिन उनका वह धनी मित्र घुमा- 
फिराकर अपनी ही बात करने लगता था- 
अपनी संपत्ति और खुशहाली की बात । 
अंततः धर्मोपदेशक अपनी जगह से उठे 
भर कमरे की बंद खिड़की के पास जाकर 
खड़े हो गये। फिर उन्होंने अपने मित्र को 
बुलाया और खिड़की के कांच में से बाहर की 
ओर संकेत करते हुए पूछा-'मित्र, देखो तो 
वहां क्या हैँ? 
 शीशेके उस पार कुछ क्षणों तक गोर से 
देखने के बाद धनी मित्र ने हैरानी से गर्दन 
हिलायी-कुछ भी तो नहीं । लेकिन आपका 
मतलब नीचे फुटपाथ पर खड़े हुए लोगों से 
तो नहीं हे न?! 
| वृद्ध धर्मोपदेशक जवाब देने के बजाय 
' वहां से हटकर, कमरे में एक ओर लगे 
 आदमकद आईने के पास पहुंचे और बोले- 
'अब जरा यहां आओ और देखो, तुम्हें क्या 
दिखाई देता है?” 
मित्र ने उस आईने में झांकते हुए जवाब 
दिया~'मे अपने आपको देख रहा हूं । और 
` दिखाई भी क्या देगा भला ! ! 
ह ठीक कहा तुमने,” धर्मोपदेशक शांतभाव 
ॐ मुस्करायेऽखिड़की में भी कांच लगा 
= है और यहां भी कांच ही है; लेकिन इस- 


' रहना हमारे मन में अत्य मानवों के लिए 


हरमन डब्ल्यू. गोकेल र 
कांच में चुटकी-भर चांदी (पारा) भी मिली | 
हुई है। बस चुटकी-भर चांदी मिलते ही हस | 
दूसरों को देखना बंद कर देते हुँ, सिफं अपने 


आपको देखने लग जाते हैँ।' '| 
कहानी सच्ची हो अथवा नहीं, कितु 

उसमें कही गयी बात सच्ची है। ह ् 
ऐहिक सुख-संपत्ति को ही सर्वस्वं समझ 

बैठना और सब समय उसी की बात सोचते 


निहित प्यार का मार्ग अवरुद्ध कर देता हे । 
बिलकुल चांदी-पुते कांच के समान यह भी 
मनुष्य को अपना-सिंफं अपत्ता-रूप देखने 
देता है। BE - 
फिर मनुष्य का जीवन नितांत एः 


नीय॑ होती है, जीवन 


` किशोरों के लिए विज्ञान: 
Eh 


उपड 


डा. जगदीश लूथरा 


पिछ लेख में तुम पढ़ चुके हो कि जब कोई 
वस्तु पथ्वी के गुरुत्व-बल के विरुद्ध ऊपर 
की ओर फेंकी जाती है, तो वह साधारणतः 
कुछ समय बाद पृथ्वी पर वापस गिर पड़ती 
है, और इसका कारण है-उस वस्तु पर काये 
करने वाला पृथ्वी का गुरुत्व-बल। 

यह तो तुम जानते ही हो कि चंद्रमा एक 


_ विशेष कक्षा (पथ) में हमारी पृथ्वी का चक्कर 


काटता रहता हे, और वह नीचे की ओर 


. नहीं गिरता। इसी तरह सूर्य की परिक्रमा 
: पृथ्वी करती हुँ। सूर्य की परिक्रमा करने 


बाले पृथ्वी, मंगल आदि पिंड ग्रह कहलाते 
हे और किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हुए 


| पिंड को उपग्रह कहते हैं। . 


> 
Soc so ~~ 


कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। 


` पृथ्वी को एक कृत्रिम उपग्रह प्रदान किया। | 


१९० , 


चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हे । चंद्रमा प्रकृति 
का गढ़ा हुआ पिंड हे, इसलिए उसे प्राकृतिक | 
उपग्रह कहते हे । वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की | 
परिक्रमा करने वाले कई उपग्रह छोड़े हूँ, वो | 
आज भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहेहुँ। इहे | 


सबसे पहले रूस ने ४ अक्टूबर १९५७को | 


इसका नाम था “स्पुतनिक'। रूसी भाषा के | 
इस' शब्द का अर्थ है 'सहयात्री । यहं १८४ | 
पौंड वजन वाला एक गोला था और छ | 
घंटे में एक बार के हिसाब से पृथ्वी की परि | 
क्रमा करता था । अब जरा यह भी जातत 
कि इसके घूमने का सिद्धांत क्या थां। 

कोई भी वस्तु गोलाकार (वृत्ताकार) 
पथ पर तभी गति कर सकती है, जब | 
पर केंद्र की ओर एक बल (जिसे 
बल कहते हैं) लगातार कार्ये करता खा 
उपग्रह के घूमने के पीछे भी यही सिदा 
जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा क्ले 
लगता है, तो उस पर केंद्र की जोर १. 
वाला बल वही गुरुत्वाकर्षण भं 
जो उपग्रह और पृथ्वी के बीच ९ । 

ह ओर पृ जा 


उपग्रह किस वेग से पृथ्वी का चक्कर 
काटता है, यह उसके द्रव्यमान (भार ) पर 
नहीं निर्भर होता; बल्कि इस पर निर्भर 
` होता है कि वह उपग्रह पृथ्वी से कितनी 

| ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है। पृथ्वी से 


दूरी जितनी ज्यादा होगी, वेग उतना कम ` 


होगा; क्योंकि पृथ्वी और उपग्रह के वीच में 
गरुत्वाकर्षण भी उसी हिसाव से क्षीण होगा । 
र पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा करने 
बाला उपग्रह ८ किलोमीटर प्रति सेकेंड के 
वेग से चक्कर काटेगा। चंद्रमा पृथ्वी से ३ 
लाख ८० हजार किलोमीटर दूर हुँ, वह लग- 
भग १ किलोमीटर भ्रति सेकेंड के वेग से 
अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है । जहां 
चंद्रमा एक महीने में पृथ्वी की एक परिक्रमा 
(चक्कर) पूरी करता है, वहां कृत्रिम उप- 
ग्रह दिन में कई परिक्रमाएं कर डालता हे । 
किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुं- 
चना हो, तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल 
| -पर विजय पानी होगी । गुसत्वाकर्षण. का 
| बंधन पार करने के लिए जरूरी है कि उसे 
| एक खास वेग से ऊपर की ओर भेजा जाये । 
` इसी सिद्धांत का सहारा लेकर वैज्ञानिकों ने 
वका उपग्रह छोड़े है । 
डु [त यह हे कि कोई भी वस्तु ११.२ 
किलोमीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग 
से पृथ्वी से भेजी जाये, तो वह पृथ्वी के 
रश्व से र निकल जायेगीं, अर्थात्‌ 
नहे अंतरिक्ष में चली जायेगी । (इस रफ्तार 
"लायन-चेग कहते है 1) 


[अगला सेलर के उपयोग] 
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लेकिन अगर हम किसी वस्तु को इतने 
वेग से ऊपर भेजें, तो असल में होगा यह 


कि वायुमंडल की घनी परतों में से गुजरते | 


समय वह इतनी अधिक गंमं हो उठेगी कि | 
जलकर भस्म हो जायेगी। इसलिए ऐसी 
व्यवस्था की जाती हूँ कि वह वस्तु पृथ्वी के 
वायुमंडल से बाहर निकलकर ही ११.२ 
किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग पकड़ें। 
यह व्यवस्था कई चरणों वाले राकेटों की | 
मदद से की जाती है। 

इसी तरह किसी वस्तु को पृथ्वी के तल 
के समीप किसी वृत्ताकार पथ में छोड़ने के 
लिए ८ किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक - 
का वेग जरूरी है। कृत्रिम उपग्रह को छोड़ने 


से पहले गणना द्वारा उसका मार्ग निर्धारित | 


कर लेते हैं। उसके बाद बहुस्टेजी राकेट 
की सहायता से उसे सीधे ऊपर उठा दिया 
जाता है, ताकि वहँ पृथ्वी के वायुमंडल की 
घनी परतों को आसानी से पार कर सके। 


ऊपर पहुंचने पर, राकेट में लगा मशीनी | 


पायलट उपग्रह को धीरे-धीरे घुमाकर पहले | 

से तय किये हुए पथ (कक्षा) में छोड़ देता | 
है। अब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा 
करने लगता हे । र वलन. 
-माभा परमाणु-अनुसंघानकेंद्र, बंबई-८4 


'आओ- एक सौदा क्रें! _- ड 
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बांस पर ; 
कपास स ः 
नहीं ५ 


उप्रजा सकते! 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | फिर भी छा 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं । हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते हैं। ग्रेसिम रेल 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे पास में मिल 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक च 
होता है। असिम ्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पश, रख रखाव तथा अलक 
में बेहतर है । ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे महलग 

यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इंसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये त 


अधिक विवण के लिणालिखियीर्‍र्‍र्‍---्ध् विवरण के लिए लिखिय; 


येसिम स्टेप्ल फाइबर | 


ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (विविग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (म) ः 6 ट 


याज आवश्यकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की। - 


£ MR” हू 
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८०% पॉलिएस्टर ओर ९०%, कॉटन 


शह्न्जि 


न सिलवट न सिकुड़न, 
सदा चुस्त बाँकपन ! 
इरज़ीलनि ...कभी शिक्षन या ऐंठन 
नहीं पड़ती, कभी कसावट नहीं 
विगड़ती । नजर में समानेवाले 
मस्ती और गहरे विश्वात का रंग 
भरनेवाले, हलके-फुलके सहाने रंग 
ठाकरसी की सवसे नयी बेहतरीन 
की रंगारंग वहार ! 


ठाकरसी युप ऑफ मिल्स 
कापउन, हिंदुस्तान निर नं. ४ 
बिवुद्दाल नियम `, 00 ९ नो ट्रीट, शरद मे, २ 


E nN 


` तक मे जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हें। , 


फरवरी १९७३ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हरिप्रसाद तत 


रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपसँ (सेण्ट्रल) नियम, १९५६, के ८ वें नियम क 
“ नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट )” नामक समाचार-पत्र के स्वामित्व तथा अन्य ष | 
संबंध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण । | 


फार्म ४ 
१. प्रकाशन का स्थानः- | ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. | 
र. प्रकासन काअवधिक्रम |प्रत्येकमास || 
३. मुद्रक का नाम :- | श्री हरिप्रसाद नेवटिया 
' राष्ट्रीयता: | 
पता | ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. : 


४. प्रकाशक का नाम :-| श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी, नवन्त || 


प्रकाशन लिमिटेड 


राष्ट्रीयता :- भारतीय ' ऱ 

पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 
५. संपादक का नाम :- | श्री नारायण दत्त 

राष्ट्रीयता :- | भारतीय 

पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 


६. उन शेयर होल्डरों के | श्री एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६|| 
नाम और पते,जिनके पास 5. SS मर :| 
कुपी के ! प्रतिशत श्री ए. के. , माउंट यूनिक, बम्बई-२६। 
से अधिक शेयर हे:- | श्री हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-१६ 
श्री कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, श्री विमलनयन नेवा 
कमळ महू, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, गा 
यूनिक, बम्बई--२६; माळतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६; मालतीदेवी जाळा] | 
केळकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट (९/० विनार एन्ड कम्पनी २-ए, | 
सरनी, कलकत्ता-१६. 


मे, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये सब विवरम 


२ 
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आप भी आगेसे आयोजना करके 
आपका भावी चिन्तारदित कर सकते है। 


बेंक आप चाहते दे उत सर वसद रुने में सद्पदा 
'लिए ६ पचत योजनाएँ मस्तुत उसा है 


बचत खाता: ब्याज ४% _ 
सगीर सला 3 प्याज ४% 
फिक्स्ड डि ः, 


ब्याज'४२% से ७३% 


जया 22222 छ 


रिकरिंग डिपॉझिट योजना! 
चक्रवृद्धि ब्याज ६५ से ७१% 
मासिक सेह्दिंग्ज-कम्र-अन्यूइटी 
र योजना: 
चक्रवृष्दि ब्याज ६% ते७५९% 
2 विविधलक्षी डिपॉझिट योजना 
ट्र आपको हर मंहिना ब्र्याज मिलेगा 
; अधिक जानकारी के लिए i | व्लोव्वळ 
4 देना बेंक की पासवाली |. | (र्ट ओफ एस्टिया अडरटेडिंग) 
4 शाखामे' पधारें या लिखें। 2) हउ ऑफिस : ऐॉनिंग्रेय पडेल, पम्रई-१. 
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हुए. (७ Research ह 
Quality ही. 


Expansion... 
we are deeply dedicated 


10 eachll 


Amar Dye-Chem are pioneers in the 
dyestuff industry in India— and 

have sustained the performance 
through the years. In meticulous 
quality control. In unceasing , 
research. In consistent expansion. 

In mounting exports. Today, 

Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
In textile, paper, leather, plastic > 
paint, coir and many other industries. 


CD, we believe that . 
Research is the life blood 
* of the chemical industry. 


AMAR DYE-CHEM LTD 


‘Rang Udyan’, Mahim, Bombay 16 
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न्यू यॉर्क की यात्रा और वापंसी 
१४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन फेयर 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 


वाळ न्यू यॉके के लिए रोजाना ७४७ की उड़ाने 
ड दिल्ली/न्यू यार्क|दिल्ली ०४००४ | 
. कलकत्ता / न्यू यॉर्क / कलकत्ता ४७३२ रे, 


मद्रास | न्यू यॉर्क / मद्रास ३३४% 
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शक्ति की वृद्धि के लिये 
'ठंड के मोसस में खास सेबन के योग्य 
चरक का 


> 
केसरी सुवर्ण कल्प 
fe अवलेह तथा गोलियां 

(मकरध्वज-केशर कस्तुरी - अंबर सुवर्ण तथा रूपा-भौवितक लोहे वंग 
अश्रक-सुवण वंगादि भस्म-प्रवाल-अष्ट वर्ग मसाला आंबला आदि बीस | 
मूल्यवान पदार्थों से बना हुआ) इसके सेवन से पाचनं मे सुधार,कंमजोरी |. 
१ RR होती है, स्वास्थ्य, सुदृढ़ता इत्यादि में लाभ होते हं । 
। समस्त औषधि केन्द्रों में प्राप्त 


चरक फार्मास्युटिकल्स, बस्बई-११ . 
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हँसते हँसते आपका मुन्ना आपकी पीठ पर सवार हुआ है। उसे खुश रखने | 


लिए आप अब घोड़े का रोल अदा कर रहे हैं ।...घोड़ा ही क्यों. ..उसकी खुरी. 
के लिए आप क्या नहीं कर सकेंगे ? ः 


जा ज्यों ज्यों उमर में बड़ा होता जाएगा त्यों त्यों उसकी मागे भी बढती 
रहेगी । स्कूल जाने पर पोशाक, नई नई पुस्तकों के लिए वह हठ करेगा.-'और 
इ होगा तब... वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि-आदि का संपतो 
हनि i पूरा करने के लिए पैसा लगेगा। क्या उन 
प्रबन्ध किया है! शिक्षावुत्ति पालिस, 
लेकर उसका प्रबन्ध कीजिए। यदि नहीं, तो आज ही शिक्षादृत्ति [सः 


अधिक जानकारी के लिए जीवन बीमा एजेंट से मिलिए । 


Be जीलन लीला - 
क आपके लाइले के खुशियों का जिम्मा! | 


PN 8-1. IG: 6 «1 
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७ होनेवाला ब्रश 
और डिझाईंनकां तक्ता, आठ 
क्रायलिन के शीशियो के 
_ खास डिब्बे के साथ । 


ऋायलिन चित्रकारी .सीस्विये । 


हमारे पत्र-व्यवहार स्कूलमे शामिल होडये । 
0 श्या 
| क्रायलिन. ट्र = 
निर्माताओने खास 
नौरसे तय्यार किया हॅ | 
१२, की रग बिरंगी 
पुस्तिका 
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न्तन सुन्दर लगते हैं ये लम्बे, घने, लहराते बाल > 
इस कोमल, चमकदार चेहरे पर। 
्रसावशाजी भायुरचेदिक ओपधियों के प्रसिद्ध निर्माता झण्डु के दो भनुठे सौदर्य 


SLL PEAS 


चेहरा और पुरे शरीर के लिए शुध्द चंदन का पावडर 
बारीकी से महीन बनाया हुआ 

चन्दन की लकडी का, ताजगी 

शीतलताप्रद टॉल्क। 


केमिस्ट्स व 


कास्टिक सोडा , ( रेयान ग्रेड ) सोडा एश, सोडा बाइकाव डिम्बं 
क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड साल 
और परक्छोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंमे बढते हैं 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


भ्रांगधा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


निर्मल”! तीसरी मंजिल : 
२४१, बकब रिफ्लेमेदान ’ 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
“अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 
` रजिस्टडं आफिस । ध्रांगध्रा गजरात राज्य 
तार । सोडाकेम, बंबई ET देलिफोन / 


n. Digitized by 6091५६९२२३ ३० 


तुरंत तयार होने वाली 
स्वादिष्ट एवं शक्तिदायक 
गिटस्‌ की बानगियां 


गुलाबजामुन, जलेबी, शीरा, इडली, 
ढोसा, वडा, सांभर, भजिया 


विश्वभर में निर्यात किये जाते हैं। 
गिटस्‌ फूड प्रॉडक्ट्स (इंडिया) 


गिटस्‌ की अन्य “इन्स्टन्ट' बानगियां 
सूप्स : १० प्रकार के सूप्स :- टोमेटो मिक्स्ड, वेजिटेबल चिकन व रह 
कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट सूप्स तैयार होत हैं। 
आचार : आम, नीब, मिच वगैरह के उच्चतम क्वालिटी के अचार 


विश्वभर में निर्यात होते हे । | 7 न 
GUJARAT Fe 
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दि इंडियन स्प्रेल्टिंग एंड रिफाड़ाविंग 
कंपनी लिमिटेड 
'का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
एस० औ० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के पुर्जी ब हिस्सों 


Pe का. स्थान ले सकते हे । 
आइरन के कास्टिंग 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते है! 


एस, ली. आयरन और सेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण 
है, वे खरीदने मे सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्‍त होते हे, उनमें घिसाव कम होता 


सिंपक कीजिये : 
4 फेरस फाउंड्री, 
०००. हिज घेणीकेक्रास्टिस्सववचत के लिए ३५४६४ ४९ पैड का आग्रह 


ह 
| 


» पंचपाखाडी, पहला पोखरन लेन, ठाणा (मर 


वर्षे २२: अंक २ # इस अंक में # फरवरी १९७३ 


कुछ पत्र, कुछ उत्तर १७ संपादक की डाक से 
ईरान: आज के सवाल २१ अवधनंदन 
एशिया का स्विट्जरलैंड २८ विनोद कुमार 
शाश्वतताओं के बीच ३३ हेलन केलर 
अकिचन कौन ३४ मदर टेरीसा 
उपलब्धि (कविता) ३६ शांति मेहरोत्रा 
राजाजी की विरासत ३७ वी. के. नरसिम्हन्‌ 
गांधी की व्यूह-रचंता ४१ धीरेंद्र मजूमदार 
बर्फीले दोजख में सत्तर दिन ४४ निरंजन 
नदी का मोह ४८ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
बच्चों की प्रगति में ...... ५० अमरेश गुप्त 
अलाउद्दीन खां : कुछ संस्मरण ५३ सुखवीर 
विज्ञान-यात्रा ५६ केजिता 
भेरा मध्य प्रदेश ६० दुर्गा भागवत 
कहीं धूप, कहीं पर छाया ६५ पम्‌, के. लक्ष्मीदेवी, दुआ, सिंह 
| रात्रिचर ६८ कुबेरनाथ राय 
सुबह की हवा ७६ अमृत राय 


संचालक संपादक परामशंदाता ्रबंध-संचालक व्य 
ओगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद नेददिया 
च्यापार-व्यवस्थापंक सहसंपादक सहकारी : गि. शं. त्रिवेदी प्रबंध :सोहतराज पारेख | 
भह महेता सुरेश सिन्हा राम अरोड़ा सज्जा ठाकोर राणा - 
= भदेता पुरेण सिन्हा `. राम आरव ७9 9 क्या 
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ह: हमारा नौकर ८० भगवती प्रसाद वाजपेयी, 
` शयाम्‌ संन्यासी | रावत 
रा. वीळिनाथन्‌, मोहनलाब भू 
ह महंद्र कुमार 'मानव' 
4 हंसी के बुलबुले ९० जोजफ आर्थर 
| जंजीर (उड्या कहानी) ९२ पूर्णानंद दानी 
| द कुकुरमृत्ते की खेती ९७ केशवानंद 
ही ठे 
| कितना महंगा सुंख (हिंन्दी कहानी) १०२ स्वयंप्रकाश 
rl: पनड्ब्बी का रहस्य ११० सरला गुप्त ` 
अपराध और अपराधी ११६ योगेश चंद्र शर्मा 
5 परछाई (उदू कहानी) १२२ डा० शकीलुरंहमान 
गीत १२८ मधुप पांडेय 
| फ्रांस के गांधी आश्रम मे १२९ डा० आलोक भट्टाचायं, 
| बचपन की एक धुंधली याद १३४ अमरनाथ विद्यालंकार, सेवक 
रि लाल गाल-से सेब १३६ इंद्रजित लाल 
he दिमाग कितना वेगवान १४१ आइजेक आसिमोव 
2 [ कविताएं १४४ मिश्र, उपाध्याय 
के हृदय - प्रतिरोपण का दुखांत १४५ सरला सुंदरम 
शांजलीज़ १५३ नरेंद्रपाल सिंह र 
रात (उपन्यास-संक्षेप) १६० जीलानी बानो 
आइये, नाम बदलें १७७ डा० शिवनंदन कपूर 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८४ ज्रजेश 
आवरण चित्र : जी. जी. गोखले 
चित्रसज्जा : ओके, शेणे, जुट्टा डमी, विनोद दुबे, सतीश चव्हाण, जोजफ ए 
चटु राणा, ठाकोर राणा 


संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट ), ३४१ ताडदेव, संपादकीय पत्रव्यवहार का पता; नवनीत [हने डास, र ताड हि 

फोन : ३९२८८७ 

व्यवस्था-संबंधी , पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिहि 

ऱ्य ३३५, बेलासिस रोड 2 ९७७१ संस रोड तोडदेव/ बंबई-३४ फोरत जी 

विर. श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई-२४ i 
E+ प्रकाशित तथा श्रीवकटेश्वर प्रस, ३६।४८ खेतवाडी बैक रोड, बंबई मु | 
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प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी नवनोत 
का दीपावली अंक बड़ी सज-धज के साथ 
निकला है। नवनीत सचमुच ज्ञान-विज्ञान 


का संक्षिप्त विश्वकोष ही हे। उसके लेख 


और कविताएं सभी पठनीय हं । विनोबाजी 
का 'चेतन्य का समुद्र, राजगोपालाचारी 
का अगम्य की सत्ता, कुबेरनाथ राय का 
'षड्ऋतुओं का जन्म”, श्रीगोपाल नेवटिया 
की कहानी 'महास्थविर की वेटी' ने मुझे 
प्रभावित किया। 
कविताओं में डा० मंगलदेव शास्त्री की 
भारत तद्‌ विराजताम्‌' तथा भवानी 
प्रसाद मिश्च की खतरनाक से भव्य तक 
विशेष पठनीय हूँ। आशा है, नवनीत 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करता 
रहृगा। -व्योहार राजेंद्रसिह, जबलपुर 

_ ००० 

दीपावली अंक से नवनीत के स्तर और 
सामग्री में बहुत ज्यादा शुभ परिवर्तन आया 
₹। यो डाइजस्ट' की अपनी सीमाएं होती 
हैं। कितु यहां साहित्य भी लोकप्रिय तथा 
१९७३ 
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सूचनाप्रिय ढंग से चोर दरवाजे की माफत 

दाखिल हो सकता है। [ 
-रसेश कुंतल मेघ, जालंधर 

७०० 

संदर्भ-श्री धमंद्र गौड़ का लेख सहगल 
के सुरों का जादू! (नवनीत जनवरी ७३)। 
सभी संगीत-प्रेमी भली भांति जानते हे कि 
झिझौंटी राग की प्रसिद्ध ठुमरी “पिया विन 
नाहीं आवत चेन' हिन्दुस्तान रिकाड स पर 
किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खाँ 


` ने गायी है, न कि आगरा घराने के उस्ताद 


फेयाज खां ने। 

उस्ताद फैयाज खां के सभी रिकार्ड 
हिन्दुस्तान रिकाड स पर हैं, न कि ओडियन 
रिकार्ड्स पर। लेखक ने फंयाज खां और 
सहगल के मिलाप का जिस तरह उल्लेख | 


किया है, वह उनके दिमाग की उपज ही . 
मालम पड़ती है । 
-गयाप्रसाद तिवारी, बंबई-५८ _ . 

००० क र 

“हमारा नौकर' संस्करण-माला को पढ= | 
कर ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नौकर जा; 
कितने होशियार और चतुर हुआ करत थे. _ 
और परिवार में अपना आदे स्थान, हर 


RR. 


\ 


सम्मान पा लिया करते थे। कई बार देखने 
में आता है कि जिन परिवारों में वे काम 
करते हैँ, उनके सदस्यों में इतने Bl को 
पाना असंभव होता है। यदि इन नौकरों का 
जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होता तो 
शायद वे समाज के भूषण सिद्ध होते। 
प्रभाकर विट्ठल माईणकर, महू (स. प्र.) 
00० 

नवनीत जैसे उच्च स्तर के पत्र की कवि- 
ताओं में लय तथा गति का दोष दाल में 
कंकड़ की भांति चुभता है। उदाहरण के 
लिए दिसंबर अंक में श्री तारादत्त निर्वि- 
रोध' की कविता 'बिंब पानी में उतर जाये 


उद्‌ की किसी गजल “...... तो कुछ बात 


बने' के वजन पर खूब बढ़िया उतरी है; 
परंतु कविता के पहले, दूसरे और तीसरे 
बंदों की सुंदरता को यति-भंग ले बंठा है; 


` जबकि तीसरेतथा चौथे बंदों में यह दोष नहीं 
हैं। उसी अंक में श्री सुरेश उपाध्याय की . 


कविता 'समझ' की अंतिम पंक्ति के अंतिम 
दो_शब्द कुछ खटकते अवश्य हैं; पर वे 


“ ___* निभने योग्य हे। कविता के लिए लय की 


अनिवार्या का मे पक्षधर नहीं हूं। लेकिन 
जब लययुक्‍त कविता लिखी जाये तो उसमें 
यतिभंग का दोष आ जाना असंगत हैं। 


| जगदीश वाजपेयी, मुजफ्फरनगर (उ. प्र) 


दिसंबर अंक के 'थोडा-सा दिमागी व्या- 
याम' चौथी पहेली का एक ही उत्तर नहीं 


| है।जोउत्तरच्पा है, वह तो सही है। मगर ' 
हि ` एक सही उत्तर यह भी है-रमेश: गृजराती- 
नवनीत 
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मराठी; दिनेश : हिन्दी-गुजराती; हरीश. 
हिन्दी-तमिल; महेश : हिन्दी-मराठी | | 
“मोहन रामचंदाणो, बंबई-», 


००० 


नवनीत का रूप निखरता जान पा | 

` है। हो सकता है, यह पाठकों के परामश | 
कारण हो, अथवा आपके अपने निणेय के | 

` फलस्वरूप | परंतु एक बात तय है कि बब | 
नवनीत बहुत ही अच्छे कथा-साहित्य तगा | 
लेखों से भरपूर रहता है। कागज भी अच्छी | 
क्वालिटी का काम में लाया जा रहा है। | 
आशा है, दिंनो-दिन वह अत्यधिक प्रशंसित | 
होता जायेगा। -हरिशंकर सोनी, जबलपुर | 


७०० 


नानी पालखीवाला के' दीक्षांत-भाषण | 
के सार 'शिक्षा जीवन का ब्रत” (दिसंबर | 


'अंक ) का एक-एक अक्षर बोर 
ग्रहण करने योग्य है। उन्होंने ठीक ही कह 

-- जीवन की श्रेष्ठता, जीवनयापन-स्तर 
से भी अधिक महत्त्व की चीज है। जीवती 
श्रेष्ठता आजकल बहुत कम दिखाई बै 
है।'” आज का शहरी युवक सिफ दिखावे 
श्रेष्ठता को अपना मूलमंत्र समझ बाह 
हालांकि जीवनयापन-स्तर ग्रामो में तिम 
तर है, फिर भी वहां जीवत की भर 
शहरों से अधिक है। कहावत हैटगाव ग 
दो बात, उजला मन मैला हाथ) लेकिन 
के शहरों के बारे मे कहना पड़ता है 
मांगे दो बात, गुंडागर्दी छेडछाड | ती. 


१८ 


वट "चुरलाल ई नगर (म. । 
भिला त 


| 


गत कुछ महीनों से नवनीत नियमित 
रूप से पढ़. रहा हूं और इस निष्कर्ष परपहुंचा 
२ कि पठन-सामग्री का चयन सुदर ढंग से 
क्रिया जाता है । सभी रचनाएं मनोरंजक 
या ज्ञानवर्धक होती हे । भाषा सुंदर एवं 
वण्ये विषय के अनुरूप होती हैं तथा व्याक- 
रण की अशुद्धियां कम दृष्टिगोचर होती हूँ। 
नवनीत-परिवार को बधाई। 
-सत्य प्रकाश शर्मा, नयी दिल्ली 
००० 
मैं पिछले दो वर्षों से आपकी इस पत्रिका 
को बड़े उत्साह, चाव व उमंग से पढ़ती आ 
रही हूं। बाकी पत्रिकाएं भी बराबर पढ़ती 
रहती हूं। परंतु जो सामग्री, विविधता और 
'गागर मे सागर' भरने वाली रचनाएं नव- 
नीत में मिलती हं-उनकी प्रशंसा अकथनीय 
हे, अवर्णनीय हैं। -चारुशीला, भिवानी 
००० 

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि जुलाई 
१९७२ के नवनीत में छपा डा० प्रभात त्यागी 
का लेख 'केलवा की कीर्ति' अनेक स्थलों पर 

ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत पड़ता है। 
'वीर-विनोद' के लेखक कविराज श्याम- 
मलदास एवं पंडित गौरीशंकर हीराचंद 
ओझा जेसे इतिहासकारों के अनुसार महा- 
राणा उदय सिंह मेवाड़ के सभी सरदारों 
की सलाह से अपने परिवार (जिसमें भावी 
महाराणा कुंवर प्रताप सिंह भी थे) सहित 
और उछ सरदारों के साथ मेवाड़ के पहाड़ी 
इलाके में चले गये थे और जाते समय किले 
राथ उन्होंने राठौड़ जयमल्ल एवं सीसो- 
१९७३ र ८ 
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दिया पत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्त करके 
८,००० राजपूतों सहित चितोड में रख छोड़ा 
था। अर्थात्‌ अकबर के चितौड़ पहुंचने के 
समय पत्ता सेनापति के रूप में चितोड के 
किले पर ही मौजद था। सो केलवा की 
रानी के पास पत्र पहुंचना आदि सव कल्पना 
मात्र है। 

अकबर द्वारा अपन हाथों से पत्ता के 
शव के उठाये जाने की बात भी लेखक की 
कल्पना ही है। अकबर ने जयमल्ल और 
पत्ता की प्रस्तर-मू्तियां चितौड़ के किले में 


नहीं, दिल्ली के किले के मुख्य दरवाजे पर ' 


प्रतिष्ठित की थीं। इन गजारोही प्रतिमाओं 
को सन १६६३ ई. में फ्रांसीसी यात्री बति 
यर ने देखा था (द्रष्टव्य, आचिबाल्ड कांस्टे- 
बल द्वारा संपादित 'बनियसं ट्रेवल्स इन दि 
मोगल एम्पायर' पू. २५६-५७ ) बाद में 


` शायद औरंगजेब ने उन्हे तुड़वा दिया। 
'अकबरनामा ' में अबुलफजल ने लिखा है| 


कि एक दिन रात के वकत किले में राठौड़ 


जयमल्ल, सीसोदिया पत्ता, चौहान ईसर- . : 


दास आदि की हवेलियों में धधकती हुई आग 
की लपटें दिखाई दीं, जिससे अकबर को बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ तब भगवानदास ( आंबेर 


वाले) ने बताया कि “राजपूत जब मरनेका | 


निश्चय कर लेते हैं; तो अपनी स्त्रियों एव 
बच्चों को जौहर की आग में जलाकर 
दुश्मन पर टूट पड़ते हैँ, अतः अब हमें साव- 
धान हो जाना चाहिये । कल किले के 


दरवाजे खुलेगे।” और दुसरे ही दिन वह र 


रोमहर्षक युद्ध हुआ, जिसमें पत्ता हजारों 


१९ हिन्दो डाइजेस्ट 


जी “ES 


| पुतो सहित बड़ी वीरता से लड़ते हुए 
. काम आया। 

की इससे तो यही जाहिर होता है कि पत्ता 
की माता एवं पत्नी भी जौहर ही की आग 
| में जलीं। यदि त्यागीजी का कहना मान भी 
लिया जाये कि वे दोनों घोड़ों पर चढ़कर 
बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई काम आयीं, तो 

(४. पत्ता की पत्नी को भला नकली दाढ़ी- 

| मंछ लगाने की कया जरूरत पड़ गयी! रण- 
| भूमि का वह सारा ही विवरण अटपटा और 

` असंभव-सा है। . 

[ ` यह कथन भी ठीक नहीं कि एक तोप का 
| गोला कहीं से आकर फटा और उसकी चपेट 
` मेंआकर राजमाता के शरीर के चिथड़े उड़ 
| गये! इस युद्ध के समय अर्थात्‌ १५६७ ई० 

\ ` ` तकतो फटने वाले गोलों का आविष्कार ही 
नहीं हुआ था। 

लेखक के खयाल से केलवाड़ा या केलवा' 
एक ही स्थान के दो नाम हे। वास्तव में ये 
अलग-अलग स्थान हं-केलवाड़ा कुंभलगढ़ 

ट ) | के किले के नीचे बसा हुआ है और केलवा 

| कांकरोली से कुछ मील दूर चारभुजा को 

`| _. जाने वाली सड़क पर स्थित है। 

| इसीप्रकार लेखक ने 'बिदनोर ( मार- 

._ वाड ) लिखकर न केवल बदनोर के नाम 

` को विकृत किया है, अपितु भौगोलिक अज्ञान 
का भी परिचय दे दिया है। इसी तरह सल- 
| स्वर के चूंडावत सांईदास को 'शालम्बा 
के चंदाव॑तवंशी सहीदास', मदारिया (देव- 
गढ़) के रावत दूदा को भदौरिया का राजा 
दूदा, बेदला एवं कोठारिया को-बेदल व 


व 
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कटोरिया,” वीजोलिया को 'विजीली' ह 
लिया ( प्रतापगढ़ ) को 'देवल' बाइ 
के झाला को “मादी का झाला! तक दगा 
दिया है। 
इतना ही नहीं, जालोर के 
( जाति के ) राव के स्थान पर लेखकने | 
जाने कहां से 'सोनागढ़ के र।व”को लाक 
उपस्थित कर दिया है ! स्पष्ठ ही अहे 
कर्नेल'टाड के वाक्यांश 'सोनिगरा रावआए 
झालोर' का अनुवाद करने. में गहब 
गये हे । 
वस्तुतः यह सारा पैरा टाड के एल 
के अंतगत मेवाड़ के इतिहास के दसवें अध्या 
से ज्यों-का-त्यों उठाया हुआ हैं। 
चूंडावतों की 'जग्गावत उपशाबया को 
लेखक महोदय ने 'जगवत गोत्र ही वगा 
दिया है और पत्ता को इस गोत्र “अंतिम 
निशानी? भी कह डाला है! वास्तविकता 
यह है कि प्रसिद्ध वीर सत्यब्रत चुडा के पुत्र 
कांधल के पौत्र जग्गा के वंशज 
कहलाये और जग्गा का पुत्र एवं उति 
कारी होने के कारण पत्ता जगवत गोत्री 
अंतिम निशानी? नहीं, बल्कि चुंडावतो 
इस उदीयमान उपशाखा की पती है 
किरण था । - 
ऐसी अनेक बेतुकी बातों से यह ड 
पड़ा है। क्षमा कीजियेगा; 'केलवाकी १ डी 
जैसे लेख नवनीत जैसी उत्तम परति | 
अपकीपि का कारण बन सकते हा | 
“केसरी सिह; दास न 


'पाली-मारवाड (राग. 


में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का 
ण्‌ शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। पुव 
एशिया में जापान के प्रधान-मंत्री तनाका 
की पीकिंग-यात्रा इसका प्रतीक थी, तो 
पश्चिम एशिया में इसका संकेत मिलता है 
ईरान के बढ़ते हुए सँन्यवल एवं समृद्धि से। 

शाह ईरान के वक्तव्य ही नहीं, ईरान की - 
कटनीतिक एवं आथिक गतिविधियां भी 
यह स्पष्टतः ध्वनित कर रही हे कि अपने 
` को आर्यमिहिर कुरु ( साइरस ) के हखा- 
मनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी कहने 
वाला ईरान आजकल उत्कर्ष के दौर में 
हैं। शाह ईरान के ही शब्दों में कहें, तो 
“हमारे देशका इतिहास शुरू से ही उत्थान- 
पतन का इतिहास रहा है। महान शहंशाहों 


के समय में हम लोग गौरव के शिखर पर ' 


पहुंचे हे, तो कमजोर शासकों के युग मे 
नाचीजों से भी पिटे है।”” और शाह ईरान 
का कथन है-“में नहीं चाहता कि यह सब 
फिर से दोहराया जाये ।” 
शाह ईरान का यह वक्तव्य निश्चय ही 
खुराफहमियों का पिटारा मात्र नहीं है। देश 
'के उत्तर में फैली एल्बुर्ज आदि पर्वतमाला में 
अल-विद्युत के कारखानों से लेकर दक्षिण में 
तेल उगलते कुओं तक एक सरसरी निगाह 
उ से ही समझ में आ जाता है कि आज 
ईरान का अर्थ है - शक्ति का संचित और 
_ १९७३ | 
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के एकमात्र नियामक शाह ईरान को भब 
सिफ अपने देश की सीमाओं में प्रभावशाली 
रहने में ही संतोष नहीं है । वे अपने देश का, 
और साथ-ही-साथ स्वयं अपना प्रभाव ईरान 
कें बाहर, पुरी फारस की खाड़ी और संभव 


नियंत्रित 'ख्रोत। और उसे शक्तिशाली | 
बनाने वाले और उसकी राजनीतिक शक्ति 


हो तो हिन्द महासागर में भी फैलाने के लिए | 


अत्यंत आतुर हे । 

ईरान के क्षेत्रफल ( ६ लाख ३५ हजार 
वर्गमील ) और जनसंख्या ( लगभग ३ 
करोड़, यानी हमारी तुलना में अठारह गुना 
कम) को देखते हुए यह सब हमें छोटे मुंह 


शाह इरान-रजाशाह पहलबी 


NCIS आहेत ५: «४३2 TN ४ #क्र.&१ ७/ «८. 
ERS SSE NYP NSF ८४० 


ल 
a 
i$ 
4 
ह. 
: 
रः 
WT 
4 
४५ 


नवनीत 


बड़ी बात जैसा लग सकता है। लेकिन ऐसा 
समझना उसकी शक्ति को कम आंकना 
होगा। अंसलियत यह है कि ईरान के सारे 
अंतरराष्ट्रीय मंसूबे उसकी सामरिक शक्ति 


और आथिक समृद्धि पर ही आधारित हैं। ` 


सामरिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में पहला 


. कदम ईरान ने सात-आठ साल पहले उठाया 


था। यह वह समय था,,जब एक ओर तो 
अंग्रेजों ने अदन खाली करने का इरादा 
किया था, और दूसरी ओर फारस की खाड़ी 
के तेल-उद्योग में ईरान के स्वार्थ पहले से 
कहीं अधिक गुंथने लगे थे । माचे १९६५ में 
ही शाह ईरान ने घोषणा की थी कि फारस 
की खाड़ी ईरान के सामरिक आयोजन का 
कंद्रविदु रहेगी और उसमें अपने हितों की 
रक्षा के लिए ईरान को अपनी स्थलसेना, 
त्तौसेना और वायुसेना का क्रमबद्ध गति से 
विस्तार करना पड़ेगा । 

जनवरी १९६८ में जब अंग्रेजों ने फारस 


` को खाड़ी से अपनी वापसी की घोषणा की, 


तो ईरान की सैन्यशक्ति बढ़ाने का काम 
और भी तीव्र गति से चला शाह का इरादा 


- साफ़ था-इस सारे इलाके में ईरान का 


दबदवा कायम करना । - 
इसके लिए ईरान ने सैन्य-संघटन एवं 

शस्त्रास्त्र-वृद्धि दोनों मोर्चो पर तत्परता 

दिखायी। दक्षिण ईरान के प्रमुख नगर 


शीराज को सदर मुकाम बनाकर एक थड 


आर्मी कोर” का गठन किया गया। बंदर 
अब्बास म नया नौसेनिक अड्डा बनाने का 
काम भी शुरू हुआ। बाद में खगे द्वीप पर 
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होवरक्राफ्ट बेड़े के लिए एक 
बनाया गया। फारस की खाडीके बंद 
से रेडियो-संचार की व्यवस्था मे के 
किया गया और खाड़ी पर हवाई नित 
रखने के लिए तटवर्ती 'नाकों पर हृ 
पट्टियां बनायी गयीं | 

साथ ही अपनी शस्त्रसज्जा को बाप. 
निक-से-आधुनिक बनाने के लिए भी ईन 
ने काफी दौड़-धूप की। अमरीका से 
लड़ाक्‌ बमवर्षक खरीदने का निश्चय तो 
उसने १९६५ में ही कर लिया था। बाइ 
उसने ५० हजार फुट की ऊंचाई पर गए 
करने वाले विमानभेदी प्रक्षेपास्त्र हाकी 
खरीदे। १९६६ में एफ-४ फॅटम विभागो 
का एक पूरा स्ववाडून खरीदने के ति 
बातचीत शुरू की । अब ईरानी वागुसेता% 
पास इसके पूरे दो स्क्वाडून है अनुमा | 
है कि १९७५ तक उसके पास इस तरे 
करीब १२० विमान हो जायंगे। 

बड़ी दिलचस्प बात हैं कि अपनी एस 
शक्ति बढ़ाने के इस अभियातं में ई 
पश्चिमी देशों के साथ-साथ सोवियत स 
से भी शस्त्रास्त्र खरीदे हैं। साम्यवाद 
प्रसार को रोकने के लिए आयोजित i 
का मुख्य स्तंभ होते हुए भी उसने १६. 
रूस से करीब ८३ करोड़ रुपये के दरीत 
ट्रक और विमानभेदी तोपें आदि स्मे 
फारस की खाड़ी पर तियंत्रण bs 
वाली नौसेना के लिए साजसामा १ 
तया ब्रिटेन से मंगाया गया "विश 
फिगेट और समुद्र से विमानों पर हा | 


वाले सी कट प्रक्षेपास्त्र। आज स्थिति यह्‌ 
है कि ईरान की नौसेना पश्चिम एशिया में 
आधनिकतम साज-सामान से सुसज्जित है। 
जैसा कि.स्वाभाविक ही है, ईरान का 
प्रतिरक्षा-व्यय हर वर्ष बढ़ता गया है। इस 
समय वह हमारे प्रतिरक्षा-व्यय के आधे से 
भी अधिक धनराशि अपनी प्रतिरक्षा पर 
खर्च कर रहा है। उसके १९७२-७३ के 
बजट में इस मद में ९९० करोड़ रुपये से भी 
अधिक का प्रावधान है । - 
अगर आपको संदेह हो कि इतना छोटा 
देश इतने बड़े प्रतिरक्षा बजट का बोझ केसे 
उठा लेता है, तो उत्तर ईरान के तेल-कुओं 
पर नजर डालिये। तेल के उत्पादन से मिलने 
वाला उसका राजस्व निरंतर बढ़ रहा 
है।फरवरी १९७१ में विदेशी तेल-कंप- 
नियों से हुए समझौते के वाद तो यह विशेष 
तेजी से बढ़ा हैं। उदाहरण के लिए १९७१ 
मे ईरान के तेल-उत्पादन में मात्र २३ प्रति- 
शत की वृद्धि हु, जबकि तेल-कंपनियों से 
अधिक लाभप्रद शर्तें तय करने के कारण 
' तेल का राजस्व ७५ प्रतिशत तक बढ़ गया। 
सरकारी आय में इतनी बड़ी छलांग के बल 
पर ही ईरान पिछले दो वर्षों में अपने प्रति- 
रक्षा-व्यय में करीब ४० प्रतिशत वद्धि कर 
सका है। 
लेकिन महत्त्वाकांक्षी शाह इतने से ही 
सुष्ट नहीं है । वे प्रतिरक्षा-व्यय में प्रति- 
नषे कम-से-कम १० प्रतिशत की वृद्धि करते 
प हैं। ब्रिटेन और अमरीका के 
७.५ अरब रुपय के' शस्त्रास्त्र 
_ १९७३ र 
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आयात करने का समझौता किया है । ऐसी 
स्थिति में कोई संदेह नहीं कि अगले तीन वर्षों 
में ईरान एक महत्त्वपूर्ण सैन्यशकिति के रूप में 
उभरेगा । इस समय भी उसकी स्थलसेना 
के पास करीब ८०० 'चीफटन' टेक हँ, जो 
ब्रिटेन म॑ निमित सबसे बढ़िया और सबसे 
बड़े टेक हैं । 

इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
स्टाकहोम की इंटर नेशनल पीस रिसचं 
इंस्टिट्यूट ने कहा है कि ईरान में “सबसे 
उल्लेखनीय” और “अत्यंत शक्तिशाली 
सैन्यशक्ति तैयार की जा रही है।'' 

इन सारी तैयारियों के पीछे इरादा वया 
है? ईरान के पड़ोसियों को देखते हुए इतनी' 
सैन्यशक्ति जुटाने की उपयोगिता समझना 
सचमुच कठिन है। 

बेशक अपने निकटतम अरब पड़ोसियों 
से ईरान के संबंध अच्छे नहीं हें । इराक 
रेडियो और इराक से ही काम करने वाला 
आजाद बलूचिस्तान रेडियो अक्सर शाहू | 
ईरान की तानाशाही पर जबानी हमले करते 
रहते हे । नवंबर १९७१ मे फारस की खाड़ी 
के तीन छोटे-छोटे द्वीपों पर अपनी सेन्यः 
शक्ति के सहारे कब्जा जमाकर ईरान ने 
अरबों के साथ अपने संबंध कुछ और बिगाड़ | 

लये हे। इसके बावजूद अरब देशईरातका 

कुछ बिगाड़ सकता तो दूर, उसे परेशाततक 
करने की स्थिति में नही ह। | > : 

तभी तो कुछ महीने पहले गाजियन' के 


संवाददाता डेविड हटे के साथ बातचीत सें. 


शाह ईरान ने कबूल किया था कि ईरान के _ र 
हिन्दो डाइजेस्ट व 


पास “ जवाबी हमला करने की इतनी शक्ति 
है कि वह अपने लिए किसी भी तरह के खतरे 
को तुरंत पुरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता 
है॥ और उनका दावा गलत नहीं हैं। अभी 
भी कमोबेश मध्ययुगीन मनोवृत्ति से चिपके 


हुए पड़ोसी अरव देशों के मुकाबले ईरान 


आधुनिक, परिष्कृत और शक्तिशाली देश हैं। 

ईरान को शक्तिशाली बनाने में यदि 
किसी एक व्यक्ति का हाथ हैं, तो वह शाह 
ही हे । राजनीतिक विवेचकों ने ईरान में 
हो रहें परिवतंनों को शाह और जनता की 
मिश्रित क्रांति कहा है; लेकिन ईरान के 
समूचे काम-काज में महत्त्व शाहं का ही है। 
५३ वर्षीय शाह रजाशाहं पहलवी पिछले 
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३१ वर्षो से सिंहासन पर हुँ। 
वामपंथी प्रधान-संत्री मुसादिक 


महत्त्वपूर्ण फेसल मे किसके 
शाह का हाथ रहता है। | 
देश के प्राचीन इतिहास के स्वगिम ग! 
की स्मृतियों से प्रजा को बहलाये र्न व | 
शाह ने अभी दो वषं पहले हखामनीनश् 
सम्राट कुरु ( साइरस ) का स्मतितद 
मनाया था-पानी की तरह पंसा वहाक| | 
इस अवसर पर ईरान के वैभव का इता 
प्रदर्शन किया गया था कि विदेशी बह | 
थियों को उसमें फूहड़पन नजर आय़ाबा। | 
. अपने को आगमि 
कुरु का उत्तराक्षिाप १ 
साबित करने को रह | 
ईरान इतने आतुर है ह 
देश की अभ्युदय-योर | 
नाओं और प्रगतिं श | 
लेखा-जोखा लेने के शि 
` पसिपोलिसमे ही दख | 
लगाते हैं - एक तू 
भीतर । 


करने वाला हर आदमी जल म पहुंच जाता 
है। राजनीतिक बंदियों पर मुकदमे का जो 
नाटक किया जाता है, वह शाह की सारी 
राजनीतिक उदारता, आधुनिकता और 
परिष्कारप्रियता की कलई खोल देता है। 
उदाहरण के लिए, जनवरी १९७२ में 
घोषणा की गयी कि १२० राजनीतिक 
बंदियो पर राजधानी तेहरान में सँनिक 
न्यायालयके समक्ष मकह्‌मा चलाया जायेगा। 
लेकिन जुलाई १९७२ तक इनमें से ४८ 
बंदियों को मृत्युदंड दे दिया गया; क्योंकि 
इस्तगासे का सारा मामला ईरान की गुप्त 
पुलित ने तेयार किया था। जब इन वं दियों 
को कानूनी सहायता दिलवाने के लिए एम- 
नेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिनिधिमंडल ईरान 


. गया,तो शाह को यह वात पसंद नहीं आयी। . 


एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार-साप्ताहिक के 
प्रतिनिधि से उन्होंने कहा - “वे सब-के-सब 
(यानी प्रतिनिधि-मंडज के सदस्य, कम्यु- 
निस्ट पार्टी के सदस्य थे। हमें पहले ही 
पता था कि लौटकर वे क्या रिपोर्ट देंगे ।'” 
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा 
गया है कि ईरान की गुप्त पुलिस 'सावाक' 
राजनीतिक वं दियों को अमानवीय यंत्रणाएं 
[ देकर उनसे अपराध स्वीकार कराती है, फिर 
वाद में इसी स्वीकारोक्ति को अदालत में 
सवूत के रूप में मंजूर करा लिया जाता है। 
शाह्‌ ने अधिकांश राजनीतिक वंदियों 
को आतंकवादी? कहा है - आज के मुहा- 


म शहरी छापामार । उनका आक्षेप 


हे कि थे छापामार विदेशी' विचारधारा. 


१९७३ 


वार काकी 
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(यानी माक्संवाद) और विदेशी शक्तियों 
से प्रेरित हे । “ 

लेकिन शाह और उनके समर्थक इस 
तथ्य को जान-बूझकर और लगातार नजर- 
अंदाज करते आये हे कि देश में समृद्धि 
बढ़ने के साथ-साथ शिक्षित मध्यवर्ग का भी 
प्रादुर्भाव हुआ है। यह शिक्षित मध्यवर्ग 
देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विषम- | 
ताओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करने को 
तेयार नहीं है और जनजीवन की वास्तवि- 
कताताओं को अपनी आंखों से देख रहा है। 
यह शिक्षित मध्यवर्ग चारों ओर फेल हुए 
शोषण का विरोध करने को विवश है । 

यह न समझियेगा कि ईरानी राजतंत्र 
के इन छिटपुट विरोधियों को साम्यवादी' 
पड़ोसी सोवियत संघ से सहायता और 
प्रेरणा मिली होगी । सोवियत संघ के साथ 
ईरान के संबंध सहज न होते हुए भी मज | 
बूत आथिक आधार पर टिके हुए हें। रस | 


` ने इस्फहान म॑ इस्पात का कारखाना बनाया 


है,तो ईरान सँकड़ों मीलदुर कास्पियन सागर | 
के तट की रूसी सीमा तक प्राकृतिक गेस 
भेजता है। कुछ जानकारों का तो यह भी | 
कहना है कि ईरान में रूस ने मित्र से अधिक | र 
आथिक साधन विनियोजित कर रखे है 
कहते हैं, पिछले दिनों जव इराक के साथ 5 
रूस की बढ़ती हुई घनिष्ठता से आतंकित 
शाह ईरान ने मास्को की यात्रा की, तो 
सोवियत नंताओं ने शाह को स्पष्टतः वचन ' | 
दिया कि रूस-इराक मैत्री से ईरान के साथ _ 
रूस के संबधों में शिथिलता नहीं आयेगी । 
हो शास 


ate Arbre क्क Gs rt, 


बैसे कटनीति-निपुण शाह ने स्वयं मास्को 
जाने के साथ अपनी सुंदरी मलिका फराह को 
पीकिंग की यात्रा पर भेज दिया, जो रूस 
को इस बात का इशारा था कि अगर तुम 


. वेरुखी दिखाओगे, तो हम चीन के पास 


जाने से नहीं झिझकेंगे। 
यों चीन के साथ संबंध सुधारन-भ शाह 


` का उद्देश्य इससे कुछ बड़ा ही है; चीन के 


साथ मंत्री करके ही ईरान हिन्द महासागर 
में अपने पांव जमाने की थोड़ी-बहुत कोशिश 
कर सकता है। ईरानी नौसेना के पास जिस 
तरह के आधुनिक युद्धपोत, गश्ती जहाज, 


* प्रक्षेपास्त्र-सज्जित पोत हे, और पनड्ब्बियां 


तथा अन्य नौसेनिक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने 
की उसकी जो योजना है, वे भी इसी संभा- 
चना की सूचना देती हं । शाह ने स्वयं भी 
स्वीकार किया है-“ ईरान हिन्द महासागर 
की एक शक्ति बन रहा है । दस वर्षों की 
अवधि मे तो हम हिन्द महासागर मे होंगे।” 

हिन्द महासागरं में घुसने की शाह की 
इन तयारियों के साथ कुछ और तथ्यों पर 
भी ध्यान देना आवश्यक है । पाकिस्तान के 


'- साथ ईरान के संबंध काफी अच्छे हूँ। 


वक्त-जरूरत ईरान पाकिस्तान की सहायता 
करता रहा है । अमरीकी शस्त्रास्त्र पाकि- 
स्तान पहुंचाने मे वह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
का काम करता रहा है। शाह की समची 
राजनीति में पाकिस्तान का स्थान इतना 


` महत्त्वपुर्ण है कि हाल में एक विदेशी पत्रकार 


ने उनके सामने ईरान की पूर्वी सीमा का 


जिक्र छेडा, तो शाह ने कहा -“ वह तो पूरी 
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` भी सुरक्षित नहीं रह पायेंगी-शाह केप | 


यात्रा के तुरंत बाद समाचार 


२६ 


तरह से ढह रही है ।” फिर ६ 
बोले- हम परसा की जोरी 
को 3 नहीं होन देंगे ।” | 
पाकिस्तान की एकता की | 
चिता के पीछे भारत को संतुलित कलर 
एक शक्ति को बनाये रखने की पश्चिमी | 
नीति तो काम कर ही रही है, साब ही इ | 
का अपना राष्ट्रहित भी इससे गुंथा हुआ॥। | 
ईरान की पूर्वी सीमाओं पर ज्यादक | 
बलूच लोग बसते हे । इतिहास की उह | 
पुथल' ने बलूचों को ईरान, पाकिस्तान ब्रो | 
अफगानिस्तान, इन तीन देशोंमे विभ | 
दिया था। शिक्षा, सामाजिक संघटनबो! | 
राजनीति को दृष्टि से अविकसित बोर | 
धीरे-धीरे अलग राष्ट्र की चेतना बा रहँ | 
तीनों देशों के बलूचों का एक बृहत्‌ बर्बर | 
स्तान बनाने का आंदोलन चल रहा है। 
यदि अपने आंतरिक संकट से कभी पा | 
स्तान टूटा, तो ईरान की आज की सीध | 


तंत्र से कुचले हुए ईरानी बलूच भी श 
बलूचों से मिलने का आंदोलन उम्र क्रत 
` ईरान अपने दोस्त पाकिस्तानी | 
रिक एकता की रक्षां कर पाग्रे या 
लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के काश | 
तीन-चार वर्षों में महाशि | 
प्रतिस्पर्धा को हमारे दरवाजे पर 
सकता है। मारीशसके प्रधा _ .. 
शिवसागर-रामगुलाम की हाले की तह | 
छपा pe 
मारीशससे बंदरगाह और प 


प्राप्त करने में ईरान सफल हो गया है; यों 
बाद में इस समाचार का खंडन है 1 
यों तो ईरान के प्रधान-मंत्री होवेयदा ने 
कहा है कि ईरान हिन्द महासागर को शक्‍्ति- 
राजनीति से मुक्‍त रखना चाहता है, लेकिन 
उसी सांस में उन्होंने यह भी दावा किया 
कि हिन्द महासागर में ईरान की उपस्थिति 
और अमरीका के प्रभाव से इस क्षेत्र में 
स्थिरता कायम रहेगी । 
सोवियत रूस के साथ अच्छे आथिक 
संबंध होते हुए भी वक्‍्त-बेवक्त ईरान हिन्द 
महासागर मं रूस के बढ़ते हुए प्रभाव और 
उसमे भारत की मिली भगत का शोर मचाता 
रहा है। रूस के इरादे चाहे कुछ भी हों, 
पिछले दो वर्षो में रूस और भारत ने राष्ट्र- 
संघ के माध्यम से हिन्द महासागर को शांति- 
क्षेत्र घोषित कराने का प्रयत्न किया है। 
इसी के' फलस्वरूप तो राष्ट्रसंघ ने १५ 
सदस्यों की एक समिति 'शांतिक्षेत्र' की 
धारणा पर विचार करने और हिन्द महा- 
. सागर मे उसके स्वरूप पर सुझाव देने के 
लिए बनायी है । लेकिन जैसा कि राष्ट्रसंघ 
, के सारे कार्यों में होता है, अमरीका व रूस 


दोनों ने अपने आपको इस समिति से अलग 


रखा है। 
इस मामले में राष्ट्रसंघ के प्रयत्त जो भी 
रूप आग लेकिन जेसा कि हम पिछले अनु- 
भवों से सीख चुके है, अपनी प्रतिरक्षा के 
बेर में हम सिफ राष्ट्रसंघ के सहारे नहीं 
ह सकत । ईरान के साथ भी अपने 
में हम यह बात नहीं भुला सकते । 
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विदेश-नीति में एक दूसरे के काफी विप- 
रीत होते हुए भी भारत और ईरान के 
आथिक संबंध परस्पर निभं रता के रहे हुँ। 
पाकिस्तान के प्रति गहरे झुकाव के बावजूद 
शाह ईरान ने पिछले भारत-पाक युद्ध के 
दिनों में भारत के तेलशोधक कारखानों को 
तेल की सप्लाई रोकने की कोई चेष्टा नहीं 


की थी। भारत भी ईरानी उवेरक कार- | 


खानों के लिए ईरानी कच्चे माल के आयात 
के अपने पुराने वचन से नहीं मकरा है। | 
इन संबंधों को अकारण ही नुक्सान पहुं- 
चाये बिना ही हमें पश्चिम एशिया में ईरान 
के प्रतिद्वंद्रियों या उससे आतंकित देशों से 
संबंध सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी । 
इराक के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की तो संभ- 
वतः शुरूआत भी हो गयी हैँ। फारस की 
खाड़ी के कई छोटे-छोटे शंखों की ईरान सें 
सहज अनबन है, और पाकिस्तान के साथ 
धामिक संबंध होते हुए भी ये शेख भारत के 
प्रति मैत्रीभाव रखते हे। लेकिन छोटी 
रियासतों के प्रति उपेक्षा भाव के कारण 
हमारा विदेश-मंत्रालय इन स्थितियों का 
लाभ नहीं उठा पाया है । - 
. शेखों से मैत्री और परस्पर हितकारी 
घनिष्ठ संबंध फारस की खाड़ी को पूरी तरह 


से फारस (ईरान) की झील बना डालते के | 


इरानी मंसूबों पर अंकुश लगा सकते है। यदि 
फारस की खाड़ी में शक्ति-संतुलन कायम हो 
जाये, तो हिंन्द महासागर तक अपना बेडा 
पहुंचाने की ईरानी आकांक्षा भी शायद पंगु 
होकर रह जाये। 
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>. ` ७०० मील तक फले इए अफगानिस्तान 


या ण की मुख्य सड़कों से गुजरते 
हुए सैलानियों को अक्सर एक बात पर 


` अचरज होता है । मीलों तक सीमेंट-कंक्रीट 


से बनी सड़क एकाएक डामर की सड़क में 


बदल जाती है । पचास-साठ मील तक डामर | 


की सड़क चलती रहती है और फिर सीमेंट- 
कंक्रीट की सड़क शुरू हो जाती हैँ। अधिक 
सजग सँलानियों ने हिसाब लगाकर देखा है 


कि हर साठ मील के सीमेंट-कंक्रीट के टुकड़े 


के वाद सौ मील का डामर का टुकड़ा आता 
है।ये मिली-जुली सड़क बड़ी हद तक अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान की 
स्थिति का भी परिचय देती हूँ। 
संसार के शायद ही किसी दूसरे: देश में 
दो महाशक्तियों ने मिल-जुलकर एक मार्ग 
बजाने की जिम्मेदारी उठायी हो। अफगानि- 
स्तात की सड़कों पर बिछी सीमेंट-कंक्रीट 
अफगानिस्तान के आथिक विकास में अम- 
रीका के सहयोग की कहानी कहती है, तो 
डामर रूसी रा का परिचय देता है । 
कहने वाले ठीक ही कहते है कि अपनी 
विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और महा- 
शक्तियों के बीच बिलकुल गुटमुक्तता की 
नीति के कारण अफगानिस्तान एशिया का 


स्विट्जरलैंड है। 


' पामीर पठार के दक्षिण-पश्चिम में कोई 
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( क्षेत्रफल : २,५०, ००० | न 
भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि ह 
गुटमुक्त रहे । इसके उत्तर में रसी साँगा | 
आकर मिलती है,तो पूव में चीन का सिसा 
और भारत का कश्मीर क्षेत्र मा बुझा 
है। पश्चिम में ईरान है, तो दक्षिण 
पाकिस्तान । 
अतीत में रूस, चीन और ब्रिटेन-शाशि 
भारत की शक्ति और कटनीति के बीच 
हुए अफगानिस्तान की सीमाएं पिछले सं 
साल में जाने कितनी बार संघियों सें बी: 
बिगड़ी हैं। मगर यूरोपीय साम्राज्य | 
और उपनिवेशवाद के उत्कषे-काल मशी 
अफगानिस्तान ने घुटने नहीं टेके। बी 
ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने ढे हि 
तीन बार चढ़ाई की; पर तीतों बार || 
विफल रहे। रूसियों ने अपने और बगा | 
के बीच इस मध्यवर्ती राज्य के मह" | 
समझा और इसे स्वतंत्र स ह्म | 
में मान्य किया। बाद में यह स्थिति च || 
ने भी स्वीकार ली । | 
भारत से अंग्रेजों का विस्तर गोसे 
बाद एक बार फिर अफ नेल ; 
शक्तियों के संघर्ष में घसीटने या | 
हुई। भारतःऔर पाकिस्तान म 5 
के प्रसार के खतरे से आशंकित 4 
ने अफगानिस्तान की स्थिति सदेक 6 | 


नीति अपनायी । लेकिन रूस भी खामोश 
नहीं बँठा। उसने अफगानिस्तान को साम- 
रिक और आथिक सहायता दी। इस बीच 
चीन भी साम्यवादी हो चुका था और महंँ- 
शक्तियों के वीच तटस्थ रहना अफगानि- 
स्तान के लिए अनिवार्य भी हो चला था। 
पूछा जा सकता है कि रूसियों ने इतने 
नजदीक रहकर भी अफगानिस्तान को 
साम्यवादी बनाने की कोशिश क्यों नहीं 
की ? शायद इसलिए कि अफगानिस्तान- 
जसे कट्टर धमेप्राण जनता के देश को साम्य- 
वाद में दीक्षित करना एक मसीवत मोल 
लेना था। फिर अपने पड़ोसी इस्लामी राज- 
तंत्र से अच्छे संबंध रखने का रूस की 
अपनी आंतरिक राजनीति पर भी कुछ तो 
असर पड़ता ही है। ये अच्छे संवंध रूसी 
इलाके के तुकंमानों, उजबेकों आदि में प्रचार 
का अच्छा-खासा मसाला देते हे। रूस उन्हें 
समझा सकता है कि साम्यवाद और इस्लाम 
का भी सह-अस्तित्व संभव है। 
इस सबका यह अर्थ नहीं है कि अफगानि- 
ज्तानः मं रूस और अमरीका की प्रतिस्पर्धा 
बिलकुल खत्म हो गयी हे। पूर्ण तटस्थता के 
कारण वह अधिक मुखर है । अंतर सिर्फ 
इतना हे कि इस प्रतिस्पर्धा का रूप बदल 
है। रूसी और अमरीकी दोतों 
को आथिक सहायता देकर 
१९७३ 
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र हि. 


हां अपना-अपना प्रभाव जमाना चाहते हे। 

उदाहरण के लिए, जव १९६३ में रूस 
ने कावृल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 | 
बनाया, तो अमरीका ने तुरंत कंदहार मे 
उससे भी ज्यादा शानदार हवाई अड्डा बना __ | 
दिया । दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में 
स्थित हलमंद और पूर्वी अफगानिस्तान से | 
स्थित निग्रहार की दो बड़ी कृषि-प्रायोज- 
नाएं भी इसी प्रतिस्पर्धा की परिचायक है | 
हलमंद में अमरीकियों ने करींव ५ लाख 
एकड़ में फैले रेगिस्तान को एक बड़े भारी 
फार्म में वदला हैं। वहां गहूं मुख्य फसल 
रहती है और फल सहायक पेदावार। तिग्र | 
हार में रूसियों ने ८९,५०० एकड़ का फ़सं 
बनाया है, जिसमें मुख्यतया फलों की पेद 
वार होती हैं; गेहूं सहायक फसल रहती हुँ। | 

और दोनों महाशक्तियों की इस प्रतिः 
स्पर्धा को स्वीकार करने के सिवा कोई उपायः 
भी नहीं है अफगानिस्तान के पास। समुद्र 
से कटा हआ, पठारों और पहाड़ों के बीच 
स्थित अफगानिस्तान आशिक दृष्टि से काफ़ी 
अविकसित देश है। करीब डेढ़ करोड़ की | 
आबादी में कई लाख तो खानाबदोश लोग 
हूँ, जो अपने डेरो के साथ घूमते रहते ह। 

देश की ९० प्रतिशत जनसंख्या खेती 
आर पशुपालन पर निर्भर करती है, जबकि 
देश के कुल क्षेत्रफल का मुश्किल से ८ प्रतित 


' हिन्दी डाइजस्ट 


शाही अतिथि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 
साथ अफगानिस्तान के शाह मुहम्मद जहीर 
शाही जुलूस में । 
शत भाग एसा है, जिस पर खेती होती है । 
सो भी आसानी से नहीं; क्योंकि जिस साल 
बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है, उसमें भी 
आसत १२ इंच से अधिक बारिश नहीं हो 
पाती । पिछले तीन वर्षों से तो अफगानि- 
स्तान के कुछ भागों में बिलकुल सुखा पड़ा 
है। नतीजा, अकाल की स्थिति है। गोर के 


` इलाक में. हजारों आदमी मौत के चंगुल में 


हं और राहत के लिए कई अंतरराष्ट्रीय 
संस्थाओं को सक्रिय होना पड़ा है। 


ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान सदा 


ही इस तरह वर्षा की कृपा पर आश्रित रहा 


हो। देश की मुख्य पेदावार गेहूं, जौ, चावल, 
कपास, फलों और सब्जियों आदि के लिए 


ठ सिचाई की जरूरत को अफगानों ने मध्य- 
रः हीत र 
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युग में ही पहचान लिया | 
और नहरों से सिंचाई! | 
प्रबंध किया था। ये ककं | 
बरसात के पानी को पुरू | 
क्षित रखती थीं औरस 
सारे इलाके को सरपत्र | 
जनाय हुए थीं, जिसे बाग | 
लोग. रेगिस्तान के समने | 
जानते हे। यह इताग | 
शायद आज भी सरस | 
होता, अगर चंगेज दां हे | 
खूंख्वार सैनिकों ने ब | 
गानिस्तान को रॉद 7 | 
होता। उन्होंने अफगानों की सारी सिंचाई | 
व्यवस्था तहस-नहंस कर दी और अपी | 
बर्बरता की निशानी के रूप में यहु रेः | 
स्तान छोड़ दिया । | 

अफगानिस्तान विदेशी सहायता सें झ॑ | 
मरुभूमि को सरसब्ज बनाने का प्रयलक 
रहा है। यह काम आसान नहीं है। सि 
सदियों तक प्यासी रहकर जमीन ब | 
और अनुपयोगी हो गयी है । तीत पं 
योजनाओं में अफगानिस्तान ने कृषि १९ | 
करीब ११० करोड़ रुपये खच किये। | 
परिणाम बहुत संतोषप्रद नहीं रह ०) | 
पैदावार आबादी-वृद्धि को मातं १ देख || 

एक ओर कृषि की यह ९ गार 
दुसरी ओर उद्योग के क्षेत्र म है। | 
स्तान अधिक विकास नहीं कर प || 
१९६५ से १९७१ के बीच कुल ७८ ल 
गिक प्रायोजनाएं आरंभ की 6 । 


१९७१ में लगभग ६० करोड़ रुपये का व्यव-' 


साय हुआ। के औद्योगिक 
विकास में सबसे बड़ी बाधा हूँ, उपयुक्‍त 
तकनीकी जानकारों की कमी । ५ प्रतिशत 
से भी कम साक्षरता वाले इस देश को तक- 
तीकी जानकारों के लिए विदेशियों पर 
निर्भर रहना पड़ता है और इन विदेशी विशे- 
षज्ञो के वेतन आदि में ही विदेशी सहायता 

का काफी बड़ा हिस्सा खच हो जाता है। 
अन्य अविकसित देशों की तरह अफ- 
गानिस्तान के सम्मुख भी वेरोजगारी की 
विकट समस्या है। १९६६ तक देश में बरोज- 
गारों का अनुपात ज्यादा बड़ा नहीं था 
(५ प्रतिशत); लेकिन १९७१ में बढ़ते-बढ़ते 
यह ८०६ प्रतिशत तक पहुंच गया । चतुर्थं 
पंचवर्षीय योजना में इस अनुपात को ६-५ 
प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश 
के आथिक विकास का कार्यक्रम अफगानि- 
स्तान में १९५६ में आरंभ हुआ - जब हमारे 
देश में दुसरी योजना शुरू हो चुकी थी । 
१९५६-६१ और १९६२-६७ की प्रथम दो 
पंचवर्षीय योजनाओं में अफगानिस्तान ने 
कमशः लगभग १७५ करोड़ और ३१० 
करोड़ रुपये खचं किये। इसमें से ७५ से ८० 
प्रतिशत तक रकम विदेशी सहायता से मिली 
थी। अब अफगानिस्तान में चतुर्थ पंचवर्षीय 

योजनाःकी तैयारी चल रही है। 
अफगानिस्तान का संकट आथिक से 
कहीं अधिक सामाजिक एवं सांस्हृतिक है । 
में भाषा, संस्कृति और 
१९७३ 
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सामाजिक जीवन के इतने विभेद हें कि सारे 
देश को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी धम है- 
इस्लाम। पठानों, बलूचों, हजाराओं, तुकं- 
मानों, उजबेकों, नूरिस्तानियों से मिलकर 
बन! अफगानिस्तान करीब ३० भाषाओं 
और बोलियों का देश है। साक्षरता और 
आधुनिक जीवन-दृष्टि के अभाव में यदि 
सामान्य नागरिक की निष्ठा अफगानि- 
स्वान की संसद्‌ या प्रधान-मंत्री के बजाय 
अपने राजा के प्रति हो, तो क्या आश्चयं ! 
वर्तमान शाह मोहम्मद जहीर शाह 
१९३३ में अपने पिता नादिर शाह की हत्या 
के बाद गद्दी पर बेठे और पिछले चालीस 
वर्षों में वे क्रमिक रूप से देश को सीमित 
जनतंत्र की ओर अग्रसर कर रहें हैँ । 
सितंबर १९६४ में तयार हुए संविधान 
के अंतर्गत देश में राजतंत्र और संसदीय जन- 


तंत्र के मिले-जुले रूप की कल्पना की गयी है। _ 


सिंहासन नादिरशाह के वंशजो के लिए सुर 
क्षित रखा गया है, जबकि संसद्‌ के निचले 
सदन 'वोलेसी जिरगा' का चुनाव होता है । 


लेकिन सरकार संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी 


नहीं है, न और अन्य जनतांत्रिक देशों की 
तरह से राजनीतिक दलों के गठन की छूट हे। 
स्वयं शाह जहीर भी राजनीतिक दलों के 
निर्माण के विरुद्ध हैं। उन्हं डर हे कि इससे 


विभिन्न कबीलों में बंटे उनके देश की एका- 
त्मता संकट में पड़ जायेगी । सकी 

अफगानिस्तान के विभिन्न कबीलों के | 
बीच तनाव का विस्फोट होता रहता हैत | 


बलूचों, उजबेकों और तुकमानों का यह 


३१ ` _ हिन्दी डाइजेस्य | 


आरोप रहा है कि आथिकआयोजन केसारे 
लाभ बहुसंख्यक पठानों को मिले है, अल्प- 
संख्यको को उनमें हिस्सा नहीं मिला । 
` अफगानिस्तान में नयी चेतना और 
राजनीतिक असहमति का मुख्य खरोत हे वहां 
"के छात्र | तीन हजार छात्रों के लिए बने 
काबुल विश्वविद्यालय में सात हजार से 
"अधिक छात्र हैं। दो वर्ष पहले वे मांग कर 
रहे थे कि १८ वर्ष की वय में मताधिकार 
मिल जाना चाहिये। यही वह समय था; 
जब वहां वेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी थी 
और छात्रों में वामपंथी विचारधारा का 
जोरःशुरू हो गया था । इन वामपंथी छात्रों 
को इस वात से अप्रसन्नता रही है कि देश- 
वासियों के निजी एवं सामूहिक जीवन पर 
«कट्टरपंथी मौलवियों को जकड़बंदी है। 
< असल में आज के अफगानिस्तान के 
` सामने यह बड़ी चुनौती भी है-उसे मध्य- 
युगीन वातावरण में जीने वाले मुल्ला-मौल- 
वियों तथा उनके अनुयायियों तथा आधु- 
ही - निक जीवन-मूल्यो को स्वीकार करने वाली 
। पढ़ी-लिखीनयी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाये 
रखना है। ग्रामवासियों पर मुल्ला-मौल- 
वियों का इतना जवदेस्त प्रभाव है कि वे जब 
चाह, असंतोष भडका सकते हे । 
चालीस-पेंतालीस वर्ष पूवं जब अफ- 
गानिस्तान के शासक शाह अमानुल्ला ने 
सामाजिक-आश्िक सुधारों का तेज सिल- 
सिला चलाया था, तब मौलवियों ने उन्हें देश 
छोड़कर जाने को विवश कर दिया था। 
भारत और अफगानिस्तान के संबंध 
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` संभव है कि अफगानिस्तान | 


x 
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स्वाधीनता आने के वाद काफी अच्छे > 
भारत की तरह ही अफगानिस्तान वर्न 
पाकिस्तान से परेशानी उठानी पड़ी भे | 
विशेषत: पल्तूनिस्तानकेसवालपर हू | 
अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सक्र | 
संधियां सदेव चितित करती रही हे, भारा | 
की गुटमुक्त विदेश-नीति उसे पसंद है। | 
आर्थिक मामलों में भी अफगातिसा | 

के प्रति भारत का रुख सहृदय सहयोग श्न | 
रहा है । वहां चिकित्सा और शिक्षा केभ्रसार | 
में भारत सहायता देता रहा है। । 
- परंतु पाकिस्तान अफगान जनता ही | 
धमंप्राणता का लाभ उठाकर भारंबे | 
विरुद्ध निरंतर अपप्रचार करता रहाह। | 
इधर पाकिस्तान के सरहदी सूबे केप | 
के साथ.इस्लामावाद की सरकार केसं 
में जो सुधार हुआ है, उससे इस अपप्रचार (| 
गुंजाइश और बढ़ गयी है । | 
हमारे विदेश-मंत्रालय को इस संबध | 
चुस्ती से कुछ करना होगा, वरना बु 


प्रचारतंत्र के जाल में फंसकर हमसे || 
धीरे विमुख हो जायें। न्य 
इतिहास और संस्कृति की जाने विर 
स्मृतियों और सूत्रों से भारत तथा pe अगा 
स्तान एक दूसरे से बंधे रह है। ह| 
लड़ते हुए भारतीय राष्ट्रवादियो र 
असमय अफगानिस्तान से सह 
यहां तक कि भारत की पहली ब | 
कार राजा महेंद्रप्रताप के नेतृत्व | 
गॉनिस्तान में ही बनी । 29 


NN ८५. 
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शाइपतताओं के बीच 


कार के उन तमाम कल्प-कल्पांतरो में, 
हम अभी जनमे नहीं थे, जब अभी हमारी 
आत्मा वतमान चंतन्य में जागो नहीं थो - हम 
कहां थ? 
काल के उन तमाम कल्प-कल्पांतरों स, 
हम सर चुके होंगे, जब हमारी आत्मा वर्तमान 
चतच्य से फिर निद्रा सें डब चुकी होगी- उ 
कहां होंगे ? त्य 
व्यथं के प्रश्‍न, व्यथं का कौतृहल ! | 
फितु आत्मा अगर शाश्वत हे, हमें आत्सा 
के भविष्य से भयभोत होते. का कोई कारण 
नहीं, जेसे कि उसके अतीत से घबरान का कोई 
कारण नहीं । रि 
बल्कि अच्छा है यह सोचना कि हमारा | 
यह जीवन 'दो शाश्वतताओं के बीच, काल 
की एक झलक' मात्र हे; और यह मानना कि 
अधिकांश सत्य, अधिकांश सौंदयं, अधिकांश 
भव्यता और सार्थकता इंह और सांप्रत में नहों, 
अपितु उन दो शाश्वतताओं में निहित हैत 


~हेलन केलर 
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नवंबर १९७२ में दिल्ली में जवाहर- 
लाल नेहरू पुरस्कार स्वीकार करत 
समय दिये भाषण का सार । 


पुरस्कार वस्तुत: मुझे नहीं, वल्कि उन 
हजारो-लाखो लोगों को दिया जा रहा 

हैं, जो प्यार और देखभाल के लिए तरस 
रहे है-केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे 


` संसार मे | उनके प्रति प्रेम का यह संदेश उन 


तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे जो चुना, 
उसके लिए धन्यवाद । 
मृत्यु के क्षण में जब हम सव भगवान के 
सामने खड़े होंगे, हमारा फैसला प्रेम पर से 
किया जायेगा-हमने प्रेम कितना किया ह। 
इस पर से नहीं कि हमने काम कितना किया 
हे, बल्कि इस पर से कि अपने कामों में प्रम 
कितना भरा हे । 
और प्रेम अगर सच्चा है तो सबसे पहले 
अपने पड़ोसी के प्रति होगा । पड़ोसी के प्रति 


मेरा प्रेम मुझे, सच्चे भगवत्प्रेम की ओर ले 
नवनीत 


३४ 
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जायेगा। इस भगवत्प्रम को जीवंत यारे ह 
उतारन का प्रयास ही तो हमारे भाई 
और सहयोगी सारे संसार में कर रहे है। 
प्रेम का निर्माण आत्मोत्सग की नीर 
करना पड़ता है । मे इतना दूं कि दं होने | 
लगे। इसीलिए हमारे भाइयों और बलों | 
को और उन सबको, जो दीन-दुखिगो हे 
प्यार करना चाहते हे, यह जानने मे सम॑ € 
होना चाहिये कि दीन-दुखी कौन है। यहज्ञान | 
ही उन्हें प्रेम और सेवा तक पहुंचायेगा। 
दुनिया-भर के हमारे दीन-दुखी वहे 
गजब के लोग हे, महान लोग हैं। हमारे 
कोढ़ी भले विकुतांग हों, मगर गजब केलो! || 
है वे बहुत प्रेम दे सकते हे- वशत हम उन 
तक पहुंचे, उन्हं जानें। कितना विश्वात, | 
कितनी कृतज्ञता और कितना प्यारवे दे || 
सकते हैं ! है| 
बाङला देश के शरणाथियों की समसा || 
के दिनों में लोग हमारे पासं आते बे। व 
कहते थे कि जिनकी हम सेवा कर रहं | | 
उन्हे हमने जितना दिया हैं, उससे कहीं ज्यादा || 
उनसे पाया हैं। जो सबसे ज्यादा दीत | | 
है, उनके संपक में आने पर ठीक यही वीष || 
हम सब अनुभव करते हैँ । वे हमे किता || 
समृद्ध बनाते हैं ! क. 
सो आज यह पुरस्कार मुझे प्रदान $ 
गया, तो मुझे खुशी हुई। इससे भी कर E 
खुशी मुझे इस वात की हुई कि इस | | 
सरकार दीन-दुखियों को बहुत ही पज E 
व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करती ह 


खे. .. 


हम सभी की तरह प्रेम चाहते दै!" ji 


LM, 


4 


हेहै, चाहते हे कि कोई उन्हें प्यार करे, 
; प्या कोढ बड़ा कठोर रोग हुँ मगर 
` क्षोढ़ियों को कोढ़ उतना दर्द नहीं देता, 
जितना कि लोगों का उनसे वचना; अवा- 

छित और उपेक्षित होकर जीना । 
| वह दिन मुझे कभी नहीं भूलंगा। कल- 
कत्ता के हमारे एक केंद्र में हमारे कोढ़ियों 
की पार्टी थी। और एक सज्जन जिनके सारे 
शरीर पर कोढ़ छा गया था और जो पूरी 
तरह विरूप हो गये थे, उठ खड़े हुए और 

बोले: 

“बहुत दिन पहले की वात है, में सर 
कारी अफसरों, के सबसे ऊंचे तबके में था। 
 मेरेपास सभी कुछ था। जहां भी जाता, 
न लोग पीछे-पीछे आते । फिर बीमारी ने मुझे 
| धरदबोचा। अपने परिवार को बचाने के 
लिए, अपने बेटों और बेटियों को अवांछित 
` होने से. बचाने के लिए मुझे घर-समाज 
से हट जाना पड़ा। और हंटते-हटते मै इस 
हालत म॑ पहुंच गया। अब मेरा कोई नहीं है, 
कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मझे 
नहीं चाहता, सिवा इन बहनों के, जिन्होंने 
Ga हमारे लिए समपित कर 


सो ) ह ~ 

झल ल्ह है वह ददे, जिसे हमारे लोग 
आ उस आदमी को लीजिये, जिसे 

_ : हम 

आ सड़क पर से उठाया था। उसने 

सपा [कि में जानवर की तरह सड़क पर 

को मगर अब फरिश्ते की तरह मरूंगा। 


प 
५ 
| 
डं 
है... 
5; 
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तो यह है हमारे लोगों की जरूरत ! उन्हें 
आपके हाथ चाहिये, जो उनकी सेवा करें। 
उन्हें आपके हृदय चाहिये, जो उन्हें प्यार द 

मेने सुना है कि सारे देश में चालीस लाख 
से ज्यादा कोढ़ी हे । क्या सचमुच हम उन्हें 
जानते है? इन लोगों के लिए हम क्या कर 
रहे हे? हम अपंग और अनचाहे बच्चों के 


कवि रवींद्र ने सगिती निवेदिता को “लोक . 
माता? कहा या। निश्चय ही वे सदर टेरीसा 
को सी यही सहान उपाधि देत। - 
` हिन्दी डाइजेस्ट 


के लिए कया कर रहे हैं? हम उन लोगों के 
लिए क्या कर रहे हे, जिनका कोई नहीं हे 
केवल भारत में ही नहीं, दूर के देशों में भी। 

हो सकता है उन देशों में भातिक दृष्टि 
से लोग उतने गरीब न हों, जितने कि हमारे 
यहां कुछ लोग हे । मगर वहां भी बढ़े 
एकाकी हँ; लोग दिली गरीबी में, अवांछित 
होने, कोई प्यार करने वाला न होने और 
अपना कोई भी न होने की ठिठुरन में कांप 
रहें है। 

लंदन की सड़कों पर से जव मेने एक 
आदमी को उठाया तो वह मेरी ओर मुड़ा 


खिलौना सीपी 
कतरन से रचे वक्ष की 


घनो छांह। 


अक्षयता का दंभ लिये 

ताश के भजबत किले । 

नय कीर्तिमान स्थापित करने को आतुर 
चाबी की प्रतीक्षा में थमे 


टीन के चरण । 


तक पहुंचने के लिएं 
सुविधाजनक पगडंडियां खोजते आरोही । 
जीवन गति है 
- स्पंदन है ! विश्वास है! संगीत है 
खे “शांति मेहरोत्रा 
-२० ए, घोष बिल्डिंग, जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद 


कू 
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और बोला -“ मुझे ले चलो 
चलो। मेरी तमन्ना है कि सल : 
खासा शिष्टभाषी आदमी था, मगर फ्‌ 
हालत थी उसकी । | 
बहुत जगह हम प्यार की यहतरस य 
भूख देखते ह, जिसे केवल आप और 
तृप्त कर सकते हैं। सो मुझे बड़ी खुशी है $ 
आप सब और सारे संका र में लोग यह पह |. 
चान रहे हं कि दीन-दुखियारे कौन हे और 
यह भी कि दीन-दुखियारे बड़े ही प्यारे लोग | 
हें, वे हमे समु ड़ वना सकते हे, हमे बहुत कुछ | 
दे सकते हे । ` XX 


~ 


i ct BS 


, की वकालत करने वाले 


वी. के. नरसिम्हन्‌ 


"4४ के बारे में सोचते हुए सदा हीं 
मझे आलिवर गोल्डस्मिथ की यह 
- आ जाती हैं, जो उसने एडमंड 
वर्क के बारे में कही थी - जो चीज मानव- 
जाति का दाय थी, वह उसने अपनी पार्टी 
को दी। है 
अक्सर में सोचा करता हूं, क्था राजाजी 
देश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन 
में अधिक बड़ी ताकत न' होते, अगर वे 
कांग्रेस मे ही रहकर कोई पद न चाहते हुए 
राष्ट्र की चेतना के प्रहरी का काम करते, 
या इस वातं की चिता न करते हुए कि कौन- 


सी पार्टी सरकार चला रही है, केवल 


सही राष्ट्रीय नीतियों 


निर्दलीय राजनेता के 


सशक्त विरोधी पार्टी नहीं होगी, तो सर- 
कार पर कोई अंकुश नहीं रहेगा । 

उन्होंने बताया कि उन्होंने अनेक बार 
सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए 
नेहरूजी को पत्र लिखे थे, मगर उनके पत्रों 
का कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार खुल- 
कर सामने आने और शासक दल की भ्रांत 
नीतियों के विरुद्ध जनमत तेयार करने के 
सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था। 

इतिहास में यह बड़ी विरल बात है कि 
अस्सी के पास पहुंचा हुआ कोई आदमी 
अपने ही कई पुराने साथियों के विरुद्ध आंदो- 
लन करने के लिए एक नयी पार्टी खड़ी 

करे। स्वतंत्र पार्टी की 

स्थापना के वाद 
राजाजी को उनके एक 


ल करते! . पुराने अंग्रेज मित्र ने । 
बागे उनसे लिखा था-'आपनेतो ४ 
हह कांग्रेस के ७ अब एडिनावर को भी 
विर्द्ध, जिसके' कणंधार ७७७ मात देदी है [! अ 
बदली ये, ` जरा विचित्र बात | 
त्या तंत पाटी की है, स्वतंत्र पार्टी के लिए 
कं. करना क्यों उनके अभियान ने ही | 
मातो उन्होने मुझे उनके निकट पहुं- 
पाकि अगर कोई स्वर्गीय चक्तवर्ती राजगोपालाचारी चाया! यद्यपि उत्हे मे 
है: ३७ हिन्दी डाइजस्ट 
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१९३७ से ही जानता था, जब मे हिन्दू मे 
जसियर पत्रकार था और वे मद्रास प्रांत म 
अपना पहला मंत्रिमंडल वना चुके थे । 
उन दिनों उन्होंने कृषक ऋण - राहत 
कातून, मद्यनिषेध कानून और मं दिर-प्रवेश 
विधेयक आदि कई विवादास्पद नीतियां 
लाग्‌ की थीं। तब से लेकर उनके जीवन के 
अंतिम वर्षों तक, जिनमें उन्होंने सरकार- 
सवंस्ववाद ( स्टेटिज्म ) के खिलाफ और 
मूलभूत अधिकारों के पक्ष में अभियान 
चलाया, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा 
प्रभावित किया, वह थी, जिन चीजों में 
उनकी आस्था थी उनके लिए अभियान 


` चलाने की उनकी क्षमता-हालांकि इनमें 


से कुछ चीजों के प्रति उनका उत्साह क्षणिक 
ही होता था। 

मुझ उनका वह गजब का भाषण अच्छी 
तरह याद है, जो उन्होंने अपने कजं-राहत 
विधेयक पर उठाये गये आरोपों के जवाब 
में मद्रास में खचाखच-भरे हुए कांग्रेस भवन 


` में दिया था। 


जिस ढंग से उन्होंने अपना पक्ष खड़ा 
किया, उनके तक की भ्रामक सरलता, बिना 
जटिल तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लिये 
जिस तरह उन्होंने आलोचकों की. दलीलों 
को धराशायी किया, वह दूसरों से अपनी 


- बात मनवाने और बहस करने की कला के 


विलक्षण नमून थे। वह कला मानो राजाजी 
को सहज ही सिद्ध थी। 

बाद के वर्षों में मुझे उनके भाषण सुनने 
का सौभाग्य अनेक बार मिला और हर बार 


मेने अनुभव किया कि अपनी दलीले रखने 
और विरोधी का खंडन करने की उनकी 
अपनी ही वेजोड और मौलिक रीतिथी। 
सरासर विरोधी श्रोताओं के समक्ष | 
नितांत युक्तियुक्त और मधुरभाषी हो सकते 
थे। और अक्सर “जो तुमने के लिए आये 
थे, वे झमकर ताली बजाने लगते थे।” 
स्वतंत्र पार्टी खड़ी करने और सत्ता हिः 
याने की राजनीति के मटियाले जल में उत- 
रने के बजाय अगर राजाजी अपना समय 
प्रजातंत्रीय स्वातंत्र्याधिकारों और स्वाधीन 
समाज के नेतिक मूल्यों के संरक्षण और 
संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 
करने मं लगाते, तो यह एक ऐसी स्थायी 
राष्ट्रीय सेवा होती, जो केवल वे ही कर 
सकते थे। । 
आज हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के 
सामने पहले के किसी भी समय की अपेक्षा 
अधिक गंभीर चुनौतियां खडी हैं। राजाजी 


. को इसका श्रेय है कि १९५० वाले दशक के 


आखिरी वर्षों से हमारी आथिक-राजनीतिक 
नीतियों के रुझान के आधार पर उन्‍्होंत 
इन चुनौतियों की प्रकृति और विशालता 
को औरों से अधिक स्पष्टता से भा 
लियाथा। . का 
उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से उन शेक्‍्तिया $ 
को देखा, जो समाजवाद का भ्रामक तार 
लगाकर-समरत आथिक और रा क 
शक्ति को एक छोटे-से राजन 
हाथों में केंद्रित कर देना चाहती थी! 
नहीं, इन शक्तियों से प्रजातंत्र को जी 


[इंडियन एक्सप्रेस' से साभार] 
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करते थे नि 


धा, वह भी उन्होने स्पष्ट रूप से देखा । 

गांधीवादी के नाते और भारत की 
आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत से 
अपनेमलभूत विचार ग्रहण करन वाले राष्ट्र- 
बादी के नाते राजाजी को यह देखकर गहरी 
वेदना हुई थी कि किस प्रकार भ्रष्टाचार 
सव कहीं छा गया हैं और किस प्रकार जनता 
के जीवन पर सरकार का सॅवंव्यापी दखल 
वैयक्तिक स्वातंत्र्य की जड़े काट रहा हैं। 

यह दुर्भाग्य की बात हे कि उन्होंने इस 
समस्या को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा 
और स्वतंत्र पार्टी के रूप में इसका राज- 
नीतिक हल ढूंढ़ने की कोशिश की । 

उनके साथ अपनी एक मुलाकात में मेने 
यहं दलील देने की कोशिश की कि भारत 
में और अन्यत्र भी सरकार-सवेस्ववाद की 
ओर धंसेकनकी प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती, 
अगर जनता में यह भावना हो कि जब भी 
कोई वात बिगड़ जाये, उसे ठीक करने का 
दायित्व सरकार का है। मैंने उनसे पूछा कि 


' जैव जनता हर बात में हरदम नितांत. दय- 


नीय ढंग से सरकार पर ही निर्भर रहना 
सद करती हो, तव आप यह आशा कैसे कर 
सकत हे कि सरकार लगातार अधिकाधिक 
हन न होती जाय? 
का इस समस्या को देखन का 
ढग डॉं iN he ०७ 

ड्‌ या था । वे चाहते थे कि जनता 
ल्य अधिक आत्मनिर्भर और स्वाधि- 
क आरव इस बात में विश्वास 

प्यक स्तर पर समस्याओं के 

Fn के निए अधिक-से-अधिक स्वैच्छिक 

रे 
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प्रयत्न हों। सरकारी हस्तक्षेप को, जो कि 
अवश्य ही जवदंस्ती वाला और खर्चीला 
होता है, केवल इसी प्रकार न्यूनतम बनाये 
रखा जा सकता हैं। 

राजाजी' इस बात से सहमत तो थे; 
मगर बोले कि जब तक अथंतंत्र कोटा, 
लाइसेन्स और परमिटों से नियंत्रित होता 
रहेगा, हर आदमी या तो सरकार पर निर्भर 
रहेगा या अपने लाभ के लिए सत्ताधारियों 
की कृपा का आकांक्षी होगा । देश में भ्रष्टा- 
चार का मूल कारण यही है । 

उन्होंने दलील दी कि जो पार्टी कोटा- 
परमिट-लाइसेन्स राज को समाप्तं करने के 
लिए कृतप्रतिज्ञ हो, केवल वही देश केः राज- 
नीतिक वातावरण में ऐसा परिवर्तन ला 
सकती हैं, जिसमें स्वेच्छिक और सृजनात्मक 
प्रयत्न को निर्वाध अवसर मिल सके । 
. मे उनकी तकंसरणी को गलत नहीं कह 
सका; मगर मुझे यह संदेह बना ही रहा कि « 
'समाजवादी' भ्रांतियों के वर्तमान वाता- ' 
वरण में क्या “स्वतंत्र' जेसी पार्टी के लिए 
चुनाव में खास चान्स हूँ ? 

किंतु राजाजी समझते थे कि सरकार 


सर्वस्ववाद और उससे प्रजातंत्र तथा वेय. | 
क्तिक स्वातंत्र्याधिकारों को हो संकतवाले ' 


तमाम खतरों के विरुद्ध अभियान चलाता 


ही होगा; भले ही उसका तत्काल कोई फल अड 


निकले अथवा नहीं । और अंतिम दम तक 
उन्होंने अपना अभियान जारी रखा, यद्यपि 
१९६९ के बाद सें प्रवाह उनके विचारों 
के बिलकुल विपरीत बहता दिखने लगा। 


स्वतंत्र पार्टी का चाहे. कोई महत्त्वपूर्ण 
भविष्य हो या नहीं, कितु इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि अगर भारतं में प्रजातंत्र को 
सार्थक रूप में शेष रहना है,तो जिन विचारों 
के लिए राजाजी अड़े और बुढ़ापे में भी 
बहादुरी से लड़े, उनमें से कुछ का जोरदार 
प्रचार किया जाना चाहिये। 

यह काम व्यक्तियों और दलीय राज- 
नीति से ऊपर है । इस काम का संवंध एसे 
हर आदमी से है, जो चाहता है कि प्रजा- 
_ तंत्रीय व्यवस्था का बाह्य रूप और ढांचा 
ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और सारभूत 
सुरक्षाएं -नागरिक के मूलभूत अधिकार, 
स्वतंत्र प्रेस और वे सब चीजें जो 'काननी 
शासन' से परिगृहीत होती है.- सुरक्षित 
बनी रहें। . * 

पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो चीज 


> 


राजाजी को सर्वाधिक उदास करती थी 
वह थी संविधान द्वारा प्रत्याश्वासित आधि. 
कारों का निरंतर क्षय और किसी ऐसी स. 
सत्तावादी व्यवस्था की ओर, जिसमे प्रजा. 
तंत्र का केवल बाहरी आडंबर है, देश का 
बहते जाना । 

यदि भारत सच्चे प्रजातंत्रीय ढांचे में 
रहते हुए अपनी आथिक तथा अन्य समः 
स्याओं को सुलझाने में विफल हो गया, तो 
यह केवल' उसके लिए नहीं, बल्कि तीसरे 
विश्व” के तमाम उभरते राष्ट्रों के लिए भी 
महाविनाशक दुर्घटना होगी। . 

भारत की जनता को गांधीजी और 
राजाजी की इस विरासत को जो लोग मृल्य- 
वान समझते हैं, उनका कतेव्य है कि वक्त 
रहते इस दुर्घटना को टाले । 

“इंडियन एक्सप्रेस, बंबई-२० 


सः १९३१ के आखिरी महोन थे। एक कृशकाय-सा आदमी, जिसने काला चश्मा पहन 
रखा था और घोती का पल्लू कमर में खोंस रखा था, वेल्लोर जेल में चहल-कवमो 
कर रहा था, में भी उसी जेल म॑ केद था। जब वह पास से निकला, तो वृक्षों को छांह 


मे बेठे को हर 3 a eo 
म॑ ब लोग उठ खड़े हए । “कौन थे ये ? सेने पुछा । प्रो० एन. जी. रंगा ने मुझे बताया- 


शि ते! ये ~ ~ च 
न खा ह य राजाजी हे जानत ह आप, यं भारत के वायसराय या गवंगरः 
पद संभाल सकत हें ।” दशकों बाद न RM 


बंबई के रेडियो वलब में 


कांग्रेसी प्रधान-संत्रियों के स्वागत में हुए एक सभा 


स्वर्गीय सर होमी मोदी ने राजाजी का बे | 
ह परक यह मूल्यांकन किया था-“ राजाजी यहाँ बठह! | 
है । आप जानते हे, अगर अभी कोई काली बिल्ली मेज पर छलांग मारे, तो राजाजी बह | 


करेंगे कि वह सफेद बिल्ली है और हम सब पक्का विश्वास लेकर घर लौटेंगे 


सफद बिल्ली हो देखी थो।” 


-के. एस. रामचंद्रन ( “इंडियन एक्सप्रेस मे) || 
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गार केवल समाज का यंत्र ही नहीं 
| बदलना चाहते थे, बल्कि वे उसकी 
चालक - शक्ति का भी परिवर्तेन करना 
'बाहते थे । 
यकी गांधीजी से पहले के क्रांतिकारियों 
ने विचार और सिद्धांत की क्रांति के लिए 
अनेक प्रकार के संघर्ष किये । वे दीर्घकाल 
तक महान त्याग तथा तपस्या में लगे रहे 
और कठोर कठिनाई से गुजरते रहे । लेकिन 
उन्हे इस बात का ध्यान न॑ रहा कि विचार, 
सिद्धांत तथा आदर्श के परिवर्तेन के साथ- 
साथ समाज के संचालन-तंत्र में भी उसी के 
अनुरूप परिवंतंन की आवश्यकता है। अर्थात्‌ 
विचार-क्रांति के साथ-साथ समान रूप सें 
पद्धति-क्रांति की भी आवश्यकता है। . 
यदि क्रांतिकारियों के विचार में यह 
बात आयी भी होगी, तो सहुलियत के मोह 
में पड़कर या जल्दी से नये आदर्श के अनु- 
सार समाज को संघटित करने की उतावली 
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° धीरेद्र मज्‌मदार ० 


के कारण, नये आदशं के संचालन के लिए 
बनी पद्धति की खोज करने के बजाय, उन्होंने 
बनी-वनायी प्रचलित पद्धति को ही कुछ 
संशोधन के साथ अपना लिया। 

नतीजा यह हुआ कि रूस में जार के 
अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ 
विद्रोह करने वाले नेता माक्सवादी थे, तो 
वहां क्रांति के बाद कम्युनिस्ट शासन अधि- 
ष्ठित हुआ और शासन द्वारा जनता पूर 
साम्यवाद लाद दिया गया। उसी तरह 
एशिया और अफ्रीका के जिन देशों में स्वतं- 
त्रता-संग्राम के नेता लोकतंत्र के विचार को 
मानने वाले थे, वहां लोकतांत्रिक सरकार 
बनी और उस सरकार द्वारा देश पर लोक- 
तंत्र लाद दिया गया। “सवंहारा का राज्य, 
‘जनता का राज्य” आदि सिफ आकषक 
घोषवाक्य रह गये। वास्तविकता यह रही 
कि हर संग्राम के बाद उस संग्राम के चेता 
और उसके दल का राज्य हुआ। 

पुराने समय में जब राजतंत्र चलता था, 
राजा का एक दरबार होता था। सामान्य- 
तया युवराज ही राजसिंहासन का उत्तरा 
धिकारी होता था । परंतु कभी-कभी राज- 
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प्रासाद के अंदर-ही-अंदर राज्यक्रांति हो 
जाया करती थी और एक के हाथ से दुसरे 
के हाथ मे सत्ता चली जाती थी । उसे राज- 

` नीतिशास्त्र में राजप्रासादिक क्रांति (पेलेस- 
रेवोल्यूशन) कहते थे। ` | 

' ठीकउसी तरह आज लोकतंत्र के नाम से 

.. जो स्पर्धा और विरोधवाद चल रहा है, 
उसका रूप भी शासकों के उक्त नये वर्ग के 

>अंदर-अंदर की राजप्रासादिक क्रांति जेसा 
बनता जा रहा है। 

 इधरलडाई के मध्य भी गांधीजी निरंतर 
स्वराज्य की व्याख्या करते रहे। व लोक- 
तंत्र में लोक' को मुख्य और बुनियादी कर्ता 
मानते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की 
व्यवस्था तथा तंत्र का स्वरूप समुद्री वर्तुलों 
जेसा होता चाहिये + _ 

समुद्री वर्तुल का प्रथम उफान एक बिदु 


` पर उसी की अंतनिहित हरकतों में से उठता 


हे, उसके बाद वह उसके बाहर के एंक बड़े 
वर्तुज म॑ विलीन होता है और फिर वह वर्तुल 
उससे भी बड़ वर्तुल में विलीन हो जाता है। 
इस भकार अंतत: वह पुरे समुद्र मे विलीन हो 


जाता है। अर्थात्‌ समुद्री वतुल जैसे-जैसे बडे, 


` दायरे में पहुंचता है, क्षीण होता जाता है। 
उसी तरह लोकतंत्र मे समाज की वार 


'  इकाई,जो स्वभावत: ग्राम ही हो सकती है, 
` शक्ति का प्राथमिक केंद्र होनी चाहिये। 


लेकिन. गांधीजी की यह 'कल्पना अमल में 


` नहीलायीगयी। ` 


एकतंत्र में व्यवस्था तथा. पद्धति इसके 


क. ' बिपरीत होती है।.उसका स्वरूप .टाचे- 
2 है 225 ५ [लेखक की पुस्तक 'कांति: प्रयोग और चित से उद्धृत ] 
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लाइट के फोकस जैसा होता है। टार 
के फोकस में बीच के वल्ब में र वारी र 
केंद्रित की जाती है और प्रकाश नीचे की 
ओर फेंका जाता है । यह प्रकाश जैसे-जैसे 
नीचें पहुंचता है, वेसे-वेसे मंद होता जाता 
है। अंतिम स्तर तक पहुँचते-पहुंचते उसकी 
रोशनी समाप्त हो जाती है। 

इस पद्धति मे पूरे राष्ट्र की प्रतिभा और 
शक्ति एक जगह केंद्रित की जाती है और 
उसे धीरे-धीरे नीचे के स्तरों पर फेलाया 
जाता है। इसमें राष्ट्र की वुनियादी इकाई 
को हमेशा अंधकार में ही रहता पडता है। 

दुर्भाग्य से आज के प्रचलित लोकतंत्र मे 
भी एकतंत्र की पद्धति जसे ही राष्ट्र की 


मुख्य प्रतिभा और शक्ति केंद्र में पूंजीगत 


की जाती है। यह केद्र क्रमशः अपनी शक्तिं _ | t 
और अधिकार बांटकर नीचे के स्तरों में 
भेजने का प्रयास करता हैं। 

इस पद्धति में जिस प्राथमिक इकाईको 
लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है, वही 
किसी प्रकार की प्रतिभा टिक नहीं पाती। 
जिन्हें ऊपर जाने का अवसर नहीं मिलता, 
वे मजबूरन वहां रहते हूँ; अर्थात्‌ वमा 
लोकतंत्रकी इमारत की बुनियाद समाजरी 
सबसे खराब सामग्री से बनती हैं। 

जब लोकतंत्र का 'लोक' पूंजीवॉबी ®$ 
शोषण से जज रित हो रहा था, तब संसार | 


एक नये ऋषि कालं मार्क्स का जन्म हुआ | 


उन्होंने समाज को पूंजीवादी शोषण ये 2 
करने के लिए समाजवाद की नंगी क 
की । परंतु समाजवादी नेताओं ने भी | || 


हि की, जो लोकतंत्रवादियों ने की थी | 
उन्होंने भी पद्धति-परिवरतेन की न यी क्रांति 
के लिए कोई नया मार्ग नहीं खोजा । राज- 
नीतिक शक्ति के रूप म सैनिक के शस्त्र को 
तथा आथिक शक्ति के रूप म कद्र म म सगृहांत 
पंजी को ही उन्होंने स्वीकार कर लिया । 
फलस्वरूप जिस तरह लोकतंत्र का लोक 
पंजीवादी शोषण के घेरे में गिरफ्तार हो 
गया, उसी तरह समाजवाद का समाज" 
सैनिक-तांत्रिक शिकजे म॑ फंस गया । 

' गांधीजी ने इस बुनियादी गलती को 
सुधारने का प्रयास किया था । 

क्रांति के 'तात्विक' और 'पाप्युलर' दो 
पहल होत हँ। 'पाप्युलर' पहल के भी दो 
' हिस्से होते हे - एक आगे बढ़ने का, और 
 इसराकन्सालिडेट' करने का। हिंसक कांति 
में आगे बढ़ने के पहल पर सारी शक्ति 
केंद्रित की जाती है और उसके वाद 'कन्सा- 
लिडेशन' का काम शुरू होता है । लेकिन 
गांधीजी की अहिसक क्रांति में आगे बढ़ने 
का काम और संघटन का काम साथ-साथ 
चलता ह। वस्तुत: क्रांति के इतिहास में यह 
गांधीजी की सबसे बड़ी देन 

होता यह है कि क्रांतिकारी जब एकांगी 


५० “4 


रे ) करता चलता है, पर साथ- 
स्थान पर क्रांतितत्त्व के आधार 
] निर्माणनहीं करता, तो वह अपने आंदो- 
; 1 द्वारा ही समाज मे शन्य 
प स्थिति पैदा कर देता है। 
स्य (वेक्‍्युअम) को बर्दाएत नहीं कर 


माग पर बढ़ते रहकर वतमान को खत्म . 


[ सौजन्य : सवसेवा संघ प्रकाशतः वाराणसी | 
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सकती। जव क्रांतिकारी उसे अपनी चीज से 

भरता नहीं, तो स्वभावत: प्रतिक्रांति उसे 

अपनी ही चीज से भर देती है । | 
नतीजा यह होता है कि जव क्रांतिकारी - 

आगे बढ़ने का काम पूरा करके 'कन्सालि- 

डेशन' के काम में लगने जाता है, तब उसे 

मजबूत बुनियाद पर संघटित प्रतिक्रांति की 

शक्ति का मुकाबला करना पड़ता है । क्रांति 

के संघर्ष से थका क्रांतिकारी प्राय: तव हार- 

कर प्रतिक्रांति के गर्भ मं विलीनहो जाता है। . 
आजादी के आंदोलन में गांधीजी चे 

विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए 

जहां असहयोग और सत्याग्रह के रूपमे आगे 

बढ़ने का कार्यक्रम दिया, वहीं स्वराज्य को 

'कन्सालिडेट' करने के लिए रचनात्मक 

कार्यक्रमों को भी देश के सामने पेश किया । 
दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रवां दियों ने गांधीजी 

की उपर्युक्त व्यूह-रचना को नहीं समझा 

और क्रांति की पुरानी लकोर पर ही चलते 

रहे। वे मानते थे कि अंग्रेजी राज खत्म 

करने से सब कुछ हो जायेगा । लेकिन ऐसा 

नहीं हुआ। जेसे-जैसे विदेशी सत्ता पीछे 

हृटती गयी, वैसे-वेसे उनके द्वारा छोड़े गये 

स्थानों पर पूंजीवाद तथा संप्रदायवाद का * 

कब्जा होता गया । अ 
गांधीजी की प्रक्रियाओं को अव्यावहा- | 

रिक मानने वाले महान नता श्री जवाहरू | 

लाल नेहरू अपने जीवन के आखिरी दिलों 
“व्यावहारिक? योजनाओं को असफलताए' 

देखकर कहने लगे थे कि “लगता हैं, हमे 

गांधीजी के तरीके से सोचना होगा। +रे | 


विभिन्न रिपोर्टो के आधार 


उपक अमंगलांचरण विमान-दुघेटना से 

हुआ था। अन्यथा एंडीज की बर्फीली 
अधित्यका पर- घटित वह नाटक दसवीं 
शताब्दी ईसवी का भी हो सकता था, दसवीं 
सहस्रान्दी ईसा पूर्व का भी । 

मांटिवीडियो (युरागुए) के प्रसिद्धस्टेला 
मारिस कालेज के सोलह खिलाड़ियों की 
रबी-फुटबाल टीम ( ओल्ड क्रिश्चियन्स ) 
चिली जा रही थी, वहां की कालेज-टीमों 
के साथ दोस्ताना मेच खेलने । योजना यह 
भी थी कि मेचों के बाद चिली के पर्वतीय ` 
स्थल पोटिल्‍्लो में कुछ दिन स्कीइंग का 
आनंद लिया जाये। इसी लोभ में खिला- 
ड़ियों के चौबीस रिश्तेदार और मित्र भी 


Nv 


आधा मील रपरने के बाद बफ सें घंसा विमान 
“नवनीत 9 


पर निरंजन द्वारा प्रस्तुत 


साथ चल पड़े थे । इनमें दो खिलाड़ियों की 
माताएं और दो बहनें भी थीं। 

बारह अक्टूबर १९७२ को युरागए की 
सेना का एक छोटा-सा विमान-दो टर्वो-प्राप 
इंजनों से चलने वाला अमरीका -निमित 
एफ-२७ फेयर चाइल्ड - चालीस यात्रियों 
और पांच विमान-कमंचारियों कों लेकर 
चिली की राजधानी सांतियागो की ओर 
उड़ चला। 

उड़ान सिर्फ ढाई घंटे की थी । मगर जव 
विमान २१,००० फुट ऊंची एंडीज पवंत- 


माला के पास पहुंचा, तो खबर मिली कि | 


आगे मौसम खराब हे । चालक ने विमानको 
परवंतों की तलहटी में अजेटाइना मे वसे नगर 
मेंडोजा' में उतार 
दिया। यात्री उत्तर 
कर बाजार में ग | 
और वहां की मशहूर 
चाकलेट काफी मात्रा 
लाये- 
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पहरमौसम को अनुकूल पाकरविमान 
| रवाना हो गया सांतियागों की घंट-भर 
की उडान पर । मगर एंडीज की चोटियों के 
निकट पहुंचते ही स.क 
उसे बरी तरह झकझोर डाला। सेफ्टी-वल्ट 
बांधो' की बत्ती भीतर जल उठी। मगर 
यात्री अभी बेफिक्री से हंस-गा रह थ । 

फिर हुवा ने विमान को एक झटके में 


` ३,००० फुट नीचे धंसा दिया और पहाड़ों 


की ओर दवाना शुरू किया । यात्रियों ने 
खिडकी में से देखा कि विमान से चंद फुट परे 
कढ वैलों के सींगों की तरह पर्वंत-चोटियां 
तनी हुई हे । उनसे वचने के लिए चालक ने 
विमान को मोडा । इससे चोटियों से तो 
बचाव हो गया, मगर विमान पहाड़ के कंधे 
से जा भिड़ा। 

भिडत के आघात से विमान के डेने और 
पूंछ अलग हो गये और छिटककर दूर जा 
गिरे-पूंछ तो पूरे दो मील परे गिरी । धड़ 
( फ्यूसिलेज ) नन्हे खिलौने की तरह तेजी 
से घिसटता चला गया ८० अंश की ढल- 
वान वाले बर्फील पवंत-स्कध पर । 

भयभीत यात्री देख रहे थे सामने से 
ना हुई भीमकाय चट्टानों को। कितु 

गान किसी तरह उनसे बचता रहा और 


चळ रपटने के बाद धम्म-से आ घंसा 

% केएक ढेर मे - समुद्र-तल से १२,७०० 

उरकी ऊंचाई पर । 

Ge व कर्मचारियों में से 
दुधटना में मरे 

आघात के रे। कुछ तो. प्रथम 


१९७३ 


साथ ही विमान से छिटककर 
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हवा के थपेड़ों ने अकस्मात्‌ . ' “ह 


त्राहि ! त्राहि ! 

गिर पड़े थे। १९ वर्षीय डाक्टरी - छात्र 
रावेर्तो कानेसा ने बाद में बताया -- हिंम- 
पात हो रहा था । मेरी टांग जख्मी हो गयी 
थी। घायलों की चीख-पुकारः दिल दहला 
देने वाली थी | कई यात्री अपनी सीटों में 
फंस गये थे । चालक मलबे में बुरी तरह 
फंसा हुआ चिल्ला रहा था कि मुझे पिस्तौल 
दे दो, अपना खात्मा कर लूंगा । बेचारा उस 
रात चल बसा ।' . 

रात घिर आयी थी । जीवित बच तीस 
यात्री टूटे विमान के धड़ में घुसकर बैठ गये। 
भयंकर ठंड थी । स्कीइंग के लिए साथ लिये 
हुए गर्म कपड़ों ने कुछ त्राण दिया। हवा 


की मार से बचने के लिए उन्होंने विमानः 
घड़ के खुले भाग को कुसियों से पाटकर _ 


उस पर विमान के गलीचे तान दियं। 
जैसे-तैसे सवेरा हुआ यात्रियों ने अपने 

को चट्टानों और बं के अंतहीन, ऊबड़- 

खाबड़ विस्तार से घिरा हुआ पाया । शवों 


को उठाकर टूटे विमान के पास कतार में | 
४५ ` _ हिन्दी डाइजेस्ठः 


लिटा दिया गया। विमान-धड़ की अच्छी 


तरह छानबीन की गयी । चाकलेट के जितने 
भी पेकेट मिले, सुरक्षित रख लिये गये। 
दो-चारबोतल शराब भी हाथ लगी । बचाव 
की एकमात्र आशा यह थी कि खोजी विमान 
उन्ह ढूंढने आयेंगे । ` 

दो खोजी विमान: दिखाई भी दिये। 
यात्रियों के पास उन तक संकेत भेजने का 
कोई साधन नहीं था। ट्टे विमान के मलबे 
में से धातु के चमकीले टुकड़े लेकर यात्री 
उन्ह हवा में हिलाते रहे । उम्मीद यह थी 
कि धातु पर सेप्रतिक्षिप्त सूर्य-किरणे खोजी 
विमानों का ध्यान आकृष्ट कर सकंगी। 
. मगर व्यथ ! सेकड़ों मील तक फली हुई 
'बर्फीली चोटियों और घाटियों में विमान का 
वह टुकड़ा अलग से दिखे कसे ! फिर यू रा- 


| गए के फौजी विमानों की छते तो सफेद रंग 


से रंगी होती हैं। खोजी विमान निराश 
होकर वापस चले गये। 
टूटे हुए विमान-धड़ में आश्रय 
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अगले दिन दो विमान फिर आय । ६ 
वही धातु-खंडों का हवा में व्यर्थ हिलाना 
खोजी विमानों का वापसं-लौट जाना | 
तीसरे दिन खोजी विमान नहीं ओये। आगे 
सवा दो महीने तक उन्होंने विमानों की 
घरघराहंट नहीं सुनी । 

अब भगवान के भरोसे अनिश्‍चित काल 
तक प्रतीक्षा करने के सिवा कोई चारा नहीं 
था। सौभाग्य से, टूटा हुआ विमान-घड 
आश्रय-स्थल का काम दे सकता था। मार 
खाना-पानी ? मलवे में से खोज निकाले गये 
चाकलेट से भूख को जैसे-तैसे बहलाया गया। 
धातु-निर्मित विमान-धड़ पर एक गढ़ा वन 
गया था और धूप से बफं पिघलन से वहाँ 
स्वच्छ पानी जमा हो गया था। प्रतिदिन वहां 
बफे तोड़कर रख दी जाती । और बफं की 
क्या कमी थी ! 

यात्री अपना सारा समय बफ में ठित- 
राया हुआ अपना सामान खोजने में बिताते। 
उनके मन में यहं आशा रहती कि शायद 
चाकलेट का कोई डिब्बा निकल 
आये । बर्फ की परत हटाकर 
देखा जाता कि कहीं काई उगी 
हो, तो उसे खाया जाये। एक 
यात्री को मलबे में एक डिब्बा 
मिला । खोलकर देखा गया, तो 
उसमें प्लास्टिक की तश्तरियाँ f | 
थीं। देर तक संब पागलों शी 
तरह हंसते रहे। दो ब 

एक यात्री को एक हुड ग 
ट्रांजिस्टर-रेडियो मिला, म. 
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{ दैटरियों का। विमान के एकमात्र 
कमचारी कार्लोस रोकने सुझाया कि 
दो मील दूर पड़ी विमान की पूंछ में बेटरियां 
होंगी, उन्हे लाया जाय डाक्टरी-छात्र 
कानेसा, उसका मित्र फर्नांदो उसके rh 
 अहांतकगये। किंतु उन भारी बर्टार्‍यो को 
3 वे उठाकर ला त सके अ 
इस बार वे अपने -रेडियो 
और एक घायल यात्री राय हेली को, जिसे 
रेडियो-विद्या का ज्ञान था, विमान की पूंछ 
तक ले गये। ट्रांजिस्टर को बेटरी से जोड़- 
कर चिली व युरागुए के रेडियो-स्टेशनों के 
प्रसारण सुने गये। हेली ने विमान के रेडियो 
ट्रांसमिटर को भी चालू किया; मगर वह 
|  सिफंघरं-घरं करता रहा। 
3 २१ अक्टूबर को हेली ने चिली का यह 
श रेडियो-प्रसारण सुना कि गुमशुदा विमान 
| और यात्रियों की खोज अब बंद की जा रही 
है, क्योंकि दुघंटना में अगर कोई यात्री 
यच भी गये थे, तो वे अब तक ठंड से मर चुके 
होंगे; अब वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पर 
फिर खोज आरंभ होगी । दक्षिणी गोलार्ध 


र 

| 

1 

E का वसत, यानी दिसंबर! यात्रियों के दिल 
ह देश गये। 
> 

लर 


चाकलेटकभी के खत्म हो चुके थे। सेवन 
करने के लिए हवा और बफे के सिवा कुछ 
गहीं था। भूख का मारा कोई यात्री एक 


: बफे फांक लेता न्न 
पेटददे , फिर घंटों छटपटाता 
पेटदद से । 


अब उनके सामने मौत खड़ी थी, धीरे- 


वाली मौत। शरीर पहले 
१९७३ 
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अपनी ही चर्बी खायेगा, उसके बाद अपनी 
ही मांसपेशियों को गलाकर पोषण पायेगा, 
फिर दम तोड़ देगा। डाक्टरी छात्र कानेसा 
ने यह सब कुछ उन्हे समझाकर अंत में कहा 
था कि एक चीज है, जिसे खाकर इस हश्र सें 
बचा जा सकता है और उसने कतार में 
लिटाये हुए मुर्दोकी ओर इशारा किया था। 
इस पर उनके अंतःकरण चीख उठे थे। 
मगर भूख की चीख अधिक जोरदार थी। . 

सबसे पहले चालक का भेजा खाया गंया। 
फिर तो सिलसिलेवार शवभक्षण चल पड़ा। 
डाक्टरी-छात्र कानेसा दुर्घटना के समय 
उपयोग के लिए विमान में रखी रहने वाली 
कुल्हाड़ी से शव का अंगभंग करता, फिर 
ब्लेड से मांस की पतली पट्टियां काटता। यह 
नरमांस कच्चा ही खाया जाता । भूनने- 
पकाने के लिए इंधन कहां था ! एक शव 
पांच दिन काम देता। 

एक यात्री, जो सबसे हट्टा-कट्टा था, इस 
'भोजन' को छूने से इन्कार करता रहा । 
अपने हिस्से का 'भोजन' वह कहीं डाल | | 
आता और लेट जाता । एक दिन चुपचाप ४ 
उसने दम तोड़ दिया। एक और यात्री भी | 
चल बसा। कुल २८ यात्री रह गये अब। 

किस्मत अभी भी उन्हें सताने परउतारू £ 
थी-। एक दिन सूये के ढलने के बाद वे सब 
विमान के धड़ में सिकुडकर सोने की कोशिश | 
कर रहे थे कि पास की बफ की दीवार ट्टः 
कर गिरपड़ी। बफ में दबकर नौ यात्री मरू 
गये । बचे हुओं के मन में एक और भय समा 

[शेष पुष्ठ ५९ पर ] 


हिन्दी डाइजेस्ठ . 


हाः री दैया ! में तो मरी ! मेरा अंत 
निकट आ गया ! ” 

दुःख-विद्वल होकर नदी एसे रो पड़ी, 
जेसे कोई बुढ़िया मृत्य को सामने देखकर रो 
पड़ती है । बहुत बड़ी नदी थी वह ! 

“में कितने सुख से पली, पहाड़ पर से 
उतरते हुए कलकल कस्ती हुई उछल-कद 


'  भचाती हुई वही और सैकड़ों मील का रास्ता 


ते करती हुई यहां तक आयी। पर यह क्या? 
अंत समय निकट आ गया है ! अव भै क्या 
करू : नदी के नेत्रो से आंसू ऐसे फूट पडे 
कि थमने का नाम नहीं लिया । हां, थमते 
कसे ? आंसू के रूप में बहाने के लिए उसके 
पास बहुत सारा पानी था । समुद्र के किनारे 
जाकर वह यों पो रही थी। सोचने लगी- 
समुद्र मे मेरा विलय हो जाये, तो मेरे 
जीवन का अंत-ही-अंत है।” . 
. S०० 


इस क्षण मे जो नदी है, वह अगले क्षण में 


` नहीं रहती। हम नदी में उतरकर गोता लगाते 


है पानी मे हमारे उतरते समय जो जल 


आवह पानी में हमारे उतरने के बाद वहां 


४८ 


)) शक्रवर्ती शजगोपालाचारीः 


नहीं रहता । वह तो बह जाता है और उसन 
जगह ताजा पानी ले लेता है । यही क्यों, वह 
भी तो पलक झपकते बह जाता है। फिर 
नये सिरे से दूसरा पानी आता है। यही ऋ 
बरावर चलता रहता है । इस क्षण का पानी 
दूसरे क्षण में नहीं रहता । फिर भी हम उसे 


चिरस्थायी वस्तु मानते है और उसका नाम \ 


करण भी कर देते हे । 

ऊपर आकाश से गिरने वाली बारिशकी 
वूंदों से नदी का पानी तनिक भी भिन्न नहीं 
है। दोनों समानधर्मा हे। लेकिन बारिश 
की बूंदों का हम कोई नामकरण नहीं करत) 
वारिश की बूंदों का गिरना और विणीत 
होना हम भलीभांति देख पाते हैं। तदीकी 
भी वही दशा है। इस क्षण यहां पर पाती 
की जो वृंदे थीं, वे अगले क्षण यहा 
रहतीं । 


हम इस भ्रम में पड़ जाते हे कि दीक 
चिरस्थायी वस्तु है । समुद्र के किनारे पह 


जाने पर नदी भी हमारी ही जेसी. | 
धारा में बही और दुःख के सागर "७ | 
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लेकिन ` और वक्ष देखकर | व 
नदी-तट, रेत और व्‌ को | 


| -“हाय ! में मरी और मेरा जीवन 
समाप्त हो गया ! 

००० 
हमारे जीवन और शरीर की भी यही 
हालत हैं। नदियों ही की भांति कल जो कुछ 
था, वह आज नहीं है,और आज जो कुछ था 
| है वह कल नहीं रहेगा। फिर भी हम 
अपने इस पार्थिव शरीर को चिरस्थायी और 
अविनश्वर मानकर चलते हूँ । यह तो हुई 
वड़ी बात ! आइये, अव रोती-विलखती नदी 
का हाल देखे । लक 
नदी समुद्र में विलीन हो गयी। उसके 
भपन भाण चले गये और जीवन समाप्त हों 
गया। समुद्र-जल से नदी का जल मिलकर 
“हो गया। पानी की बूंदें रत्ती-भर भी 
त हुई । केवल माया छूटी और 
नेत क तक नदी समझ रही थी कि 
निरा मोह - व्यामोह वो क 
मात्र है। ह ओर अहं व अहंता 


बहूत पानी की हर बूंद समुद्र में गिरकर 


एकाकार हो जाती है, न कि मरती है । हां 
नदी का वह स्वरूप चला गया और पानी: 


पानी से मिल गया । पहले वह जहां से आया | 


था, वहीं फिर से लौट गया । र 
` भगवान भुवन-भास्कर अपन सहस्त- 
सहस्र प्रमल' कर फिर से बढ़ायेंग और गाढा- 
लिंगन करके पानी की बूंदों को वाष्प-वाहन्‌ 


परं ऊपर उठा ले जायेंगे घटाओं के गभम्‌ | 


उसकी परवरिश करके बारिश की बूंदों 
को यथासमय नीचे पृथ्वी पर भेजने का अनुः 
ग्रह भी करेंगे। - क 
इसलिए हम नदी को यहं कहकर 
सांत्वना दें कि “अरी ओ नदिया ! मत 
रो।” और हम स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करें। 
मृत्यु के देवता यमराज को देखकर डरने 


या दुःखी होने की कोई आवश्यकता तही 


है। भगवान तो समूचें अंड-बह्मांड मे फेले 
हुए महासागर हैं, दया-निधान है। उनसे 
मिलने में हम भला भय क्यों खायें और दुःख 
क्यों करें ? 

तमिल से अनुवाद : रा. वोलिनाथन्‌ 


[हू कथा सी राजाजी ने १९५५ में तमिल पत्रिका ल्त में सिडी थी।] 
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जाः हू, आप उन माता-पिताओं में से 
नहीं है, जो बच्चों के खाने-कपड़े फीस 
की व्यवस्था करके समझ लेते है कि छुट्टी हो 
गयी। आप जिम्मेदार माता-पिता हं! 
आपको बच्चों के भविष्य की चिता हैं। आप 
चाहते हे, जीवन में वे आगे आयें-कुछ बने । 
यह सब तो अच्छी बात है । मगर जरा 
ठहरकर यह भी सोच लीजिये कि बच्चों 
को कुछ बनाने की प्रक्रिया: में कहीं आप 
` ज्यादती तो नहीं कर रहे हे? 
बच्चों के विषय में माता-पिता का 
महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक हे । मगर 
महत्त्वाकांक्षा के कोडे उन पर दनादन बर- 
साना ठीक नहीं। बच्चों को अपनी शक्ति 
औरप्रकृति के अनुसार अपनी महत्त्वाकांक्षा 
चुनन और उसके लिए यत्न करने का अव- 
सर देना ही विवेक है। यह विवेक आप में 
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कितना है, इसे नीचे की प्रश्‍नावली से नापे: 

१. क्या आप इसका ध्यान रखते है कि 

घर पर और स्कूल में बच्चे से जो मांगकी 
जाती है, वह उसके वत के भीतर हो? 

हां-नहीं। 

२. क्या आप ठीक से जान-पमझ गये 

हैं कि आप अपने बच्चे से किस प्रकार की 

सफलता की आशा रखते हे? 
हां-नहीं। 


३. क्या आप इसकी जांच करते रहते 
है कि बच्चों से आप उचित आशाएं ही रखते 
है और अपने आपसे जव-तब ये बातें पूछ 
लिया करते है कि यह आशा में क्यों करता 
हूं ? यह आशा कैसे उपजी ? इससे मु 
क्या मिलेगा ? यह आशा मेरी अपनी जर 
रतों से उपजी है या मेरे बच्चे की जरूखों 
से ? क्या यह आशा इस बच्चें की उम्र 
स्वभाव और पृष्ठभमि से मेल खाती है। 

ृष्ठभू! हाही 

४. क्या आप अपनी मांगों बसू | 
की मांगों में ऐसा मेल बैठा रहे हैं कि ब | 
दो.परस्पर विरोधी मांगों में त्प pe 

हां 


-तहीं। |! 
आप |. 
ध्येयों गे || 


५. क्या माता और पिता के हप १ 
दोनों ने बच्चे के विषय में अप ब 
इस तरह ताल-मेल बैठा लिया हैकिव | 
दो परस्पर विरोधी मांगों में फंसा || 

` जनही | 


६. क्या आप बच्चे को इस बात में 
् दे रहे हे कि वह अपने आगे वाजिव 
मारं संभव ध्येय ही रखे ? ल. 

हां-नहीं । 

७. और क्या ये ध्येय उसके अपने ही 


हां-नहीं । 
८. क्या आप विभिन्न उम्र के बच्चों की 
प्रकृति और आचरण के बारे में काफी कुछ 
जानते है, जिससे आप अपनी' मांगे उनके 
स्तर के अनुरूप ही रख सके ? 
हां-नहीं । 
९. क्या आप बच्चों के वेयक्तिक स्वभाव 
क्षमता आदि के अंतर पर पर्याप्त ध्यान देते 
हे और यह मानते हे कि सब बच्चे एक ही 
प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते ? 
हां-नही । 
१०. बन्वे की अपने संबंध में जो 
तस्वीर' है, उसमें भी क्या आपकी उतनी 
ही दिलचस्पी है, जितनी कि आपको अपनी 
निर्धारित की हुई सफलता में है? 
न हां-नहीं । 
११. क्या सफलता की आपकी व्याख्या 
के बजाय व्यक्तित्व की परि- 
एति को ज्यादा महत्त्व देती है? 


ध्येय हे- आपके ध्येयो के रूप।त॑र तो नहीं? ` 


हां-नहीं। 
र केया आप बच्चे को स्पष्टत: बता 
' उसे क्या करना है, क्या बनना है, 
१९७३ 


Xp 


बजाय इसके कि उसके सामने मंत्रीपूणे बनो 


औरों से भिन्न बनो, विश्वसनीय बनो जैसे | 


अस्पष्ट ध्येय रखें ? 
हां-नहीं । 


१३. क्या आप बच्चें को इसमें भदद 


देते हे कि वह कदम-ब-कदम अपने ध्येय की 


ओर बढे, बजाय इसके कि एक ही झपाटे में 
शानदार विजय पा लेने की कोशिश करे? 
- हा-नहीं । 
१४. क्या आप बच्चें से अपना अभीष्ट 
व्यवहार कराने के लिए उसे अनुभव कराते 


हे कि वेसा व्यवहार करने का तुरंत लाभ 


मिलता हैँ? Eo 
- दॉ-नहीं। |. 
१५. कया आप बच्चे को यहमहसुस . 

७ अमरश गुप्त ७ हर 


कराने से बचते हैं कि वह चाहे कुछ भी 
हासिलकरले, आप कभी संतुष्ट नहीं होंग। 
हाँ-नहीं । 
१६. कया आप प्रशंसा करने और 

शाबाशी देने में उदार हैँ ? 
हां-नहीं । 
१७. आलोचना करते समय वया आप 
` इस बात का खयाल रखते हैं कि बच्चे के 
... समचे व्यक्तित्व की आलोचना कर डालने 
के बजाय किसी खास प्रवृत्ति या क्रिया की 
दोषपूर्णता उसे समझायें ? क्या आप उसे 
यह अनुभव कराते है कि अगरचे वह आपकी 
___ आशा और इच्छा के प्रतिकूल कुछ कर बेठा 
/ _____ है, तो भी वह इतने मात्र से आपकी नजर 

` में नालायक नहीं हो गया? 

हां-नहीं । 
१८. क्या आप इसका पूरा ध्यान रखते 
हैं कि बच्चे को स्कूल में इसीलिए विफल न 
होता पड़े कि वहाँ उससे असंभव आशाएं 


की जाती हँ ? 
हा-नहीं। 


शि १९. क्‍या बच्चे के साथ आपका संबंध 
` _ एसा हैं कि वह अपनी निराशा और विफ- 
लता आपके सामने कह सके ? 

हां-नहीं । 


ङ खा २०. भले आप उसे ढांढस बंधाने वाले 
हा, मगर क्या आप उसे कुछ क्षण अपनी 
| | निराशा व विफलता व्यक्त करने देते है? 

+ Eo हा-नहीं । 
EE २१. क्या आप उसकी विफलता के 
हे प्रति अपने को इस तरह तटस्थ वना सकते 
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हैं कि इस विफलता के संबंध में बात करते 
समय, अपने ही वारे में बोलते रहने के 
बजाय बच्चे के वारे में बोल सक? 
ळर हां-नहीं। 
२२. क्या आप बच्चे को यह पता लगाने 
में सहायता देते हे कि वह क्यों विफल हुआ 
और भविष्य में केसे सफल हो सकता है? 
हां-नहीं। 
२३. क्या सामान्यत: ऐसी.विफलताओं 
के बारे में आपसे बात करने के बाद | 
अधिक अच्छी मन:स्थिति में दिखाई देता है! 
, हां-नहीं। 
२४. वया आप बच्चे को इस चीज में 
मदद देते है कि वह अपनी विफलता के 
बहाने ढूंढ़ने के वजाय, सच्चे कारण पता 
लगाये और पहचाने ? ! 
हां-नहीं। 


२५. क्या आप अनुभव करते हे कि 
आपका बच्चा क्‍या बनता हैं, यह आप पर 
है-मगर आप उसे ढाल ही सकत हे, उसी 
योग्यताएं आप नहीं निर्धारित कर सकते! 

| हां-नहीं। 

२६. क्या आप अपने बच्चे का ३५ 
आनंद उठाते हे और उसे अनुभव कसह | 
कि आप उससे प्यार करते है ! ढं 

५ हॉ-तहीं। 


प्रत्येक हां” का एक अंक दीजिये। ह | 
आपके कुल प्राप्तांक २२ हे तो स | 
तक तो ठीक; मगर १६ से कम हैती उ 
झिये कि आप अपने बच्चे को सफल ही || 
सहायता नहीं दे रहे हैं । 


१०1 


लार थे, उतने ही मानवीय 
| से संपन्न थे । उनके जीवन की अनेक 
घटनाएं उनकी महानता का परिचय देती हे । 
एक वार फटी बनियान ओर लुंगी पहने 
चे अपने बाग मे काम कर रहे थे । हाथ-पेर 
धूल-मिट्टी में सने हुए थे। तभी बढ़िया 


उुत्ताद अलाउद्दीन खां जितन महान 
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सूट-बूट में सुसज्जित एक व्यक्ति आया। 
बोला-“ ऐ माली, उस्ताद कहां है ? उन्हें 
मेरे आने की खबर कर दे। 

उस्ताद ने उसे हैरानी से देखा, परंतु उठ 
नहीं। ह 
“बैठा क्या देख रहा है ?” उसने घुइ- 
कते हुए कहा - कुछ तमीज है कि नही! 
जा, उस्ताद को बता दे कि में आया हूं। | 

“व आराम कर रहे हे ।” उन्होंने बड़ी 
नम्रता से उत्तर दिया । 

“तू जाकर बताता है कि नहीं, वरना 
उस्ताद से शिकायत करके तुझे नौकरी से; 
निकालवा दूंगा । ' 

“जाता हूं, हुजूर ।” कहकर वे पिछले ) 
दरवाजे से घर में दाखिल हुए और अगला... 
दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को अंदर लें | 
जाकर बंठाया। | र 

“उस्ताद को खबर कर दी ? _ 

“जी! आप क्या लेंगे- चाय या शेते? 

“तू जाकर पहले उस्ताद को भेज । 

तभी बाहर कार की आवाज सुनाई दी। 


हिन्दी डाइजस्ट | 


मेहर के महाराजा कुछ व्यक्तियों के हे 
` घरमें दाखिल हुए। उस्ताद ने गुरु की हॅसि- 
यत से उन्हें आशीर्वाद दिया। यह देखकर 
उस सूट-वूटधारी को कुछ हैरानी हुई। 
उसने महाराजा के साथ आये व्यक्तियों मे 
से एक से पुछा- यह बनियान और लुंगी 
वाला कौन है ?'' और जब उसे पता चला 
कि वही उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, तो वह 
, आंखें फाडे देखता रह गया । 
जब उस्ताद को पता लगा कि वह व्यक्ति 
उनसे संगीत की शिक्षा पाने आया है, तो 
उन्होंने इन्कार में सिर हिलात हुए कहा- 
“आप कभी संगीत नहीं सीख सकंगे। जिस 
दिल में गरीबों के लिए कोई एहसास नहीं 
है, उसमे संगीत जन्म नहीं ले सकता। 
ओर उस्ताद ने उसे शागिद बनाना 
स्वीकार नहीं किया । जब उन्हे पता चला 
कि उसके पास वापसी किराये के पेसे नहीं 


£ हुतो उन्होंने पैसे देकर उसे विदा किया । 


जॅ नेः मे 
. उस्ताद अलाउद्दीन खां जातिभेद नहीं 
. मानते थे। न किसी को अछूत या नीच ही 
समझते थे। उनकी नजर में सभी समान थे, 
और सभी में वे ईश्वर का अंश मानते थे। 
उनके घर में कृष्ण, राम, शिव, नानक, राम- 
| _ कृष्ण प्रमहंस, काली, मक्का और मदीना 
(जहां की वे यात्रा कर चुके थे ) आदि के 
-_ चित्र लटके हुए हें।.. | 

' एकवार वे मेहर की देवी शारदा माई 
` को फूल और प्रसाद चढ़ाने गये। देवी का 
टी मंदिर एक प्रहाड़ी पर बना हुआ हे । १५० 
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घर दिखाया । 


` इस प्रकार घर के सभी कमरों में जागी बमो 
पड 
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सीढ़ियां चढ़कर जव वे मंदिर के द्वार प 
पहुंच,तो ब्राह्मण पुजारी ने उन्हे अंदर जाने 
से रोका; क्योंकि मुसलमानों को मंदिर 
में जानें की इजाजत नहीं थी। इस पर 
उस्ताद अलाउद्दीन खां को बहुत दुःख हुबा 
साथ ही पुजारी पर गुस्सा भी आया, जो 
उनके और देवी के बीच में बाधक बना हुआ 
था। तभी उन्होंने उसे धक्का देकर एक 
तरफ हंटाया और बड़े भावावेश में देवी को 
मां! मां!” कहकर संबोधित करते हुए 
आगे बढ़े। फिर साथ लाय प्रसाद को वहाँ 
बेठे लोगों में बांटने लगे। 
मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपना 
नया घर बनाया, तो शहर में उसकी बही 
चर्चा हुई । हर कोई देखने आने लगा। एक 
दिन वे बगीचे में काम कर रहे थे। तभी एक 
बढ़ी स्त्रीं को फाटक खोलकर अंदर आत 
देखा । उसे अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा 
था और उसके चेहरे पर डर था। उस्ताद 
ने देखते ही उसे पहचान लिया । वह भंग 
थी । अन्य लोगों की तरह उनका नया पर 
देखने की वह भी इच्छुक थी। बात 
सहारा देत हुए उस्ताद उसे अंदर त 
और सभी कमरों में घुमा-घुमाकर पु 


उनकी पत्नी और पुत्री ब | 
बनी यह सब देख रही थीं । एक मे उतने |. 


लिए असह्य था। उस्ताद ते 


भांप लिया और चुप रहे। फिर वे भि 


को ऊपर की मंजिल पर ले गये और अपने 
कमरे में उसे बिस्तर पर लंटकर आराम 
करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अन्नपूर्णा 
को बुलाकर उसके लिए मिठाई और चाय 
आदि लाने को कहा । अव समस्या पैदा हुई 
कि उसे किन बरतनों में मिठाई और चाय 
“दी जाये। खर, यह समस्या भी किसी तरह 
सुलझायी गयी । जव वह्‌ खा-पी चुकी, तो 
उस्ताद उसे फाटक तक छोड़ने गये। यह 
सब देखकर उस गरीब वृद्धा की आंखों में 
आंसू आ गये और उसने कांपती हुई आवाज 
में उस्ताद अलाउद्दीन खां को हृदय से आशी- 
वाद दिया। लौटने पर उन्होंने अन्नपूर्णा को 
बुलाकर कहा - बेटी, किसी से घृणा न 
करो। हर किसी में आत्मा होती है ।”” 


इसी प्रकार एक बार रामपुर से एक भंगी 


पशु-पक्षियों को प्रेम न करना मेरे निकट भगवान को प्रेम न करने के समात है। | 
वे भी तो हमारी तरह भगवान की ही संतान है । 
हमारे देश में धार्मिक व्यक्ति इस धारणा से प्रेरित होकर चिड़ियों, मछलियों, 


उनसे मिलने मेहर आयो। वे उसे बड़े. | 


आदरपूवंक अपने कमरे में ले गये और सबसे 
बढ़िया आसन पर बेठन को कहा। वह 
हिंचकिचाया। पर वे बांह से पकड़कर उसे 
जवदेस्ती बेठाते हुए बोले -“तुम रामपुर से. 
आये हो, वह मेरे गुरु का स्थान है। सो, मेरा 
फजे है कि मे अपने गुरु के शहर से आये 
हुए व्यक्ति का आदर-सम्मान करू। फिर 
वे उसके सामने फर्श पर बैठ गये और बच्चों 


के से चाव से रामपुर के नवाब और अपने 


गुरु तथा उनके परिवार के व्यक्तियों के 
अलावा अन्य संगीतकार साथियों को कुशः 
लता पूछने लगे। उस समय वे उसके सामने 
उसी प्रकार बेठे हुए थे, जसे अपने ग्रु के 
चरणों में वेठा करते थे । 

“सन एंड सी, 


१९-बी, वरसोवा रोड, बंबई -५८ ._ | 


aA 
1१४82 
> 


ELE | 


चीटियों और गायों को खिलाते हे कि उनसे भी हमारा संबंध है। कितु बहुत॑से शिक्षित | 

ने उसे आज अमान्य कर दिया है। उन मूक प्राणियों का करुण नंद, जिनका « 
जभ हम अपनी उदरपूतति के लिए करते हे, प्रतिदिन हमारे शहरों में सुनाई देता है। हमारे | 
कोचवान तथा गाड़ीवान' घोड़ों और बेलों को पीटत हैं, इस पर भी ध्यान देने की आव | 


करेगे? है। इन मूक तथा निरीह पशुओं की रक्षा यदि मानव नहीं करेगा, तो क्या दानवः 


मेरे मतानुसार वह समस्त शिक्षा दोषपुणं ष्य को पशु-पक्षियों से प्रेम के 
नहीं सिखा है, जो मनुष्य को पशु ता को यह 

कि नहीं सिखाती । भेरां तो यह भी विश्वास है कि जब तक छात्र-छात्राओं को यह _ 
न दी जाये कि उन्हे भगवान के सभी जीवों के साथ प्रेमभाव रखता चाहिये, उनका 

ः “निर्माण नहीं हो सकता। -साधु टी. एल. वास्वाती (प्रेषक-एम. आर. गुप्त 3 
ज्र 
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| इ्वब्लालन्ा-व्यात्या | | 


केजिता 


की समस्याएं अव हल-बेल और 
गोवरकेखाद तंक सीमित नहीं रह गयी 
हैं। कृषि-अध्ययन का क्षेत्र अति व्यापक हो 
गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 
(नयी दिल्ली) के वंज्ञानिकों ने हाल ही में एक 
योजना-बनायी है, जिसमें वे परमाण्‌-विकि- 
रण तकनीक का प्रयोग करके पौधों की जल- 
उपयोग-दक्षता का अध्ययन करेगे । अंतर- 
राष्ट्रीय परमाण ऊर्जा एजेंसी इस परियोजना 


| म सहायता प्रदान करेगी और अपने एक 


जल-विशेषज्ञ, जरूसलम स्थित हिब्रू विश्व- 
विद्यालय के डा० डेनियल हिलेल को भी 
भारत भजगी। जिन देशों ने कृषि के लिए 
जल-व्यवस्था की महत्त्वपुर्ण. तकनीको का 


' विकास अपने यहां किया हैं, उनमें से इस्प्रा- 


यल भी एक हैं। 
जरा यह भी समझ लें कि आखिर 'जल- 


98 उपयोग-दक्षता क्या चीज है और हमारे देश 
र के 'लिए इसका कया महत्त्व है। जो भमि 


अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रब 


' होते इए भी कृषिभूमि में कम-से कम 
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सूखी हे और जिसमें पानी के स्रोतों क 
अभाव है, उसे किस प्रकार कृषि के लिए 
उपयोगी बनाया जाये, यह एक विकट 
समस्या है, जिसका सुलझाया जोना आवः 
श्यक हे। इसके लिए जरूरी है कि किस्त | 
प्रकार की मिट्टी को कितने पानी की आवशपः 
कता होती है, इसका सिलसिलेवार अध्ययन | 
किया जाये; मिट्टी और जल, तथा मिट्ट 
और बीज के बीच जो संबंध है, उसकी भी 
जानकारी हासिल की जाये। अनेक देशोंग 


हुए इस दिशा में सफलतापूर्वक प्रयोग क्य 
हे और उनके परिणामों से लाभ उठागाहै। 

विशव खाद्य-कृषि संघटन न उ 
ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यदि व व 
काम लिया जाये, तो सीमित जलप | 


प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती दै। प | 
तीय कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस न 


~ 


.कार्य करने का फैसला Ms | 
| कहना है कि हमे अपने को 
यह बताना होगा कि कौन-कौन-सी फसल 
सूखी जमीन में उगायी जा सकती है अथवा 
कौन-से पौधों की कई फसले एक साल म॑ 
ली जा सकती हे । टे 

इस्रायल का उदाहरण हमारे सामने है। 
वहां एक तरह से पानी के राशन जेसी स्थिति 
होते हुए भी कृषि-उत्पादन में निरंतर वृद्धि 

होती रही है, वह भी पानी के नये स्रोतों की 
` तलाश किये बिना ही । 
मुलायम मोत 

मौत और वह भी मुलायम' ! बात यह 
भी पानी की ही है, मगर हैं जरा तस्वीर का 
दुसरा रुख। पानी कठोर भी होता हे और 
मुलायम भी । कुओं आदि प्राकृतिक स्रोतों 
से प्राप्त जल कठोर होता है; इसमें अनेक 
खनिज लवण घुले रहते हे । इसे कठोर कहने 
, की वजह भी यही है कि इस पानी में साबुन 
आसानी से झाग नहीं देता; नहाने में इससे 
वाल चिकट जाते हे; दाल वगरह इसमें देर 
म पक पाती है; इसे गर्म करने पर बरतन 
की भीतरी दीवारों पर लवणों की एक सख्त 
पपड़ी जम जाती है, जिससे वरतन की ताप- 
भालकता कम हो जाती है और पानी देर में 
गम हो पाता है। 
इन मुश्किलों से आपको बचाने के लिए 
गगर का वाटर-वक्सं पानी में घुले 
रहित द से अलग करके लवण- 
करता है। मुलायम पानी आपको मुहैया 


१९७३ 
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मगर तीन ब्रिटिश डाक्टरों की राय है 
कि पानी को मुलायम बनाने की प्रक्रिया के 
दौरान उसमें मौजूद कलशियम भी पानी में 
से निकल जाता है। केलशियम नवजात 
शिशुओं के शरीर-विकास' के लिए उनके 
प्रारंभिक वर्षों में बहुत जरूरी है । उसकी 
उचित मात्रा के अभाव में बच्चों का शरीर- 
विकास पुरी तरह से नहीं हो पाता; कभी- 
कभी यह उनकी मौत तक का कारण वन 
जाता है। 

ब्रिटेन के इंग्लंड और वेल्स प्रदेशों के 
विभिन्न भागों में व्यापक अध्ययन करने के 
वाद ये तीन डाक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हे 
कि शिशु-मृत्यु का केलशियम के-अभाव सें 
गहरा और असंदिग्ध संबंध है। छोट बच्चों 
की मुख्य खुराक होती है मां का दूध । मुला- 
यम पानी पीने के कारण मां के दूध में कल: | 
शियम का अभाव रहता है; इससे बच्चों को _ 
कैलशियम की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती । 
इसका प्रभाव बच्चें के विकास पर पड़ता है 
और कभी - कभी तो उनके प्राणों पर बन 
आती है। | 

मुलायम पानी से एक और समस्या भी 
जुड़ी हुई है। यह पानी लेड-पाइपो से बहते | 
समय सीसे (लेड) को अपने में घोल लता । 
हैं और पीने वाले के पेट में पहुंचा देता है। 
धीरे-धीरे इसके विषैले प्रभाव शरीर म॑ 
प्रकट होने लगत हैं। पता लगा है कि जिन 
प्रदेशों में मुलायम जल. इस्तेमाल किया 
जाता है, वहां लोगों की अस्थियों में सीसे | 
की मात्रा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दुगती तक > 
| हिन्दी डाइजेस्ट 


हो सकती है । र 
गर्भवती मां और नवजात शिशु सीसा- 


विषाक्तता के प्रति अधिक संवेदनशील होते 
हैं। यह है मुलायम जल की दूसरी मार । 
कया हमारे देश के जनस्वास्थ्य-अधिकारी 
भी इस दिशा में कुछ सोचेंगे ? 
टेलिविजन की दुनिया 

गत २ अक्टूबर को गांधीजी के जन्मदिन 
पर बंबई में भी टेलिविजन शुरू हो गया । 

(गोया गांधीजी टेलिविजन के लिए आग्रह 
करते रहे हों ! ) अन्य कुछ बड़े शहरों में 
भी तैयारी चल रही हैं। सव बड़े खुश हे कि 
अव हम भी विकासशील देशों के वीच सिर 
ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। 

मगर सुनिय कि स्पेन के विश्वविख्यात 
चिकित्सा-विज्ञानी डा० मेन्युएल सुआरेज 
बया कहते हे । उनका कहना है कि टी. वी. 

(टलिविजन) चाहे जो कुछ भलाई कर रहा 
 हो,मगरवह संसार-भर में लाखों बच्चों की 
` . सस्तिष्क-कोशिकाओं का नाश तो जरूर 
कर रहा हँ। वह मस्तिष्क-कोशिकाओं की 
संरचना और रासायनिक संघटन दोनों में 

बिगाड़ पेदा कर रहा है। यह विक्ृति, चाहे 
क्रम मात्रा में ही सही, वच्चों के बौद्धिक 

. विकास के लिए घातक हैं । 

! डा० सुआरेज कहत हें कि पांच वर्ष से 
 फेमआयु केबच्चों का दृश्य-मांडुलन (साइट 
` माइुलशन) टी. वी. प्रोग्रामो की चकाचौंध 
. आरकंपनों को सहने लायक नहीं होता है। 

यह चमक और कंपन उसके मस्तिष्क को 


Kept 
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व्ह 


प्रभावित करत हे और परिणाम हो 


विकास में बाधा । देखिये, तरक्की किस-किस 
ढंग से अपनी कीमत वसूल करती है! 
आंख नहीं, तो कान ही सही 

आज की तीव्रगामी मशीनी दुनिया मे 
बढ़ते हुए ट्रेफिक की गहमागहमी में भल्ला 
चंगा आदमी भी अपने को मुश्किल से संभाव 
पाता है; नेत्रहीनों के लिए तो जीना और 
भी दुश्वार होता जा रहा हैं। कदम-कदम 
पर जलते-बुझते लाल-हरे ट्रैफिक सिलल, 
उनके लिए किस काम के! उनका संबंध तो 
सिफे अंधकार से है, प्रकाश से उनका क्या 
नाता ? 

उनकी इस लाचारी को समझा है 
आस्ट्रिया के वेज्ञानिकों ने। उन्होंने एसे 
ट्रैफिक सिग्नलों का विकास किया हैं, जो 
प्रकाश के साथ ध्वनि भी पैदा करते ह 
जैसे ही हरी बत्ती होती हैं, सिमत-ोत् 
पर लगे चार लाउडस्पीकर “बिग की 
आवाज करने लगते हे । ये लाउडत्पीकर 
इलेक्ट्रानिक व्यवस्था द्वारा तियंत्रित हीत 


हे और हरी वत्ती के बंद होते ही स्वतःवंद | 


हो जाते हैं. 


हाल में वियेना नगर के एक चौराहे पर. 9 


में ध्वनि-सिग्नल लगाये जा चुके ह। पर 
यूरोप में अपने प्रकार का यह पहला प्रयात 
सराहनीय तो हैं ही। इस व्यवस्था की आर: 
श्यकता हमारे देश को और भर 

क्योंकि सारी दुनिया के ने 


“5 


भग एक तिहाई हमारे यहाँ बसत हु। | 2. | ' 


स 


ह | न 


ग 
भी 

क शि 
ही शि 
| 


गया- हिमस्खलन का भय । फिर तीन यात्री 
और चल वसे, ठंड लगने से। शेष रह गय 
सोलह यात्री । ल क 
भाग्य के भरोसे वहां पड रहने का अर्थ 
था- सबकी सुनिश्चित मौत। जरूरी था 
कि कुछ लोग मदद की तलाश में निकलें । 
तैयारियां की गयीं । विमान की खिड़कियों 
में लगे रंगीन परस्पेकस के टुकड़ों-से धूप- 
चश्मे तैयार किये गये। अल्युमिनियम के 
टुकड़ों को मोड़कर वर्फ-जूते बनाये गये। 
विमान के धड़ में मढ़ी हुई फेल्ट को उतार- 
कर लबादे सिये गये । 
इतनी सब तैयारी के वाद दुर्घटना के 
५९ वे दिन तीन यात्री - डाक्टरी-छात्र 
कानेसा, उसका मित्र पैरादो और फुटवाल- 
खिलाड़ी वाइजेंतिंग - सहायता की खोज में 
वाना हो गये। उनके साथ कई दिन के 
लायक पानी और “भोजन? था और अपने 
साथियों का आशीर्वाद । 

पास की हिमचोटी को पार करने में उन्हे 
तीन दिन लगे। इसमें वाइजेतिग बुरी तरह 
पक गया और वापत लौट आया। कानेसा 
र ह चलते रहे। दिन-भर बफ में 
रात को त एक-एक कदम आगे बढ़ना, 

ता चट्टान की ओट में सोना ! 
गन निनारेपदन ए एक पहाडी 
उन्हे एक राह हुंच, जिसके दूसरी ओर 

दिया। _ २ चद भड़ों के साथ दिखाई 
करना कठिन नभी उन्हें देखा । नाला पार 

था | कानता ने एक कागज 


"७ 


[ पृष्ठ ४७ का शेष ] 


. धामिक आश्वासन उचित ही नहीं, बहुत व 
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पर सारी वात संक्षेप में लिखकर एक पत्थर 
वांधकर नाले के पार फेका । 
७ ०७० ०७ pe 

अगले दिन यानी दुर्घटना के सत्तरवें दिन 
सहायक-दल हेलिकाप्टरों द्वारा दुघटना- 
स्थल पर पहुंचा। यात्रियों और कटे-चिरे 
मुर्दो को देखकर उसने सारी स्थिति को समझ 
लिया। छः यात्री तो उसी दिन सांतियागों 
पहुंचा दिये गये । शेष को अगले दिन ले जान 
की योजना बनी। उन आठ यात्रियों की 
तसल्ली के लिए सहायक-दल का एक सदस्य 
उस रात वहीं सोया। अगले दिन सव सांति- 
यागो पहुंचे । 

पैरागूए सरकार ने चिली सरकार की 
सहमति से सब शवों को दुर्घटना-स्थल पर 
ही दफन करा दिया। मृतकों के संबंधियो | 
को शव-संस्कार में भाग लेने की अनुमति | 
नहीं दी गयी। गया। इस तरह सत्तर दिन 
के रोमहंषेक नाटक का पटाक्षेप हुआ । 

कुछ दिन बाद रोम से पोप के कार्यालय 
के एक धर्मशास्त्री ने वक्‍तव्य दिया कि उन 
भयंकर परिस्थितियों में विवश होकर घे 
यात्रियों ने जो कुछ किया, वह पाप नहीं था। जज 
बंबई के एक अखबार ने अनावश्यक फ॒तव- 
बाजी' कहकर इतकी खिल्ली उड़ोयी। मगर | 
जिन्होंने विवश होकर सभ्य-समाज के सबसे | 
बड़े निषेध का उल्लंघन किया हो, उन्हें आंत: | 
रिक यंत्रणा से मुक्त करने के लिए एसा _ 


आवश्यक भी था । 


भात रत भेरा देश है। और मं इसे बहुत 

प्यार करती हूं, इसमें कोई शक नहीं! 
और भारत में कई जगहे ऐसी हं, जिनसे 
मेरा जनम-जनम का प्यार जुड़ा हुआ है । 
मध्य प्रदेश मेरे लिए ऐसी ही प्राणों से प्यारी 
भूमि है। में उतनी ही मध्य प्रदेश की कन्या 
हूं, जितनी कि महाराष्ट्र की । मेरा जन्म 
मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के इंदोर शहर 


सें हुमा । और इसे में भाग्य की बहुत वडी 


देन मानती हूं 

इंदोर मेरी जन्मभूमि है, यहं बात मुझे 
` बहुत सुखकारी जान पड़ती है। इसलिए 
कि वह अहिल्याबाई होळकर की पुण्यभमि 
हैं। और मं अहिल्याबाई की भक्त हं-उनके 
 चरित्रकी अध्येता हूं । अहिल्याबाई केवल 
. धामिकवृत्ति की रही हों, सो बात नहीं। वे 
 राजनीति-कुशल, प्रजावत्सल, परम न्यायी 
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और अग्रगण्य समाज-सुधारक भी थीं। | ! 
आदि लुटेरों के हृदय-परिवर्तन का पहा ६ 
सफल प्रयोग उन्होंने ही किया। जा 
समस्त भारत में वंदना प्राप्त कण 
वाली दूसरी रानी थीं- लक्ष्मीबाई व 
रणरागिनी थीं । भारत के स्वातंत्र 
अस्तकाल की वे प्रतीक थीं, बलिदान 
मति । उनकी छतरी ग्वालियर मे है। 
', और भी एक रानी थीं, जितका नाम 
मध्य प्रदेश के इतिहास को शोभितं क | 
है। वे थीं गढ़मंडला की रणशूरां परदे! ई 
दुर्गावती । दुर्गावती गोंड थीं। मध्य नि 
का वन्य-विभाग आदिम जातियों ४ 
है। इनमे गोंड लोग संख्या, बलं और परक । 
के लिए मशहूर हैं। आकर्षण ६ 
मध्य प्रदेश क मुझे बड़ा ही गे | 
वहां की दो नदियों नमंदा और प्त 


| पर बहुत असर डाला है । विधय और 
> पडा पर्वत की वनराशि सुंदर, विशाल 
क्षों से भरी हुई है। नमंदा पश्चिमवाहिनी 
है। अमरकंटक में उसका उद्गम टाल 
वहां से पूवं की तरफ थोड़ी दूर तक बह- 
कर यह नदी उलटी दिशा पकड़कर और 
पश्चिम की ओर बहने लगती हैँ । 
वहां के आदिवासी सुनाते हैँ कि राजा 
` शोण से नमंदा का ब्याह होने वाला था। 
शादी के पहले कई दिनों तक शोणनद 
अमरकंटक क्षेत्र में आकर रहा । वहां राजा 
अमरकंटक का देहांत हो गया । शोण और 
नमंदा की मंगनी तो हो चुकी थी, पर शादी 
नहीं हुई थी । नमंदा ने एक दिन अपने वर 
के लिए अपनी दासी एवं सखी झूला के 
हाथ एक अंगूठी भेजी । झूला नदी अंगूठी 
लेकर शोण के पास गयी । झूला सुंदर थी । 
उसे देखकर शोण ने सोचा, शायद नमंदा 
ही आयी है। झूला ने भीं देखा कि शोण उस 
पर आसक्त हो गया है । उसके मन में रानी 
बनने की कामना जाग उठी । दोनों मे प्रेम- 
सवध हो गया । दिन वीतने लगे। झला 
वापस न आयी । 
गदा को शंका हुई । वह खुद शोण के 
महल में जा पहुंची । देखा तो शोण और 
पूना की शुंगार-क्रीडा चल रही थी। नमदा 
'रोगववला हो उठी । बोली-“मँ कुंआरी 


हि कलगी. लेकिन तुझ-जेसे बेवफा से शादी नहीं - 


प 1 इस दासी को लेकर मेरे राज्य से 
मे शोण और झूला पुवे दिशा 
. च गये और नमंदा पश्चिमवाहिनी 
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होकर बहने लगी । 


भारत की नदियों की कितनी ही कहा- 


नियां ह । लेकिन इतनी करुण, इतनी रम्य 
कहानी मेने अब तक नहीं सुनी । नितांत प्रेम, 
नितांत निष्ठा और दुर्धर क्रोध का प्रतीक 
है यह नंमंदा । | 

नमंदा की एक उपनदी है माचक । उसके 
जंगल में जब मे गयी, तव दोपहर होने के 
बावजूद इतनी गहरी छांह थी कि सूर्य की 
एक भी किरण दिखाई नहीं देती थी । यहां 
कोरक्‌ लोगों की बस्ती है । प्राचीन काल में 


उन लोगों की एक रानी थी। उसका महल' 


भी उन्होंने मुझे दिखाया । 
उन्होंने बताया - हमारी रानी ने महल 


बांधना शुरू किया । खंभ तयार थे, लेकिन 


महल पुरा न हो सका। दुश्मनों का हमला 


हुआ। रानी ने वे खंभे एक पंत पर पहुंचा * 


दिये। संकट के वाद महल बंधवाने का उसका 


विचार था। रानी युद्ध में काम आ गयी । - 


चे पत्थर के खंभे आज भी वहां पर्वत पर पड़ 
है। उन पंचकोण खंभों को देखकर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । इतने भारी-भरकम खंभे 
इतनी ऊंची जगह पर कसे चढ़ाये गये ? 
कोरक आदिवासी उस जगह को अपना धमं- 
सत्र मानते हैं। रानी को वे भूल नहीं तक । 
र इस माचक केक्षेत्र में मुझे पत्थर के फल 
र । प्राप्त हुए। पत्थर का नारियल, पत्थर ही 
| का रामफल, मायफल और जायफल, पत्थर 
की सोंठ | उन फलों को फोड़कर देखा, तो 
. अंदर से ताजे फ़ल का ही रंग नजर आया । 
य फल प्राचीन अश्मयुग के ही अवशेष हे 
फलो के ऐसे जीवाश्म अत्यंतं दुलंभ होते हैं। 
. ` म॒हानदीशांत विशाल नदी है। लोग कहते 
हं, यह नदी ऋष्यशंग ऋषि के कमंडलु से 


- 


ELA 3: “८: 


की प्रथा वंद हो'गयी । वह जगह भी मेने 
देखी । पत्थर की देवी है। पत्थर के घोड 
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निकली है । सिहावा में उस 
लका चिन्ह मेने देखा। 
जाता हे, लिहावा. के पबे 
अगस्त्य मुनि का वास था। 

सिहावा आदिवासियों का राज 
था । गोंड, कमार और भृंगिया 
इस भाग के रहने वाले थे। इन 
आदिवासियों को ब्राह्मणों से बड 
द्वेष था। 

सिहावा का परिसर ताठ 
मील का है, जिसे वमा तिन देवता 
कहत हे । यहां ब्राह्मणों को पकड़- 
कर उनकी छाती की चमडी 
निकालकर ठोल में लगा दी 
जाती थी और ब्राह्मणों की बलि देकर देवता 
की पूजा की जाती थी । कालांतर में ऐसा 
हुआ कि एक तांत्रिक ब्राह्मण वहाँ आया । 
उसने ठोल को उलट दिया । ब्राह्मण-वति 


अभी तक खड़े हूँ । ठोल भी है और माज 
के लिए पचास-एक हथियारभीह। _र्‍ | 
कमार लोग अति दीन, किंतु दिलवात | 
होते हैं। बुझे एक वृद्ध कमार दंपति मि | 
बढ़ा कमार मई महीने की धूप मे खुल ५९ 
सोया था । बुढ़िया बड़ी चालाक थी। मु न 
बोली -“देखो बाई ! मेरा बढ़ा तो गधा 
मेरे नसीब ही फटे है। मॅनेकहा- >. 
समाज में टी लड़की ही वर पसंद गा भै 
तुमने ही तो इस आदमी को पी | 
होगा ।” बूढ़ी बोली - हीं पसंद त 


| किया था 1” मने कहा-“तो तुमने गधा 
क्यों पसंद किया ! 
बोली- बाई, हमारी जाति म सभी 
आदमी जानवर होते हे । किसी औरत को 
शेर मिलता है, किसी को बंदर, किसी को 
गधा । आदमी किसी को नहीं मिलता।लेकिन 
शादी तो करनी ही पड़ती है । इसी का नाम 
दुनियादारी हैँ।” उसका तत्वज्ञान सुनकर 
मेरा मन आश्चय से भर गया । 
गोंड, बैगा, कोरक, सभी आदिम 
जातियां गाने-नाचने की वडी शौकीन हे । 
उनके गाने सीधे और सुंदर होते हैं। प्रेमगीतों 
'केउन जैसे गायक मॅन और कहीं नहीं देखे । 
एक गोंड ददरिया सुनिये : 
उगमा को कांदी बेंदरा झूली जाये 
जनी सुनी के डौकी काबर झूली नाय । 
सहज सिलोना झुलूंगी छोरा 
वाट छोड़ दे रे डौकी किराऊ मोरा ॥ 
गोंडों के एक गीत में आकाश 
और पृथ्वी की प्रेमकथा वणित 
है। इश्वर ने अपनी कन्या पृथ्वी 
का व्याह आकाश से करने का 
किया। आकाश भी 
पृथ्वी से प्रम करता था | ईश्वर 
ने मडप वंधवाया। मेहमान आने 
ह पे वनचर आये,लेकिन 
- मरण नहीं मिला। 
_ पा आर उसन इस 
हद 1 को निश्चय 
ह-मंडप में आकर 
चिल्लाने लगा" ईश्वर 
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रानी दुर्गावती का ीष्म-आवोस-मदन महल 
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मूर्ख हैं, ईश्वर मूख हैं! ” सुनकर ईश्वर ने > 
कहा- तुम मुझे मूख क्यों कहते हो ?” | 
भेड़िया बोला-“ मूर्ख नहीं तो और क्या ? | 
पृथ्वी और आकाश का विवाह हो जाने 
पर सारी सृष्टि मर जायेगी । इतना भी | 
नहीं जानते ! इन दोनों के आलिगन-पाश में 
सृष्टि केसे बचसकेगी? ” ईश्‍वर बोला-“सच | 
बात है । में सृष्टि को कंसे मरने दे सकता 
हूं । और ईश्वर ने पृथ्वी का विवाह सूरज 
के साथ कर दिया। तब से सवेरे जब॑ सूरज का 
पृथ्वी से संगम होता है, तो आकाश रोता हँ । 
उसके आंसुओं को दुनिया ओस कहती है। ० 
नमंदा के परिसर में पौराणिक काल में | 
राजा सहंस्नार्जुन का राज्य था। अहिरावणः 
महिरावण यहीं राज्यःकरते थे। भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में नमंदा की संस्कृति 
विशिष्ट है । दूधगांव होशंगाबाद जिलेमे | 
फोटो-सौजन्य : केलाश ना... | 


sR 


हिन्दी डाइजेस्ड | 


(SIAN 
४२: ८ ०६ शः 


नमंदा-तीर पर बसा एक छोटा-सा गांव 
है। यहां ग्वाली जाति की एक रानी हुई थी; 
उसका मिट्टी का महल खड़ा है। मालूम 
होता है कि मध्य प्रदेश ने जितनी वीरांगना 
नार्यां पैदा की हैं, उतने नारीरत्न समग्र 
भारत में नहीं पैदा हुए। 

मध्यप्रदेश का प्राचीन इतिहास बड़ा 
उज्ज्वल है। उज्जयिनी के सम्राद्‌ विक्रमा- 
दित्य का नाम किसने नहीं सुना? उज्जयिनी 
का महाकाल का मंदिर भारतवर्ष का एक 
पृष्यक्षेत्र है। क्षिप्रा नदी यहां बहती है। 
उसके तीर के निवासी थे कवि कालिदांस । 
विक्रमादित्य के दरबार के अनमोल रत्न ।. 
मन न वहलता हो, ऐसा कौन संस्कृतसा हित्य 


वराहमिहिर भारत के प्रमश्रेष्ठ ज्योति 
विद्‌ थे। वे भी विक्रम की सभा के एक 
रत्न थे। नव | 
कितु मेरा मन विक्रमादित्य से भी अधिक 
राजा भतूँहरि से आकृष्ट है । वे विक्रमाः 
दित्य के भाई थे । शृंगार, नीति और 
वेराग्य पर उन्होंने जिन शतकों की रचना 
की हैं, वे परम सुंदर हैं। में भतृहरि को नहीँ 
भूल सकती । और मध्य प्रदेश के सहित 
जाति के आदिवासी भी उन्हें नहीं भूल सकते! 
चे उन्हें राजा भरथरी कहते ह, उनके 
जन्म के, विवाह के और शिकार के सुंदर 
गीत आज भी भावपूर्वक गाया करत हे। 
-जव्हेरी विला, गिल्डर लेन, बंबई-८ 


र 


दुर्भाग्य से आज देश के बौद्धिक जगत्‌ में भय का एक छलपूर्ण वातावरण फंलनहा 


` वंठाकर चलते हे, वे तमाम पुरस्कारों और लाभों की आंशा कर सकते हे । 


ही दफ्तर जाना ठीक समझते ये।) ख.अथवा यदि वहयूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशत ३ | 
' सात से उपलब्ध हो सकने वाली मामूली सुख-सुविधाएं चाहता है, उसे दर | 


है । चूंकि सवके-सब विश्वविद्यालय और शोध-प्रतिऽ्ठान सरकारी अनुदान पर पृंणतया 
या काफी बड़ी हद तक निर्भर हो गये हे, अध्यापक और शोधकर्ता दोनों ही विचारों कौ 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा अनुभव करते है । जो इने-गिने लोग साहस कर बेठतेह, उ 
किसी-न-किसी रूप में उसका फल भुगतना पड़ता है । जबंकि जो लोग सरकार से पदरी 


हए विशिष्ट विद्वान ने निजी बातचीत में इस परिस्थिति को बड़े प्रखर ढंग रे 
संक्षेप में इस प्रकार सामने रखा है-आज बृद्धिजीवी के सामने दो मार्ग हे क बग. 
बह अपनी बौद्धिक सत्यनिष्ठा कायम रखना चाहता है, तो उसे सादगीपूर्ण जीवन के 
पुराने ब्राह्मण-आदश पर वापस लौटना पड़ेगा । (शायद इसके अंतिम महतं उदार 
ये भारतरल डा०पांडूरंग वामन काणे, जिन्होंने बंबई की एक चाल में १० फूट १२ पुट ७ 
कमरे में रहते हुए, धमशास्त्रो पर अपने महांग्रंथों का प्रणयन किया, और जो वंबई विश. | 


विद्यालय के उपकुलपति रहते हुए कारका उपयोग करने का अधिकार होते हुए भ्र | 
मिशत केव 


लिए तयार होना पड़ेगा कि सरकार के साथ पटरी बैठाकर चले । 
६ प्र 
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प्रि ज नया खरीदा गया था। घर में हल- 
चल रहती थी । जेली, आइसक्रीम 
वगेरह कुछ-न-कुछ रोज ही वनता था। 
` काफी भी ठंडी ही पीने का मन होता था। 
हमारे बगीचे की सफाई करने के लिए 
नाम का एक माली बुलाया गया था। 
सवेरे से उसका परिवार काम में लगा हुआ 
था। दोपहर को धूप काफी तेज हो गयी थी। 
भोला ने पीने का पानी मांगा। मैने एक क्षण 
सोचकर फ्रिज में से बर्फ की ट्रे निकाली 
का त टुकड़े पानी के बरतन में 
के अपनी बेटी उमा से उसे माली 
किए कह से ली को 
मत मे यह भाव उठा कि में एक गरीब 
६ पारप मेहरबानी कर रही ह 1 खिड़की 
® सोर क बगा चाहती थी कि उन 
दृश्य मैने खुशी होगी । लेकिन जो 
पेग देखा, वह कुछ और ही था । झोला 
वफेयुक्त पानी को जमीन पर गिरा 


। मेरी मेहरवानी फेंकी जा रही थी। 


६५ 


फिर भोला ने आकर कहा -“माईजी, 
यह पानी हमारा गला खराब कर डालेग़ा। 
अगर बुखार आ गया, तो हमारे रोजगार 
का कया हाल होगा। नल का पानी दे दो ।'” 
दूसरों के लिए जरा-सा भी करते समय 
हम अपने को कितना ऊंचा समझ लेते हे । 
मगर जीवन भी कंसे-कसे कोनों से आकर 

हमें अपना सही मूल्य समझा देता हैं। 
“प्मम, बंबई -७६ 


9000 


घोखा 


परीक्षा में हम कुछ विद्यार्थियों ने एंक 
उपाय सोचा। साथियों मे एक औरों से 
पहले परीक्षाऽकक्ष में जाकर बेठेऔर प्रश्न- 
पत्र पढ़कर इशारा कर दे कि किस बारे म॑ 


बिशेष प्रश्न हैं - अगर आंखों के बारे में 


हो तो आंख पोंछ ले, सिर के बारे में हो तो 
सिर पर हाथ रख ले इत्यादि। ६ 
` परीक्षा के दिन पुवे निर्धारित योजना के 
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साथ हमारा एक साथी परीक्षा-कक्ष में बेठ 
गया। परीक्षाधिकारी ने प्रश्नपत्र उसके हाथ 
में दिया और वह उसे पढ़ने लगा। इधर 
हम सव खिड़की में से उसे देखते रहे। साथी 
ने अपना बायां हाथ सिर पर रखा। हम 
सब खुश हुए कि सिर के बारे में पूछा गया 
है और चटपट पोथियां पलटकर परीक्षा- 


` कक्ष में चले गये। मगर प्रश्नपत्र पढ़कर 


हमारे दिलों की धड़कन बंद हो गयी। सिर के 
बारे में उसमें प्रश्न था ही नहीं । 

जबपरीक्षा के वाद सब लोग बाहर आये, 
तो हमने उस साथी को पकड़ लिया और 
पूछा कि तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? 
उसने उत्तर दिया - जब मेने प्रश्नपत्र पर 
नजर डाली, तो मेरा सिर चकरा गया; 
क्योंकि मने जो कुछ पढ़ा था, उसमे से एक 
भी प्रश्‍त नहीं आया था | घबराहट मे में 
सिर थामकर बेठ गया।'” 


वादक: नटु राणा 


~ 
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हम सब एक-दुसरे का मु 
और देवले-देखते हंस रे । जो बशी 
चले थे, वही धोखा खागये। "णे 


-के. लक्मीदेवी, र 


भगलनकृष्त्‌ 
ल्वे-लाइन के ऊपर बने ऊंचे पुत्र पर 
अपने पति के साथ में शहर से घर तौर 
रही थी। देखा कि एक बढ़ा मजदूर सामान 
से लदे एक ठेले को अपनी पुरी ताकत तग. 
कर पुल पर चढ़ाने व दूसरी तरफ ले जाने 
कोशिश कर रहा है, मगर सफल नहीं हो 
रहा है । बूढ़ा सहायता के लिए चारों बोर 
नजर डाल' रहा था । लोग आजा रेषे 
कितु किसी ने उस बेचारे की तरफ ध्या 
न दिया। | | 
तभी मेरे पति झट से उस बढ़े के साते | 
गये और ठेले को धकेलकर पुल पर का | 
लगे। आते-जाते लोग इस सुट्या | 
आदमी को ठेला घकेलते देख चकित हो | 
थे । मै झंप रही थी। मगर मेरे पतन कि | 
की तरफ ध्यान नहीं दिया! जब ववा | 
पर चढ़ गया, तो बूढ़े की आंखों में एकी | 
चमक थी । उसके मुंह से विका । 
तब से मुझे लगता हैं 
कवच बनकर सदा मेरे पतिं ओर 
की रक्षा कर रहेहैं। . _ | ना, 
रता कर ला कुमारी ह| 


000०0 


Da 

मोत की बहलीज 
है १९६५ के सवेरे मेँ रसोई बनाने 
९ गयी। मेरी अल्हड़ता के चलत चूल्ह की 
आग ने मेरे आंचल को पकड़ लिया और मुझे 
अपनी लपलपाती जिह्वा में समेट लिया। 
मिनिट भी नहीं बीता किं में मौत की दह- 
ज्ञीज पर पहुंच गयी। मां-बावूजी मेरी अध- 
जली काया को देखकर वेचेन हो उठे । पास- 
पडोस के लोग जुट गये। छलाह दी गयी कि 
फौरन मुझे पूणिया अस्पताल ले जायें । 
हमारे पड़ोस में बाबूजी के एक मित्र हें, 
जो डाक्टर हैं। में उन्हें फूफा कहती हूं । मेरी 
हालत देखकर उनकी राय मुझे शहर ले 
जाने की नहीं हुई। घर पर ही फूफाजी 
और वाबजी ने मेरी चिकित्सा की। 

बीस घंटे तक बेहोश रहकर जब होश 
मे आयी, तो जलन और तपन की दुनिया में 
थी। पंद्रह दिन तक सारे शरीर में कंप- 
 केपीबनीरही। लगता था, किसी भी समय 
हदय जवाब दे सकता है || संपूर्ण शरीर जल' 

जान के कारण मेरा हिलना-ड्लना मुश्किल 


“चोर पकडूंगा ।'” 


का हुलिय 


x 

“बेटे, तुम बड़े होकर क्‍या बनोगे ?” 

(सिपाही ।” बच्चे ने जवाब दिया। 
सिपाही बनकर क्या करोगे ?” 


“तुम चोर को कैसे पहुचानोगे ?? | गे 
“वह्‌ काले रंग की टोपी पहनता है, बड़ी-सी ऐनक लगाता _ 
है और जोर-जोर से हसता है।”....... बच्चे ने मेहमात-दोस्त 
बयान करना शुरू कर दिया था! 
ज्र 
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था । सिर्फ पीठ पर जख्म नहीं थे । सो में 
सदा पीठके बल लेटी रहती मसहरी के भीतर 
वस्त्रहीन। बिछावन पर रवर की चादर, 
उस पर केले के गभा वाले कोमल पत्ते। 

पंद्रह दिनों के बाद कंपकंपी दूर हुई। अंधेरे 
में आशा की किरणें दिखाई देने लगीं । 
भोजन के नाम पर थोड़ा-सा गाय का दूध; 
नारंगी का रस, ग्लूकोज और पानी, बस । 
सवेरे-शाम दो इंजेक्शन प्रातः जब घावों 
की सफाई होती, म॑ भीषण यंत्रणा मे छट- 
पटा उठती । 

जलने के पेंतालीसवें दिन पहली वार 


बिछावन से उठकर बैठ सकी थीं । पेसठ दिनों 


के बाद रोटी और परवल की सब्जी मिली। 
ढाई महीने बाद थोड़ा-थोड़ा चलने लगी । 
घाव भरने में पुरे पांच महीने लगे। घाव तो 
भर गये, मगर कभी न जाने वाली तिशानियां 
छोड़गये। धन्य हँ फूफाजी और धन्य हैं मां, 
जिनके अथक और प्रेमपूर्ण प्रयत्न से मे मौत 
की दहलीज पर से वापस आ सकी । 


-सुभ्री आभा कुमारी सिह, 


धर 


कि 
< 
२ 
शै “शर 


लक्ष्मीपुर-बिषहुरिया (बिहार) - 


 चोर-नायक को जिक करुणा का पाः 
` ` निबंधकार के लिए नेतिक पक्ष को भे 
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` ठीक-ठीक निर्णय कर लेता है । रात मेघाच्छन्न रहे, तारे न दिखाई दें, तो भी जंक 


` आदमीकी सजगता परखन में श्‍वान, सरकने में सांप, बहुरूपी वेश धारण करने मे पक्ष 


को भी कला के ल्पे देखने का अवसर दिया है। 'मुच्छकटिक' के शविलक चतुर्वेदी कि 
कथन है कि चोरी में कुछ हाथ लगे या न लगे, पर संध इतनी कलात्मक काटी जागे | 


ऱ्य ता ॐ से तयो की | 
टता हैं, संध सात आकृतियों की होती है - पद्मकोश, भास्कर, बाल 


' ` विस्तीर्ण (आयत ), स्वस्तिक और पूर्णकुभ । तदत्न पक्‍्वष्टके पूर्णकुम्भ एव 
र * ; | [ | | 
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आराधन ही है। प्रथम श्रेणी के कुछ भी को साधने-माने के लिए योगस्थ होना हाह 
एवं औसत व्यक्तित्व से इसे साधना-पाना सभव नहीं । उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी का 
चोरं होता भी बायें हाथ का खेल नहीं, यह एक अपूव कायासिद्धि है। इसमें 

पेशियों और मानसिक संज्ञाकेंद्रो को किसी योगी से कम प्रशिक्षित या ध्यानमखी नहीं 
करना पड़ता। चोर की दसों इंद्रियो और ग्यारह॒वीं अंतरिद्रिय 'मनस' को रात-विरात 
के भत-प्रेतो, सप-श्वापदों से ही नहीं, सृष्टि के पंचमहाभूत तक से दोस्ती और निविड प.. 
चान लब्ध करनी पडती है। वह हवा की सांस टोहकर आवाजों को पढ़ और पहचान न 
है, जो साधारण कानों से संभव नहीं; वह जंबुक-स्वर या कुररी-स्वर के द्वारा अथवा उत्त 
को बोली में उदासी की कम या बेश मात्रा का अंदाज करके कालज्ञान और भौसंम-ज्ञान का 


बोलेंगे, उल्लू का उदास हू-हू लयवद्ध होकर वीच-वीच में कणंगोचर होता रहेगा, कहां 
न-कहीं पत्ता खड़केगा; और प्रथम श्रेणी के चोर के लिए ये सव ही प्रकृति के अभिधान- 
कोष की रचना करते हें और तमोगुणी निरंजन रात अपनी प्रिय संतान चोर से यही भाषा 
बोलती हैं। उन चरम क्षणों में उसके ऐंद्रिय ज्ञानकेंद्र अतिशय सक्रिय हो उठते हैं। 
शूद्रक के 'मृच्छकटिक' का चतुर्वेदी-कुलोत्पन्न चोर शविलक गवंपुर्वक कहता है: 
मार्जारः क्रमणे मृग: प्रसरण श्येनो ग्रहालुञ्चने 
सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलन शवा सपंण पन्नगः । 
साया रूपशरीरवेशरचन वाग्देशभाबान्तरे 
दीपो रात्रिषु संकटेषु डुड्मो वाजी स्थले नोजंल॥ 
( अंक ३, श्लोक १४) 
-सग रखने मे मार्जार, भागने मे मुग, झपटकर छीन लेने में बाज, सोये-अनसोगे 


शांबरी विद्या, देश-विदेश की भाषा जानने में साक्षात्‌ वाग्देवता, रात्रि में दीप, संकट 
संकेत-वाद्य, स्थल में घोड़ा और जल में स्वयं ही अपनी नाव-ये सारी भूमिकाए मं बक 
निभा सकता हूं । 


संभवतः यही कारण है कि भारतीय मनीषा के फक्कड़ स्वभाव नें उसे इस ल 
उसके ललित रूप की प्रशंसा सवेरे उठकर, देखने पर प्रतिवशी-गण अवश्य ह | 


शोभते = 4 
~ | 


wo 


स | 


AT RNS AACS का 


यहां पर पक्की दीवार है, अतः पर्णकुंभ की आकृति ही शोभा देगी (अंक ३, १३ )। तत्कः 
स्मित्देश दर्शयाम्यात्मशिल्पं, दृष्ट्वा शवो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः -मं किस प्रकार अपनी 
कला को अभिव्यक्तं करूं किं कल उसे देखकर पुरजन चकित रह जायें? ऐसे वाक्यों 
को पढ़कर लगता है कि संध नहीं लगायी जा रही है, आर्ट-गेलरी सजायी जा रही है। 
और तो और, जिसके घर सेध लगी हैं वह चारुदत्त भी सवेरे उठकर देखते ही 'हाय राम! ' 
न कहकर कहता है-अहो, दर्शनी योऽयं संधिः। कथम्‌ अस्मिन्नपि कुशलता ! “अहा क्या 
ही सुंदर संध हैँ ! ऐसे काम में भी कला होती हैं।”” 
यह सब पढ़कर निश्चय होता है कि चोरी अपकीति के बावजूद एक कला थी और 
उसका अपना एक निजी शास्त्र था, जिसकी एक विकसित गुरु-परंपरा थी। कई मुनियों 
ने (ईश्वर करे कि उन मुनियों की पगधूलि शत्रु के आंगन में भी न पड़े) दिमाग ख 
करके इस विद्या को प्रौढ़ और अनुशासित किया था । कुछ के नाम “मुच्छकटिक' के चौबेजी 
स्वयं ही कहते हें। वे अपने लिए कहते हे -अहं चतुवंदविद्ब्राह्मणपुत्र: शविलको नाम । 
तथा गुरु-परपरा का पुण्य-स्मरण इस प्रकार करते हं- नमो वरदाय कुमारकात्तिकेयाय। | 
नमः कनकशक्तय ब्रह्मण्यदेवत्रताय । नमो भास्करनन्दिने। नसो योगाचार्याय यस्याहं | 
शिष्यः। प 
शविलक महाशय चौराचायं भगवान कनकशक्ति की बतायी सेध काटने की 
चाररीतियों का उल्लेख करते हैं-पक्की इंट खिसकाना, कच्ची इंट को फोड़ना, लोंदे 
को:भिगोना और काठ को फाड़ना। तत्पश्चात्‌ गुरु-परंपरा का स्मरण करके योगाचायं _ 
हारा प्रदत्त योगरोचना” माया-अंजन शरीर पर मल लेते हूँ, जिससे वे किसी की दृष्टि 
पकड़ म न आयें। तत्पश्चात वे 'शबरी” लेकर काम पर जुट जाते हे । परंतु हा ! महार 
ष्ट * नापने का फीता तो भूल ही गये हे! अच्छा, कोई बात नहीं, यज्ञोपवीत तो है। 
जहा यज्ञोपवीत ब्राह्मण के लिए कितना उपकारक द्रव्य है! इसके द्वारा संध को नाप सकते | 
है, हर से ही आभूषणो को फंसाकर अंगों से खींच सकते हे, तालेबंद कपाट को भी खोल. 

, द ह और अंधेरे मे सांप काट ले तो इसके द्वारा बांध भी सकते ह" यज्ञोपवीत की नयी 
का गह उद्घाटन पढ़कर किसकी आंख नहीं खुल जायेगी ? सचमुच हीं यशोप- 
शत्य कमंयोगी के लिए बड़ा उपयोगी है, चाहे यह कर्मयोग उजला हो या काला । पी 
श्बा बर, इस तरह सेंध कटकर तैयार हो जाती है और भीतर के प्रदीप की पीली 

प भूतल पर पड़ती देखकर शविलकजी का सोंदयंबोध जगता है ओर वे श्लोक 


"(र अ; ह | rr इस सौंदयं के 
आस्वादन के हे - अहा, कसोटी पर कनक-रेखा खिच आयी ! परंतु 
का मखोट 


लिए बेचारे के पास अवसर कहां ! पहले सेंध में 'प्रतिपुरुष' अर्थात्‌ कागज . 
» टाया चेहरा' घुसेड़ते है । जब कोई आवाज या प्रतिक्रिया नहीं होती, तो स्वयं 
शक ७१. हिन्दी डाइजेस्ठ 
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॥____. चोवे' कहे जानलग, ठीकवेसे ही जेसे विष्ण को 'चक्रधर', अर्जुन को 'गांडीवधत्वा 


पहले पेर, फिर सिर घुसाकर शे 
रा जात ह । गुर का आदेश है कि पहला क 
६/9 , करो भागने का उपाय बनाना, पहले आत्म. 
रक्षा का साधन ठीक कर लो, तव मालप 
नजर दो । अत: शविलकजी भी पहले कपाट 
र खोलने जात हे । उसमे जंग लगी है अत 
धीरे-धीरे वहां पानी डालकर चिकना कर लेते हे, जिससे खोलते समय कोई आवाज नहो। | 
फिरवे चारों ओर दृष्टि फेरत हे । हा धिक्‌! कहीं मृदंग है, कहीं बांसुरी है, कहींपोथियांहु। |. 
अरे, यह तो किसी दरिद्र कवि या नाट्याचायं का घर है । यहां क्या मिलेगा? पर जाने के 
पुवे मंत्रसिद्ध पीली सरसों के बीज फेंककर देखना होगा, कहीं गड़ा धन तो नहीं। बीब 
फकत ही धन धरती फोड़कर ऊपर आने की चेष्टा करेगा, दरारें इधर-उधर फट जायेंगी। 
नहीं, कहीं कुछ नहीं। चील के घोंसल में मांस कहां ? शविलकजी बाहर जाने ही वात है 
कि हठात्‌ उनकी नजर पड़ती है घोड़े बेचकर निश्‍चित सोये पुरुषों पर और एक साड़ीकी || 
छोर में बंधे आभूषणों पर। “जय स्कन्द भगवान की ! नमस्तस्कराणां लुज्चाननां पतव | 
रुद्राय नम: । चोरों और लुच्चों के स्वामी रुद्र ने आखिर कृपा तो की।...... | 
इस प्रकार नाटक आगे चलता हे । शविलक पंडित महाकवि शूद्रक की अत्यंत मौलिक 
सृष्टि हे। पर मे शविलक को एक गंभीर चरित्र के रूप में लेता हूं, जो अद्भुत रस का बोल 
है, हास्य रस का नहीं। यदि में अपने गांव के बढ़े, टूटे नखरद, चार बार सजा-सौभाय- 
प्राप्त सबरी चौबे के संपक में न आया होता, तो में मुच्छकटिक' के इस महान मौत | 
चरित्र की सृक्ष्मताओं को ग्रहण कर नहीं पाता । यह भी एक संयोग है कि दोतों चतुव || 
ब्राह्मण ही ठहरे। फक यही है-शविलक श्लोक रच लेता है, पर सबरी पंडित के लिए क 
भक्षरबराबर गोमांस रहा है, और रात-बिरात भूत-पिशाचों से भेंट हो सकती हैसा | 
कवच के तौर पर हनुमान चालीसा' याद कर लिया है। 
वास्तव में 'सबरी चोबे' उनका नाम नहीं, दुर्नाम है। वे मां-बाप, यार-दोस्त सकी 
बचपन क बात में छका देते थे, अतः उनका नाम था - छक्क चोबे। प 
अपन नय पेशे में कीत्तिमान स्थापित किये, तब से वे 'सबरी वाले” यासंक्षेप म ब 


जाता हे । पता नहीं, शविलक की तरह इनकी भी कोई मदनिका थी या नह 
` भइन, पर पितामह-वयसी होने के कारण, वे मुझसे चर्चा नहीं कर सकते थे। १९ | 
| इहह कि हरखुआ डोम की पुत्री की हरित-कचनार जवानी से ही खिंचकर के | 
हह मश और सच तो यह है कि वही उनके विद्याग्रहण का द्वार वती । उन्होंने मुझसे ली. E 
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ये बताया है कि देहात के नामी 'गुणी' हरखू डोम की सेवा करके, उसके, पैर में. मालिश, 
करके, हर तरह का हुकुम बजा करके किस प्रकार उन्होंने इस चौयंविद्या के सारे गुरों 
को हासिल किया था और किस प्रकार मरन के पू हरख्‌ ने अपने उस्ताद से प्राप्त.सबरी 
कपाली डोम को न देकर, जो उसका दामाद भी था, इन्हें ही सुयोग्य उत्तराधिकारी 
मानकर सौंपी थी । दो शिष्यो मे एक को हरखू ने बेटी दी, और दुसरे को गुरु के उत्तराधि- 
कार-स्वरूप सबरी । 
सबरी चौबे वेदनायुक्त स्वर मे अक्सर कहा करते थे- उस्ताद की आत्मा 
स्वां में चतित होगी कि उनकी सबरी को संभालने वाला कोई मिला या नहीं।' उनका 
विश्वास था कि उस्ताद स्वगं में गये होंगे, और उनका सबसे बड़ा पछतावा यही था कि कोई 
योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, जिसे वे सबरी समपित करके गुरु-ऋण से मुक्त हों। वे रह- 
रहकर इस महीन काम”, सूक्ष्म कला के मरने पर पश्चात्ताप करते थे। रह-रहकर कहते थे- 
“हुनर मर गया, अब तो इसकी धार ही भोंथर हो गयी ! '' सबरी पंडित ने हरख उस्ताद 
सें सीखी विद्या और कायायोग को जव तक हाथ-पांव थक नहीं गये, गंभीरतापुवेक धारण 
कर रखा था। खेद है कि इस विद्या और कायायोग का सुयोग्य उत्तराधिकारी न पाकर 
हमारे गांव का “मानुष रतन” साश्चुनेत्र, एक हुक लिये उस पार चला गया। जिस दिन 
मुझे उनकी मृत्यु की खबर मिली थी, मे शोक-विंगलित हो गया था। लोगों को उनके 
कोशल का ठीक से ज्ञान हो जाये, तो लोग हमारे गांव को उन्हीं के नाम पर अभिधान 
युक्त करेंगे, वेसे ही जैसे हम 'भारतेंदु की काशी या “मैथिलीशरण का चिरगांव' कहते हे। 
यह तो भेदवादी दृष्टि है कि चोरी ब्राह्मणोचित कमं नहीं। अरे, प्रत्येक कमं कर्म 
है, और किसी कर्म को 'कमंयोग' या 'कलायोग' के स्तर पर उठा ले जाने पर वह श्लील: 
बश्लील-इं से परे हो जाता है और वह ब्राह्मणोचित हो जाता है। इसी से तो में जानता | 
हैँ कि शूद्रक ने शविलक की अवतारणा मात्र हास्य के लिए नहीं की है। मृच्छकटिक के 
न चरित्र के अद्भुत व्यक्तित्व से तो म॑ पहले से ही आकर्षित था । इधर गत वर्ष बंगला 
अनूदित मनोज बसु का उपन्यास 'निशिकुटुंब' पढ़ा, जिसका. | 
य आधार 'मृच्छकटिक' ही है। पढ़कर मॅन चिता की कि 
कप गाव म भी एक हीरा-रतन, एक गुदड़ी का लाल पड़ा हैं 
म इसकी आत्मकथा लिखूं और यदि समयाभाव के कारण, 
ह व न हो तो एक ललित-निबंध ही सौ, जिससे 
नसीब हो सरस्वती का पान करने का शुभ अवसर बहुतों को 
बार च । स्वानुभूत रसास्वादन को. बांट्ता ही तो साहित्यः . ` 
त केम हे) अतः इसी उद्देश्य से गत वर्ष मे वयोवृद्ध सबरी | 
७३ 
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पंडित के पास गया था। " चेहरे § 
वे देखने में कूरम्दशन नहीं थे। चहरे पर पकहर पुरुषोचित सौम्यता 1 
मान थी। वे अपनी अस्सी वर्ष की अवस्था में मेरी कल्पना-दृष्टि के सम्मुख चोराचा 
भगवान कतकशकिति की भांति सुशोभित हुए। म॑ दर्शन करके धन्य हो गया हूं, ऐसा उप 
बार मझे लगा था। यों शक्‍ल-सूरत से और गुण से क्या वास्ता ? एक दफ की वात है 
पूर्वी यू. पी. के एक उद्‌ शायर का दर्शन मुझे ट्रेन-यात्रा में हुआ था, जिनकी शकत 
अपने गांव के बेंचू कसाई से ठीक-ठीक मिलती-जुलती थी । वे कटिहार अपनी चड़ियों की 
दुकान पर जा रहे थे! हिन्दी वालों को धाराप्रवाह गाली देने की उनकी अपूर्व क्षमता | 
देखकर मुझे विश्वास भी हो गया कि अवश्य ही वे उर्दू साहित्य के कोई 'महान' ही होंगे 
अन्यथा ऐसी दुर्लभ सहृदयता का अर्जन असंभव है। सो, शक्‍ल-सूरत में क्या होता है, का 
रखा है, यद्यपि इस दृष्टि से भी सबरी पंडित हीन नहीं थे । | 
में गत वर्ष उनकी गुणावली को लिपिबद्ध करने के लिए एक शाम को अंधेरा होते- 
होते उनके पास गया, क्योंकि रात्रि की वारुणी का मनोवेज्ञानिक असर मेरे लक्ष्य विषय 
५. के उपयुक्त होगा, एसी मेरी धारणा थी । वे रतोंधी से पीड़ित थे और लालटेन के मद्धिम 
` प्रकाशमे मंत्रविद्ध करेत की तरह असहाय पड़े थे । मे उन्हे बाबा! वाबा! ' कहकर (गांव 
के पद से वे पितामह लगते भी ! ) उनकी चापलूसी करने लगा। वे एक नंबर काइयांथे। | 
मे जो कभी.उनके पास नहीं जाता, अचानक उपस्थित हो रहा हूं और पेर दाबने तक को | 
की __ तयार हूं, अतः कोई मतलब है जरूर । उन्होंने पूछा -/ क्या चाहता है, बबुआ ! / 
मने अत्यंत श्रद्धापृवंक कहा - ज्ञान ! ......मुझे अपना नाती समझकर अपी 
महान विद्या के कुछ गर बताइये।'” 
उन्होंने चकित होकर पूछा -“तू क्या करेगा?! 
` मेयदि असली बात कह देता कि ललित निबंध लिंगा, तो बात तो समझते 
. र लिखा-लिखी की बात सोचकर भड़क जाते। अतः मैंने कहा- ऐसे ही। यह भीती 
एक ज्ञान है, एक विद्या है !”! ; 
= उन्होने उदासी-भरे स्वर मे कहा-'सो तो है ही रे। इसके सीखने में जितना पॉ 
 अमहै,वह और विद्याओं मे कहां ! ......पर इस विद्या में प्रवेश करना घड़ियाल मुहु ह 
` पुना है। कलेजा चाहिये। सांस का जोर चाहिये । विद्या तो अधिकारी को दी जीद || 
2 >> इसके योग्य नहीं 1” । : त ६ 
क र मन-ही-मन ईश्वर को इस अयोग्यता के लिए धन्यवाद देते हुए उन्ही || 
| “अधेत-बुशामद की और बड़ी बिनती-चिरौरी के बाद तो वे खुले और में बड कब | 
' 'नयरपरश्‍न करके तिरछे रास्ते से कुछ आमदनी कर सका । मैने शद * न a 
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|; के आधार पर कुछ तथ्यों को बारी-बारी से उपस्थित 
करना प्रारंभ किया और वे भी हाह की शेली में कृपण की तरह अ 
थोडा-बहुत कहते गये। तथ्य तो यह हैं, वे अंत तक उस दिन र 
भौचक्के रह गये, इसी चक्कर म पड़ रहे कि यह सब म क्यों या 
पूछताछ रहा हूँ और जब मेने विना दुष्ट बुद्धि के अति सरलता- 8 
पूर्वक ही हेरखुआ डोम की बेटी के वारे में प्रश्‍न किया, तो सुनते टश 
ही उनका माथा ठनका कि कहीं में 'बना' तो नहीं रहा हु उन्होन . | ठक 
| होकर कहा - “जा भाग यहाँ से।” तब मेने बड़ी ही कठिनाई से उन्हें पुनः पुववर्ती 
मिजाज में स्थापित किया और इस प्रश्‍न को कभी दुहराया नहीं इस प्रकार कई दिन | 
तक दो घंटा, चार घंटा उनकी संगत करता रहा, और चोर-संहिता की अनेक श्रुतियों कों 
पूरा नहीं तो खंडित रूप मे ही सही, मेने उनसे उपलब्ध किया। र 
` चौवे अत्यंत दुःखी थे कि जिस महान विद्या को उन्होंने हरख डोम की चिलम भर- 
कर सीखा, उसे वे योग्य शिष्य के अभाव में स्वयं लेकर मर जायेंगे, और गुरु की दी हुई 
शबरी' को संभालने वाला कोई नहीं हुआ । हा, उन्होंने कृपा करके उस शबरी का दर्शन 
भी मुझे कराया। सबरी, शवरी या शबली शब्द 'शाबल' से निकले हैं, जिसका अर्थ 
हे- खंती या रम्मा । यह मूलत: किरात-भाषा या निषाद-भाषा का शब्द लगता है। 
शबरी (अथवा सवरी) दो अत्यंत मजबूत इस्पात की बनी हुई डेढ़ फुट लंबी, एक इंच 
चौड़ी, पौन या एक इंच मोटी लोहे की खंतियां हैं, जिन्हें चोर बडी आसानो सें धोती के | 
नीचे जांघों की बगल में बांधकर विचरण करत है। इसमें विशेषता यह है किएकका | 
मुह बाण की तरह नुकीला होता है, जिससे पक्की दीवार पर काम करत हैँ, दुसरी कामुह | 
खुरपे की तरह चौड़ा होता है, जिससे कच्ची दीवार पर काम करते हैं। सबरी पंडित | 


he 


ने अपने इस सिद्धयंत्र को मुझे दिखाया, जिसे हरख के उस्ताद लच्छेरामं या च्छे सरदार 
धारण करते थे-। _- 5 ० 
श्री लच्छेराम निषादकुल-भूषण ये और उनकी कीतिकथा आज मिथक के रूप मे. १ 
गायी जाती है । करंडा परगना इनका घर था । सुनते है कि लच्छे को एक औघड सिद | 
ना और उसे वे प्रतिदिन कोरे कसोरे मे मत्र का तपावन (अध्ये) अपित करते | श्र 
री हैं कि संकट-काल में वह औषड़ उन्हे पीठ पर लावकरहवा में उड़जाता था। (वी) 
की अंग्रेजी पुलिस उन्हें रंगे हाथ कभी भी पकड़ न सकी। अंग्रेज कलक्टर ओल्ड ९ 
न को ही उन्होंने एक बार कह दिया -“ हुजूर, आज रात को खबरदार रह। च ह 
ह धावधान रहे। पर सवेरे सोकर उठे, तो देखा कि अंडरवियर तन पर नहीं, पता | 
हां छूमंतर हो गया है। तो ऐसे सिद्धविद्य पुरुष की शबरी को देखने का सौभाग्य 


[शेष पृष्ठ १८६ पर | 
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De 


कोई पूछ दे, यह सब क्यों, किसलिए, तो 


NETS 


दिलं का चाल-चलन ठीक नहीं, या दिमाग 
का कोई पेंच ढीला है। किसी तंदुरुस्त 


आदमी को तो कभी सुबह की हवा खाते. 


देखा नहीं । वह तो रबड़ी-मलाई खाता है 
और तानकर खूब दिन चढ़े तक सोता 
रहता है। 
क्यों न सोये, उसे क्या पागल कुत्ते ने 
काटा है कि आधी रात से उठकर मुंहअंधरे 
'तक, उचक्को की तरह डू ड़ ड़ ड़ सड़कों पर 
डोलता फिरे ...... और जो कहीं रास्ते में 
उस मुहावरे वाले कृत्ते के अलावा सचमुच 
का पागल कुत्ता मिल गया, जिनकी अपने 
शहर में कोई कमी नहीं, तो पेट में मोटी- 
मोटी चौदह. सूइयां भुंकवाने का भी बंदो- 
बस्त हो गया! इसमें क्या शक, ये सूइयां 
, बहुत अच्छी होती हें, मगर तभी जबकि 
दुसरे के पेट में भुंक रही हों ! 
बड़ा-बड़ा जोखिम है.साहब ! और जो 


नवनीत 


७६ 


SNS | 
ITS 


sm, } 


बताते भी शमं मालूम हो कि हवा खाने के | 
लिए। और वह भी कौन-सी हवा ? मुळ | 
की, जिसमें न कहीं गद न गुबार, न धन्न 
धक्कड़। खाने को उसमें क्या धरा है! जहर | 
इस आदमी का दिमाग खराब है, इसे तो 
सुबह की नहीं, पागलखाने की हवा खान की 
जरूरत है। 

नींद जेसी खुदा की नेमत कों जो आदमी | 
हवा जेसी चीज पर कुर्बान कर दे, जिसका ९ 
पैसा-बराबर मोल नहीं, वह पागल नहीँ || 
और क्या है ! कौन नहीं जानता कि सेर 
के वक्‍त,जैसी मीठी नींदआती है, वेसी र॑ | 
के किसी पहर में नहीं आती ..... एक वो 
मच्छर, ऊपर से चोर-चहरी का डर। # 
तो जब दिन निकल आता है और हर 
सूरज बहादुर थापा मुस्तंद संत्री कीतर र 
आकर अपनी चौकी संभाल लेता है 
समझिये कि बे फिती से सोते का ब 
होता है....... और तभी आप व है 
उठ बेठो और मुंह-हाथ धोकर ग | 
जाओ ! क्यों भाई, क्यों निकल | 
मै क्या पगला गया हूं, या मुडी की 
तात क | 
अपने घर में ? न | 
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जाते हों, जाइये ! मैं अपने बिस्तर 
| हा हुं । ऐसी शरबती नींद छोड़कर 
सडके नापते फिरने का मुझे कोई शौक नहीं । 
जी नहीं, बख्शिये, बहुत महंगा सौदा है। 
आप लोग क्या जानें, आपकी तो मिट्टी खराव 
हो गयी यही सुबह की हवा खात-खात। 
जैसे अच्छे, रस में डूबे हुए सपने इस वक्‍त 
आते है, वैसे और कभी नहीं आते । दुनिया 
जानती है, रात पहले तो सोने की कोशिश 
मेंऔरफिर मुर्दों की नींद सोने में ही गुजर 
जाती है, जो कोई सोना नहीं । 
असल सोना तो यह है सुबह का, जबकि 
आप सोते भी नहीं और जागते भी नहीं । 
पड़े गोता खाते रहते हे सोने-जागने के उस 
गंगा-जमुनी संगम पर । और कभी खुली, 
कभी मुंदी आंखों से सपने देखते रहते हूँ। 
जाने कहाँ, किस परियों के देश के गुलाबी 
सपने और सिनेमा के पदें की चलती-फिरती 
तस्वीरों की तरह नवाव वाजिद अली शाह 
का मीनाबाजार परत-दर-परत आपकी 
आंखों के आंग खुलता चला जाता है । ` 
कहीं आप किसी विश्‍व-सौंदये-प्रति- 
योगिता में जज बने बैठे हे और एक के बाद 
सरी मेनका-उवंशी आपको अपनी रूप- 
राशि अच्छी र खोलकर दिखाती और 
विजलिथां गिरो ग से गजर 
जाती है। हुई आपके आगे से गु 
दल आप खजुराहो और कोणाक की 
कद मि SR अधिमानों की तरह 
का एक झुरमट चि म ढली हुई अल्हड़ गोपियों 
1 अपने साथ लिये कन्हैयाजी 


७७७ 


* अमृत राय % 

के समान पेरिस की गलियों में घूम रहे हें 

कहीं आप भगवान विष्णु के जसे क्षीर- 
सागर में लेटे हैं और छाया-जगत्‌ की जग-. 
मगाती तारिकाएं लक्ष्मीजी के समान तन- 
सन से आपकी सेवा में लगी हे-एक टांग 
हेमा मालिनी दवा रही है, दूसरी टांग शमिला 
दबा रही है, हाथ लीना चंदावरकर के हाथ 
में है औरसायरा बानो सिर में चंपी कर रही 
है। क्या बतायें आपको, कंसे-कंसे सपने 
दिखाई पड़ते है, आपकी तो अब उम्र भी 


छोड़कर सुबह की हवा खाने ! दित्र- भर 
इस दफ्तर से उस दप्तर आखिर हवा ही 
तो खाते रहते है। कोई बात तक नहीं पूछता। 
चपरासी भी धक्के देकर निकाल बाहर 
करता है। फिर किसे पड़ी-है कि सुबह-सुबह 
और हवा खाने जाये ! जरा-सी मस्ती जो 
संपने में मिल जाती है, उससे भी हाथ धोय 
और बदले में पायें क्या ? संगत, अलावा 
कटखने कुत्तों के,कुछ बूढो और बीमारोंकी। 
और परिदर्शंन, जहां-तहाँ, सड़क के दोनों 
तरफ लोटा लिये एक ही सवंव्यापी योगा- 
सन्‌ में ध्यानमग्न बेठे हुए लोग-लुगाइयों 
का। न बावा, अपनी वह सपनों की दुनिया 
ही ठीक हैं । 
लेकिन यहीं पर मे एक बात साफ कर 
दूं, मुझे सुबह की हवा से कोई अदावत नहीं 
है-अदावत जो मुझे है वह सुबह-सुबह उठने 
से। यही सुबह की हवा अगर मुझे दोपहर 
को मिले तो में वड़े शौक से खाऊं। लेकिन 
मुश्किल यह है कि सुबह की हवा सुबह को 
ही मिलती हैं, और वह मेरे सोने का वक्‍त 
. ₹। उस वक्‍त जब कोई मुझे जगाने आता है 
' (एक बार कुछ दिनों के लिए मे इस बेव- 
काफी में फंस चुका हू), तो यही जी करता हैं 
कि सुबह की हवा तो बाद को खाऊंगा, पहले 
इस आदमी को ही खा जाऊं | 
ह दुसरी मुश्किल इस सुबह की हवा के 
साथ यह है कि दाल-भात की तरह वह भी 
` लट-लट नहीं खायी जा सकती । वर्ना क्या 
. वात थी, खिड़की तो खुली ही रहती है। 
दुरा हो उन कमवल्तो का, जिन्होंने 
नवनीत 


पहली बार इस देश में सुबह उठने का 
अलापा। किसी खोजी को पत्ता के 
चाहिये । जरूर यह भी उन्हीं आर्योकाकाम 
होगा । घुमक्कड वंजारे नयी की 
तलाश' में यहां से वहां मारे-मारे फिर थे 
आराम बेचारों के नसीब में कहाँ | खव सगे. 
उठकर चल देना पड़ता था £ 


बह्‌ तो पहली बार दोआबे में आकर | 


जहां उन्हें -पुस्ताने को एक ढंग को जाह 
मिली, उन्होंने समझना शुरू किया हि 
चरेवेति-चरंवेति, अर्थात्‌ चलते रहो 


रहो घनचक्करों का काम हैं, या फिर तेस | 


के बेल का । आदमी की पहचान तो उसके 
आराम से है। 

काम तो सभी जानवर करते हे, अपा 
पेट भरने के लिए । आदमी वह अकेला जान 


बर हैं, जो आराम करना जानता है।इस ८ 
लिए वह आदमी हैं और इस तमाम धसी | 
का राजा है। ये सब साहित्य, संगीत, वित | 
कला, मूर्तिकला, फलाना, ढिमाका, आदिर | 


उसके आराम की ही तो उपज है। वर्गा 
किस समयाभाव के कारण, आज तर्क 


- रेस के घोड़े ने आत्मकथा नहीं लिबी, १. 


आदमखोर ने जिम कॉर्बेट और 

की तरह, अपने शिकार की कहानी रह 
लिखी, किसी बैल ने अपने वेदांत श. 
नहीं लिखा ? किसी बड़ेःसेब ग्ध 


ने संग काः स्क | 
अपने विशिष्ट संगीत ऽ बे | 


चलाया, किसी प्रतिभासंपन्न मकड़ य 


पैरों में रंग लपेटकर कोई ऐसा आति 


प चित्र नहीं बनाया जिसके प | 
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द कान्दित्स्की पानी भरते ? क्‍यों ? 
ह लिए कि उन बेचारे बे मुंह के जान- 
बरोंकोआराम करना नहीं आता। यहाँ तक 
कि घोडे के लिए तो कहते 5 अप वह एक 
बार लेट गया, तो समझ लीजिये कि अब वह 
उठेगा नहीं । य वन 
| ये हवा पीकर जीने वाले कहते 
सुने जाते है कि आदमी को सूरज उगने के 
पहले उठ ही जाना चाहिये, वरना दिन- 
भर तबियत सुस्त रहती है । मेरा तो कुछ 
उलटा ही अनुभव है। जव भी ये गलती की, 
दिन-भर जम्हाई आती रही, तबियत एसी 
गिरी-गिरी-सी रही कि जैसे महीनों से 
वीमार हूं। एक काम नहीं कर सका और 
जिस-जिससे मिला, सबने एक ही बात कही 
कि आप घर जाकर पहले अपनी नींद पुरी 
कर लीजिये । यही समझिये कि नौकरी 
जाते-जाते बची; और यह सब आपके इसी 
सवेरे उठने का फसाद था । 

बिलकुल गलत दलील है कि सूरज उगे 
आप भी उठ जाइये । हुं:, वही मसल कि 
मारो घुटना, फूटे आंख । कहां सूरज और 
हाम. कया लेना-देना हमें एक-दूसरे से ? 
| ह वक्त से सोता ओर जागता है। 
सो के से सोता और जागता हूं। 
ह कह्‌ तो देते हे, सूरज के साथ 
Ef: । मगर कभी आपने खयाल किया 
कब कि मुझे तही सोने चला जाता है, 
 दोतों वज ही है रात के कम-से-कम 
|. शोर दोस्त वळ । इस पर हमारे वे हवा- 
5 तरेरकर मुझे देखते है और 


ज्र 


जवाब-तलब करते हे, क्यों दो बजता है? 
आप जल्दी भी तो सो सकते हे! 

इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, 
सिवा गाली के - ऐ कमबख्त, तूने पी ही 
नहीं ! सारी उम्र बस सुबह की हवा पिया 
किये, तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया में पीने 
की और भी बहुत-सी चीजें हैं, जिनका एक 
घूंट गले के नीचे उतरा नहीं कि फिर कैसा 
सोना और केसा जागना ! कहां का दिन 
और कहां की रात ! बस यही जी करता 
है कि वक्‍त यहीं पर. थम जाये ...... और 
हमारे दौर चलते रहें ..... और इसी तरह 
पीते-पीते इकबारगी सुबह हो जाये और 
हम वहीं, अपनी उन्हीं बोतलों के साथ 
लुढ़ककर सो जायें ...... 

जो जब सोता-जगता ही, वही उसके वग 
लिए ठीक है। कहां तक सारी दुनिया को एक _ | 
ही लाठी से हांकोगे ! अच्छा है कि सुबह की | 
हवा खाने वाले कम हैं। जो कहीं सब लोग 
निकल पड़ें। तो उस रेलपेल में हवा भी मिट्टी 
हो जाये। या आपने उसकी राशनिंग लागू 
की तो सबको तीज-त्योहार की शक्कर की 
तरह बस आधा किलो की पुड़िया हाथ में 
आयेगी । कट... 
अब आप अपना 'भला-बुरा अच्छी | 
तरंह समझ लीजिये, फिर आइयेगा मु | 
अपने संग घूमने ले जाते को | वसे, सच * 
पूछिये तो हम दोनों का भला इसी मेंहैकि | 
आप अपना रास्ता नापिये और में अपने | 
बिस्तर पर खराटे भरूं। ल 

-१८, हेस्टिग्स रोड, इलाहाबाद | 
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सदा के लिंए 
“भगवती प्रसाद वाजपेयी 


स्‌ः १९४९ की बात है। उन दिनों मे 
द एक बड़ा उपन्यास, जिसका नाम था 
चलत-चलते'„ लिख रहा था। मेरे एक भक्‍त 
आर प्रियजन गोविदनारायण प्रायः मेरे 
` यहां आ जाते । मे बोलता जाता और वे 
लिखते जाते। इस तरह उपन्यास की लग- 
भग आधी पांडुलिपि उन्हीं की लिखावट में 
तयार हुई। उसके बाद उन्होंने यह कहकर 
पारिश्रमिक लेना अस्वीकार कर दिया कि 
में तो आपका आशीर्वाद चाहता हं; खाने- 
भर को अध्यापन-कायं दे ही देता हैं। ऐसे 
निःस्वार्थ स्नेही कहां मिलते है! 
उन्हीं दिनों मेरी छोटी बेटी राधा को 
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प्लूरिसी हो गयी थी । पत्नी भी असत | 
थी' 1 अतः मेरे घर-काम के लिए कथाकार » 
पंडित लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी ने अपने भाग | 
गणेश को राजी कर लिया । यह तरुण का 
सरल प्रकृति का था । विशेष पढ़ा-पिबा३ | 
होने के कारण खाना बनाने के सिवा १. 
के ही काम में लगा रहता था। उसके काग 
से मुझे कोई शिकायत त थी औरस 
मेरे यहां अच्छा लगने लगा था। उग | 
किसी प्रकार की असुविधा की चर्चा पुश 

नहीं की । विनम्र इतना था कि य 
कुछ उससे कह लू, वह जवाब नहीं देता 

फिर एक दिन गणेश अपने ष 

गया। अगले दिन की गोविद 
पांडे. आये, तो उन्होंने बतलाया? 

यहीं टेबल' पर अपनी छोर 


Fh तो गंगा कहलाये, बोलने म॑ चुस्त हो तो वाचाल 
लाये; दुर रहे तो बुद. सहे तो दब्ब्‌ कहलाये, न २ 
'कठिन है, योगी. भी उसे नहीं साध सकते |... 


र 
हेरि के ये वाक्य नौकरों के संघ के किसी 


हि लिती साकभाजपेयो अ अखि पा संन्यासी, 


वल # रा. वोळिनाथन्‌ # मोहनलाल भट्ट # महेंद्र कुमार क क | शव 


` था। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो घड़ी सदा की कोई बात नही है। 
कलाई में वंधी रहती है, उसे यों खुले रूप संयोगवश उस समय गणेश घर पर नहीं 
म टवल पर क्‍यों छोड़ दिया। लेकिन भ॑ने था। परंतु दूसरे दिन एक तरुण मेरे पास 
पाडजीसकुछ नहीं कहा। हम दोनों देर तक आया। उसने बतलाया-“गणेश को ज्वर 
उसे ढूंढ़ते अवश्य रहे । जब वह नहीं मिली आगया है। इसलिए वह नहींआ सका। पर 
तो में चिता में पड़ गया कि अब मुझे उन्हें उसका कहना है कि घड़ी उसने छिपाकर 
नयी घड़ी देनी पड़ेगी । र रख दी थी। रसोई की कोठरी के चूल्हे में 
रात-भर मुझे नींद नहीं आयी और म॑ कोयले का जो ढेर लगा है, उसी में वह रखी 
पचता रहा कि जिस दिन घड़ी गायब हुई, हुई है ।” 
दिन शाम गणेश नहीं आया। दूसरे मैने स्वयं जाकरकोयले के ढेरको कुरेदा 
भातःकाल मेने भाई लक्ष्मीचंद्र वाज- तो घड़ी तुरंत हाथ में आं गयी। इस प्रकार 
के यहां जाकर उन्हें पुरा हाल बताया मेरा शंकाल मन निविकार हो गया और | 
ह कहा ~ मे यह नहीं कहता कि गणेश मैने गणेश को पुतः काम पर बुला,लिया। वह 
उठा लाया है। पर संभव है, उसने कहीं भी खुशी के साथ पूववत्‌ कारय करने लगा। 
तो वह रख दी हो। अगर ऐसा हुआ हो, फिर एक दिन मैने जो उसे ध्यान से देखा, 
नतला दे । इसमें संकोच या लांछन तो वह कुछ दुबंल जात पड़ा। मेन पूछा- 


हे १७ रे ८१ हिन्दी डाइजेस्द 
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० क्या बात हैँ? आजकल तुम कुछ दुबंल 
| क्योंजान पड़ते हो? बीमार भी रहने लगे 
| हो? विवाह तो तुम्हारा नहीं हुआ न ? 
` पहलेवहमेरी ओर एकटक देखता रहा, 
फिर सिर झुकाकर वोला- हो गया है।'” 
मेरे मुंह से निकल गया -- अगर हो 
गया है, तो तुम्हे स्वस्थ और प्रसन्न रहता 
चाहिये 1?” 
तब वह बोला- बड़ी मुश्किल है दादा! ” 
मेने पुछा-“क्या ?” ` 
9 उसके मुंह से कुछ स्मय के साथ निकल 
` गया-“अरे, यहां जिंदगी !” सुनकर में 
1 स्तब्ध रह गया । मुझसे कुछ कहते न बना । 
` > मे उसे क्या समझाता औरं उसके लिए क्या 
` करता? उस समय तक में इस योग्य कहां 
| होपायाथा कि विशेष कुछ कर सकता । 
` ` 'फिर'एक दिन मेरी टेबल-से एक उप- 


र . आव से गणेश से पूछा -“मेरा एक उप- 

` न्यासतो तुमने नहीं देखा। अभी कल ही तो 
` उसे खरीदकर लाया था। आज मझे उसे 

एक मित्र के पास भेजना है।” : . 

` चह कसमे खाने लगा। उसकी बड़ी-बड़ी 


सास गायव हो गया । मैने बिलकुल सहज 


| 
मेरी थी। माधवन्‌ मेरा सहाय १. 
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आंखों में आंसू छलक उठे । फिर 
सी लेते हुए उसने उत्तर दिया-“दादा ड 
चोर नहीं हूं ।” 54 
तदनंतर गणेश ने मेरे यहां आना छोर 
दिया। लेकिन लक्ष्मीचंद्रजी से तो भेट हो 
ही जाती' थी, भले ही महीनों बाद हो? 
एक दिन सहसा गणेश की याद हो आयी। 
मेने पूछा -“बहुत दिनों से गणेश दिखाई 
नहीं पड़ा । स्वास्थ्य तो ठीक हैं उसका?” 
लक्ष्मीचंद्रजी के मामा वंधुवर इकवात- 
शंकर त्रिवेदी सामने ही बेठे हुए थे,उन्होंने 
उत्तर दिया - सदा के लिए ठीक हो गया! 
मेरे मुंह से एकदम निकल गया- क्या 
मतलब? ` , 
लक्ष्मीचंद्रजी बोले -' वह अपने षर | 
देहात चला गया था। कुछ दिन वाद वही | 
उसका देहांत हो गया । पता नहीं क्यो और 
कैसे उसे टी. बी. हो गयी थी । यथाशि 
इलाज भी किया गया, पर......' 
सुनकर में बड़ी देर तक कुछ न कहसा 
लेकिन फिर मुझे स्मरण आया-उसका 
विवाह भी हो चुका था। उसके अस 
निधन का दुःख में कभी नहीं भूल सका 


मेरा नोकर माधवन्‌ 


ऊन लों तिरच्च रेलवे मेत 
में खजांची था। तिजोरी की जिस | 
येक था 
पचास पार कर चुका म ज 
विश्वासपात्र था। मेरा ती दा त : 


| । मुझसे किसी भी वस्तु की प्रत्याशा 
किये बिना वह काम कर र्हा था। ड 
एक दिन की बात हैं दोपहर एक बजे 
फोन आया कि मेरी तीन साल की बच्ची 
जव बूट पहने रही थी, उसे एक बिच्छू ने 
डंक मार दिया । और वच्ची को सरकारी, 
अस्पताल ले गये हँ । 
परेशान में कार्यालय के प्रधान को 
तिजोरी संभलवाकर निकला और अस्पताल' 
पहुंचा । डाक्टरों के भोजन और आराम का 
समय था । कोई डाक्टर नहीं मिला । समय 
उड़ता जा रहा था। मेरी बेटी तड़प रही 
थी। तभी माधवन्‌ मेरे सामने आकर खड़ा 
हो गया। रुंध गले के साथ मे चिल्ला उठा- 
इतने बड़े अस्पताल में क्या कोई भी डाक्टर 
नहीं हैं ? सब कहां मर गये ? 
दौड़-धूप करके माधवन्‌ एक डाक्टर को 
ले आया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती 
किया गया। पुरुषों के लिए वहां ठहरने 
लायक जगह नहीं थी । सो बच्ची की दादी 
ओर मां को वहीं छोड़कर यह आश्वासन 
लेकर घर लौट चला कि बच्ची ठीक हो रही 
हँ क माधवन्‌ ने जिद ठान ली कि में 
पे रि शायद किसी चीज की जरूरत' 
` भय । ओर गिडगिडाकर उसने नसों 


अनुमति भी पा ली । 


भात:काल चार बजे किसी ने दरवाजा 
र खटखटाया । माधवन था । उसने कहा कि 


= 


त अस्पताल चलिये । मे जल्दी निकला । 


"जवी के प्राण अभी पूरे निकले नहीं थे। 
ह "वान करे, अपनी संतान के छट- 
0 १९७३ । 
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पटाते प्राणों को देखने का दुर्भाग्य किसी 
भी मां-वाप को न मिले। वह बिटिया मेरी 
सबसे लाडली थी। माधवन्‌ फफक -फफक 
कर रोता हुआ पास खड़ा रहा । . 
जब संब समाप्तं हो गया, बेटी का शव 
गोद में लिए मे घर लोटा । कुछ ही देर 
मे जाने केसे कार्यालय के सभी मित्र घर 
पर जमा हो गये। रिश्तेदार आ पहुंचे । | 
माधवन्‌ ने ही जाकर सबको समाचार पहुं- 
चाया था । मेरे दुःख को बांटकर उस दिन 
उसने मुझ पर जो उपकार किया, उसका | 
पुरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता । हि 
उस समय महामानव-सा प्रतीत हुआ | 
मेरा नौकर माधवन्‌ ! मॅन कभी नहीं सोचा | 
था कि उसके अंतर में ऐसा स्नेह और ऐसा | 
प्रकाश भरा हुआ है। नौकरों से आत्मीयता | 
और मानवीयता का व्यवहार करने की ) 
शिक्षा देने बाला मेरा गुरु था मेरा नौकर 
माधवन्‌ । 
हमारे रामजी भाई. | र 
हृ नौकर रामजी भाई में और तो कोई | के 
रै एब नहीं था, सिर्फ अफीम खाते थे। 
मिठाई और दुध से प्रेम होना स्वाभाविक _ 
` हुदो डाइजेस्ट 


_ 


था। कभी कोई चीज उठायी या चुरायी 
हो, याद नहीं पडता । आंख बचाकर द्ध 
जरूर पी लिया करत और पकड़ मं न आय, 
इसलिए उतना पानी मिला देते थे 
पहली ही बार श्यामा को संदेह हुआ, तो 
पुछा- रामजी, आज दूध पतला क्यों लग 
र रहा है ? 22 
' रामजी आये, विचारमग्न मुद्रा में देर- 
तक पतीली को देखते रहे, ढक्कन उठाया 
तो.पसीजी भाप की बूंदें दुध में गिर पड़ीं। 
बोले-“ माताजी, देख रहीं हैं न, मारे गर्मी 
के दृध पसीजकर पतला हुआ जा रहा है।” 


मगन द 
. . “रविशंकर रावल 
सः १९४०-४१ के अरसे में अपने एक 
मित्र की सिफारिशपरमेने नवसारी की 


ओर के एक युवक को घर का काम करने 
के लिए रखा । इस नये नौकर का नाम था 


मगन । आदमी वड़ा कतंव्य-परायण और : 


शांत प्रकृति का था। उसकी रीति - नीति 
घर के सब लोगों को पसंद आयी। उसके 
आराम ओर एकांतवास के लिए मैंने गैरेज 
म॑ बंदोबस्त कर दिया। वहीं वह सोता भी । 
_मगनधरकाह्रकाम दिल लगाकर करने 
नगा । उसका एक भाई था, जो किसी दुसरे 


बंगले का काम करता था। वह कभी-कभी. 


मगन से मिलने आया करता था | अगर 
खान का वक्‍त होता, तो मगन अपना खाना 
रः थाली मे डालकर गेरेज मे ले जाता और 
` दोनों भाई साथ मिलकर भोजन करते । 


एसे मौकों पर मेरे घर के 
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चीजें खाने के लिए दे देते। उट 
धीरे-धीरे पता चला कि मगन विदाः | 
हित है और उसकी एक पुत्री भी है। 
महीने की पूरी तनख्वाह वह मनीबाइर 
से उनके पास भेज देता था। सालभर 
एक बार एक माह की छुट्टी लेकर घरजात | 
और छुट्टी पुरी होते ही हाजिर होजाताबा | 
शुरू-शुरू मे तो मे महीने की छुट्टी की तन 
ख्वाह काट लेता था; पर उसकी सश्चिफा 
और मौन-कारये से प्रसन्न होकर बाद भे 
छुट्टियों का वेतन देने लगा था । | 
में उसे आरंभ में १२ २० मासिक कषा | 
था और हर वषं दो रुपयों की वृद्धि कता | 
था। उस जमाने के अनुसार यह काफ़ी 
अच्छी रकम मानी जाती थी । करीबवाढ | 
साल के बाद उसका वेतन २५२० मारिष ( 
हो गया था । इसी क्रम से बढ़ाते-ढ़ातेओं 
५०२० मासिक तक देने का मेरा संका 
मगन हमारे घर में काम करते एर 
परिवार-जन बन गया था। सबसे पहत. 
उठकर वह॒ गर्म पानी का 'बंबा' जलातापा 
चाय और दूध की तैयारी करता या 
में पानी छानना, सब्जी काटता; कपडो 
बरतन साफ करना, रसोईबर मे १४ | 
लगाना, सारे घर को + 
सुव्यवस्थित करना इत्य बीसिो$ | 
करता था। वास्तव में वह एकै ह 5 
की तरह घर की चिंता करता था | 
` अतिथि-सत्कार में भी मगन ळी | 
दार था । सामान उठाना, विस्तर ता ४ 


> 


और सारी परिचर्या सतकंता से करने के 
वह अतिथि से कभी इनाम-इक- 
राम की आशा नहीं रखता था। कोई अतिथि 
विदा के समय अपना सामान गाड़ी में 
रखवाने के बाद मगन को ढूंढ़ने लगता, तो 
मगन नदारद मिलता । 
एक बार दमे के दौरे में में सख्त बीमार 
पड़ गया । आधी रात की सांस की तकलीफ 
मै सहन कर नहीं सका । तकिय के सहारे 
' लाचार होकर पडा रहा, किसी तरह चेन 
नहीं पा सका । यह उम्मीद ही न रही कि 
सवेरा देख पाऊंगा । रात को परिवार के 
लोगों को मेरी वीमारी की तार से सूचना 
दी गयी। थोड़ा और अंधेरा वाकी था। 
चारों ओर से रेलगाड़ियां आ ही' गयी होंगी, 
सोचकर मे साहस बटोरता रहा। 
जब मेने साहुसपूर्वक आंखों से ऊपर की 
बोर देखा, तो ज्येष्ठ पुत्र, बहुन आदि को 
अपन पास खड़ा पाया। वे सब मेरी तरफ 
संचित देख रहे थे। एक बड़े अनुभवी 
डाक्टर को भी बुला भेजा था। और मैने 
देखा, मेरे सिरहाने खड़ा मगन रो रहा था। 
डक्टर आया, एक-दो गोलियां उसने निगल- 
आ मार्फीन का इंजेक्शन भी दिया। 
रको घडी गुजर गयी। उचित चिकित्सा 
| ग्या । 
र॒तो रोज सुबह मगन सर्वेप्रथम मेरे 
त देखता कि मेरी रात आराम 
छिपी नहीं ल * उस वन्त की उसकी खुशी 
कः हृ पाती थी । मेरी कमजोरी 


दिनों मे मेरी सारी सुविधाओं का ध्यान 
१९७३ $ 
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मगन ही रखता था । 
घर की सभी वस्तुओं के बारे में मगत 
को पुरा ज्ञान था। मेरे कनिष्ठ पुत्र केविवाहु ' 
के उपलक्ष्य में घर में रंगाई-सफाई हो रही . 
थी। ऊपर की मंजिल से सारा सामान 
बाहर निकाला गया था। उसमे एक पेट्रो- 
मॅक्स भी था। रंगाई= सफाई का काम पुरा 
होने पर तमाम सामान फिर यथा-स्थान | 
रखा जाने लगा! उसमें पेट्रोमेक्स नहीं दिखा] | 
मगन ने खूब ढूंढा । पर वह मिला नहीं । 
इस पर मगन मिट्टी के तेल का दिया लेकर 
रंगाई करने वालों के सामान को देखने 
लगा । उसमें किसी मजदूर ने. पेट्रोमेक्स 
छिपाकर रख लिया था । मगन उसे उठा 
लाया। पेट्रोमैक्स पाने की उसे जो खुशी 
थी, उसका वर्णन करना संभव नहीं। घर 
की किसी भी चीज के खो जाने पर मगन 
खिन्न रहता । ऱ्य लनी 
इस तरह मगन ने बारह या पंद्रह साल 
बड़ी निष्ठा और प्रामाणिकता से हमारे यहां 


हदो डाइजेस्ट 


नौकरी की । प्रतिवर्ष जब वह एक माह की 

` छुट्टी लेकर अपने वतन” जाता, तब मेरी 
पत्नी उसकी बच्ची के लिए कुछ खान की 
चीजें और कपड़े.देती । हम जब मालूम हुआ 
कि उसके लड़का हुआ हैँ, तो हम बहुत खुश 
हुए । वह भी खुश था। फिरएक बार गांव से 
उसे खत मिला कि उसकी पत्नी बीमार है । 
वह हमसे छुट्री लेकर घर गया । यह उसकी 
आखिरी छुट्टी थी। फिर वह न लौटा और 
न उसकी चिट्ठी ही आयी । उसके भाई के 
जरिये मालूम हुआ कि मगन की लड़की 
की शादी के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो 
गयी। अब तो मगन अपने बाप-दादों के धंधे 
में लग गया है। र 

. एक निरक्षर श्रमजीवी नौकर में मॅन 

` असली इंसानियत के दर्शन किये । 


घर की शोभा 


-रा. वीळिनाथन्‌ 
] 


हि ताः नात्मा ! " मेरी......पत्नी ने पुकारा। 


“आयी मांजी ......” चूड्यां खन- 
खनाती हुई तानम्मा आयीं ।...... “यह 
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` पिलाओ! ” ...... “अच्छा, मांजी।” " 


'आने कां नाम नहीं लिया, तो मेरी ता 
'जरूरी बरंतन स्वयं मांज लिये नीर बा |. 


लो काफी ! अपने वच्चे को व | 


“अरे हां, ये बतरन जरा जल्दी धो देगा। 
खाना पकाने में देरी हो रही है। चले ण 
बरतन चढ़ाने हैं।”......"अप्ी दिये देती 
माँजी।......'' पिछवाडे से वरतन मांजा 
आवाज आ रही थी। क 
मेरी सहधमिणी को इस नौकरानी पर 
बड़ा नाज था। तानम्मा बड़ी ही पुशीत. 
आर मृदुभाषिणी थी । अव तंक हमारे घर 
कितनी ही नौकरानियां आयीं और गयी ह 
वतन पांच से बढ़कर पंद्रह पर पहुंच गा 
हैं। अलावा इसके सवेरे काफी शाम को 
चाय और एक जून खाना अलग देना पहा 
हैं। तीज-त्योहार पर अतिरिक्त पूजा केसा | 
पड़ती हैं । दीपावली के समय तो पाडे | 
चोली' तक देनी पड़ती है। न दे, तों काम 
केसे चले ? ननक 
इधर साफ किये गये बरततों की तर| 
देखी जा रही थी और उधर तमसा 
बेटा आया औरबोला-“ओमां,बपावृष | 
रहा हैं । | 
तानम्मा ने तुरंत बरतन छोडी 
धोये और मेरी पत्नी से विदा सेई | 
बोली -“ मांजी, अभी पांच-दस मिं 
आती हूं ।'” जित t 
पा मिनिट, पंद्रह मि र - 
पचास मिनिट भी हो गये! ज | 


पकाने में लग गयी । 


उसदिन फिर तानम्मा के दर्शन शाम को 
क । मेरी पत्नी के पूछने के पहले ही उसने 
'कारण वता दिया कि मेरी ननद की शादी 
तय हुई है । इसी पर सलाह करने को मेरे 
पति आये थे। बातों में देर हो गयी ! माफ 
करो मांजी ! 

* मेरी पत्नी ने अच्छा' कहकर उसे शाम 
की चाय पिलायी और कपड़े धोने का आदेश 
देकर अंदर आयी । थोड़ी ही देर में तानम्मा 
के लिए बुलावा आ गया कि उसकी छोटी 

. बेटी.टांग तुड़ा आयी है, तुरंत अस्पताल 
जाना हैं । 

हमदर्द दिखात हुए मेरी पत्नी ने.उसे 
राहखच के लिये दो रुपये दिये और स्वयं 
कपड़े धोकर सुखाय । 

दुसरे दिन सवेरे द्वार पर पानी छिड़कने 
और चौक पूरने तानम्मा नहीं आयी, तो 

भेरी पत्नी को उन कामों से खुद ही निव- 
टना पड़ा । 

_ सुरज निकलने पर तानम्मा ऊंधती सूरत 
शकर आयी और माफी मांगते हुए बोली- 
रातभर आंखों में नींद नहीं, मांजी ! 
बच्ची ददे से कराह रही थी। नींद आये 

कहां से ? 22 


कोन जाने, रतजगे का यही सच्चा 
| हमर जा था कुछ और ? प्रतिदिन ऐसा 

जा निकल आता था | पर वह 
थी कि हमे ती चिकनी-चुपड़ी करती 


बहाने कभी बहाने नहीं | 


जगे। धीरे- 
` बढ़ी कि धीरे उसकी 


ह! ९७३ 


हिंम्मत यहां तक 
वह्‌ मेरी पत्नी के बनाये भोजन में 


८७ 


कभी-कभी खामी बताने लगी । 
यों तो मे मन-ही-मन जरा खुश था कि 
जिस बात पर मे मुंह खोलने से डरता था, 


उस पर तानम्मा खूब जबान चलाती है। _ | 


फलस्वरूप भेरी पत्नी नमक-मिच ठीक 


डालने लगी थी और भोजन भी स्वादु बनाने 
लगी थी। 

धीरे-धीरे अधिकांश काय मेरी पत्नी 
करने लगी और तानम्मा डटकर गप्पे लड़ाती 
थी और काम करने का बहाना करके चली 
जाती । अपनी पत्नी के हाथ घिसते और 
अपने पेसों को बरबाद होते देखकर एक 
दिन मेने सरोष कहा - ऐसी नौकरानी 
रखने से न रखना ही अच्छा है। व्यर्थ में 
पंद्रह रुपये बरबाद होते हु । 

“हिश ! ” मेरे मुंहपर हाथ रखकर मेरी 


सहेधमिणी ने कहा--“ यही एक टिकी है। | 


बाकी सब तो हफ्ते-दो-हफ्त काम करके ही 
चली गयीं । यह भी चली गयी, तो पड़ोस 


और बिरादरी के लोग मुझे जालिभ उह न 


रायेंगे या कहेंगे कि कंजूस है, नौकसचीतक | 
नहीं रखती । नौकरानी घर की शोभा हैं 
और काम करके सेहत बनाना गृहिणी की... >. 


शोभा है।'' 


भगत 


ठा मेडिकल स्कूल छोड़कर मे १९२०- 


२१ में अहमदाबाद गांधीजी के पास 
पहुंचा और 'हिन्दी नवजीवन जो उस 


समय शरू ही किया जा रहा था, उसमें कास | 


_ हित्वी डाइजेस्ट 
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करने लगा। उसके एक परिचारक की स्मृति 
आज ३८ साल बाद भी है। उसका नाम 
क्याःथा, यह कभी मेने जाना नहीं, परंतु 
हम उसे 'भगत' के नाम से पुकारते थे। 

श्री मामासाहब फडके ने गोधरा ( पंच- 
महाल, गुजरात) में एक आश्रम-सा खोल 
` रखा था और वहां वे कुछ हरिजन युवकों 
- कोतेयार कर रहे थे। नवजीवन कार्यालय 
के लिए सेवक की मांग होने पर उन्होंने 
भगत को भेजा था। आश्रम-शिक्षा का भगत 
ने बहुत अच्छा उपयोग किया था। वह 
अस्पृश्य मानी जाने वाली हरिजन कौम में 
पदा हुआ था। परंतु उसका व्यवहार सौम्य 
तथा सोजन्यपुर्ण था । केवल अक्षरज्ञान उसे 
भाप्त था, फिर भी उसका व्यवहार किसी 
भी सुशिक्षित सज्जन के जैसा रहता था। 
दीनता या हीनता की भावना मैंने उसमें 

कभी नहीं देखी । र 

नाटा कद, गोल मुंह, श्याम रंग और न 
बहुत दुवला और न कुछ मोटा शरीर, मुंह 
पर देवी के दाग होने पर भी देखने में वह 
. यच्छा ही दिखाई देता था; शरीर बहुत 


fie h है र“ 
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- हमारे कुटुंब में भी कभी-कभी पदा 
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पग रो जा 
घंटों < 7 जरूरत पढ्ने प्र्‌ | 
घंटों काम करने की शक्ति उसमेंथी| धर | 
और उत्साह भी था। और उस जमाने | 
कभी-कभी तो नवजीवन' में हमें १९.१ | 
घंट काम करना पड़ता था। परंतु उसे 
कभी काम से मुंह मोडा हो या मुंह बिगाड़ | 
हो, एसा मुझे याद नहीं पड़ता. | 
जिन्हें 'अजातशत्रु' कहा जा सकता है | 
वंसा ही स्वभाव था भगत का । कार्या 
में सौ-डेढ़ सौ आदमी काम करते थे। सी 
के साथ उसका एक-सा मीठा व्यवहार था 
किसी को उससे कभी कोई शिकायत नहीं 
हुई। सभी विभाग के अधिकारी चाहूतेषे 
कि वह उनके विभाग में रखा जाये। हम 
कभी उसे नौकर नहीं समझा और न उसके | 
साथ वेसा व्यवहार ही किया। वह ए ( 
साथी कार्यकर था और उसी प्रकारकीशे 
प्रतिष्ठा मिलती रही। ` 
शायद आज आप कल्पना नहीं कर एक | 
कि हरिजन नौकर रखने में उस जमा | 
कितनी समस्याएं खड़ी हो सकती गी! 
गांधीजी के आश्रम में भी ऐसी कई समस | 
खड़ी हुई थीं और गांधीजी के कुष्ठ कि | 
के संबंधी तथा लोगों ने इस कारण व | 
छोड़ भी दिया था। ऐसी ही & 


थीं । परंतु भगत ने कभी उसका ५ « ता 
माना। आजकल हम देखते हैं? ल || 
के साथ व्यवहार करने सं जरा ह 
हो जाये, तो वे बहुत बुरा मात ड | 


परंतु भगत ने ऐसे व्यवहार की कमी यां 
गलती को सदा माफ किया। Map घर 
का जो महिला-समाज उन द हरिजनों 
को घर में आते या जाते अपने घर के लोगों 
के लिए खाना ले जाते देखकर मन म बहुत 
खीझता था, वह भी धीरे-धीरे भगत के 
व्यवहार के कारण इन बातों का अभ्यस्त हो 
गया था। ; 
भगत रहता भी बहुत स्वच्छ था। उसके 
खादी के कपड़े कभी मेले नहीं पाये गये। 
सुबह स्नान करना, भजन-भाव में रहना 
आदि उसकी दिनचर्या किसी ब्राह्मण कुटुंब 
के लड़कों को भी लजाने वाली थी । 

भगत जब तक जिया, उसने नवजीवन 
कार्यालय की सेवा की। वह अपने दो भतीजों 
को भी अपने साथ ले आया था; परंतु उन्हें 
वहू अपने ढंग पर ढाल नहीं सका । उन्हें 
वतमान समय का यह रोग लग गया था 
कि बिना मेहनत किये बहुत अधिक पैसे 
प्राप्त करें। इसलिए वे लगातार श्रम करके 
अपनी स्थिति बनाने के काम मे लग न सके। 
भगत को भी इसके कारण बड़ी निराशा हुई 
थी और अंतिम दिनों में उसके मन को बड़ा 
कष्ट हुआ था । 


छोट मनई 


रो “महेंद्र कुमार “मानव 
| के साहचयं से एक बात तो स्पष्ट 


ण होकर आयी है कि ईमानदारी और 
बेईमानी अमीरों और गरीबों के बीच विभा- 


जित नहीं है। 

जब मे मिनिस्टर था, तब मेरे पास एक 
नौकर था । नाम था माधो। दुबला-पतला। 
रंग सांवला । वातूनी बिलकुल नहीं। दिन- 
रात चुपचाप काम में जुटा रहता । किसी 
काम के लिए उसे कहना नहीं पड़ता था। नः 
ऊधौ का लेना, न माधौ का देना । उसे अपने 
काम से काम रहता था। वह दिन-भर गर्द 
झुकाये काम करता रहता था । 

एक दिन बंगले मे किसी मेहमान का कोट 
छूट गया । बहुत पूछताछ करने पर भी 
यह पता न चल सका कि कोट किसका है । 
मैंने माधौ से कहा -“ इस कोट को तुम ले 
जाओ । तुम्हारे पहनने के काम आयेगा। ' 


साधौ बोला ~ हुजूर, हम छोट मतई का 


कोट पहिरब ! हम दुसर की चीज मां 
हाथ नहीं लगाय सकित । और म उसे 


- कोट ले जाने के लिए किसी तरह भी 
राजी नहीं कर सका। मेने मन-ही-मन 


ईमानदारी और स्वाभिमान की उस मूर्ति 
को प्रणाम किया। 
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क्या आपने ऐसा साज देखा है, जो 
आदमी के पास जाते ही बजने 
लगता है? 

“देखा ! अरे साहब, उनमें से एक से तो 
मन शादी की हे । 

००० 

पत्नी - आपका एक पत्र आया है, जिस 
पर अत्यंतं गोपनीय लिखा है ।” 

पति- अच्छा ! परंतु पहले यह तो बताओ 
उसमे लिखा क्या है?” 


००० 


कल मन अपनी पत्नी से खब बदला 
लिया ।'” 
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* जोजफ आर्थर + 


“कैसे ?” 
“कल मेन उसे एक नयी साड़ी | 
दी और फिर घर के सारे आईने झि 
दिये ।? 
७०० 
तीन महिलाओं ने आपसी झगडे बा | 
निपटारा न्यायालय द्वारा चाहा क | 
पेशी हुई, तो वे तीनों एक साथ अपनी 6 
अपनी सफाई देने लगीं। 
जब वे किसी तरह शांत न हुई | 
न्यायाधीश ने घोषणा की ~ संब | 
तीनों में से सबसे अधिक आयु वाली गहि | 


गया । 

एक जच्चा अपने नवजात शिश _ | 
में सहेली से कह रही थी दोही वि | 
है, परंतु इसकी सारी आदत का 1 
के समान है । देखो नं, जव मे | 
रहती हूं, यह चुपचाप सोता रहताह। | 


बेटा पिताजी, आज मन 
पांच मर्किखियां मारीं, जिनमे 
दो मादा तथा तीन नर थ। 
पिता-“अच्छा! परंतु तुमन 
यह कैसे जाना कि वे नर अथवा 
मादा थीं । र 
बेदा- बहुत ही सरलता 
से, उनमें सें दो आईने पर वेठी 
थीं और तीन आपकी ह्विस्की की 
बोतल के चारों ओर चवकर 
काट रहीं थीं। 
००० 
पति के घर लौटने पर 
पत्नी ने कहा-“आज तो गजब हो गया! 
दीवार घड़ी गिरकर टट गयी। और पता 
है, मेरी मां वाल-वाल बच गयी। अगर 
क्षण-भर पहले घड़ी गिरी होती तो मेरी 
माका सिर टट जाता। 
पति-“ओह ! मुझे पहले से पता था कि 
यह्‌ घडी' 73 ॥72 
००७ 
पो ली देखो लडकियो, मेरा साथी 
र लन आ रहा है। मे तुम सबों को 
मिलाना चाहता हूं ।” 
व्यापारी लडकी i = पेशे ~ 
तग पी वह अपने पेश में 
का 
द ~ 'बंह्‌ डांस करता है?” 
लड़की - 
ह ही ~ वह स्पोर्ट्स पसंद 
९ कलह ~ वहुक्यापढ्ता है ? 
षीया लड़की.“ कहां वह 922 


वाह! 


| mini & 


सोने में भजा आ गया-जोजफ आर्थर 


एक भावुक महिला एक प्रसिद्ध उद्यान 
में चहलकदमी कर रही थी। एक पेड़ के 
पास रुककर वोली - ए सुंदर सरू ! यदि 


तुम्हारे पास वाक्शक्ति होती, तो तुम मुझे | - । 


क्या उत्तर देते ?”' पास से एक आदमी 
बोला - “संभवतः यह उत्तर देता कि क्षमा 
कीजिये महोदया, में यूक्लिप्टस का पेड़ हूं। 
000 र्म 

एक फिल्म अभिनेत्री पासपोट के लिए 
प्राथेनापत्र दे रही थी । इंस्पेक्टर ने पूछा ' > >. 
“अविवाहिता ?” अभिनेत्री ने सोचकर | 
उत्तर दिया - हां कभी-कभी ! ' ` न्या 


७०० 


पति (लड़ते हुए)- ऊह ! जब मेने तुमसे | यु § 
विवाह किया था, तो तुम्हारे तन पर एक 


चिथड़ा भी न था। ई 
` पत्नी ( रोते हुए ) -“अब तो हजारों 
चिथड़े लटकाये फिरती हूं! | 


> 
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पूर्णानंद दानी को _ 
उड़िया कहानी 


| 
जी 96 
| "आः „० स्वर की यंत्रणा । ( समय 
Ee की यंत्रणा । ) 

उन्हान उसे दबोच लिया । चींटियो के 
काटच-सी यंत्रणा से वह छटपटायी । वह 
1 और ली दबी । एक सफेद भेड़ की करु- 
` गता उसको आंखों मे थी। वह एक देहात 
की लड़की थी, इसलिए उसकी जवानी से 

लबालव देह से उन्हे एक आसक्त आनंद 
मिल रहा था। लड़की की आंखों में बिल्ली 
की करुण आवाज-सी दयनीयता । 

वे लोग खूब हंस पा रहे थे, जुआरियों 
की तरह । लड़की का एकद की तरह 


हर इस्तेमाल करने का उन्हे जरा भी दुःख न 
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था । चुस्त पेट, लकदक 'हवाइयनः झं 
कलम आदि से सजे युवकों का एकद. 
(तथाकथित हिप्पी! -हो सकता बरा | 
के विद्यार्थी हों ।) अब वे लोग द 
बाहर बार-वार देख रहे थे। कोई सा 
पास था । कोई शहर था । । 
उन लोगों ने जंजीर खींची। त्र. ... ' 
जंजीर. का स्वर स्वर की यंत्रणा । (सम | 
की यंत्रणा 1) 
यहीं वे लोग उत॑रना चाहते है। जबरी 
खींचकर ट्रेन रोकने की शक्ति है उनमें। 
टिकट-कलेक्टर को भी धमकी देने की शन्न | 
हैं उनमें। इसे उन्होंने कुछ समय पहले 
णित कर दिखाया है | बिना टिकट सिमा | 
विना बिल के रेस्तरां को हजम करे झै 
शक्ति है उनमें। उन लोगों ने ट्रेन की जंजीर | 
खींची। ट्रेन रुकी | फिर भी वे क्यों भीत 
होकर उछलते-दौड़ते भागे ह! बराव रत 
पर भाग रहे हैं। पीछे जरा भी मुझ 
नहीं देख रहे हैँ। शायद उनके पीछे ग 
विकराल मूर्ति खड़ी हैं। का 
उन्होंने जंजीर खींची ट्रेन कीं! व 
यंत्रणा । स्वर की यंत्रणा | ( स" | 
यंत्रणा।) | 
उन्हें निश्चय हीं धन्यवाद च | 
था, अगर जंजीर खींचकर वे" | || 
रोक सकते । यह तो तिरी दग है. लौ] 
लेकिन वे उछलते भाग रद्द | 
है। चिढ़ा रही है। बाजार ह | 
पीछे लगा है समय । कब 5 
लड़की अपनी हंसी रोक नहीं ल्त 


उनकी हालत देखकर। ...... और उन्हें 
हाथ हिला-हिलाकर जो विदाई दे रहे थे, 
वे अब नि्लिप्त-से बेठ गये हे-कंपार्टमेंट की 
बेंच पर। देहाती लड़की बिना हंसे रह नहीं 
पा रही है| 

व पहले के समान ट्रेन फिर आगे 
बढ़ी है। (समय उसके पीछे लगा हैं शायद । ) 
वह देहाती लड़की पिछले स्टेशन से निश्‍चित 
हो चुकी हैं। शायद उसका भाई (?) या 
शायद ...... (? ) लेकिन एक आदमी स्टेशन 
से उसे साथ लेकर निश्चितं कर चुका है । 
तथाकथित हिप्पी लड़का अब विरक्ति से 
टुकुर-टुकुर देखते हुए एक-एक चना चबा 
रहा है। कंपाटमेंट में हलचल तो है, लेकिन 
हल्ला नहीं हैं । 

उसी कंपाट्मेट में हरिहर बाबू भी 


एक यात्री हे बुद्धिजीवी कहलाने की लालसा | 


है उनमें । फिर भी खूब दंभ के साथ उससे 
पूछ रह हं- “आप कहां तक जायेंगे?” 
उत्तर नदारद । मानो एक पत्ते की 
आवाज हो। 
उश्च -“आप कहां तक जायेंगे ?” 
जानकर आपका क्या लाभ होगा?” 
(1 
हानि भी क्या है ?” 
115 -»., र < हीं 
ण दाणा है, मुझे नहीं मालूम। 
वसे, अब तो संतोष हुआ ?'” 


हीं तो असंतोष भी न था ।? 
हे देखिये, तमीज से बात कीजिये, नहीं 


- हीतो! .... २ 
रिवत्‌ के इस 'नहींतो' शब्द के भसे 
१९७३ 


अनुवाद : महेंद्र दास शर्मा 


युवक “नहीं तो ...... नहीं तो ......'? कहता - 
मुट्ठी वंद करता हुआ चुप रह गया। यों ही. 


इधर-उधर देखने लगा। फिर चना खाना 
बंद करके सिगरेट सुलगाकर धुआं छोड़ने 
लगा] 

हरिबाव्‌ उसे देख रहे थे। उसकी अस्थिर 


और चंचल प्रकृति की परीक्षा कर रहे थे।- 


उनके ओंठों पर हल्की हंसी थी। युवक से पुछ 
बेठे -“अच्छा आप' स्टेशन में उतरेंगे, या 
जंजीर खींचकर और कहीं उतरेंगे ?” 
“क्या मतलब ! तुम्हारा सिर क्यों ददं 
कर रहा है ?” युवक ने विरक्‍्तपूणं दृष्टि 
सें देखा । 


INKY 


चित्रः शेणे 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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“मतलब, देखिये, ट्रे की जर्नी जरा 
“बोरिंग' होती है, उसमें फिर ऐसी चुप्पी 
अच्छी नहीं लगती । जरा गप्पमारंग ! /' 

“दूसरे किसी को पार्टनर कर लो। मेरे 
साथ ही क्यो? 

“देखो,देश की सेना में सारा जीवन बिताने 
` के बाद में तुम्हारे जसे जवानों को जवानी 
को अपने भीतर फिर से जमा करना चाहता 
हूं । इसीलिए तो कहा ...... 

युवक ने फिरएक बार हरिबाब्‌ की ओर 
. परीक्षात्मक नजर से देखा और हरिवाब्‌ 

` का परिचय एक सेनिक के रूप में जानकर 
शायद शंकित भी हुआ। जली हुई सिगरेट 
उसन बाहर फेंकी । वाहर जंगल के पेड़-पौधे 
` अपनयोवनम मस्त थे। परस्पर आलापरत। 
` उसके बाद युवक ने साधारण विरक्ति से 


` हरिवाब्‌ की ओर देखकर कहा -“ आप 


बीती जवानी को इतना क्यों ढूंढ़ रहे हैं ? 
न्या वालों से वातचीत कीजिये न ! '” 
` देखों, इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे हो 
1 टार हा- 
हल्ले को देखकर अपनी उम्र की बात याद 
आ गयी ......” 
ह जो i आपका समय जा चुका है । 
न समय तो हमारा है, इस पर - 
बयो है?” है, नजर 
| लेकिन तुम कया अपने इस समय को 


रोक सको खींचकर ट्रेन रोकने 


ग ¬ जंजीर 
जैसे ?”” 


और उसी तमयकिसीदसरेकपार्ट- 
सेंट में किसी ने जंजीर खींची गाय ।. ट्रेन 
फिर रुकी। युवक चिढ़ गथा और हरिबाब 
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की ओर देखकर वोला -€ ओह 
किसी ने चेन खींची । नानसेन्स | 
भी पकड़नी है मुझे । देर हुई और वस हर 
गयी तो मुश्किल है ...... नानसेन्स लोग 
थोड़ा भी समय का ज्ञान नहीं ....” 
हरिवाब्‌ हंस रहे थे-जानकार की हती | 
वोले - कुछ स्टेशन पहले तुम लोगो) । 
चेन खींची थी ।”” । 
“बह दूसरी वात हे ! ” युवक फिर चि 
गया। 
“देखो, इतना 'वोर' होने से काम के 
चलेगा? तुम्हारा चेन खींचना तो गया, 
अब इस पर नजर क्यों?” न 
लड़का लाल हो गया। विरक्ति से वोता- 
“देखिये, आप बेकार ही तंग करर हे हे 
हरिबाव्‌ बोले - ना-ना, अगरंबोरही | 
रहे हो, तो टापिक' बदल - ।कितने ही । 
टापिक हँ-देश की वेकारी-समस्या, समाज 
वाद, नक्सलपंथ, राजनीतिक. आश्वा | 
आदि-आदि कितनी ही बातें । अच्छा 
बोलो, हमारे देश में समाजबाद के वारे । 
तुम्हारा वेया खयाल है? 
“देखिये, इन सबमें अभी में मगजपन्ची 
नहीं कर सकता । र | 
“अच्छा छोडो, वह बात नसही। 
की समस्या दुर करने के बारे म ला 
क्या मत है ?” हरिबाव्‌ बहुत ही 
से युवक की ओर देखने लगे। अआ 
“अच्छी मुश्किल है!” युवक ब 
“मेरा अभी इस सबमें मूड नहीं हैं। .- | 
बाद उसने एक सिंगरेट निकाली न ग 


लगा । फिर हठात्‌ संडास म घसं गया । 
थोडा हंसे । बाहर की ओर देखन 
लगे। बाहर खेत एटलस म छ मानचित्र 

जैसे लग रहे थे । कंपार्टमेंट नितांत शून्य 

। कोई लढ़का हैं, कोई पत्रिका पढ़ 

रहा है, तो कोई सिफं देख रहा हैं । सब अपन 

__ क्षाम में व्यस्त । 

४ यवक संडास से बाहर निकला । हाथ- 
मुंह धो आया है । पेंट के पीछे वाली जंव म 
रखी कंधी से उसने वाल भी संवार लिये 
हुँ शायद | वह चुपचापबेठ गया । जेब से चनं 

` निकालकर फिर चबाने लगा। हंरिवाबू 
की ओर उसने एक वार भी नहीं देखा । 

हरिवाव्‌ बोले - चुपचाप केसे वेठ गये। 

जब तुम्हारे साथी थे, तव कंपार्टमेंट को 


शायद | बहुत छोटा. नहीं । कंपाटंमेंट मे दो 

जवान लड़कियां घुसी । हो सकता है, पास 

ग किसी शहर की हों । जगह के लिए 

म चारों ओर नजर घुमा रही 

न्य >> ने उनकी ओर कुछ समय तक 

हर शया और बोला - आइये न यहा 

जाइय । बहुत जगह है ...... “ और 
"ह बुद हरिबावू की ओर खिसक गया । 

डय बिना झिझक वहां बैठ गयी । 

अ बाद बहुत ही मुलायम स्वर से 

¬ आप लोग कहां तक जा 


__ कंपा रहे थे ...... 

| “देखिये साहब ! हमेशा बक-वक करना 
हिँ जरा भी अच्छा नहीं लगता ......। 

| . हरिवाब हंस रहे थे। 

और ट्रेन रुक गयी । कोई स्टेशन था 
र 


OS 


` १९७३ 
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उनमें से एक ने कहा - यही, अगला 
स्टेशन ....... टी 

“मुझे भी वहीं उतरना हैं। युवक ने उनके 
साथ गप-शप का सिलसिला जमा लियाथा। 
उन लोगों की बातचीत के बीच में हरिबाबू 
ने यवतियों से एक बार पूछा था - आप 
लोग स्ट्डट है ? ; 

“हां, एक त॑रह से । हाउस -सजन । 

लेकिन युवक हरिबाव क्री ओर देखकर 
बोला-“देखिये जनाब! दो की बातचीत म 


. इस तरह बाधा देना उचित नहीं । 


“अच्छा-अच्छा ...... फिर मे चुप रहता 
हूं,” कहकर, हरिवाबू वाहर की ओर देखने 
लगे । बाहर मध्याह्न हिरन के छौने को तरह 
उछलता घूम रहा था । क्रमशः जा रहा था 
संध्या की ओर । 
हरिबाब्‌ कान लगाये हुए थे! युवतियों मे 
से एक ने युवक से कहा था - देखिये ! हमें 
जरा चुपचाप बेठने दीजिये ।'” 
युवक अपराधी या मजबरछात्रकी तरह 
बठन को बाध्य हुआ । पथ 
ट्रेन क्रमशः आग बढ़ रही थी। स्टशन- ' | 
दर-स्टेशन -यथाक्रम। वह-एसे ही चलती 
रहेगी स्टेशन आने तक; अंतिम स्टेशन | 
आने तक । हरिबाब्‌ बाहर की ओर देख रहे 
थे - बाहर अपराह्न । अपराह्न होगा तो . 
संध्या, फिर क्रमशः रात, फिर सवरा। दरे | 
चलती रहेंगी अपनी गति से अपने पथ पर। : 
कोई-कोई उसे जंजीर खींचकर रोकते सी 
रहेंगे...... 


हिन्दी डाइजेस्ट 


और एक स्टेशन आ पहुंचा है। 
ह्विसल देकर ट्रेन रुकी । दोनों युवतियों के 
उतरने के बाद ही युवक के उतरते समय 
हरिबाबू ने मजाक में कहा -“ जंजीर खींच- 


, कर ट्रेन नहीं रोकी !'' 


युवक जरा उपेक्षा से उनकी ओर देखकर 


` उतर गया । दोनों युवतियां उस समय तक 


बहुत आगे निकल चुकी थीं। युवक प्लेट- 
फाम पर उतरने के बाद कुछ समय तक खड़ा 


रहकर अपनी जेब मे कुछ ढूंढ़ता रहा, और ` 


फिर न जाने क्यों, मेन गेट की तरफ गया 
नहीं । जल्दी-जल्दी दोडता-सा चल रहा था 
वह बाहर की ओर, जेसे डर से दौड़ रहा 
हो। प्लेटफामं के पीछे वाले छोटे-से गेट 
को पार कर वह और तेज चलने लगा। 
पीछे टिकट-कलेक्टर उसे बुला रहा है- 
वाबू ! टिकट......टिकट......टिकट......?? 
वह तरुण युवक शायद सुनकर भी अन- 


सुना करके दौड़ता जा रहा है । जैसे समय - 


_ अभी गत वर्ष एक छोटी-सी डायरी की नीलामी की गयी । हजार डात. 
देकर उसे खरीदा न्यूयाक पुस्तकालय के एक प्रतिनिधि श्री डेविड त्रैकंशेनबाम ने। डागर 
के मालिक थे कैप्टन रोजर टी. लेजीस । आखिर क्या था इन पन्नों में, जो इहेह 
इसमें था नन नरसंहार और महाविनाश का आंखों देखा हात! 
अगस्त, १९४५ को जव एक अमरीकी बमवर्षक जहाज हिरोशिमा पर पहला परमाणु कट 

गिराकर आकाश से जमीन पर की गयी नीचता के नतीजे को निरख-रहा था क न 
लेजीस ने यह द जोर महाविनाश को इन पन्नों पर कलम वंद कर रहे ये! कटा 
६ न यह डायरी 'न्यूमाक टाइम्स' अला मोति रे अ 
बमवर्षक में उड़ान करने वाले थे। परंतु वे देर ६ वहां. 
आकाश में नहीं है। मगर वह आकाश खाली नहीं है 


मोल खरीदा गया ? 


महाशय उस नरसंहार और 


पर पूरी की थी। लारेंस स्वयं इस 
वह जहाज अब हिरोशिमा के 
बहुत कुछ है। उसे देखने-सुनने 


त्री ए. वी. कालेज, टिटिलागढ़ (उडता) 


ने के लिए हृदययुक्त आंखें चाहिये, हृदययुक्‍्त कात चाहि. 


र 
Re शु की तरह उसके पीछे ह 
र वह उसकी गिरफ्त में न.आने केचि 
प्राणपण से उद्यम कर रहाहो। दौडत सम 
वह राह-कुराह भूल चुका हू । | 
हरिवाब्‌ लक्ष्य कर रहे थे। यह भी सो. 
तरह भागा था,जिस तरह उसके साथी दोस | 
भाग थ - भयभीत शशक की तरह। हर 
वाबू उसे देखकर हंस रहे थे, और उन्हें का 
भी आ रही थी कि जो इतना भयभीत हो, 
वह ट्रेन को रोकने की तरह जंजीर बोंब. 
कर समय को केसे रोक सकता है? उसकी 
वह साधना कहां ? वह साहस भी कहाँ ! 
वरन्‌ समय ने उसे जंजीर-सा खींच रखा 
है-अपने आधिपत्य में। भयभीत लोगड़ी 
की तरह वह भाग रहा है। वास्तव में उसके 
प्रति दया आती है। हरिबाब्‌ फिर भी उसभ 
ओर देख रहे थे । | 
न -व्याख्याता, हिन्दी विभाग 


` किये। इसी 
१९७३ 


पौधों में लगने वाली फफूंदी 
जैसी ही एकवनस्पति है। 
गढ़वाल व कुमाऊं के इलाका म इसे च्यूं 
ररी भी कते है, यकि इसकी शक्ल 
छतरी जैसी होती हैं। इसका रंग कुछ सफर्दी 
लिये हुए और स्वाद मांस जेसा होता है! 
वर्षा ऋतु में यह जंगलों, घरों के कच्चे 
आंगनों और बंजरों में प्राकृतिक रूप में 
उगती है, कितु १९६२ से भारत में इसकी 
चाकायदा खेती की जा रही हैं । ह 
` कुकुरमुत्ता उगाने के यत्न पहले तो हिमा- 
चल प्रदेश के कृषि महाविद्यालय व भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ने मिलकर किये। 
कितु १९६५ में राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि 
संघटन के विशेषज्ञ डा० ई. एफ. के. मेंटल 
भी इनमें शामिल हो गये। विभिन्न यूरोपीय 
देशों से शीतोष्ण प्रदेशीय कुकुरमृत्तों की कई 
सस्ते प्राप्त की गयीं, और उनमें से कुछ-एक 
को भारतीय जलवायु मे कृषि के अनुकूल 
पाया गया । 


यूरोप-अमरीका में अगेरिकस वाइस्पोस 


जाति बहुत प्रचलित है । भारत में भी यह 

ज्यायी जा रही है। कितु भारत के लिए 

उउरमृत्त की आदशं जाति है गुच्छी । 
जगुसधान प्रायोजना मे एक बीज तैयार 


केरन वाली > 
गयी है। प्रयोगशाला भी स्थापित की 


मेके लक्ष्य है कि यह प्रयोगशाला कुकुर- 


ण अ की ६० हजार शी शियां तैयार 
हार ग। १९७१ मे प्रयोगशाला ने ३० 
> ' रपये के वीज देश-भर में वितरित 


शायोजना में भारत मे कुकुरमुत्त 


९७ 


की खेती की विधि भी निर्धारित की गयी । 
कुकुरमृत्त में दो भाग होते हैं। जमीन के - 
ऊपर वाला भाग टोपी या छतरी तथा डंठल 
का बना होता हैं, जोकि खान के काम आता 
हैं। टोपी की निचली सतह पर बहुत-सें 
पतले - पतले, फेले हुए 'गलफडे' होते हैं, 
जिनके पकने पर अत्यंत सूक्ष्म शक्ल के बीज 
निकलते हे, जिन्हें सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही 
देखा जा सकता है । दूसरे, यानी जमीन के 
अंदर वाले भागं में पतली-पतली बारीक 
जड होतीं हु । ये छोटी-छोटी बारीक जड़े 
जमीन से खुराक खींचकर कुकुरमृत्ते को 
पहुंचाती हुँ । हि; 
विदेशों मे कुकुरमृत्ते बड़ी मात्रा में उगाये | 


् 
जा टि 


+ केशवानंद % _ 
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जाते है-सबसे अधिक अमरीका म, जहा का 
वार्षिक उत्पादन ७१,४०० टन हैं। हमारे 


` देश में प्रतिवर्ष लाखों रुपयों के कुकुरमुत्त 


आयात किये जाते हे । यदि हमारे किसान 
अवकाश के समय कुकुरमृत्त की खेती करने 
` लगें, तो देश का यह पेसा बचाने के साथ-साथ 
वे खद भी काफी धन कमा सकत हैं। कुकुर- 
मुत्तेकीखेती यदि ठीक तरह से की जाये, तो 
उतना पैसा तो नि:संदेह कमाया जा सकता 
है, जितना हम बेमौसमी सब्जियों व फलों 
की पैदावार से कमाते हे । 
२५ से ३० पेटियों में कुकुरमृत्ते उगाने के 
लिए कुल ३८७ रुपये खचं होते है। अगर 


एक कुकुरमृत्ता जो छतरी 
की तरह खुलता है। 
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इनसे ९० किलोग्राम कुकुरमत्त 
है, तो कृषक को आरंभ में 
ही ६३ रुपये का लाभ होगा । र 
उसे हर फसल में ३६३ रुपये का लाभ 
रहेगा । ४,००० वगंमीटर कृषि-तहप 
करीब १,२०,००० रुपये की लागत बरगी 
मगर किसान को इससे ३,००० प्रतिमाह 
मिलंग। 
अनुसंधानों से यह पता लगा है कि इस 
बहुत से प्रोटीन, खनिज लवण और विद्र 
मिन बी, सी और डी पाये जाते है। बि 
मिन वी. 'बेरी-बेरी' तथा हृदयःरोग को 
ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक हैं 
विटामिन डी हड्डियों को मजबत बताताहई। 
इसमे नियांसिन व पटोथनिक गाए 
अम्ल भी काफी मात्रा में पाये जात है गो 
चर्म रोग एवं हाथ-पेरकी जलन में गश 
होते हैँ।-खनिजों में काफी मात्रा मे कलि 
यम, फासफोरस, लोहा, तांबा तथा पोटा 
पाये जाते है। ये तत्त्व हड्डी के बरी 
आंखों की रोशनी के लिए बहुत | 
हैं । इसमें बड़ी मात्रा में फोलिक 
होता हैं, जिससे आदमियों म॑ खूत 
की बीमारी को ठीक किया ता र 
इसमें स्टाचे न होने के कारण 
के बीमारो के लिए एक अच्छी oe 
काफी मात्रा में प्रोटींचा 
मिन तथा लवण होने ओक 
में कार्बोहाइड्रेट व च 
उन लोगों के लिए अच्छी गिजा 
वजन कम करना चाहत है | 
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ना ज्यादा लागत 


समु नो में 
ककी ऊंचाई वाले स्थानों में पूरा साल 


के कुकुरमुत्ते की खेती 
सफलतापूवेक की जा सकती हैं। इन ऊंचाई 
वाले इलाकों में गर्मी के दिनों म॑ ज्यादा 


| गर्मी नहीं पडती । जितनी गर्मी इसकी 


+ rR TCS) 


खेती के लिए चाहिये, यदि उससे ज्यादा 


पड़ती है,तो कमरे में फर्श पर पानी छिड़क- 


कर कुछ हद तक कम की जा सकती है । 
सदियों में कमरे के अंदर अंगीठियां आदि 
जलाकर कमरे को गर्म किया जा सकता 
है; लेकिन कमरे के अंदर धुआं इकट्ठा 
नहीं होना चाहिये । 

इसकी खेती साल-भर तक की जा सकती 
है। बशते गर्मी के दिनों में ठंड और सर्दी 
के दिनों में गर्मी पैदा करने के साधन 
मौजूद, हों । देश के मैदानी इलाकों में भी 
सदियों के दिनों में कमरों को बिना गर्म किये 
कुकुरमृत्तकी खेती की जा सकती है। कुकुर- 
मुत्त को कमरे में ही उगाया जा सकता 
है; क्योंकि बाहर उतना तापक्रम कायम 
नहीं किया जा सकता, जितना कि चाहिये] 
न लिए खास तौर पर तैयार कंपोस्ट 

॥ जरूरत है, जो इस प्रकार है: 


१. गहु का भसा ३०० किलोग्राम 
द > [म 
२. अमोनियम सल्फेट ९ 


12 


Ma Ns le 


र सें५,० oo फुट सेलेकर७ 7५९० ० 


रे में उगाये हुए कुकुरमृत्ते ' 
उक्त कंपोस्ट की मात्रा ३% २% ६ 


होगी । 

गहूं के भसे को पक्के फर्श प्र २४ से २८ 
घंटे तक पानी में अच्छी तरह से भिगोकर | 
रखा जाता है । ( कंपोस्ट के बारे में अधिक 
जानकारी सोलन स्थितं अनुसंधान कार्याः 
लय के विशेषज्ञ के नाम पत्र लिखकर मंगायी 
जा सकती है। बीज भी वहां से ही मंगाया 
जा सकता है ।) २९ वें दिन इस खाद को 


३२२०८ ६ फुट की लकड़ी कीपेट्यांमे५ शे 
इंच तक दबाकर भर देना चाहिये। बिजाई -. 


के लिए एक बोतल बीज तीन पेटियों के _ 
लिए काफी होता है।बोतलसे वीज तिकाल- ' 
कर खाद से भरी पेटियों में खाद के ऊपर £ 
बिखेर देते है, और फिर उन्हे उंगलियों से ' 

खाद में मिला देते हे । 


खाद की संतह को मवार दबाकरअख- 


बार के कागज से ढंक देते है। इस .कागज ' 


'को दिन में दो-तीन बार स्म्रेसंप 2 क 
स्प्रे करके गीला रखते ह! इस समय कपोस्ट 
. का तापक्रम २०-२५ सेंटिग्रेड रखते हैं। 


“.... ७९ 


है 


फुट की २०-२५ पेटियों के लिए काफी he न 


of 81७७७ 8७ & हे 


काकीज़! 


७७0७७0०% 


ही 


हे जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया व्यू 
गम सचमुच लाजवाब! मुँह तांब 
रखनेवाला मनभाता स्वाद । आब 
खाइए, फिर हमेशा खाते रहेगे। 


७७००७0००७००७७ 2७७0७७ ०७-०७०%७७? 


Be 


मत य सन १.०० क 


| ह- गोर में आपके बच्चों को 


दो या तीत सप्ताह में कंपोस्ट के ऊपर फफूंदी 
फल जाती है और कंपोस्ट की सतह सफेद 
] 

धे ब फफूंदी अच्छी तरह फैल जाने 
के बाद कंपोस्ट की सतह पर एक भाग खतां 
की मिट्टी व एक भाग रेत के मिश्रण या एक 
साल से ऊपर की.गाय या भेस के गोबर की 
बाद की १ इंच मोटी परत बिछा देते हें.। 
रेत या मिट्टी का मिश्रण कीटा णुरहित होना 
चाहिये; क्योंकि मिट्टी में अनेक प्रकार के 
कीटाणु होते हैं, जिनसे फसल में रोग लग 
जाने का डर रहता है । 

` मिश्रण बिछाने के बाद कंपोस्ट का ताप- 
क्रम २०-२५ सेटिग्रेड के बजाय १६-१७ 
सेटिग्रेड रखते हैं। दिन में दो बार पानी से 
हल्का सप्रे करते रहते हूँ। ऊपर बिछा हुआ 


> 


मिश्रण कभी नहीं सूखना चाहिये । मिश्रण 
बिछाने के दो हफ्ते बाद कुकुरमुत्त निकलने ` 
शुरू हो जाते हे, और लगातार दो-तीन 
महीने तक निकलते रहते हूँ | 
“जिस कमरे में कुकुरमत्त उगाये जाते हैं, 
उसमे रोशनदान होने बड़े जरूरी हैं; ताकि 
कुकुरमृत्तों की छोड़ी हुई विषली गंस- 
कार्बन डाइआक्साइड निकल जाये और 
शुद्ध हवा भीतर आ सके। र 
कुकुरमृत्ता उगाने वालों को प्लांट पैथो- 
लाजिंस्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार, सोलन से 
निरंतर संपक रखना चाहिये, क्योंकि उनके 


.नये-नये तरीकों की खोज हमेशा जारी 


रहती है। ` - 
ग्रासं चमेची, पो० -रोड्घाटी, 
जिला सिरमौर, (हिमाचल प्रदेश ) 


जञ < 
एक मच्छर कई दिनों से भूखा इधर-उधर भटक रहा था । बारिश के दिन खत्म 
हो चुके थे | गढ़ों का गंदा पानी भीं सूख चुका था । फिर अधिक सर्दी पड़ने से उस मच्छर 
श डक भी गोठिल हो चुका था । वह भूख से व्याकुल एक पेड़ की जड़ सें चिपका सोच 


रहा था कि अब क्या करे? 


ह तभी शहद का एक बूंद ऊपर से टपका और मिट्टी में लिपट गया। मच्छर ते . 
गहे उपर की, तो देखा- उस पेड़ की एक बड़ी शाखं पर मधुमक्खी का एक बड़ा-सा 


` शा लगा हुआ है। वह्‌ उड़कर छत्ते के पास गया जहां मधुमक्खी बेठी थी । मधुमक्खी ने 


पूछा - “ महाशय क्या सेवा करू आपकी ? ” “यदि आप हमे थोड़ा-सा शहद 


पर अपने 
ढ् 


च, 


| सुर न च्खी बोली -“ मे कोई ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं 
ह. शरवे भी पुम्हारी तरह दर-दर भीख मांगते फिरें।'? 


या को तुमसे संगीत नहीं सिखबाऊंगी 1” | 
` कया आपको मेरा मधुर संगीत पसंद नहीं ? ” 


कत संगीत सिखा दूं। ऐसा संगीत जिसे सुनकर आपका चित्त प्रसा | >. 
प मधुमक्खी ने कुछ सोचा, फिर बोली -- शहद तो में तुम्हे थोडो-सा दे दूंगी, "मकी 


सिखाऊंगी, जिसे ऱ्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
३ ` 


॑ स्‌ः नहीं निकला है । सड़क की टांगों पर 
६ से सरक गया आकाश कुछ-कुछ उजला 
र होगया हैं और बाकी आसमान पर तारेबद- 
स्तुर कायम हैं। काले घोडे पर सवार महा- 
राजा की. मति सिर्फ एक आभास-सी लग 
हर रही है और सुंबह की गुलाबी सर्दी सारे 
5 78% बदन में एक कारणहीन प्रफुल्लता जगा रही 
` . है | सड़क सूती हे. और में गला खोलकर 
\ गा सकता हूं, दीवानों की तरह । दीवानों 
| की तरह में गला खोलकर गाने लगता हूं 
> औरःउस सुख की कल्पना करने लगता हूं, 
4 | ` जोचमत-वंसी को मुझसे मिलकर और मुझे 
. उतसे मिलकर मिलेगा। सुबह-सुबह सुखद 
आश्चय ज्यादा ही सुखद लगता है। फिर 
` भी मेरी चाल में कोई उतावली नहीं है । 
चमत एक या दो बजे प्रेस से लौटा होगा । 
चाहता हूं, मेरी वजह से उसकी नींद खराब 
तो हो, पर कम । 


सा डर लगता है। सुना है, कुत्ता काटे तो 
चौदह इंजेक्शन लगत है।- और इससे भी 
बड़ी वातः यह है कि पतलून भी फट जाती 
*है। प्रतलून का यों फट जाना मै बर्दाश्त नहीं 


? 


गलियों के कुत्ते भूंकने लगत हे-पतला- 


१०२ 
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कर सकता। सायास गुतगुनाने लता; | 
ताकि कुत्ते सोचें मे उनसे डर नहीं हाह 
और मुझे डराना छोड़े दें। 
चम 55ना। 12 कुंडी खटखटाता हू | 
पड़ोसियों की नींद मेरी आशा केवा 
जद नहीं ट्टती | ट्टती भी है तो बे प्र 
गाली नहीं देते। क्योंकि एक तो पुरु 
किसी को किसी भी वजह से गाली ला | 
कोई पसंद नहीं करता । दुसरे, चाम 
अपने मुहल्ल में खासी इज्जत हैं - 
नेकदिली की वजह से । ` न 
“चरम 5 5 न | ...... बंसी ह. 
अंदर के दरवाजे खुलने की आवाज | 
टे फिर दो-तीन घुंघरूदार कदम. ; 
और बाहर का दरवाजा, चूत हा | 
भाभी घूंघट खींचकर लौट ना के 
दर से बंद करके भाभी क| 
दरवाजा अंदर से बंद करके भ || 
पीछे चमन के कम तक पहुंच कत 
चमन रजाई से सिर उनका 5 || 
चानता है और अजर ब बर्ब | 
लगाता है-“ आओ <. "४ 


|| ह 
...<..नींद बिगाडो हारी ह ; 
मे अंदेर घुसते ही | 


i 


९ 


बह मेरी टांग खींचता हैँ, हम .. 


~ जोर से हंस पडते है। म॑ जूत-कपड 
ने ही वाई में घसकर उससे लिपट 
| 
बा चलने लगती ह । 

नौकरियां, दोस्त, शहर, पत्रिकाएं, अख- 
बारी खबरें, स्वास्थ्य, फिल्म ......। हॅम 
बोलते रहते हें, बोलते रहत ह......आर फिर 
एकदम चुप हो जाते है। यह सोचत हुए कि 
कुछ वात की जानी चाहिये, लेकिन फौरन 
यह महसूस करते हुए कि बांत किये विना 
भी कुछ खाली नहीं.लभता । उसका पुराना 
„= पीला पडा- कमरा आलों में 
ठसाठस भरी कितावें.....और टांड पर 
सजाकर रखे. गंय वरतन....... दीवारों: के 


सहारे रखे संदूक, संदूक .पर संदूक और 


St, rns is 


: * 5४४, से 
नसबके बीच बिछा चमन का विस्तर...... ` 
यह सब मेरा कितना पहचाना हुआ है ...... 
कितना अपना! मुझ खूब अच्छा लगता है। 
में चमन को देखता नहीं -- उसका पास में 
लेटा हुआ होना महसूस करता हं ओर 
मुझे चमन का मेरे पास होना खब अच्छा 
लगता है। - 

वह मुझ प्रस मं घटी एक दिलचस्प घटना - 
दुगुने दिलचस्प अंदाज से सुनाने लगता है। 
म॑ उसका सुनाना देखन लगता हूं, तभी भाभी 
चाय ले आती ह। हम हंसते हुए चाय पीने 
लगते ह। अचानक मुझे बंसी का खयाल 
आता है । 

“पंडज्जी के क्या हालचाल हें ?” में 
चमन से पूछता हूं। 

“बढ़िया हैं। आजकल फिर 'शांतिदूत' में 
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थॉतो के डाक्टरों की राय में क्य 
नियमित रूप से लाताव्रका 


_ और मसुव्ले ळी आर मसूळों की ग्शात्मिशा करने से | 


मसूदों "मसव्ले की तकलीफ और कोनो 
7“ की सड़न दूर ही रहलीहे | 


देखिए, फोरहन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल करनेवाला ने अपने 
आप भेजे हुए अपने प्रमाणपश्रों में क्या लिखा हे: 


“द्व फोरदॅन्स ट्यपेस्ट ओर उसका रोज़ाना “मेँ अपने बचपन से ही आपका विश. | 
छप्योग करने की सलाह देनेवाले डाक्टर विख्यात ट्यपेस्ट नियसित रूप से श्लेगह | 
इन का सच्चे दिल से आमारी हूँ...” क पल हा क्ण | 
(इस्ता्र) विभूति भूषण बोस,कलकदा ` सा हयी मझदूत ओर स्वस्य ह... 
भा ही पसन्द कता हूँ 


. (इन प्रमाणपत्नों की फोटोस्टेट कॉपी आप सैफी मेनखे एण्ड क॑ खि. के किसी भी 
कार्यालय में देख सकते दे) 


वार्तो की समुचित देऊव्यख फे दितद रोज सबेरे और रात हो 
फोरॉन्स ट्यपेस्ट और म्ोरईन्स उद्ल-प्दकन टूपजर इस्तेमात 
कीजिए...और नियमित रूप से डब्टररी सलाह भी तेते रहिए। 


| 7 चमन बताता है । गा 
ह्‌ा re जाता हूं। पिछले ही महीने तो 
वे 'शांतिदूत' के मालिक को उसकी शोषण- 
बादी प्रवृत्ति; 'बूर्जुआ दृष्टिकोण और 
भजदूरों के श्रम के साथ सामंतवादी व्यभि- 
बार' के लिए फटकारकर इस्तीफा मुंह पर 
मार आये थे ! और इस महीने फिर वहीं ? 
यह कैसे हो गया ? चमन से पूछना चाहता 
हूं। पर कुछ कहूं, इससे पहले ही दरवाजे 
पर कोई कीर्तन होता सुनाई दे जाता है- 
खिया 55 दास क...... बीर है ...... जागे 
और ...... रो 5 वेऐ ।” देखता हूं पंडज्जी 
खडे है। पाजामा, स्वेटर, सिर पर कफन 
की तरह लिपटा मफलर, बगल में गडे हुए 
हाथ ओर सांवले चेहरे पर लहलहाती 
` मुस्कान । } 
| पंडज्जी एक पांव का ठुमका दे-देकर 
होतीन मिनिट गाते रहेते हे, फिर दौ इकर 
' रॉदतेहुएगद्देका काफी क्षेत्रफल और रजाई 


` पे छछा.....' और इतने पर ही मे और 
"मत उहाका लगाकर हंस पड़ते है। वे भी 
साथ दते है। 


ह जलती हे । “प्रस्तावना भाग” 
किर दोहरायी जाती हैं - यानी 

क कसे हो ? वगरह-वर्गरह और 
ह व फसला करते हे कि हम खुश हे । 
यर अपनी एक ताजी कविता सुनाता. 
Fe देर और गप लड़ाते रहने के 


१०५ 


बाद हम तीनों उठ जाते हें। ` ` 


बाहर निकलते हे । चौराहे पर आकर 
पान खाते हूँ। मे उनसे शहर में चल रही 
फिल्मों की जानकारी हासिल करता हूं 
रेडियो सीलोन बिना पूछे बताता है कि इस 
समय दिन के ठीक ...... सवा नौ बजे हैं 
और हम तीनों चौंकत हे कि इतनी जल्दी 
जल्दी सवा नौ बज गये? या ...... सवा नौ 
बज गये पता नहीं चला - शौकिया चौंकना 
हा-हा-हु-ह करते हुए दूसरे चौराहे तक भाते 
हे और चाय पीते हं। निहायत इत्मीनान से 
गप्पें हांकत हुए-जेसे यह इतवार हो, या 
किसी की जयंती, या हम सब बेरोजगार हों, 
या कालेज से बोर होकर' भाग विद्यार्थी। 

बंसी उठकर चला जाता है। हमारी चाय 
के पैसे चुकाकर और हमारे लिए पान-सिग- 
रेट वर्गरह लाकर वह अपने दफ्तर चला 
जाता है। उसके साथ-साथ उसके किस्से, 
उसकी उपस्थिति की भरावट और उसंकी 
फुसंत भी चली जाती है। मुझे काम याद 
आने लगते हे । चमत सोचने लगता है कि 
आज प्रेस नहीं जा पाने के. लिए कल वह 
प्रेस-मालिक - के सामने कौन-सा» बहाना 
बनायेगा । ` ६०४ पड कम 

चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी हे, मे 
जानता हूं। इस शहर में प्रेस-कमेचारियों की 
कोई यूनियन नहीं है। पिछले सालों में तीन" 
चार बार कुछ लोगों ने प्रेस-कमंचारियों की 


यूनियन बनाने की कोशिश की; इनमे चमन ` | 
भी एक था, और: वेसंब-चमन बताता है-.. | र 


या तो शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर 
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ल, : 


कर दिये गये, यां बिलकुलं. बेकार और 
अवरेहाजम ईसीलिए सौ-डेढ़ सौ. प्रेसों वाले 
इंस शहर में कोई श्रम-कानून नहीं है, सुरक्षा 
की कोई गारंटी नहीं है .....- मजदूरों के 
हितसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग 
दस-दस साल तक “अस्थायी कर्मचारी' ही 
रहते हे और रोजाना की मंजदुरी पर काम 
करते हैं ...... किसी भी समय उन्ह कारण 
बताये बगेर बेरोजगार किया जा सकता है 
और जिंदगी-भर पूरे मनोयोग से किसी प्रेस 
की नौकरी कर चुके व्यक्ति को भी हाथ-पांव 
जरा-सा ढीलें पड़ते ही पानी पिलाने वाला” 
बताया जा सकता है । 
: ` चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी है ... 
मे सोचता हूं और चुप रहता हुं। चमन भी 
इस वारे में कुछ नहीं कहता । हम निस्संकोच 
हंसते-बंतियात रहत हे और इधर-उधर 
घूंमत रहत हैं ...... यह-वह काम निपटाते 
रहते हैं। इतने बड़े शहर में एकदम से अकेला 
हो जाने की कल्पना से भी मुझे डर लगता 
है। और महीने-दो महीने में एक बार मेरे 
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बाजार से सस्ती और की मतती कितार दशे र; 
हे....... लाइब्रेरी जाकर भीरी फी 
काए उलटत ह ...... कुछ 

कातियों की तलाश मे इस कोन 
तक भटकते हे ...... इस बीच दया 


देता है -“अरे, मार गोली यार! बिम 

में तो रोज ही सिर फोडत ह । तू कव 
आता है?" ॒ 
दो बजे तक भटकं-भटकाकर हतो 
लौट आते हुँ, क्योंकि इसके बाद वी शर |. 
घूमते रहना अच्छा नहीं लगता। ( 
भाभी खाना लिये बेठी होती ह! बर 
चमन को अब उन तकलीफों का भी ए 
सास नहीं होता, जो उसकी वजह हेग 
उसके दोस्तों की वजह से भाभी को ह र 
है । मुझे होता है ....« म ए होयत 
अपराध-भाव महसूस करता हूं “0 
फौरन उसकी उपेक्षा कर देता || 
हीं । कई बाहर 
कुछ कर.नहीं सकता । * तहर 
करीब-क्ररीब सारी ही बातेऐसी ह |] 
में कुछ कर नहीं सकता । फिरभी" | 
रा र खाता खाते ह। स 
खासा अच्छा कविः । पर असर ल बि | 
ये कंविताएं कहीं भेजने के (6 | 


| हे दर को चमन ही महसूस करता हूं, 
और छटपटाता हूँ । मुझे लगता है, एक 
व्यापक षड्यंत्र है, जिसने चमन की सारी 
संभावनाओं की हत्या कर दा हूं और उसे 
उठाकर जिंदगी से बाहर फेंक दिया है-जहां 
एक-एक सांस के लिए उसे अपनी हड्डियों 
और अंतड़ियों को तोड़-तोड़कर मोत से 
जझना पड़ता है ...... और इसीलिए उतने 
बिकराल चक्रव्यूह में घिरे रहने पर भी 
अगर वह साधारण आदमियों की तरह हंस- 
बोल लेता है, जीवंत रह लेता है, पागल नहीं 
हो जाता, तो 'यह उसकी उपलब्धि लगती 
है.....और मुझे उस पर प्यार आता है। 
खाना खाकर हम विस्तर पर पसर जाते 


४ . पीली छत घरत रहते हे। उसके आज छुट्टी 
मना लन पर मेरी तरह अब शायद वह 
भी पछता रहा है, और सोच रहा है कि 


इंए कहता हूं - चल......में भी चलता हूं ।” 
हम चुपचाप दूसरे-तीसरे चौराहे तक 
आत ह। चाय पीत हैं। चाय पीकर चमन 
च है और मे यातायात के तमाम 
पुल के बीच दिग्मूढ़ खड़ा रह जाता हूं 
- जरूरी काम निपटाने' की 
बाग ता हू। तीन-चार होटलों में 
कीमत पर सिनेमा के बासी-उबाऊ 

१९७३ 


हं और काफी देर तक चुपचाप कमरे की . 


“अंदाजा .लगा लेता. हूं। यहां एक-दो रोज 


: हों जाता है। सोचता हूं, क्यो झा जाता हू 
में यहां ? क्या चमन-बंसी से मिलना इतना | 
जरूरी है? माना कि जिस गांव म॑ मेरी 


- पचिकाएं, लाइब्रेरी, यार- 
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से नहीं होते । हरबारउससे'मिलेने... .: ` 


सोया हुआ शहर : विनोद दुबे . 


गाने सुन लेता हूं, और इस बीच महीने > 
के वाकी दिनों में होने वाली काळफांसका . / 


में ही मेरे काफी सारे पैस खच हो जात हें। 
नतीजा यह होता हैं कि“बजटः गडबड 


नौकरी लगी हैं, वहां सिनेमा-हाल, पत्र | 
= “कविताः ___ 
किस्से, हंसी-ठहाके कुछ नहीं हेःपरखाना, | 
पहनना, बिजली-पाची, मकान-किराया 
और तमाम जरूरी खर्चे तो हेही) क्यों म॑ | 
इतना बेकाबू और औषड़ आदमी'ह (६ 


Mgt 


gotri डः 


॥॥॥ 


oon 


से कपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं 


नील, 
ट्र ९ पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) | 
हिन्दुस्तान लोवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन | लिंगास-४०. 1४" ° 


ध्भ्प्य्स्य्थ्य््स्ः 


फिर शाम हो जाती है। हम तीनों फिर 
मिलते हैं और जैसे किसी जादू के जोर से 
सब-कुछ एकदम बदल जाता है। हम तीनों 
हंसते-घूमते शहर के बाहर की एक सड़क 
पर निकल पड़ते हूँ, जिसके उस छोर पर 


मकतभाव से फैली रहती है ...... _दिन-भर 
घटने के बाद उस हवादार जगह म॑ आराम 
|  सेवेठकरवडी ही स्फूत मिलती है। आकाश 
॥ - क्रीब आ जाता है......धरती पीछे छूट 
जाती है...... दुनियादारी की चिताएं भाप 
बनकर उड़ जाती हैं और रह जाता है 
एक क्षणिक, लेकिन मधुर मूते स्वप्न । 
लौटते-लौटते काफी गाढ़ी रात हो चुकी 
होती है । दुकानें बंद और फुटपाथों पर 
बिस्तर फेले हुए। इक्के-दुकके ठेले अपनी 
भभकती गेसबत्तियां किसी तरह रोशन किये 
षर लौट रहे हे । शहर की तंग गलियों के 
बीच आते ही मुझे फिर यह एहसास होता 
हैकि भाभी फिर खाना लेकर बेठी होंगी । 
मे सोचता हूं, शायद यही खयाल चमन 
बोर वंसी के जेहन में भी उभरा होगा। 
` अगर नाक पर अचानक आ बैठी मक्खी की 
परह-जिसे सहज उड़ाया जा सकता है - 
माख में गिरे भुनगे की तरह नहीं । 


जाती है । आम हिन्दुस्तानी की तरह 
है। ध्य के नशे में हम बहकना चाहते 
धरम की बा कांति और राजनीति और 
बद इ 1. जाती है । इस स्थिति को 


एक लान-रेस्तरां है, जहां चांदनी बिलकुल 


जाने कब पीने कां प्रोग्राम बन जाता है। 


का दम भरा जाता है। सब. 


कुछ ठीक हो जाने की आशाएं दोहरायी 
जाती हे और देर रात घर लौटते वक्‍त अना- 
यास निकली बातों के दौरान पता चलता है 
कि आज चमन का हिसाब कर दिया गया 
है। में सिर से पांव तक सिहर जाता हूं ...... 


पर उतने सहज है, कि जसे जो कुछ हुआ है 
चमन के साथ नहीं, बल्कि अमरीका या 
जापान में किसी और के साथ हुआ है! 
मुझसे खाना नहीं खाया जाता। घर पहुं- 
चते ही बिस्तर में घुस जाता हु । चमन खा 


लेता है । लेकिन शायद मन के बहुत भीतर . 


वह उदास है । उसने भाभी को बता दिया 
होगा ? शायद नहीं । कल अगर आटा खत्म 
हो गया तो ? या बच्ची ने फीस मांगी तो? 

सारी रात जागता रहता हूं। पांच के 
गजर का इंतजार है। पांच का गजर बजता 
है । चुपके से उठता हूं । कपड़े पहनकर बंग 
उठाता हूं । थककर सोये चमत का भाव. 
हीन चेहरा देखता हूं । गड्ढे में घुसी आंख 
न गालों पर उभरी हहियां ...... जद, 
पीला रंग.....:गदन पर उभरी नीली नसे । 
घबराकर उधर से नजर हटा लेता हूं और 
बाहर निकल जाता हु. _ 

कुत्ते भूंकते हैं ...... पर मुझे डर नहीं 
लगता । में खामोश रहता हूं । 


रुकने का प्रोग्राम था मेरा । घोड़े प्र सवार 
महाराज की मू तिं सिफ अ लग 
रही है। गाडी आने में ज्यादा देर नहीं है। 
_टेलिफोन एक्सचेंज, मा. भोनमाल(राज ०) 


* 
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खासकर यह देखकर कि वे दोनों इस बात, 


“7: ३ 
SN EAVES RSIS 6 


सूरज अभी नहीं निकला है। आज भी 


» kid 
१ २8३ 


1७% ५० ९१ 


स्‌ १९४३; द्वितीय विश्वयुद्ध का दौर । 

'फ्लोरिडा के समुद्र-तट से दक्षिण अम- 
रीका और केरिबियन सागर के द्वीपों की 
ओर जाने वाले जहाज जमन पनडुब्बियों 
की मार से बुरी तरह ध्वस्त हो रहे थे। ऐसा 


` लगता था किफ्लोरिडा के समुद्र-तट पर ही 


कहीं किसी पनडुब्वी का गुप्त अड्डा है; जहां 
से वह वाहर जाने वाले जहाजों के विषय 


. म सुचनाएप्राप्त करके उन पर धांवा बोलती 


हँ । अमरीकी नौसेना तथा वायुसेना के 
दस्त दिन-रात इस समुद्र-तट की निगरानी 
कर रह य; परतु सुराग कोई नहीं मिल 
रहा था। 

फ्लोरिडा के पूर्वी समृदर-तट पर भियामी 


` _बीचतथा पाम वीच जैसे अमीरों के क्रीडा- 
स्थन ह । एसे स्थान पर पतडुव्बी का अड्डा 


होने की बात सोचना ही हास्यास्पद था, 


५ | न परतु वस्तुस्थिति इसी दात की ओर संकेत 
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करती थी । अवश्य ही पततडुनी को ग 
जाने वाले जहाजों के समय शार | 
सूचनाएं बंदरगाह-का ही कोई का | 


चर विभाग एफ. बी. आई. का भीएक 
फ्लोरिडा आया हुआ था। इस वर 
सदस्य विभिन्न वेशभूषाओ मे, जर 
शरावखानों और कहवाघरों आदि मुर 
सूंघते घूमते रहते थे । उतम व | 
“दिन पाम बीच के एक'शंराबखात य म | 
धुत्त एक आदमी को यह बडबड टी | 
जर्मन लोग कभी भी: अमरी कळी 
नहीं आ सकते, नो पई | 
पकड़ना हंसी-खेल नही है। रि 
यद्यपि यह कोई खासे १९ 
भी अगले दित सुंबह की व दी 
साथियों को यह महत्वही त 


\ 


कोई अत्य सुराग न होने के कारण अधि- 
के सहारे आगे बढ़ने की 
2) शराबखाने के मालिक से पता चला 
त शराबी का नाम हावस है और वह 
थाम बीच की एक अमीर विधंवा श्रीमती 
ब्ल के यहाँ नौकर है । 

लगभग साठ वर्ष की आयु की श्रीमती 
ब्ल एक धर्मभीर और दानशील महिला 


थीं । उनकी बहुत वडी जागीर थी, जिसमें 
एक निजी झील तथा एक नदी भी थी। 
इस सबके चतुदिक छः फुट ऊंची दीवार थी। 
और इस ज्ञान से अधिकारियों को जिज्ञासा 


' बहुत बढ़ गयी कि उनकी झील समुद्र से 


जुड़ी हुई थी । 

यह भी पता लगा कि समस्त फ्लोरिडा में 
शायद ही कोई एसा व्यक्ति रहा होगा, जो 
कभी श्रीमती क्रेब्ल के महलनुमा मकान में 
गया हो । किसी को मालूम नहीं था कि 
उनके पास इतना अधिक धन कहां से आया 
और उनका पति कौन था । वे स्वयं भी 
बहुत कम बाहर जाती थीं। इन बातों से 
अधिकारियों का संदेह और भी बढ़ा । 


चर को बिजली-कर्म चारी बनाकर कर्ल के 
लौटा, न अगले दिन | अधिकारियों को 


को सुझाव दिया कि वे रमसे के 
१९७३  . क! 


थीं और लगभग वीस वर्षों से वहां रह रही 


गया कि सामान्यतया वह अखबारका मुख्य 
अधिकारियों ने पाल रैमसे नामक गुप्त- 
हेल के भीतर भेजा; लेकिन वह न उस. 
इर विश्वास हो गया कि वहां 
र 1 कि वहां दाल में कुछ, 


` अधिकारी, ने इस लड़के की आवाज टेप | 
१११ 
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गायब होने के विषय मं पता लगाने के लिए 
ऋब्ल एस्टेट की वाकायदा छानबीन करें। 
परंतु नौसेना के अधिकारी रमसे के गायब 
हो जाने की छानबीन करने में उत्तावली 
दिखाकर पनडुब्बी तथा उससे संबंधित अन्य 
व्यक्तियों को पकड़ने की संभावना से-हाथ | 
नहीं धोना चाहते थे । अतः उन्होंने धीरज 
के साथ प्रतीक्षा करने एवं अन्य सूचनाएं. «| 
एकत्र करने का फैसला किया। उन्होंने यह | 
पता लगाया कि पहले श्रीमती क्ॅब्लकेयहां 
कोई अन्य नौकरथा, जो खाने-पीनेआदि का | 
सामान खरीदने महीने में केवल एक बार 
बाजार आता था; मगर अब वह बिलकुल 
नहीं दिखाई पडता । फिरनया नोकर हाकत 
लगभग प्रतिदिन सामान खरीदने क्यों आता . 
है ? यही सब जानने-सोचने मे पंद्रह दिन 
बीत गये, पर कोई दूसरा सुराग हाथ न 
लगा। रेमसे अभी तक गायब था। 

अचानक एक. दिन नया सुराग मिला। 
पाम बीच के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक 
छोटा-सा लड़का अखबार बेचता था | देखा 


-समाचार चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ता रहता 
है। परंतु जब हाक उससे अखबार खरीदने 


आता है,तो वह उसे देखते ही कोई अन्य समा) . र | 
चार पढ़ने लगता है; और हाक्स केजातेही | 


पुनः पहले की तरह मुख्य समाचार दुह्रते | 


च्छ 


लगता है। हाक्स की निगरानी करनेवाले | 


स ; 
सुबह दुकानें खुंलने से आधा घंटा पहले - 
__ हित्वी डाइजेस्ट | 


क्या श्राप 
, - पहले इस बच्चे 
| को सहो देखभाल 
करता नहों चाहेंगे ? 


इसकी ध्दी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम | इसके बनाना...आप उसे पूरा लाइ-व्यार देता पाएँ 
लेकिन प्रला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुश्किल होया । श्राप ऐसी स्थिति से जरूर बचता उ 


i निरोध को सहायता ते धब्भाप ध्रगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी देखभात जे 
न शायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार फो छोटा रखने फा भच्छा और भातात उपाय ह! 
i डुिया मर में लाखों लोग दर्षो से इस्तेमाल कर रहे है। घाप मी निरोध इस्तेमाल कीजिये 
Ee. बिरोष हर जगह मिलता है । सरकारी रियायती मूल्य : केवल 8 पैसे में 3 5 


जब तक न चाहें, बच्चा न पायें क 


बनोच्छ्योख्या 


लाखों को पसन्द - बढ़िया और आसान , विसा! 
आगरस सचन, दवा, परजून झोर शष आदि की डु 
179200” M60 
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` एक: गुप्तचर कार में 
` आता तथा निकट के 
रेस्तरां मे बॅठकर 
काफी पीता रहता । 
बाहर खड़ी उसकी 
कारमें रखा टेपरेका- 
इर अखबार बेचने 
वाले लड़के की प्रत्येक 
आवाज को टेप करता 
रहता:। पौन घंटे बाद दूसरा गुप्तचर आता 
और उसी तरह अपनी कार में टेपरेकाडंर 
चाल करके किसी रेस्तरां या शराबखाने में 
जा बंठता और पहला अपना बिल चुका- 
कर चला जाता। इस प्रकार बारी-बारी 
से कई गुप्तचरों ने उस लड़के तथा हावस कें 
बीच की समस्त बातचीत टेप कर ली । 
वाशिग्टन स्थित मुख्यालय से गुप्त संकेतों 
` का एक विशेषज्ञ बुलाया गया । उसने तीन 
दिन की मेहनत के बाद पता लगाया कि 
भड़का चिल्ला-चिल्लाकरः हाक्स को जो 
समाचार सुनाता था, वह एक सांकेतिक 
` भाषा होती थी और उसमें जहाजों के बंदर- 
गाहम आने-जाने के पूरे ब्योरे होते थे; 
द स््गुजरों को वह एक साधारण-सी 
लगती थी। नौ-सेना के अधिकारियों ने 
प्रकाल कारंवाई करने का फेसला किया। 
प बी. आई. तथा सेना के सौ से 
खो त मल! Ee एस्टेट पर 
सटती ब जगह छानबीन 


एकेट्कड़ी'को एक ऐसा 
१९७३ एसा तहखाना मिला, 


“को जागीर.की छात्नवीन करने का कोई ' 


पर लेटी रेडियो सुन रही थीं। अधिकारियों 
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कभी पनडुब्बी में आदमी, कभी आदसी पं पनडव्बी । | 


जो पनडुब्बी की छोटी-मोटी मरम्मत करने 
का कारखाना ही था। दीवार के सहारे | 
पेट्रोल के कई पीपे पड़े थे, जो स्पष्ट ही पन- ६ 


डुब्बी का इंधन थे । यहीं हाक्स भी था । 

हाक्सने पहले तो अपनी घबराहट छिपाने 
का भरसक प्रयत्न किया, फिर धमकाया कि | 
मालकिन की अनुपस्थिति में अधिकारियों 


अधिकार नहीं है; कितु अधिकारी उसे परे 

ढकेलकर श्रीमती क्रेब्ल के महलनुमा मकान 

में घुस गये। | RT 
भीतर, बँठकं में श्रीमती कॅनल दीवा 


को देखकर उन्होंने आश्चयं का स्वांग किया 
और पूर्णतः शांत बनी रहीं। पूछताछ करने _ 
पर उन्होंने बताया कि मेरा पहला नौकर | 
कामः छोड़ गया है और पनड्ब्बी के बारे में 
मुझे न कोई जानकारी है, न उससे कुछ _ | 
लेना-देना है। हाक्स के विषय में बोलीं कि 
उसे रोजगार दफ्तर ने भेजा हैं। स! 
अधिकारियों को इससे जरा भी संतोष | 
न. हुआ। उन्होंने मकान की बानातलाशी _ 
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ह आप इसे धागा का कमाल" 
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द्व 


लत 


तो आप ठीक ही क 


३3 टेनियर विस्कॉज धागे में एक ९ 


नहीं 
फ़ि आसान मही! 
(फ़िलामेंट) दूँढना आसान”. _. 


प्र 
वड़ा शक्तिशाली सूवमर ` 


कितना ही 
$ | 


~ द्र १ 
होन लमण. सुड म अ EE 


< 


इण्उस्ट्री हाउस १५९, 


| * शूकर दी।. तभी एक अधिकारी ने 
` ` पाया कि हाक्स इस बीच वहां से यकायक 
गायब हो गया है। तत्काल उसकी खोज शुरू 
हो गयी। 
तहाने में एक और कमरा मिला, जो 
भीतर से वंद था । दरवाजा तोड़ा गया। 
वहां पेट्रोल के और अधिक पीपे भरे हुए थे । 
हाक्स वहां एक रेडियो-ट्रांसमिटर पर झुका 
हुआ कहीं कोई समाचार भेजने का प्रयत्न 
कर रहा था ! 
अधिकारियों के भीतर घुसते ही उसने 
अपनी पिस्तौल निकाल' ली; परंतु तभी 
पुलिस की तीन गोलियों ने उसे हमेशा के 
सिए सुला दिया । 

- अव श्रीमती क्रेन्ल को तहखाने मे लाकर 
सव कुछदिखाया गया। अधिकारियों ने कहा 
कि वे सब कुछ सच-सच बता दे, नहीं तो 
बम गिराकर पूरी जागीर तहस-नहस कंर 
दी जायेगी । इस पर वे रोने.लगीं और बोलीं 
कि मै सव कुछ बता दूंगी । ४ 

श्रीमती क्रेब्ल ने स्वीकार किया कि उनके 
अरण नौकर तथा गुप्तचर पाल रैमसे को 
दामन मार डाला था; क्योंकि उन दोनों 
ऱ्य सारे भेद जान लिये थे। उनकी लाशें 
यान में ही गांड दी गयी थीं। हाक्स का 
॥ भाई बदरगाहू पर काम करता था, जो 
| हि चेन की सूचना अखबार 
म ता न -था और वह लड़का 
चस्लाकर स भाषा में हावस 


॥एरा विवरण देता था । 
होक्स 


का भाई तथा अखबार वाला ` : 
x 
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लड़का गिरफ्तार कर लिये गये। उन्होंने भी 
सभी बातें स्वीकार कर लीं। परंतु पनडब्बी | 
का अब भी कोई पता नहीं चला। तीनों 
गिरफ्तार व्यक्तियों ने कहा कि पनडुब्बी | 
की गतिविधियों की जानकारी केवल हाक्सं ४ 
को थी, जो अब सदेव के लिए चुप हो | 
चुका था। ir 

राडार की सहायता से पता चला कि | 
पनडुब्बी श्रीमती क्रेब्ल की जायदाद में 
स्थित झील में है । 

बमवषंकों ने तत्काल झील में छः वम 


'गिराये। भयंकर विस्फोट से पानी उठला | 
“और झीलं का शांत नीला जल तल. 
के कीचड़ की उथल-पुथल से गंदला हो 


गया। जल जब पुनः निथरा, तव उसकी | & 
सतह पर तेल की एक परत इंद्रधनुषी स्गों pr 
मे झिलमिलाने लगी। विद 
'यह तेल बमों से नष्ट हुई पनडुव्वी वळ 
की तेल-टंकी से निकला था। बाद म॑ न 
गोताखोरों ने झील में से एक वेरी ऱ्य 
जर्मनं पतडुब्बी के अवशष प्राप्त त : 
' --बी-६७, रबींद्रपुरी; वाराणसी-५ = 


अश्बः पढ़ने से बनने वाली यह आम 
धारणा कि अपराधों की संख्या बढ़ती 
जा रही है, आंकड़ों से भी पुष्ट होती है । यह 
सही है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो अप- 
राधों की संख्या में भी वृद्धि होगी ही। कितु 
अपराधों की वृद्धि की रफ्तार जनसंख्या की 
वृद्धि को कहीं पीछे छोड चुकी है। 
भारत में अपराधों के मामले प्रतिवर्ष 
लगभग छ; प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहे 
ह। १९६७ में तो ११ प्रतिशत तक वद्धि 
हुई। विभिन्न नगरों की दृष्टि से देखें, तो 
पहला नाम चंडीगढ़ का आता हैं। वहां 
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` गोवा, दमन-दीव में २७५, मगिपुरम १ | 


११६ ७ 


१९६६ मे २६१ अपराघधहुएय,बोर 0 | 
में उनकी संख्या १,५३८ हु | 
उस वर्ष वहां प्रति एक लाख ना | 
पीछे १,०५८ अपराध हुए। | 

चंडीगढ़ के बाद नंबर है देश की तर | 
धानी दिल्ली का, जहां प्रति एक लाद | 
आबादी के पीछे ४७८ अपराध हुए। १९६ | 
में अंडमन निकोबार में यह संख्या४३ | 


पांडिचेरी में २३६ व त्रिपुरा में १९९ ख| | 
कद्र-शासित प्रदेशों की तुलना में नों | 
में अपराध-संख्या कुछ कम है । कुछ राज | 
के आंकड़े लीजिये- मध्य प्रदेश २९ | 
महाराष्ट्र २११, प० बंगाल २०३ जा | 
प्रदेश २०१ तथा तमिलनाडु १८॥छ | 
नीचा औसत हरियाणा का है-केवल९०। ६ 
पिछले कुछ असे में राजनीतिकबसि | 
रता के कारण बंगाल में अपराधों की सा 
काफी बढ़ी । सरकारी आंकड़ों के यु 
वहां मई. १९७० से दिसंबर (१९७९ 
की अवधि में चार सौ हत्या हुई। लौ 
संख्या निश्चय ही इ स होगी 
वहां ह॒त्या,डक ती और लूट्प ह 
अपराधों में ही वृद्धि अधिक हुई हे 
रण अपराधों में वुड साधा: ८ 
अपराधों का नरंक ब 
अध्ययन करने पर एक मोर ब 
कारी प्राप्त होती है । जिन 
शारीरिक शक्ति का 
वे उत्तरी भारत में अधिक दागी 
जिनमें बौद्धिक शक्तिं के | दत 


‘ 
1 : 


होती है,वे दक्षिण भारत में ज्यादा। 
पक i नकली सिक्के बनाने में 
तमिलनाडु सबसे आगे है । 

. अपराध-वृद्धि में जनसंख्या-वृद्धि केः 
अलावा भी कुछ कारण हं । मुख्यतः दो का 
उल्लेख किया-जा सकता है- १- आर्थिक 
और २. राजनीतिक । 

जिस देश में गरीवी, वेकारी और भुख- 
मरी स्थायी रोग हों, जिस देश में निर्धेनों 
को राहत देने की कोई कानूनी जिम्मेदारी 
सरकार पर न हो, वहां महंगाई बढ़ने के 
साथ-साथ पेट भरन और तन ढंकने के लिए 
किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि होना 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। पेट 
भरने और वस्त्र पहनने के बाद ही मनुष्य 
को नेतिकता का राग अच्छा लगता है। सन 

१९६१ और १९६६ के बीच की अवधि में 
नकली सिक्के बनाने के मामले ४३५ से बढ़- 
कर ९२०, अमानत में खयानत और गबन 
के मामले १६,८९५ से बढ़कर २५,५२४, 

के मामले २,१३,००१ से बढ़कर 
३,१६.६१७ तथा डकेतियों के मामले 
४४२३ से बढ़कर ९,५५५ हो गये । स्पष्ट 
ये सव अपराध आथिक वर्ग में आयेंगे । 
चा न्य में इस कोटिके अपराधों की 
ह. कारण म थी। संभवत: इसका मूल 
हिः. ह त अच्छी फसल होना । 
` कारण अ त हुए असंतोष कामूल 
पच राजनीतिक था, भले ही आगे चल- 
भिला कारणों से उसे प्रोत्साहन 


'१० बंगाल में हुए एक सर्वेक्षण 
. (९७३ 
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के अनुसार गिंरफ्तारशुदा नक्सलवादियो मे | 
लगभग आधे बेरोजगार थे। 

अब राजनीतिक कारणों को लें। यों तो 
प्रजातंत्र में हिसा का कोई स्थान नहीं होता, 
मगर प्रजातंत्रीय प्रक्रियाएं जव आशथिकः 
सामाजिक विषमताओं और विविध भ्रष्टाः | 
चारों का निवारण न कर पायें, तब हिसा 
का भड़क उठना अस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता । ट 

सावंजनिक असंतोष के अतिरिक्त, 
राजनीतिक अपराधों के दो रूप और हैं - 
१. प्रायः हर राजनीतिक दल दूसरे दल को * 
परेशानी में डालने के लिए विभिन्न प्रकार 
के अपराध करवाता है। और २.चुनावंआदि ` 
के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्य- 
कर्ताओं के बीच झगड़े होते हे, कभी-कभी 


हत्या भी हो जाती है । पिछले मध्यावधि | 


चुनावों में २५८ हत्याएं हुई । १९६७ के 
आम चुनावों के समय भी अपराधों की 


संख्या काफी बढ़ गयी थी । सरकारी आंकड़ों ' / | 


के अनुसार १९ माच १९७० से १५ माचे ' 
१९७१ तक केवल बंगाल में २६१ हत्याएं 
हुईं, जिनमें ९१ के अलावा सभी दलगत - 
राजनीतिक झगड़ों और शत्रुताओ के कारण 
ही हुई थीं। बहुधा राजनीतिक अपराधों पर 
लीपापोती करके उन्हें साधारण अपराध का 
रूप दे दिया जाता है। इसलिए राजनीतिक 
अपराधों की वास्तविक संख्या सरकार 
द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से भी कहीं अधिक 


होती है। जात-सांतमूलंक झगड़े-फसाद | 


को भी राजतीतिक ही मानता चाहिये। 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


ts 


NEN 7g 00 ५४% 044. न 220480 १410100417 NN Sed iv 
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समी हेअर ऑइल आपके बालों को सजा-सँबारा - 
रखते हैं, >” 


यही कारण है कि हर वर्ष बहुत से परिवार खुशबूदार, 
स्वस्तिक परफ़्यूम्ड कैस्टर हेअर ऑइल इस्तेमाल करने लगते हैं। 
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इन दिनों हमारे देश में बाल-अपराधों 


; संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। १९६३ 
में ये कुल अपराधों का १६ प्रतिशत थे, मगर 
१९६७ में ये लगभग २३ प्रतिशत हो गये । 
१९६७ में बाल - अपराधियों न ८,३०० 
चोरियां व २९८ हत्याएं कीं, १८२ लूटपाट 
की वारदातों तथा ५५ डकेतियों में भाग 
लिया।उस वर्ष वाल-अपराधों की कुल संख्या 
३४,२६६ थी,जिसमे से ५, ३४७ मादक द्रव्यो 
से संबंधित थे और १०,१३८ जूए के मामले 
थे। उस वर्ष के ७२,१०१ बाल-अपराधियों 
में ५,३९० लड़कियां भी थीं । 
कुछ-एक अपवादों को छोड़कर बाल- 
अपराधों का निर्देशक और संयोजक कोई 
बालिग होताः है। अधिकांश बाल-अपराधों 
की जड़ में आथिक या राजनीतिक कारण 
ही होते हैं। 

दो प्रकार के अपराध और हे, जो संख्या 
की दृष्टि से भले ही सामान्य हों, कितु 
भयकरता की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
हं। य हं यौन-अपराध, तथा अंधविश्वास- 
जनित अपराध-जँसे नरबलि। ` 
यौन-अपराधों के निश्चितं आंकड़े प्राप्त 
करना कठिन है । प्राप्त आंकड़े केवल उन 
| वलात्कारो और अपहरणों के होते हैं, जिनकी 


` ` सटपुलिस में दर्ज हो । मगर बदनामी के 


रग ऐसे बहुत-से मामलों की सूचना 
को नहीं दी जाती । फिर भी, स्थूल 
“एमान के अनुसार; यौन-अपराध अन्य 


उ का पुलना में भारत में अधिक होते हे1. . 


प चोकने की बात नहीं है। स्त्रियों- 
१९७३ 


१०. १६ 4202 
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. खजाने को प्राप्त करने की चाह, गोद भरने | 


` टोता-टोटका करने वाला समझकर उसकी _ | 


११९००२ 


पुरुषों के बीच अनावश्यक अलगाव और 
उनके पारस्परिक व्यवहारपरकठोर सामा _. 
जिक नियंत्रणों के कारण ऐसा होना स्वाभा: | 
विक है। फिर दृष्टिकोण का अंतर भी है। | 
ऐसे बहुत से व्यवहार जो पश्चिम में सहज 
तया स्वीकृत है, हमारे यहां अपराध माचे 


. जाते हे । सावंजनिक उद्यान में अपनी मगे 


तर का चुंबन लेने के कारण अहमदाबाद में 
एक युवक पर मुकदमा चलाये जाने की 
घटना अनेक पाठकों को स्मरण होगी। आज 
तो 'पमिसिवनेस' की हवा की कृपा से ऐसी | 
अनेक चीजें सहनीय मान ली गयी हे, जो ! 
पहले दंडनीय अपराध थीं। त | 

नरबलि की खबरें जब-तब अखबारों म॑ 
छपा करती हे। ऐसी नरबलि के पीछे छिपे | 


की ललक, या किसी कुएं यातालाबमें पानी | 
प्राप्त करने की कामना होती हैं। कभी | 
इसी प्रकार के अन्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए देवी-देवता को प्रसन्न करने की /” 
भावना होती है। कभी-कभी किसी को 


हत्या कर दी जाती है। ये भयंकर कांड | 
सिद्ध करत हे कि मनुष्य अभी भी आदिम | 
और बबंर अवस्था से पूरी तरह उबर नही. | र 
सका है।. `` = 

अपराध की तरह अपराधी भी कद 
प्रकार के होते हैं। इसलिए दंड की व्यवस्था 
भी उनके प्रकार के अनुसार अलग-अलग 
करनी पड़ेगी। मूलतः अपराधियों को तीन __ 


भागोंमें बांटा जा सकता हैं-बाल-अपराधी+ | ड 
हिन्दी डाइजेस्ठ | >. 


कर 


नाच कक म HS 
डो 5) वी य wus, 


4२ ५७४४२७ ६५ 
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(पेरा - डाइज़ो टाइप) 


७० चमकदार और सुन्दर छपाई 
० बरतने और रखने में टिकाउ 
° जल्दी और अच्छे परिणाम 
° कम सर्च और सस्ता 


6 - स्टॅडडं साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 
EB. . ° मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स मै 
ह ; . मिलते है. रोशनी ग्रौर नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब झौर रैपरों में पेक किया हुआ. 
. होताहे. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
, क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ हैं 
रमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्खा 

का बनाया हुआ है । 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा 


i २५४: “ळं 9 ५०३; परकी: क ४ 
| "1 eh "कद * 
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` मजबरन अपराधी और आदतन अपराधी । 
छोटे बच्चे जब अपराध करते हें, तब 
उसका उत्तरदायित्व मुख्यतः उन पर न 
होकर किसी अन्य व्याक्ति पर होता है। ये 
“अन्य व्यक्ति आदतन अथवा पुरान अपराधी 
हो सकते हैँ, जो उन्हें अपराध करने के लिए 
लालच देते हुँ, या उन्हें मजबूर करते है 
ये उन बच्चों के माता-पिता भी हो सकते 
हं। साधारणतया अपराधी बच्चे तो पकड़ 
लिये जाते हैँ और उन्हं उचित दंड भी दिया 
जाता है; लेकिन उनके अपराधों के लिए 
वास्तविक उत्तरदायी व्यक्ति बिना दंड पाये 
बच निकलता है । 

- हमारी समाज-व्यवस्था और दंड नीति 
का यह कच्चापन कंसे दूर हो, यह बात 
विचारणीय है । बाल-अपराधियों की दंड- 
व्यवस्था का मूल उद्देश्य होना चाहिये अप- 
राधी का सुधार । 

मजबूर अपराधी वे हैं, जो विवश होकर 
अपराध करते हें । अपराध करना उनका 
स्वभाव नहीं होता। प्रारंभ में जब वे अप- 
क है, उन्हे पश्‍चात्ताप भी होता 
है। वाद में जब वे अपराध-पर-अप- 
गध करते जाते हैं, तब यह उनके स्वभाव 
` शि एक अंश बन जाता है और वे आंदतन 

बन जाते हे । 

गत व भप रावियों का सुधार आरंभ 
क ९ इसके लिए तीन कायं आव- 
नि 7 १. संमुचित मात्रा मे दंड देना, 
नं उचित शि. व दुसरे लोग नसीहत लें; 
“>> रिक्षा और वातावरण के द्वारा 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उनकी सत्मवृत्तियो को विकसित करना; 
३. जिन परिस्थितियों ने उन्हे अपराध 
करने के लिए विवश किया था, उनका 
निराकरण। इनमें से तीसरी बात पर अव 
तक दंड-च्यवस्था ने सबसे कम ध्यान दिया 
है, जबकि वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
आदतन अपराधियों को ही सही अथो 
में अपराधी कहा जा सकता है। अपराध 
करने की प्रवृत्ति या तो इन्हें पैतृक तत्त्व के 


रूप में प्राप्त होती है, या अपराध करते | 


करते उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है। 
एसे व्यक्तियों को सुधारंना कठिन कायं हैं; 


साथ ही समाज को इनसे बचाना भी आव- 


श्यक हैं । अभी तक कठोर दंड के सिवा 
इसका कोई उपाय नहीं हैं । भावावेश में भी 
कभी-कभी आदमी हत्या जसे अपराध कर 


गुजरता है । एसे भामलों में अपराधी की ' 


मानसिक चिकित्सा होनी चाहिये । 


परिस्थितियां मनुष्य को अपराधी बनाती 


है या मनुष्य अपनी सहजात आंतरिक प्रवृ- 
त्तियों के कारण अनुकल अवसर पाकर 
अपराधी बन जाता है- यह एक गहं विषय 
है, जिस पर बहस चलती रहेगी। हाल में 


इस बात के भी परीक्षणं हुए हैं कि क्या... 
अपराध-वृत्ति का मूल जीन्स में है । विज्ञान . | म 
अंत में किस निश्चय पर पहुंचेगा, यहं तो | 


कहना कठिन है, परंतु यह निविवाद है, 
कि परिवार, समाज और शासततत्र में 
न्यायपरायणता बढ़ाये बिना अपराधों की 
वद्धि को रोकना असंभव हैँ। _ 

ˆ _राजकीय कालेज, दौसा (राजस्थान) 
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कुः दिन पहले ही मेरी बदली देश की 
एक पूर्वी चौकी पर हुई थी। अभी-अभी 
एक पड़ोसी देश से युद्ध हुआ था और एक 
संधि के अधीन युद्ध बंद हो चुका था। मेरा 
अपा विचार यह था कि पड़ोसियों में नोक- 
झोंक तो होती ही रहती हैं, पर अब. ऐसा 


` युद्ध नहीं होगा। पूर्वी सीमा पर पहुंचकर 


जब मेने सीमा पर हर ओर शांति देखी, तो 
मेरा विश्वास और गहरा हो गया । यद्यपि 
संनिक सचेत और सावधान थे, पर उनके 
चेहरों पर वही शांति थी, जो किसी गहरी 


सील में होती है । उनके ओंठों पर वही 
.__ मुस्कान थी, जो नये जीवन के सुंदर सपने 


देखने वाले नवयुवको के ओंठों पर होती हुँ। 
केवल साठ-सत्तर फुट गहरी और बहुत 
दुर तक जाती हुई एक खाई दो देशों की 


. _ सीमाएं निर्धारित करती थी। यह खाई 


ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी । पूर्वी पहाड़ों से 
उतरती हुई एक नदी का पानी इस खाई में 


च ऱ बहता रहता था। 


हम अपनी सीमा से ही अपने पड़ोसी देश 
१२२ 
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.मुहन्बत इंसान की आत्मा 


डा० शकोलुरहमान 


के सैनिकों को आराम से देखते थे भरे 
हमें देखते थे । केवल देखते ही नहीं बे हा 
एक-दूसरे को यह भी बताते थे कि हमा 
खां रहे हे, क्या पी रहे हें, कौतसे बेह: 
तमाशे कर रहे हे, गीतों की शाम क्ाप्रो 
ग्राम क्या हैं। हमारे जवान जोर-जोरसेगतं | 
तो उस पार के फौजी बड़ी दिलचसीे 
सुनते और खुश होते थे। इसी प्रकारवगा | 
तो हम भी खुश होकर तालियां बजात १ । | 
इवलदार अजमेर सिंह जब भांगडा के 
बोल सुनाता, तो खाई के दोनों ओर हैं 
हे हे? की आवाज उभरती, और बब 


दोनों ओर के फौजी दीवाने हो जाते! 

जब मै इस चौकी पर आयातो ई 
देखकर मुझे विश्‍वास हो गया कि र 

खाई, कितनी भी गहरी दो क्म 

र न । 

को एक-दूसरे से अलग दी हक 

ब्बत की आवाज दिल को छू. लेती ९ का 

उस चौकी पर आने के बाद ९० 
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अजीब बात पता चली । दोनों ओर के फोजी 
` उलझे हुए थे। वात थी भी ऐसी ही। में 
भी उलझ गया। यह विचार वहां आम था 
कि उस इलाके में जिन-भूत रहते है । सुन- 
सान इलाका । दूर-दूर तक हर ओर ऊंचे- 
नीचे पहांड। घने जंगल। हर ओर वारिश। 
` दुसे वातावरण में ऐसे बहम का पदा हो 
जाना आश्चर्यं की वात भी न थी। दोनों 
ओर छोटी-छोटी बस्तियां थीं। वहां के लोग 
भी इस वहम के शिकार थे। 

सदियों से बहुत-सी कहानियां रेंगते- 
रेंगते वहां पहुंच चुकी थीं; जादूगरों के 
किस्से, जिन और चुडलों की कहानियां। 
जब मे उस चौकी पर आया, तो मॅन भी 
अपने कई जवानों से कई कहानियां सुनीं 
और लुत्फ उठाया। में प्रायः यह सोचता कि 
इंसान के मासूम मस्तिष्क ने कितनी अजीब 


कहानियां बनायी हैं । मेरे लिए यह्‌ वात | 
भी कम दिलचस्प नहीं थी कि दोनों ओर के | 


कुछ जवान भी इस वहम के शिकार थे। 
म रामभरोसे हंवलदार को अक्सर एसी 


भयंकर कहानियां सुनाकर आनंद उठाता, 


और उसको सहमी-सहमी आंखों में यह पढ़ 


लेता कि यह बहादुर, जो किसी भी क्षण : 


अपनी जान की वाजी लगा सकता है, ऐसी 


भयंकर बातों से घबराता है। हंवलदार | 
रामभरोसे मुझसे कहानियां सुतकर सीमा | 


के उस पार के सैनिकों को सुनाताथा; और ड 


मेरा अनुमान गलत नहीं था कि उस पार 
के कई जवान भी ऐसी कहानियां सुनकर 
कांप जाते थें। " 

मे जिस अजीव बात का जिक्र कर रहा 


हूं, उसे बता दूं । मुझे पहले हवलदार राम | | 


भरोसे ने बताया कि युद्ध वंद होने के वाद. 


में तुम्हें अपने सारे सिलोने देती हँ 
तुम छुझे दे दो-- 
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अंधेरी रात में अक्सर एक काली परछाई 
कभी खाई के उस पार से इस पार आती है, 
और कभी इस पार से उस पार जाती है। 
जब भी यह परछाई नजर आयी, कुछ 
जवानों ने दूर से उसका पीछा किया। पर 
वह गहरे अंधेरे जंगल में गायब हो गयी । 
मैंने इसे रामभरोसे की कल्पना की पर- 
छाईं समझा, पर जिक्र अन्य जवानों से भी 
किया। बाद में मेने खोज की, तो पता चला 
कि सचमुच अंधेरी रातों में यह परछाई 
अक्सर देखी जाती है। लगभग हर जवान 
ने यह परछाई देखी है; और केवल हमारे 
जवानों ने ही नहीं, उस पार के जवानों ने 
भी यह परछाई देखी है। वे भी बेहद परे- 
शान हूँ। मेने उस पार के मेजर से संबंध 
स्थापित किया, तो पता चला कि यह हकी- 
कत उनके लिए भी पहेली बनी हुई है । 
एक रात में आराम कर रहा था कि एक 
जवान ने खबर दी कि वह परछाई उस पार 
से इस पार आ चुकी है और सारे फौजी 
आपके आदेश की प्रतीक्षा में हे । मैं बाहर 
- थाया, तो मुझे कुछ भी नजर न आया। 
बड़ा गहरा अंधकार था। जवानों ने बताया 
र सामने, घने जंगल मेविलीन हो 
ना उसको ढूंढना आसान नहीं है। 
वानो को आदेश दे दिया कि अब बह 
५ आई नजर आये, तो उसे तुरंत गोली का 
३ निशाना वना दिया जाये। मेने सीमा-पार 
ह ेसंबंधस्थापित करके अपना संदेह 
क्त किया। मैने उसे बताया कि यह हर- 
._ ` प्रकी ओर से हो रही है! 
- . १९७३ 


१२२५ , 


मुझे दरअसल जासूसी का संदेह था। 
मेजर खलील अहमद ने कहकहा लगाया 
और कहा - मेजर वलवंत सिंह, आप यह 
क्या कह रहे हैं ? आपने जो कुछ कहा है, _ 
वही शक मेरा भी है। वह परछाई तो दोनों | 
ओर देखी जा रही है । कभी आपकी तरफ 
से आती हुई और कभी हमारी तरफ से 
जाती हुई। कई बार गोलियां चलायी गयीं, 
लेकिन कोई असर न हुआ | में तो यह समझ 
रहा था कि जासूसी आपकी तरफ से हो 
रही है । आप उसे जिंदा पकड़ लीजिये, या 
उसे गोली का निशाना बना दीजिये। हमें 
क्या एतराज भला! मेने भी अपने साथियों 
को यही हुक्म दे रखा है।” ज 

कई रोज तक अंधेरी रातों में हम उस 
परछाई की ताक में रहे। पता चला किं 
सीमा के उस पार भी उसकी निगरानी हो 
रही है। मॅन दुर-दूर तक आदमी बंठा रखे 
थे, पर परछाईं कहीं भी नजर न आयी । 
दूसरी ओर की खबर भी यही थी; उन्हें . 
भी वह कहीं नजर न आयी । 

शायद चांद की पहली या दूसरी तारीख 
थी । मे अपने कॅप से टहलता हुआ: बाहर 
निकला । रात के दो बज रहे थे। हर ओर 
अंधेरा था; गहरा अंधेरा। चांद तो शाम ही . 


को अपनी झलक दिखाकर गुम हो.चुका | | 
था । सीमा पर दूर-दूर तक हमारे जवान. 


चौकन्ने और सजग थे। में घने जंगल की 
ओर बढ़ गया। जंगल से आग एक छोटी-सी 
बस्ती थी । मुझे एसा महसूस हो रहा था, 
जैसे कोई मुझे बेइख्तियार घने जंगल की 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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हमारे वहादुर साथी हर ओर बिखर ग्रये । 
उस परछाईं की तलाश शुरू हो गयी । में 
अपन तीन साथियों के साथ घने और अंधेरे 
जगल म घुसता चला गया। हम चारों टाचे 
से हुर ओर देखते जा रहे थे और हर. | 
हल्की-सी सरसराहट पर भी हमारे कान | 


खड़े हो रहे थे। 
हम आगे बढ़ते गये। जंगलों का अंधकार 
और गहरा व रहस्यपूर्ण होता गया। 
एक घंटा वीत गया। 
म सोचने लगा था कि निश्चय ही आज 
भीशिकारहाथ सेनिकलगया। $ : 
हवलदार. रामभरोसे शायद यह सोच | 
रहा था कि हम खामख्वाह एकं भत के पीछे | 
गग रह हं। भत पर गोली चलाकर जवानों | 
ने अच्छा नहीं किया । के 
घंट-भर बाद एक झाडी मे सरसराहट ४ 
ओर लिये जा रहा है। अभी मै जंगल से सी सुनाई दी और किसी के कराहते की न 
कुछदूरही था कि राइफल चलने की आवाज ` आवाज आयी। हम चारों यों रुक गय, जसे 
आयी; और हर ओर खामोशी छा गयी । किसी मशीन ने हमें एकदम रोक दिया हो। 
में वापस खाई की ओर दोडा । मेरे एक मझे यकीन हो गया कि परछाई उसी झाड़ी 
हाथ में रिवाल्वर था और दूसरे हाथ में मे है। मेरे हुक्म से मेरे तीनों साथी आग 
याच | राइफल की आवाज खाई के उत्तर से बढ़े; औरकुछ ही क्षणों में परछा इ सामने थी। 
आयी थी। मेजव उस ओर आया, तो मुझे दो परछाई जख्मी थी। गोली उसकी दोनों | 
साथी मिले। उन्होंने बताया कि उस काली टांगों और सीने के करीब लगी थी। 
“छाई को जंगल की ओर बढ़ते देखकर ` परछाई लहुलुहान थी । 
ह ही गोलिय। चलायी थीं । परछाई उसे विस्मय से देखा । मेरे साथी मुझसे 
तोची हो चुकी है । चूंकि फासला ज्यादा हैरान और दी । मुझे य स 
(सए उनके पहुंचने से पहले ही था कि हंवलदार रामभरोसे यह सांच 
ह के अंधेरे में विलीन हो गयी हैं f था कि हमने एक चुडेल को जख्मी करके 
जवानों को जरूरी हिदायत दीं। . अपना नुक्सान किया हैं 


१२७ क कक व्र हो डाइजस्ट नी 


१९७३ 
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वहएक औरत थी अधेड़ उम्र की औरत। 
सफेद-काले बाल ...... परेशान ...... आंखों 
में कोई चमक नहीं थी । 
मेरे हुक्म से उसे कॅप में लाया गया। 
रोशनी में मेने उसे गौर से देखा । उसकी 
आंखों के गि स्याह दायरे थे। उसके ओंठ 


` कांप रहे थे। वह दर्द से बेचेन थी । चौकी 


के डाक्टर को.यकीन था कि अब वह कुछ 
ही क्षणों की मेहमान हे । वह मौत से लड़ना 
नहीं चाहती थी। उसने फटी-फटी आंखों से 
मेरी ओर देखा-ब रौनक; उदास, खामोश, 
आंखों सें न'जाने मुझे क्यों भय हुआ। 

' उसके ओंठ हिले। लगा, वह कुछ कहना 


` चाहती है । मेत आगे बढ़कर पूछा - तुम 


कौन हो ? कहां रहती हो ? इस तरह अंधेरी 


` रातों में उस पार से इस पार और फिर यहां 


से वहां क्यों आती-जाती रही हो?” 
उसन शायद मेरा हर सवाल गौर से 


ज्र 
| 44 गीत य ह 

सुबह हुई उमट गये बिन बोले उषा से बिखर गया र 
कच्चे भकानों पर सन की कुछ बात शीना भ 
हल्दी के थाप) अपने ही आप॥ पिछले दरवाजे से खनक 2. 
पर्वत पर फल गयी भाग गयी रात फेनिल भुर 

उबटन-सी धूप नदिया के सुन पड़त 
छिन-भर में संवर गया बीच खड़े बेडर 

पत्थर का रूप बगुले अंब घो रहे चलती हा 
कानों मंजानेक्या ` रातों के पाप । wn 
होल से कह गयीं किरणे चुपचाप । अपन ही आप ॥ अपन्‌ © पु 
अपन ही आप ॥ -रधुप पांडेय ३४०, गांधीतंग ४ 


,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


= मृ... 
मुझे इस खाई के बीच में...... हं .... क। 


रके 


सुन लिया था । उसकी सांस बह र 
रही थी । उसने इशारे से मझे | 
दीक बुलाया और धीरे-धीरे अध. 


1 
|| 
1 


FR उस तरफ ...... खाई के उत 


लिए इस तरह ...... आह ...... मनने 


दफन कर देना ......” उसने सिसकी ही।| 
एक-दो हिचकियां आयीं और उसकी ब | 
सदा के लिए बंद हो गयीं । । 
सीमा के दोनों ओर के जवानों ने उगे | 
आरज पूरी की।. खाई के बीच में उरे 
कर दिया गया । दोनों देशों के फोगीआ | 
भी उस कब्र को “मां की कब्र' कहते हे बॉ! | 
उस पर मिट्टी डालते हैं। ' | 
. अनुवादकः पुर | 

सी-३४, सुदर्शन पार्क, नयी दिल | 


\ 


गत के दौरान करीव एक सप्ताह 

तक पेरिस में रुका था। वहीं आन मारी 
से मेरा परिचय हुआ। वह पेरिस विश्व- 
विद्यालय में दर्शन की छात्रा थी तथा भार- 
तीय दर्शन से काफी प्रभावित थी । उसी ने 
मुझे उस गांधी आश्रम के बारे में बताया था। 
वह वहां कुछ दिन रह भी चुकी थी। 

सुदर फ्रांस में गांधी आश्रम की बात 
घुनकर मुझ काफी कौतूहल हुआ। तिस पर 
धान मारी ने आश्रम के एक अधिकारी के 
भाम एक परिचय-पत्र लिखकर देते हुए मुझे 


| . ह स्थान देख आने का आग्रह भी किया । 


भत: मेन वहां जाने का फेसला कर लिया । 
प से मुझ दक्षिण जाना था । लियों, 
क स, ओरांज, आदि होते हुए ट्रेन से मै 
पू ग के पास स्थित मोपेलिये तक 
02 से बेस हारा करीबः ५० किलो- 
पेम में लोदेम तक आया। यहां 


पहाड़ियां डि [शरू हो f 
5 जाती थ्‌ 
१९७३ रीं । पहाड़ी सड़क 


से १८ किलोमीटर का और सफर करके में 
ब्रांच लाइन के स्टेशन सीय्यू-रोकरदोंद 
तक आया और वहां से ट्रेन पकड़कर अगले 
छोटे-से स्टेशन केबरिल पहुंचा । 

अब मै शहरी कोलाहल से. काफी दुर, 
देश के अंदरूनी और ग्रामीण क्षेत्र में चला 
आया था । यहां कई-कई मील के फासले पर 
छोटे-छोटे गांव बसे हुए थे । बरसाती मौसम 
के कारण चारों ओर का दृश्य काफी हुरा- 
भरा था। इलाका पहाड़ी होने के कारण 
यहां ठंड भी ज्यादा थी। ज्र 

कैबरिल स्टेशन पर भाग्य से आश्रम के 


` कुछ लोग मिल गये! वे स्टेशन पर किसी 


को छोड़ने आये थे; और लौटते हुए मुझे 
भी अपनी गाडी से लिवा ले गये । र 
शाम हो चली थी । थोड़ी ही देर म॑ हम 
लोग ला बोरी नोब्ल स्थितं उस आश्रम तक 
पहुंच गये । मेने. आत मारी का दिया परि 
चय-पत्र संबद्ध अधिकारी को दिया । उसन 


१२९ हित्दी डाइजेस्ट _ 
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कुछ औपचारिक प्रश्‍न पूछे; और चूंकि उस 
शाम वहाँ एक चारपाई खाली थी, अतः 
मझे रहने की जगह मिल गयी । 

"आश्रम का तामथा 'कम्युनिते दे लाशे। 
करीव ८० आदमी वहां स्थायी रूप से रहते 
थे, जिनमें से कई सपरिवार भी थे। वाता- 
वरण बड़ा सात्विक तथा शांतिपूर्ण था। 


पता चला कि आश्रम के संस्थापक हुँ 


फ्रांसीसी.लेखक लांजा देल वास्तो । वास्तो 
१९३७ में भारत में गांधीजी के साथ रहे 
थे। गांधीजी ने उनका नाम रखा था शांति- 
दास, और यहां सब लोग उन्हे इसी नाम से 
पुकारते थे । गांधीजी के जीवन तथा आदशों 
से वे बहुत प्रभावित हुए थे और इस आश्रम 
की स्थापना उन्होंने गांधीजी के आदशों को 
साकार करने के लिए ही की थी । 
यद्यपि आश्रम मे मुख्यतया फ्रांसीसी ही 
थे, परंतु अन्य यूरोपीय देशों के कुछ लोग 
भी थे ओर उनमें से कई अंग्रेजी जानते थे । 
' अपनी जरूरतों की पुति के लिए आश्रम- 
वासी खेती-वाड़ी करते, गायें पालते, लकड़ी 


काट्ते भौर मिट्टी के वरतन तथा कपड़ा. 


आदि तयार करते थे । सभी बड़ी सादगी 
' का जीवन बिताते थे। बिजली यहां नहीं 
थी। रात को मोमबत्ती की रोशनी में ही 

. सब काम-काज होता था । 
शाम को सब जमीन पर बैठकर एक 
साथ शुद्ध शाकाहारी खाना खाते । फ्रांसीसी 
पद्धति से बनायी हुई, न-सूखी-न-रसेदार 


सब्जी और आश्रम में ही बनायी हुई डबल 


2.८ रोटी? केक, पनीर तथा फल आदि । मांस- 
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कभी ही खाया जाता| सता 

वार को थोड़ी-सी पी जाती। | 
निषिद्ध था । भोजन के पूव तथा 
प्रार्थना भी होती थी। सभी लोग गा 
भी करते, तथा कुछन-ुछ उतत 
अवश्य करत । 4 


कृत्रिमता से ऊबकर यहां चले आग 
इंग्लंड से आया हुआ युवक पीटर बु 
साल से रह रहा था। वह मयंशात। 


के फ्रेंच कनाडियन लड़के ईम्‌ और 
स्कर के जैक के अलावा स्पेन, सिर 
संख्या में लड़कियां भी थीं। व शह 
सात्विक ढंग सें रहती थीं और 9. 
बराबर हाथ बंटाती थी! शत 
रात को खाने के बाद लोकल ' | 
क्रम रहता था। ! 
अगले दिन या और | 
छुट्टी थी। दिन-भर पाती के || 
लिए प्रायः पूरा समर्थ A 
बिताना पडा । माच काई 5 
हवाई जहाज से पेरिस आ... > दा 
बताया कि जहाज म उपा प | 
वह अंग्रेजी भी बोलता. a 


यवक था और 
|| और सहयोगी स्वभाव का एक 
यहां १५-२० दिनों से रह रहा या। 
- निवासी जक इंग्लंड म॑ 
पहुता था, लेकिन पढ़ाई वीच में ही छोड- 
कर चला आया था और जाइ-भर यहा 
रहना चाहता था । योग सीखने के लिए वाद 
में भारत आने का भी उसका इरादा था। 
हिमालय की कंदराओं में किसी सच्चे गुरु 
का शिष्य बनने की उसकी कामना थी। 
$| उसके बाद लंदन या पेरिस में वह योग का 
` एक स्कूल खोलना चाहता था । वह फ्रेंच, 
अंग्रेजी और जमन अच्छी बोलता था । 
दिन सुबह ६ बजे से शुरू होता था । 
मुंहअंधरे ही उठन की घंटी वज जाती । 
६से ६॥ तक योगाभ्यास ( केवल स्थायी 
सदस्यो के लिए), ६।। बजे आराधना, ६1 
बज प्राथना; और प्रार्थना के बाद सबसे 
इभ्रभात कहकर गले मिलना होता। 
( फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार गले मिलते 
समय सव लड़के एक-दूसरे के गालों को 
चूमत तथा लड़कियों से हाथ मिलाते । ) 
आथना के ही समय सबको उस दिन का 
` कमवांटदिया जाता फिर नाश्ता होता । 
॥ वज काम शुरू करने घंटी 
जे रू करन की घंटी बजती । १२ 
£| काम होता और तदुपरांत 
ढक्र उसके बाद एक आदमी जोर से 
अखवार के मख्य सुनात 
| फिर खाने की न समाचार सुनाता । 
ह| करने को योड । खाने के बाद आराम 
¶| ` 1 थोडा-सा 
4५ * सा अवकाश मिलता । २ से 
i जक, जां पीयर त ग्रगो. ग. 
| २९७३ था ग्रेगो 


१३१. 


यार के साथ मुझे लकड्यां ढोने का काम: 


` मिला। शाम को हमने कुल्हाड़ी से कुछ 


जंगली झाड़ियों की कटाई भी की | मुझे | 
बताया गया कि लकड़ी यहां का मख्य : 
इंधन हैं। र 
आश्रम के लिए शांतिदास ने करीव वीस 
वर्ष पहले बहुत सस्ते में यह पहाड़ी जमीन' 
खरीदी थी । ४०० एकड़ के इस टुकड़ में से 
कुछ जमीन बंजर थी । कृषि-योग्य जमीन 
में तरकारियां तथा कुछ गेहूं उगाया जाता 
था, और बंजर जमीन से पेड़ तथा झाड्यां 
आदि काटकर उसे समतल बनाकर खाद 
डालकर खेती के योग्य बनाया जा रहा था 
मशीनों का यहां कम-से-कम इस्तमाल' 


होता था | आश्रमवासियों का खयालथा | 


कि मशीन आदमी की दुश्मन है। खाते 
समय एक इस्रायली लड़के डान के साथ : 
इसी विषय में बाते होने लगीं। उसने कहा 
“मशीन की उन्नति ने पाश्चात्य सभ्यता को | 
निःस्वत्व बना दिया है; उसे पूवं से बहुत | 
कुछ सीखना है। भारत को इस मशीनी र 
सभ्यता के पीछे अपना अमूल्य दर्शन गवा 
नहीं देना चाहिये। 


मैंने कहा- ऐसी बात नहीं है। हमारा... | 
देश बहुत ही गरीब है। हमारे गांवा. और ` 2 
शहरों की सबसे बड़ी समस्या अन्न, वस्त | 
और आश्रय की है, और उसे सुलझान मे 5 
मशीन ही हमारी सहायता कर सकती हैँ | 
लेकिन डात आदशंवादी था। बोला | 


“पश्चिम ने मशीन के माध्यम से थोड़े समय 
के लिए बाजी अवश्य मार ली है, परतु 


हिन्दी डाइजेस्ट ग 
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इसी तकनीकी उन्नति ने हमारी मनुष्यता 
को भी काफी घटा दिया है। हमारा जीवन- 
दर्शन बिलकुल खोखला है। भारतीय आदरशे- 
वाद और दर्शन के मुकाबले हमारे पास 
कुछ भी नहीं है। ' 
एक रात ईवेत्‌ ने खाने पर बुलाया । वह 
यहां तीन साल से रह रही थी। मूलतः वह 
पेरिस की थी। दो साल इंग्लैंड में और डेढ़ 
साल अमरीका में भी रह चुकी थी और 
यूरोप भी काफी घूमी हुई थी । अगले ही 
दिन वह साल-भर के लिए तबादले पर 
आश्रम की एक शाखा में जा रही थी । शाखा 
वहां से करीब एक किलोमीटर दूर नोगारे 
में थी। खाने के वाद देर तक हम लोग बातें 
करते रहे। . न 
दूसरे दिन शाम के भोजन में शांतिदास 
उफ लांजा देन्‌ वास्तो से मुलाकात हुई । वे 
कहीं बाहर गये हुए थे औरआज ही लौटे थे। 
उनका लंबा कद,सफेद दाढ़ी और केश,साम ने 
से गंजा सिर, सौम्य चेहरा तथा ७० वर्ष की 
आयु म॑ भी तना सुगठित शरीर बरबस 
रवींद्रनाथ ठाकुर की याद दिलाते थे । मुझे 
आग्रहपूवक उनकी बगल में बेठाया गया । 
वे सुंदर अंग्रेजी बोलते थे। उनसे पता 
चला कि वे १९३७ में सेवाग्राम में गांधीजी 
के साथ रहे थे। उन्होंने गोत्री, ऋषी केश, 
बद्रीनाथ आदि की तीर्थ॑यात्रा भी की थी 
ओर हिमालय में साधुओं और योगियों के 
साथ भी कुछ दिन विताये थे। शांतिनिकेतन 
म रवींद्रनाथ ठाकुर केःपास भी कुछ समय 


EE ° तक रहे थे । उसके बाद भी बे दो बार 
१३२ 


नवनीत ` 
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भारत गये थे-सन ५ में 5 1 
आखिरी बार तो वे' धर नर] (५1 
में रहे थे। विनोबा ओर जवाहर 
से भी उनका परिचय था। | 

मैने पूछा-“ गांधीजी के कोते ३ 
आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करो!) 
वे बोले -“ उनकी सच्चाई, साकी 
सरल व्यवहार ! ” - ८ अ च्यया 

वास्तो ने कई पुस्तकें फ्रेंच में त्ष 


लते-टहलते में आश्रम की नोगारे शवा 
तरफ निकल गया। वहाँ करीब पषा 
तीस लोग रहते थे और वह पहा 
बीच बसा हुआ सेतेटोरियम-सा तावाओ॥ 
ईवेत्‌ धूप में बैठी चरखा कात सी 
एक बुनाई-विभाग भी था, जहां कहु 
करचे लगे हुए थे । | 

ईवेत्‌ का कमरा अभी बन द 
फिलहाल वह स्कूल व भ 
रहती थी । बोली - मे इलया | 
जाकर इसी तरह के एक आधी 
करना चाहती हुं । | | 

रविवार को म अपने कमर आ 
दार,इतालवी लड़केगीकेंस ऽ | 
से मोपेलिये घूमने चला गया । 

घमकर लौटा तो आथ 
बारे में सोचने लगा । मु 


किये जाते है, देखने में कितने ही भले लगें, 
परंतु स्थायी रूप से साधारण मनुष्या के 
लिए उपयुक्त नहीं होते। न ही यह जीवन 
लिए अनुकरणीय है । कारण स्पष्ट 
। इनके प्राय: सभी निवासी उच्च शिक्षित 
होते हे और समाज की उच्च श्रेणी से आते 
हैं। निःसंदेह ये यहां मेहनत करके खात ह! 
मगर साधारण.श्रमजीवियों से उनका मुख्य 
अंतर यह है किं इन सबके कुछ-न-कुछ निजी 
आथिक स्रोत हे, जहां से समय-समय पर ये 
पैसा मंगाते हे । 
इसके अलावा अपनी जरूरत का सभी 
सामान ये उगा या बना नहीं पाते। इन्हे 
बहुत-सी चीजे बाहर से क्रय करनी ही 
पड़ती हे । ये मशीनों और कृत्रिम उवंरकों 
का इस्तेमाल भी नहीं करते, अत: उत्पादन 
पर्याप्त मात्रा में और अच्छी किस्म का नहीं 
होता । फलस्वरूप जितने का माल ये खरी- 
दतेहं, उतने का बेच नहीं पाते हे और काफी 
बडा टोटा रहता है। इसे पुरा करने के लिए 
वास्तो अपनी किताबों की रायल्टी का एक 
वडा हिस्सा खच करते हे । 
यही हाल गांधीजी के आश्रम का भी 
था। बड़े-बड़े धनपति तथा अन्य लोग उनके 
को आथिक सहायता दियाकरते थे; 
भा सहायता साधारण मनुष्यों को 
का नहीं हो सकती । 
री तथा सबसे बड़ी बात यह है कि 
रना मम त गो को मुफ्त खाना- 
ही मिले, नकद पेसा बिलकुल 


पर खाने,पहनने और रहने के वाद भी कुछ 
और पैसा पाने के हकदार है, जिससे वह 
अपनी वाकी जरूरतों को मिटा सके। | 


एक और बात भी है। यहां एक अजीब- | 


सा, पवित्र-सा धार्मिक वातावरण है, जिसमें 


जीवन का स्वाभाविक स्पंदन नहीं है । यह - 


वातावरण आश्रमवासियों के विचारों को 


, वास्तविकता से परे कर देता है । ऐसा जीवन 


साधुःसंतों या दार्शनिकों के लिए अनुकूल 
भले ही हो, पर साधारण मनुष्यों की ऊंचाई 
से बहुत ऊपर है.। 
बुधवार की शाम को निकोल ने अपने 
यहां खाने पर बुलाया । यह बुज की रहने 
वाली काफी खूबसूरत लड़की थी और डेढ़ 
साल से यहां रह रही थी। डान भी आमं- 
त्रित था। उसने देखना चाहा कि हम भारतः 
वासी हाथ से कसे खाते हे! मॅन थोड़ा-सा 


चावल और सब्जी हाथ से खाकर दिखाया | 


और बताया कि भारत में तो हम लोग हाथ 
से ही खाते हे। उसे बड़ा आश्चर्यं हुआ। 
वोली-“अच्छा! यह॑तो बड़ा मुश्किल काम 


होता होंगा। ” मैने कहा कि हमें भी कांटे- 


चम्मच से खाने में शुरू में काफी कठिताई 


होती है। प 
मुझे यहां रहते करीब बीस दिन हो गये 


थे। अक्टूबर का महीना समाप्त हो रहा | 


था और ठंड भी काफी पड़ने लगी थी। मॅन 


दक्षिण में स्पेन की तरफ जाने का कार्यक्रम _ 


बनाकर सबसे विदा ली, और एक सुबह 
कैबरिल स्टेशन की तरफ चल पड़ा । 


मिलता। साधारण मनुष्य काम करने -डी-६१/३२, सिद्धिर बाग, 
+ | 
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न मे पिताजी कट्टर आर्यसमाजी थे और 


अक्सर मुझे अपने साथ समाज के साप्ता- 
'हिक सत्संग में ले जाते थे । 

पिताजी को हुक्का गुड़गुड़ाने का बड़ा 
शौक था। उन्हं हुक्के से जितना प्यार था, 


` माताजी को उससे उतनी ही नफरत थी। 


और यह नफरत पिताजी के उन साथी- 
मित्रों तक भी चली गयी थी, जो प्रतिदिन 
शाम को गप लंडाने और हुक्के के कश 
| लगाने के लिए उनकी बेठक में जमा होते 
थे। माताजी दिल से इन दोस्तों की खातिर- 
तंवज्जह नहीं करती थीं। अनेक बार इस बात 
को लेकर दोस्तों में तकरार होती । में और 
मेरी वहन हमेशा माताजी का पक्ष लेते | 
मने एक दिन पिताजी से पूछा तो कहने 
लग- हुनका बड़ा मजदार होता है ।? 
यह झार मेरे दिल में बेठ गयी । 
एक दिन घर में कोई नहीं था । मैंने 
पिताजी के हुक्के पर ठंडी चिलम रखी 
और नली मुंह में लेकर जोर से सांस ऊपर 


- को खींची, तो हुक्के का निकोटिन मिला 


सारा वदबदार पानी सेरे मुंह में भर गथा, 
और कई घूंट पेट के भीतर भी चले गये । 


` ` उसके वाद मुझे क्या हो गथा, यादनहीं। 
` नवनोत ` र ३ 
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व मेरी आंखें खुली, तो मेने अपने गाझी | 
बस्तर पर लट पाया। पिताजी माता 
और बहन वहां थे। पड़ोस के डावर | 
कपाउडर एक फीकी, कसेली-सी सा 
पिलाकर चला गया। | 
रे माताजी पिताजी के हुक्‍्के पर वर ख| 
थीं । पिताजी का कट्टर आयसमाजी सि | 
उन्हें रह-रहकर अपराधी घोषित कर | 
था; क्योंकि उन्हीं के संस्कार मुज् पर फ | 
रहे थे। इसी समय न जाने किस प्रसंग | 
मेरे मुंह से निकला - पिताजी, यंतो संध्रा | 
में आप 'वाक्‌- वाक बोलते हे - भगवा 
मेरी वाणी को शुद्ध करो; और फिर हुस्न 
पीते हे!” 
मेरे इस कथन का पिताजी पर गह 
असर हुआ | उसी शाम आयसमाज मेक | 
वह प्रण कर आये; और उन्होंने सार 
लिए हुक्का पीना छोड़ दिया । यह १' 
आजीवन कायम रहा। पिताजी | 
माताजी के वीच कलह का एक वहत ळी 
मामला इस प्रकार सदा के लिए सुर, 
--असरनाष 
नयी 


स्व की जो प्रवृत्ति आज मेरे स्व- 

स्व भाव में हैं, उसका सीधा संबंध मेरे 
बचपन की अतुभूतियों से हे । > 

मेरी नानी का छोटा-सा घर एक एसे 
स्थान पर था, जिसके आस-पास दूर-दूर तक 
मैदान और उसके बीच यत्र-तत्र बड़े-बड़े 
पेड़ खड़े थे। हम सब भाई-बहन मिलकर 
दिन-भर तरह-तरह कें खेल खेला करते। 
घर के सामने वाली सड़क के दोनों ओर 
दूर तक जंगल-जलेवी के ऊचे-ऊचे पेड़ थे। 
मई-जून की तेज गर्मी के दिनों में हम दिन 
भर लंबे-लंबे बांस लिए पकी हुई लाल और 
सफेद जंगल-जलेबियां तोड-तोड़कर गिराते 
और बीनते फिरते । 
शहतूत के पेड़ पर चढ़कर जब मे उसकी 
डालियों को पकड़कर जोर से हिंलाता, 
तव पके शहतूत टप-टप नीचे गिरने लगते। 
मेरे भाई-बहनों में उन्हें उठाने-खाने की 
होइ-सी लग जाती । कभी-कभी झगड़ा तक 
हो जाता | i पर मुझे इससे कोई मतलब न 
ह में तो पेड़ पर चढ़े-चढ़े ही 
-अच्छे पके शहतूत मजे से खा लिया 
करता था। , 
त द मा में जव आम पकने 
र की ऊंची-से-ऊंची डालों 
गक बस “पके आम तोड़ लाता । पानी 
ल जाता, तो हमारे घर के पास 


बरसाती नाला एक नदी या 
ऊपर तक नहार 


Te OA त्तया डिनर «४ शीक oN Soe sooo) > टण 


भर जाता । हम उसमें तख्तों' 
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की नाव पर बैठकर अपनी बहनों के गुडे- 
गुड्टियों को जल-विहार कराया करत । | 
उन्हीं दिनों के एक शाम के धुंधलकेकी 
याद है । हम भाई-बहन घर के बाहर धूल 
मिट्टी से सन, खेलों की धुन में मस्त थे । तभी 
सामने, दूर से आते हुए पिताजी दिखाई . 
दिये । कई दिनों के बाद उन्हें देखकर उनके 
प्रति कुछ ऐसा प्रेम उमड़ा कि में खेल छोड. 
कर उनकी ओर दौड़ पड़ा; पर पास पहु | 
चते ही तड़ाक-तड़ाक उनकी छड़ी के दो _ 
वार मेरी पीठ पर हुए और यह डांट सुनन 
को मिली -“इतने गंदे रहते हो ! तुम्हें शम॑ | 
नहीं आती?” | कद 
में सहम उठा और मेरी सारी खुशी | 
रुदन में बदल गयी। पर आज लगता हैं, _ 
यदि उस दिन दो के बजाय चार बेतोंकी | * 
मार पड़ गयी होती, तो मेरी सारीगंदी | 
आदतें हमेशा के लिए छूट जाती औरसफाई | 
'ते रहने की आदतपड़गयीहोती।. | 
_निरंकारदेव सेवक; सिविल लाइत,बरेलो . 


टोर औरबमसों में, विभिन्न ज्यामि- 
तीय आकारो में बड़े करीन से सजे 
` लाल, पीले, गुलाबी, हरे और कागजी नींब 
\ जसेरंगोकेसेबोंकी छटा बड़ी मोहक होती 
'है।सेबपरज्यं ही दांत गडत ह, एक सुस्वादु, 
4 मधुर रस से मूंह भर उठता है - कभी बिल- 


कुल मीठा, तो कभी थोड़ी खटास लिये. 


हए; लेकिन हर सूरत में 
क सु स्वादिष्ट और 


आदम को इस 'वजित' फल का स्वाद 
चखने के जुमं स्वगे से निकाल दिया गया 
| ` था; लेकिन अब यह सवंसुलभ है और हमारे 
कु देश में खूब उगाया जाने लगा है। इसका 
वानस्पतिक नाम मेलस सिल्वेस्ट्रिस' है। 

___ सारत में यह मुख्यतः जम्म-कश्मीर 
` हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं ( उत्तर 

नवनोत ` । 
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मणिपुर, त्रिपुरा, नागालँड और चीत | 


१३६. 


प्रदेश) , दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), | 


(तमिलनाडु ) में उगाया जाता है। | 
वर्षों से नेपाल, सिक्किम व भूटान कीु | 
घाटियों में भी इसकी बागवानी वी बर | 
लगी हे । हे 
उन्नीसवीं सदी में जब कुछ बंगरण हि| 
लय की पहाड़ियों में जाकर बसे, तभी प. | 
पहल इंग्लैंड से सेब की कुठ उमा 
मंगवायी गयी थीं । अब भी म | 
पय सुदूर इलाकों में उगा 
लेकिन स्वादिष्ट किस्मे अमरीका गे र्त 
एस. एन. स्टोंक्स ने मंगवायी । दाइ 
ने सेब-व्यवसाय की काया पर्ण " १. 
सेब विशाल पेमाने और 
पर उगाया जाने लगा । 


सेब के महत्त्व को आंककर ही विश्ववंक 
का एक दल १९७१ के अंतिम दिनों में 
शिमला पहुंचा था। इस दल ने अन्य सेब- 
प्षेत्रों का भी दौरा किया और भारतीय 
कृषि-अनुसंधान परिषद्‌ के फल-विशेषज्ञों 
के सहयोग से सेब की हाट-व्यवस्था, शीत- 
भंडार तथा परिवहन-समस्याआ का अध्य- 
गन किया । उसने हिमाचल सरकार से भी 


संपर्क किया । उसकी सिफारिशों के परि- . 


णामस्वरूप ही अब विश्‍वबेक इस उद्योग 
को १५ करोड़ रुपये ऋण देने पर विचार 
कर रहा है । = 
हिंमाचल प्रशासन इस ऋण से उचित 
दामों पर उत्पादकों सें सेब खरीदकर ३०० 
किलोमीटर लंबे रस्सी-मारग के माध्यम से 
माल को मंडियों में भेजने की योजना पर 
विचार कर रहा है। इससे उन इलाकों के 
सेब-उत्पादक लाभान्वित होंगे, जहां सड़कें 
नहीं हे। वहीं शीत-भंडार आदि की व्यवस्था 
है। संभावना है कि राज्य की सेब-बाग- 
बानी को बढ़ावा देने के लिए विश्वबैंक ३० 
करोड़ रुपये और कजे देने के प्रस्ताव पर 
विचार करे । 
हिमालय के सुरम्य स्थलों को सेबों से 
पपद करन का शरेय मुख्यतः विदेशियों को है। 
ठ्ड स्थान पर रहकर इस फल की 
गी करत थे। आजादी आने के बाद 
ज य लोग भारत छोड़कर चले गय, तो 
या या लोगों ने यह व्यवसाय अपना 
इस उद्योग अजीब-सी बात है कि मुद्दत तक 
के पर एसे लोगों का एकाधिकार 
७३ 


१३७ 


रहा, जिन्हें सेब के बारे में कुछ भी व्याव- 
हारिक या वंज्ञानिक जानकारी नहीं थी। 

अभी भारत में लगभग २४ लाख मन 
सेव सालाना पेदा होते हे । मगर अभी तक 
परिवहन व शीत-भंडार की उचित सुवि- 
धाएं नहीं होने के कारण उत्पादक पुरा 
मुनाफा नहीं कमा पाता और काफी माल 
बगीचों मे ही सड़ जाता हैं। 

आवश्यक है कि हाट-व्यवस्था की दृष्टि 
से सारे देश का सर्वेक्षण किया जाये और 
उपज का दर्जा तय करने के लिए अनुसंधान- 
विभाग कायम किया जाये। 


कुछ आहार तो पोषण की दृष्टि से « 


महत्त्वपूर्ण हँ। परंतु कुछ ऐसे हे, जो पोषण 
में संतुलन का काम करते है। सेब एक एसा 
ही फल है। इसमें प्रति १०० ग्राम में सोडियम 
२.७, कैल्शियम ३.६, मेगनीशियम ५,लोहा 
०.२९, फास्फोरस ६.८ और गंधक ३.७ 
ग्राम होता है । 

हमारे यहां के प्रत्येक व्यक्ति के औसत 
आहार में ०.४ पौंडही सेब आता है; जबकि 
यह मात्रा स्विट्जरलेंड में ११० पाँड, 
स्वीडन में ९८ पौंड, जमंनी में ६५ पौंड, 
इटली में ५८ पौंड, बेल्जियम में ५० पौंड, 
नीदरलंड मे ५० पौंड, फ्रांस म ४१ पौंड, 
आस्ट्रेलिया में ३७ पौंड, ब्रिटेन में २९ पोंड 
और अमरीका में २९ पोंड है। 


भारत में कुल १४,६६३ हेक्टेयर इलाके... 
में शीतोष्ण कटिबंधीय फल उगाय जात हू; 


और इसके तीर बा में सेब के 
बगीचे है | १८८७ में अलेग्जडर काउट्स 
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ने लगभग १०० किसमें विदेशों से मंगवा- 
कर शिमला के बागों में लगवायी थीं । यों 
कश्मीर में उगायी जाने वाली एक किस्म 
अंबरी, जो वहां बहुत लोकप्रिय है । यह 
देशी किस्म बतायी जाती है र दूसरी किसमें 
भी समय-समय पर विदेशों से मंगवायी 
जाती रही ह । ' 
सेव का वानस्पतिक नाम मेलस सिल्व- 
स्ट्रिस है। पेड़ ऊपर सें गोल-सा होता हे । 
ऊंचाई प्रायः १२ मीटर या कुछ अधिक 
होती है। सघन रोमिल पत्रावलि से आच्छा- 
दित यह पेड़ बड़ा सुंदर दिखता हैं। पत्तियां 
५ से १० सेंटिमीटर लंबी, मोटी और नस- 
दार होती हं और उनका ऊपरी भाग चम- 
कीला होता हे । 
सेव के वौनी जाति के पेड़ भी होत हं । 
इंग्लंड और अमरीका में ये खूब मिलत हूँ । 
वहां के सेव-व्यवसाय की ये धुरी हैं । आम 
पेड़ों से ये कहीं छोट होते हे- उनके आधे-से 
भी कम। लेकिन इन पर बहुत उम्दा फल 
` लगते ह, उपज भी फी इकाई जमीन में 
ज्यादा होती हे । 
इंग्लड में वौनी जाति के सेब खूब काम- 
` याव रहे हे। इस सदी के तीसरे दशक में 
बाल्डविन, _ गोल्डन डिलीशस, 
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में सेव पर अनुसंधान-कायं शुरू किया गया। 
वाद में संकर पेड़ तेयार किये गये । संक 
रण का उद्देश्य ऐसे पेड़ तैयार करना था) | 
जो रोगरोधी हों और जिन पर फल जल्दी 
लगें और वे उम्दा भी हों । * 


बौने पेड़ों पर यद्यपि प्रति पेड कम फल | 


लगते हे, पर उनमें सात या आठ साल से ही 
फल लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह 
निर्भर हैं सेब की किस्म और वागवानी की 
व्यवस्था आदि पर। अमरीका म॑ सिफ छः 
साल के वृक्षो से जोनाथन सेब के २६,१०० 
मन और गोल्डन डिलीशस के ३७,७०० मन॑ 
फल लिये गय हैं। “सन 

बौने पौधे आदमी से कुछ ही ऊंचे होते 


हैं-६ से १० फुट तक। आशा है कि भविष्य | 


में इनसे प्रति एकड़ अधिक उपज मिलेगी। 
१९८० तक बहुत-से सेब-उत्पादक- ४१८८ 


फुट के आयतं में सेव के पेड़ लगा सकंग | 
औरं इस तरह प्रति एकड़ में १,३०० पेड 


लगा सकेंगे। इस समय ये ३०४० फुट के 


आयतों में लगाये जाते हैं। २० साल पहले | 
प्रति एकड़ कुल ३५ पेड़ ही लगाय जाते थ। | 


भारत में हमें सेबों को पंक करने की 


be विशेष ध्यान देन को 


जरूरत है) दरअसल 


~ 


व्यवस्था. की तरफ . 


पेटियों में सेब रखना च्य 
.भी एक महत्त्वपूर्ण 
_ प्रक्रिया हुँ। - फल जी 
किसी सुखे दिल चुनते | 
हिन्दी डाइईजेस्ट 


'हेरा उसे शक्ति दे 
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चाहिये । फल को खींचने के बजाय साव- 
धानी से उतारना चाहिये; खींचकर तोड़ने 
से वह खराब हो सकता है । भंडार में 
रखने से पहले फलों को एक दिन ठंडी व 
हवादार जगह में रखना चाहिये । 
यदि घर में ही सेबों को भंडारित करना 
हो, तो उसके लिए एक विशेष कमरे या 
फल-भंडार की आवश्यकता होगी; क्योंकि 
सेब सामान्य सूखे कमरे में अच्छी हालत में 
लंबी अवधि तक नहीं रखे जा सकते। इसके 
लिए ठंडा, अंधेरा कमरा और वातावरण 
में कुछ नमी चाहिये। 
- फलों को दो-दो ट्रे' की कतारों में रखा 
जाता है, ताकि प्रत्येक फल पर बरावर 
निगाह रखी जा सके और खराब होने वाले 
सेबों को आसानी से और तुरंत निकाला 
जा सके। कुछ सप्ताह बाद अच्छे फलों को 
दी से ज्यादा ट्रे की कतारों में भी रखा जा 
सकता है। फलों का जायका ठीक बनाये 
रखने और उन्हें खराब होने से बचाने के 
लिए उनका अच्छा रख-रखाव और अच्छी 
पकिग जरूरी है। 
_ व्यापारकेलिए जिन फलों को रखा जाये, 
वे स्सीले, सुंदर सुडौल होने चाहिये । यह 
भी जरूरी है कि वे पिलपिले न हों, ताकि वे 
उछ समय तक ठीक तरह रखे जा सके । 


` पनानी पुराण की देवियां हेरा, एथेना और एफ्रोदिते सौय के प्रश्‍न ५ र | 
लड पडो पेरिस तय नहीं कर पाया कि वह किसे सेब दे और सौंदर्य-राती म व 
ओर सौंदर्य सकती थी, एथेना यश और एफ्रोदिते सौंदये-सुख उसे 5 | 
८ १ “1 भुख तीनों प्रिय थे । मगर इनसे भी बढ़कर उसे सेब प्रिय था! | 
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ऐसे फलों के दाम भी अच्छे 
पेटियों में रखने से पहले इन्हें मोगी 
में लपेटना चाहिये। इन्हें कीने | 
डत य उन्ह करीन से प | 
म जमाने और पेटियों में कोले: | 
र पेटियों में कीले होळ? | - 
लिए भी कुशल मजदूर चाहिये। पल 
विशेष आकार की होती है; साधारण | 
भीतर से १८ इंच लंवी ११ इंच चौहोर | 
१२ इंच ऊंची । ऐसी एक पेटी मे २ | 
सेब रखे जा सकते हे । | 
नियमित रूप से सेब सेवन करने को | 
लोगों को सांस व ठंड की बीमारी काह | 
होती है। गैस और विषाणु रोगों र | 
उन्हं खतरा कम रहता है। सिरदद, साह | 
विक रोगों तथा मानसिक तनाव में इन 
सेवन लाभ पहुंचाता है । इसे छिलके स 
खाना अधिक लाभकारी है। | 
हमारे देश मे सेब की खेती केविस्तासी || 
गुंजाइश तो है ही, जरूरत भी हैं। साधर ॥. 
तया इसकी खेती प्रति एकड़ ८ से १० 
रुपये तक का लाभ दे जाती है। लेकिओ 
उगाना जितना महत्त्वपूर्ण हैं उतना 
महत्त्वपूर्ण है उसका परिरक्षण बोर भ 
चारण; क्योंकि इसे ब मंड 
पहुंचाना बड़ा जरूरी है! 
न -४७९३, तमक फर्क | 
हौज काजी, झल || 


ग्र 


सो" नकी रफ्तार वया है ? इसका उत्तर 
इस पर निर्भर है कि सोचने से आपका 
अभिप्राय क्या दै । हो सकता हैं, आपका 
आशय कल्पना से हो । में कल्पना कर सकता 
हूं कि अभी मै धरती पर हूं और अगले ही 
क्षण कल्पना कर सकता हूं कि मंगल पर या 
अल्फा सेंटारी पर या किसी अतिदूरस्थ 
बासार पर पहुंचा हुआ हूं । यदि यह 
“ोचना' है,तो आप कह सकते हैँ कि सोचने 
की गति अनंत तक कुछ भी हो सकती है । 
मगर आप वस्तुतः वह सव दूरी तो ते 
करते नहीं, हे है न ? मे कल्पना कर सकता 
हूं कि में सृष्टि की रचना के क्षणों में उप- 
स्थित हुं । मगर इसका यह तो मतलव नहीं 
कि मेने इतनी लंबी काल-यात्रा कर ली । 
मे कल्पना कर सकता हूं कि म॑ सूर्य के केंद्र 
में पहुंच गया हूं, मगर इसका यह अर्थ नहीं 
कि में सचमुच उन परिस्थितियों में जीवित 
रह सकता हूं । 
इस प्रश्‍न का वैज्ञानिक दृष्टि से कोई अर्थ 
हो, इसके लिए “सोचना” शब्द की कोई ऐसी 
` याख्या करनी होगी, जिसमें 'सोचना' की 
ऐसी कोई रफ्तार हो सके, जिसे भौतिक 
मापा जा सके । 
बात यह है कि हम जो सोच पाते हैं, 
(य यह है कि तंत्रिका-कोशों 
कीड ), हः तंत्रिका-कोशों को 
रहने न त हैं। तंत्रिकाओं पर निर्भर 
निर्भर होती... किया इन आवेगों पर 
जाये होती है। किसी गर्म चीज से हाथ छ 
। तो आप झटके से हाथ खींच हाय छू 
१९७३ हाथ खींच लेते हे । 


22277 


AH, 


आइजेक आसिमोव 


सगर आप यह तब तक नहीं कर सकते, जब 
तक गर्मी का संवेदन हाथ से चलकर कंद्रीय 
तंत्रिका-संस्थान तक न पहुंच जाये और ४ 
केद्रीय तंत्रिका-संस्थान से दूसरा तंत्रिका . 
आवेग चलकर आपकी मांसपेशियों तक न 
पहुंच जाये। | : 
“किसी गमं चीज को छू रहा हूं, मुझे 
हाथ हटा लेना चाहिये । वरना मुझे भारी 
क्षति होगी । यह सब कुछ आप उतने से 
कम समय में नहीं सोच' सकते, जितना 
समय आवेग को आवश्यक चक्कर पूरा 
करने में लगता है। इसलिए हम सोचने की _ 
रफ्तार को तंत्रिका-आवेग की रफ्तार . 
मानना पड़ेगा; वरना इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं हो सकता । क 
आज से बहुत पहले, १८४६ म॑ महान 
जमन शरीरक्रियाशास्त्री जोहान्स मुल्लर 


ने निराशा के आवेग में कहं दिया थाकि ग 
: १४१ 


हित्दी डाइजेस्ट | धं 
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ल्‍ | शिकाकाई ह 
| भारतीय महिला के 
नोरम बालों का पारम्परिक रहर 


~ A 
BE 


` प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश क 
¬ आपके परिवार के लिये नवीनतम साईन 


---...._ दटिकिया के रूप में। रा 
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तत्रिका-आवेग की गति कभी भी मापी नहीं 
तळ साल बाद ही उन्हीं के शिष्य 
रह चुके हमंन वाव हेल्महोल्त्सन १८५२ मे 
उसे मापकर दिखा दिया । उन्होंने एक मास- 
पेशी ली, जिससे अभी एक तंत्रिका जुड़ी रह 
गयी थी। उन्होंने तंत्रिका को विविध स्थानों 
पर उत्तेजित किया और यह मापा कि मांस- 
पेशी के सिकुड़ने में कितनी देर लगती है । 
उन्होंने देखा कि तंत्रिका का जो स्थल ज्यादा 
दूर है, उसे उत्तेजित करने पर मांसपेशी का 
संकोचन देर में होता था । जितना विलंब 
होता था, उससे उन्होंने पता लगा लिया कि 
आवेग को यह अतिरिक्त दूरी ते करने में 
'कितना समय लगा । 
आवेग की रफ्तार तंत्रिका की मोटाई 
पर निभर होती है । तंत्रिका जितनी मोटी 
होगी, आवेग उतनी तीब्रता से चलेगा। 
रफ्तारइस पर भी निभ र है कि क्या तं त्रिका 
चर्वी की परत के कारण विद्युत्रोधी (इन्सु- 
सेटेड) है। विद्युत्रोधी तंत्रिका अविद्युत्‌- 
रोधी तंत्रिका से अधिक तीब्रता से आवेग 


४ दुष्ट, ततो 
र रहेगा | 


का वहन करती है। 

प्राणिजगत्‌ में स्तनपायियों की तंत्रि- 
काएं सर्वोत्तम हे; और उनमें से सर्वोत्तम 
तंत्रिकाएं ३३० फुट प्रतिसेकेंड की रफ्तार 
सेतंत्रिका-आवेगों का वहन करती है। मीलों 


में जानना चाहें, तो लीजिये-२२५ मील : 


प्रतिघंटा । 

यह शायद आपको बेहद धीमी रफ्तार 
लगेगी। यानी सोचने की रफ़्तार पुराने प्रापे- 
लर-चालित विमान से अधिक नहीं होगी । 
मगर यह भी याद रखिये कि तंत्रिका- 
आवेग एक सेकेंड के पचीसव हिस्से जितने 
समय में शरीर के किसी भी हिस्से से किसी 


भी हिस्से तक पहुंचकर वापस लौट सकता | ८. 
है। (केंद्रीय तंत्रिका-संस्थान में कोई विलंब | 
हो जाये, तो अलग बात है। ) स्ततपायियों | 


में सबसे लंबा तंत्रिका-विस्तार १०० फुट 


है-नीले ह्वेल में। उसका दुतरफा चक्कर पूरा . | | 
करने में तंत्रिका आवेग को आधे सेकंड 
से जरा-सा ही ज्यादा समय लगता है।यह ० 


तो काफी तेज रफ्तार हुई! 


* & होते a: 
एक महात्मा ने अपने प्रवचन मे बताया कि भले लोगों के तीत रास्ते होत ह, भले- SS 
लोगो केदो और बुरे लोगों का एक ओता ने कहा--“ स्वामीजी, मै समझ नहीं पाया 

_ महात्मा ने कहा - बेटा, कल्पना करो कि एक संकरे रास्ते पर दो आदमी आमचे | 
णन आ गये। अब यदि दोनों भले आदमी हे तो पहला आदमी दूसरे के लिए रास्ता. 
जायेगे देगा और दुसरा पहले के लिए । यानी दोनों मुख्य रास्ता छोड़कर दायें-बायें होकर. | 

च तीन ल वाली बात हुई। यदि उनमें एंक आदमी प है अ कः 

हेला दुसरे के लिए रास्ता छोड़ देगा, किंतु दूसरा अपने ही रास्त परडी | 
पह दो रास्ते वाली बात हुई। यदि एह बुरे हैं, तो कोई किसी के लिए | 
इंगा और दोनों टकरा जायेंगे । यह एक रास्ता हुआ । -श्यामजी पंडित _ 

x 
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` कुछ दिन तपो, डि “ 


| SE 
पक्त बाका ह 
रोती जिदगी के द्वार पर, . 
मुस्कराती जिंदगी ने 
दस्तक दीं । 
दार की में क्या कहं, 
खिड़कियां भी - 
चुप रही । 
और वह आयी हुई, 


“सिर झुका; ` 


चोपसं गयी। ._ - 

खिडकियां खुलने म; /,.. ;. 
दस्तको के जवाब में ...;.: 

वक्त बाकी हैं:।!7 


_. .:झांकरलाल मिश्रं . 
कॉरपोरेशन स्टाफ क्वाटर क्रमांक ८ 
चडालभाटा, दमोह रोड जबलपुर ` Er Seb 
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भगारथ क्षण 

मेंने हिमालय को नहीं देखा | 
लेकिन अपने अंदर . | 
उसको ऊचाइयों को अनुभव किया है। ॥ 
सें गंगा और यमुना में नहीं नहा ॥ 
लेकिन कभी-कभी .. 
कोई भगीरथ क्षण आता है 
और मन-के: सानसरोदर पर जगी. 
सुख और दुःख, को चट्टानों 
गंगा और यमुना से नहला जाता 1 | 


दिसंबर १९६७ को संसार और संसार 
के सारे हृदय-चिकित्सक यह समाचार 
हैरान he ~ he] 
सुनकर हरान रह गये कि दक्षिण अफ्रीका में 
केपटाउन के एक शल्य-चिकित्सक क्रिश्चि- 
यन वर्नाडं ने एक मनुष्य का हृदय निकाल- 
कर दुसरे मनुष्य के हृदय के स्थान पर लगा 


दिया है। यह विश्व का पहला मानवीय. 


हृदय-प्रतिरोपण था । 


न वाद अमरीका में डा० एड़ि- 
त्ज ने इस दिशा में पहला प्रयास 
/ तु असफल रहे। एक महीने बाद 
डा० नामेन शुंवे ने अपना पहला हृदय- 
भी कध 1; लेकिन उनका चमत्कार 
र न ही अपनी चमक दिखा पाया । 
वाद नये दिल वाला रोगी चल बसा। 

१९७३ 


- हृदय-रोगों से या कॅन्सर से मरे हों, उनके 
हृदय काम में नहीं लाये जा सकते। मरने. 


१४५ 


ie 


१ मई १९६८ तक पूरी दुनिया में आठ 
प्रतिरोपण हुए; लेकिन किश्वियन बर्नाड के 


दूसरे रोगी को छोड़कर सभी थोड़े-थोड़े , 


समय बाद मर गये। ३ मई १९६८को अम- 
रीकी शल्यःचिकित्सक डा० डॅटन कली 


हृदयःप्रतिरोपण के मैदान में उतरे भोर | 


उन्होंने एक वर्ष में एक-के-बाद-एक बीस 


व्यक्तियों को दूसरों के दिल दिये। उसं एक  । 


वर्ष की कहानी यहां प्रस्तुत हैं। 
हृदय-प्रतिरोपण की सबसे अटपटी बात 


यह हैं कि किसी हृदय-रोगी को नया हृदया ः 
देकर जिलाने के लिए पहले किसी का मरना 


आवश्यक हैँ । मरने वालों में से भी जो 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


दुःखात 


agit ११०. Od) s 


>. 
3 । 
> डाइजेस्ट 25 
4 ड T इजस्ट ` के 


सर्दी-जुकाम पर झार्तिया असर करता है, उससे बचाता है 
७ जल्द असर का नही तागा त तक पहुंचनेबाला- शरीर की उष्मा 
5 नाता * सर्दी जुकाम से लडनेवाले ७ वैज्ञानिक तत्वों से बना र्वेक्स 


ज दअसर करता है, हर तरह के सर्दी-जुकाम से बचाता हे और आराम . 


पहुंचाता है। रबेकस छाती की जकड़न दूर करता है--- बंद नाक खोलता 
है--सर-दरद से छुटकारा दिलाता है। 


९ माय की डिब्बीव २० और ६५ आम की यीञ्चियों में मिलता है । 


5 = 


बाला ऐसा होना चाहिये, जो मरने से पहले 
जवान और स्वस्थ रहा हो, और साथ ही 
किसी ऐसी दुघंटना में मरा हो कि उसका 
मस्तिष्क एकाएक नष्ट हो गया हो, पर 
हृदय सुरक्षित वच गया हो । ह 
` ३ मई के दिन हाउस्टन नगर में डा० 
कली के अस्पताल में एवरेट टामस नामक 
एक ४७ वर्षीय एकाउंटेंट भयंकर हृदय- 
रोग सें ग्रस्त पड़ा था । अचानक सूचना 
मिली कि शहर की एक १५ वर्षीया नव- 
वध्‌ ने आत्महत्या कर ली है । डा० कली ने 
तुरंत निर्णय कर डाला और उस लड़की का 
दिल निकाल कर टामस के दिल की जगह 
फिट कर दिया और जब टामस की हालत 
सुधर गयी, तो अचानक ऐसी सनसनी फेली 
कि डा० कली के अस्पताल में दिल बदल- 
वाने वालों का तांता लग गया , 
सबसे पहले दो मरीज आये। एक था 
४८ वर्षीय जेम्स बोडेन काब, जो किताबें 
बेचने का धंधा करता था। और दूसरा था 
६२ वर्षीय जान स्टकविश, एक अस्पताल 
का प्रशासक । जेम्स आया था अलेकजेंड्रिया 
से, और जान एल्पाइन से । लेकिन जब तक 
कही कोई दुघंटना न हो, उनके लिए हृदय 
कैसे मिलें ? अतीक्षा करते-करते पता चला 
हाउस्टन से ४० मील दूर कोनरो में एक 
गत लड़का मोटर-दु्घटना में मारा 
पहुंचे ।डा० कूली फौरन उसका हृदय लेने 
र हृदय उन्हें सही-सलामत मिल 


सगर एक दिल और दो उम्मीदवार । 
१९७३ | 
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दिल किसे दिया जाय? डा० कली ने इस | 
संद्धांतिक प्रश्‍न को यों हल किया कि ६२ | 
वर्षीय आदमी की तुलना में ४८ वर्षीय 
आदमी हृदय-प्रतिरोपण की प्रक्रिया को | 
अधिक आसानी से झेल सकेगा और उन्होंने. | 
जेम्स काब का दिल निकालकर उसकी जगह 
उस १५ वर्षीय लड़के का दिल लगा दिया। | 
यह आपरेशन ५ मई को रात के पौने नो वजे 
शुरू हुआ और साढ़े ग्यारह बजे तक जेम्स 
का रक्तचाप ठीक हो गया । फेफड़ों मेभरा ' 
तरल पदार्थ साफ होने लगा, यकृत सिकुइ 
कर सही स्थितिं मे आने लगा और गुद 
ठीक से काम करने लगे। आ 
दो दिन बाद ६२ वर्षीय जान स्टकविश _ 
को भी नया हृदय मिल शया । लेकिन उसे | 
मिले हृदय पर जो कानूनी और दार्शनिके | 
विवाद उठा, वह वर्षों. तक चलता रहा। न 
बात यह थी किकली ने उसे जो हृदय दिया, __ 
वह क्लेरेंस निकस नामक एक ३२ वर्षीय 
वेल्डर का था। ० 
यह आदमी ग्यारह दिन पहले लडाई ` | 
झगड़े में अपना सिर तुड़ा बंठा था। पुलिस * 
के अनुसार उसकी हत्या करने की कोशिश 
की गयी थी। ८ मई को बेहोशी.को हालत । 
में उसे डा” कूली के अस्पताल में-भरती 
कराया गया। ह वन्य 
पुलिस ने ८ मई को सुबह पूछताछ को 
तो पता चला कि क्लेरेस तिवस बंसुध न 
होने के बावजूद जीवित है। लेकिन डा | 
कूली ने यह भी कहा कि उसके दिमागने _ 
काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उस 


१७५४१८८ 


का हृदय एक रोगी में प्रतिरोपित किया 


` जा सकता है। जब पुलिस ने हत्या के मामले 


से संबंधित हृदय का प्रतिरोपण करने से 
डा० कली को मना किया, तो उन्होंने दलील 
दी कि उन्हें मरने वाले से अधिक चिता 
उसकी है, जो जीवित है। . 
पुलिस फिर भी नहीं मानी और अंत मे 
यह निश्चित हुआ कि.दोपहर को एक बजे 
डाक्टरों, वकीलों और न्यायाधीशों की एक 
समिति सारे मामले पर विचार करके निर्णय 
करेगी। मगर डा० कली ने इस पर ध्यान 
नहीं दिया और उस समय से पहल ही कलै रेंस 
निकस को मृत घोषित करके उसका हृदय 
निकालकर जान स्टकविश को लगा दिया। 
इसके वाद तो लगातार एक साल तक 
उस 'हृदयहीन लाश का मुकहमा' चलता 
रहा, और इस अबझ पहेली को सुलझाने का 
व्यथं प्रयत्न किया जाता रहा कि जंब किसी 
का दिल जोर-जोर से धक्‌-धक्‌ कर रहा हो, 


` तब उसे मृत कंसे माना जा सकता है ? 


खेर, डा० कली ने जिन तीन आदमियों 


में नये हृदय प्रतिरोपित किये थे, उनमें से 


दो, जेम्स और जान थोड़े ही दिन बाद मर 
शय | परतु उनका पहला दिल-बदलू एव- 
रेट टामस आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और 
जीवित रहा। इसे कोई बहुत बड़ी सफलता 
नहीं सा जा सकता, लेकिन अमरीकी अख- 
बारों ने, रेडियो और टेलिविजन ने डा० 
कूली को इतना उछाला कि लोग उन्ह खुदा 
मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि उनके 


अस्पताल में एक साथ वीस-बीस रोगी इस 
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आशा में पड़े रहने लगे कि डा० ३). || 
'दिल बदल दें । फि भूती सनन 
परिस्थिति का विद्रूप देखिये हि | 
हृदय-रोगी ईश्वर से प्रार्थना कर र्‌ र | 
है ईश्वर, आज कोई दुघंटना हो जाये | 
उसमें किसी का दिमाग फेट जाये | ३२. | 
प्रतिरोपण की प्रतीक्षा में पड़े हुए सो । 
घायलों को लेकर दौडने वाली एमन | 
आवाज सुनने के लिए कात. लगाय रहन | 
डा० कली का दल भी हमेशा पता तगत | 
रहता कि कव, कहां, कौन-सी दुवा हु | 
हृदय-प्रतिरोपण का काम चल विका | 
तो डा० कूली को एक सुयोग्य परित | 
की आवश्यकता हुई, जो विशिष्ट रोगे | 
की देखभाल अच्छी तरहकरसके। एतितत | 
नामक एक परिचारिका उन्हे मिल भी जो | 
जो अपनी योग्यता, कुशलता ओर एई | 
व्यवहार के कारण आस-पास प्रसिद्धवी | 
` एलिस पहले तो हिचकिचायी, ति || 
फिर उसने काम संभाल लिया । बारहा 
घंटों की ड्यूटी पुरी करने के वाद मो ॥ 
स्वेच्छा से उन रोगियों के र तौ 
रहती दूर से आने वाले रोगियों गे 
वारों को रहने के लिए शहर में र 
दिलाना, उनकी रोती हुईप रा 
बंधाना, रोगियों को हंसी-मजाक ° <| 
रखना, आपरेशन हो जाते के ब | 
अपने घर बुलाकर दावत देना, सारे त 
वह स्वेच्छा से करती थी। एलित * | 
से सबकी मां थी । तो 1 
एवरेट टामस को अस्पताल ड व - 
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, लेकिन अभी उसे शहर छोडने 
| EP थी, इसलिए उसने डा०कूली के 
अस्पताल के सामने ही एक वक म॑ नौकरी 
कर ली और वहीं रहने लगा। डा० कली 
ने चौथा प्रतिरोपण किया था न्यूयाक के 
लई फियेरो का, जो पुरानी कारों का विक्रेता 
था। उसने भी प्रतिरोपण के बाद हूस्टन 
में ही अपना धंधा शुरू कर दिया। कारण 
यह था कि इन दोनों को दिन में एक बार 
अस्पताल में अपनी जांच अवश्य करानी 
पड़ती थी । वहां वे दोनों डाक्टरों की तरह 
राउंड लगाने जाते और एलिस से पूछते- 
नये मरीज का कया हाल है ? उसकी नब्ज 
केसी चल रही है? 
अपनी इन जीती-जागती सफलताओं 
को देखकर डा० कूली का खुश होना स्वाभा- 
विक था और इसी सुख-बोध में उन्होंने 
कहा था कि अगले दस वर्षों में हृदय-प्रति- 
रापण एक मामूली आपरेशन हो जायेगा । 
लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन्हें तस्वीर का 
हसरा पहलू दिखाई देने लगा। 
यहा एक बात समझ लेना आवश्यक है। 
शरीर में अपने आपको बाहरी घुंस- 
१ से बचाने के लिए एक प्रतिरक्षात्मक 
का अर्या चलती है। उंगली में फांस भी लग 
तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 

पुभते ही ददं शुरू हो जाता है, जो 
और मस्तिष्क व त निकालो। 
देता है कि फांस आंखों और हाथों को आज्ञा 
` फांस स को निकाला जाये) यदि 
१९७२ निकाली जाती,तो उंगली पकना 
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शुरू कर देती है- पकेगी, मवाद निकलेगा, 
मवाद के साथ फांस भी बाहर निकलेगी; 
तब .जाकर उंगली को चेन पडंगा] और | 
जब नन्ही-सी फांस के लिए यह सब हो 
सकता है, तो एक अंग के स्थान पर दुसरे 
'वाहरी' अंग की घुसपैठ शरीर कसे बर्दाश्त 
कर सकता है ? 

दुसरा हृदय लगात ही प्रतिरक्षा-प्रक्रिया 
चालू हो जाती है। नये हृदय में से कुछ 
विजातीय द्रव्य ( जिन्हें एंटीजन या प्रतिः 
जन कहते हे ) शरीर-तंत्र में शामिल होने 
लगते हं । लेकिन शरीर की लसिका ग्रंथियों 
से उत्पन्न होने वाली लसिका कणिकां | 
(लिम्फोसाइट) विजातीय द्रव्यो पर हमला | 
बोलकर उन्हें नष्ट करने के लिए हमेशा 
तेयार रहती हैं, और वे नये हृदय से निकः 
लने वाले प्रतिजनों पर आक्रमण कर देती | 
हे। यह आक्रमण सीधा हृदय पर होता है। «| 
इसे चिकित्सा में 'अस्वीकार' कहते हं । र 

शरीर की यह रक्षा-प्रक्रि केवल | 
प्रतिरोपित अंगों को ही अस्वीकार नही | 
क्ररती; यह शरीर में घुस आने वाले अनेक | 
प्रकार के संदूषणों, रोगाणुओं, वाइरसआदि | 
को भी अस्वीकृत करके शरीर को रोगी । 
होने से बचाती है। इसलिए अस्वीकार का | 
इलाज यह नहीं हो सकता कि शरीर की 


प्रतिरक्षा-प्रक्रियाकोसुला दिया जाये उसे 


सुलाकर नये हृदयको तो बचाया जा सकता 


'है, लेकिन तब शरीर इस कदर दुबंल हो 


जायेगा कि मामूली-सा जुकाम रोगीकेलिए 
जानलेवा हो जायेगा। हृदय-प्रतिरोपण मे _ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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अमूल घी ' दाल-रोटी 

दावत का मज़ा देती है। 

घी जो मुँह में पानी लाए 
5 ` EE . 


अमूल घी 
दूर-देश का पदाये 
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विकट समस्या है । 
यी औरं उनके सहयोगियों के 
सामने यही समस्या आयी। रोगियों का 
शरीर प्रतिरोपित हृदय को अस्वीकार नं 
कर दे, इसके लिए उन्होंने उनके शरीरों 
की प्रतिरक्षा-प्रक्रिया को सुन्न कर दिया। 
परिणाम शुरू में तो बहुत अच्छा लगा। 
इतने बड़े आपरेशन के बावजूद रोगियों को 
कहीं ददं तक महसूस न हुआ। लेकिन एक 
सप्ताहं वाद उनकी दशा बिगड़ने लगी। 
रोगियों म॑ से कुछ तो एकदम वेजान- 
से होकर बिस्तरों मं पड़ गये, कुछ अपनी 
स्मरण-शकिति खो बेठे, कुछ सनकी हो गये 
और कुछ संदूषण आदि के शिकार हो गये । 
कोई अचानक हंसने या फूट-फूटकर रोने 
लगता, कोई अपने भीतर किसी औरत का 
दिल होने के एहसास से अपने आपकी 
औरत समझता, कोई अनिद्रा के कारण 
आंखों मे रात काटता और कोई इस डर से 
सना न चाहता कि सोते-सोते ही कहीं मौत 
नआ जाये। 
. __ एलिस की अच्छी मुसीबत थी ! प्रति- 
रोपण से पहले सभी रोगी उससे बड़ी अच्छी 
तरह पेश आते; लेकिन प्रतिरोपण के बाद 
अजीब-अजीव हरकतें करने लगते। एक 
i भी एलिस उनके कमरे में 
' गापाजामा ही खोल देते। आखिर 
> महाशय मे उन्ह डांटना पडा । एक और 
| एक दिन एलिस को पकड़कर 
नड नकि की भी कोशिश की । एक 
क. डा० अविन क्राफ्ट ने इन 
२९७३ 
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रोगियों की जांच करके कहा-"नया हृदय 
पाने के बाद शायद पौरुष और साहस बढ़ 
जाता है। | 
नवंबर १९६८ में एवरेट टामसके शरीर 
ने प्रतिरोपित हृदय को अस्वीकांर कर 


दिया | टामस को बचाने के लिए डा० कली _ 
ने बहुत कोशिश की । अस्वीकार के प्रकट 


होते ही उन्होंने फेसला किया कि वे दुबारा 
आपरेशन करेंगे और दुसरा हृदय लगायगे। 
दुसरा हृदय उन्होंने लगाया भी, लेकिन 
-टामस बच नहीं सका । तींसरे दिन उसकी 
मृत्यु हो गयी । कुछ दिन बाद पुरानी कारों 
का विक्रेता फियरों भी चल बसा। 

इस प्रकार नये हृदय लगाये जाते रहे 
और रोगी मरते रहे । डा० कली को चिता 
हो या न हो, उनके सहयोगियों को होने 


लगी। १९६९ में एलिस ने एक अत्यंत | 
करुण परिस्थिति में यह काम छोड़ दिया। | 


हुआ यह कि एक रोगी को वह संभाल नहीं 


सकी । आपरेशन के बाद ४९ दिन तक उस . र के 
रोगी से उसकी निभती रही; लेकिन १०वें | 


दिन वह अचानक सबके खिलाफ हो गया। | 


उसने एलिस के निदेश मानने से भी इन्कार 
कर दिया। खाना-पीना, नहाना, घूमता 
सब छोड़ दिया। ९०५ 


एलिस ने पूरी कोशिश की -उसेमनाया। | 
उसके सामने गिडगिडायी, उसे डांटा-फटः _ ॒ 
कारा, उसे हंसाने की कोशिंशकी-लेकि 
कोईअसर नहीं हुआ। और एलिसनेजीवन 


में पहली बार अपने पेशे.में असफलता का 


मुंह देखा। वह हमेशा रोगियों का मतः 1 | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


~ 


>. ९ 


जीतती रही थी; यहां आकर हार गयी, 
और उसने इस्तीफा दे दिया। 
इसी प्रकार डा० कली के साथ काम 
करने वाले हृदय-विज्ञानी जिम नोरा भी 
बड़े हताश हुए । प्रतिरोपण-कार्यक्रम में वे 
बड़ी आशाएं लेकर शामिल हुए थे -' मरते 
हुए लोगों को उपयोगी जीवन देने से अच्छा 
उद्देश्य चिकित्सा में और क्या हो सकता 
है?” उन्होंने अपने आपसे कहा था। लेकिन 
पांच महीने बाद ही उन्हें लगने लगा कि- 
“यह मानवता के प्रति छोटे पेमाने पर किया 
जाने वाला अपराध है। 
फिर एक घटना घटी । पांच वर्ष की एक 
प्यारी, खबसूरत बच्ची हृदय की चिकित्सा 
के लिए डा० कली के अस्पताल में आयी । 
वह और उसके माता-पिता हृदय-प्रतिरोपण 
के लिए तयार थे; और संयोग से एक बच्चे 
का हृदय उसके लिए मिल भी गया। प्रति- 
रोपण के समय नोरा ने देखा कि आप रेशन- 
कक्ष के बाहर बच्चा और बच्ची दोनों के 
माता-पिता बेठे थे और रो -रहे थे। बच्ची 
के माता-पिता यह योजना बना रहे थे कि 
बच्ची पर उन माता-पिता का भी अधिकार 
रहे, जिनके बच्चे का हृदय उनकी बेटी को. 
दिया जा रहा है। 
नोरा ने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि हम 
कम-से-कम इस मामले को हगिज नहीं बिग- 
इन दग, जी-जान से ऐसी कोशिश करेंगे कि 
- लड़की वच जाये और सामान्य जीवन जिये] 
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लेकिन लड़की वच नहीं सकी | | 
नोरा ने कहा -“मेरी ता गो | 
थी। हमारा पहला प्रतिरोपण इतनावक | 
जनक था कि हम सोचने लगे यनेक 
विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को जीत फि | 
है कि शरीर बाहरी पदाथ से खुदको का | 
के लिए उसे अस्वीकार कर देता न 
उस नियम को लांघ नहीं पाये बे क| | 
कुल नहीं लांघ पाये ।” | 
नोरा ने डा० कली से और अमरीक) 
अन्य शल्य-चिकित्सकों से अपील की कि 
हृदय-प्रतिरोपण बंद करें । मगर तोरा | 
बात कौन सुनता.! यद्यपि तीत वमह | 
कुल प्रतिरोपणों में ८५ प्रतिशत से बक्ति 
रोगी मर गये थे, फिर भी लोग इस बम | 
बंद करना नहीं चाहते थे। आखिर! | 
कली के सारे-के-सारे (बीस) रोगी | 
गये, तब उन्होंने यह सिलसिला बंद क 
सेकिन- अकेले डा० कूली के बंदे || 
क्या होता है? यह खेल अभी बल is | 
है-अमरीका में भी और शेष दुत. | 
मगर जिम नोरा की कही हई | 
याद आती है- आखिर मि 
नयी और अनजानी चीज थी र | 
नादानी को तो माफ किया जा | 
लेकिन यह गलत हुआ कि ६ | 
असफलताओं के बाद भी छै किया 
रहे । यह टेवनोलाजी केंर | 
अमानवीकरण-था । ` 


१९७३ 


| जरेलीजे; यानी स्वर्ग-वाटिका, बहिश्ती 
बहार। 
यूनानी मिथकों में जीवन-मुक्त मनुष्य 
एलीजे जाते थे- जैसे इस्लाम में हुरों और 
दृध ह वाले जन्नत में जाते हे; जैसे 
ओं, सिखों या ईसाइयों में स्वगं जाते हैं। 
शांजलीज्े-एक एवेन्यू-एक बहुत बड़ा 
छायादार सुंदर राजपथ; एक सड़क । 
पहस्वगं-वाटिका आक द त्रेयोंफ (विजय 
से शुरू होकर प्लास द ला कोंकाडं 
ह तक जाती है। यह चौक दिल्ली के 
ह ल या बंबई के गेटवे आफ इंडिया 
है, जिसका, एक शानदार मेहराबनुमा स्मारक 
का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट 
मे महान सेना के यशोगान के लिए १८०६ 
और है हुआ। यह पचास मीटर ऊंचा 
₹ पतालीस मीटर चौड़ा है, तथा सं 
"र चोड़ा हे, तथा संसार 
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का सबसे बड़ा विजय-स्मारक है । 

प्रसिद्ध वास्तुकार शालगरां ने इसका 
नमूना तेयार किया था । १८३६ में यह 
बनकर तयार हुआ। यह स्मारक आजकल 
सभी विजयों का प्रतीक बन गया हैं। इसके ' 
स्तंभों पर उन अनेक लड़ाइयों के नाम अंकित 
हैं, जिनमें फ्रांस के. सिपाहियों चे अपनी 
बहादुरी और साहस के करतब दिखायेथा । 
लिफ्ट द्वारा इसके ऊपर भी चढ़ा जा सकता ` | 
है; और ऊपर से पेरिस शहर का दृश्य बडा 
ही लुभावना लगता है। 

स्मारक के नीचे अमरज्योति जलती हैं। 
साल में एक बार फ्रांस गणराज्य के राष्ट्र 
पति इस ज्योति को प्रज्वलित करते ह। 
यह दिन है ८ नवंबर का | प्रथम महायुद्ध | 
में फ्रांस ने इसी दिन जमंनों को हराया 
था इसके. अतिरिक्त अत्य कई रस्में भी 
| हिन्दी डाइजेस्ट: 
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इसी स्मारक में संपन्न होती हं । 

इसके आस-पास कोई दो एकड़ के लग- 
भग जमीन हैं। उसके आग लगभग दस 
एकड़ घुमावदार सड़क ने ले रखी हे तथा 
उसमें से बारह सड़क या एवेन्य और निक- 
लते है। इन्हीं में से एक सड़क है शांजलीज। 
शांज़ेलीज़े के उलटी ओर, विजय-स्मारक 
के दुसरी तरफ एवेन्यू द मरांद आम हैं 
नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई करने वाली 
सेना की याद का प्रतीक । लाख भुलाने 
पर भी नेपोलियन नहीं भुलाया जा सकता 
यहाँ आने पर। 

शांजेलीजे के दूसरी तरफ है प्लास द ला 
कोंकाडं या भ्रातु चौक। ८४ हजार वर्ग- 
मीटर क्षेत्रमं फेला हुआ यह संसार का सबसे 
बड़ा चौक हे। १७६३ में इसका :नाम लुई 
प्रह्वां चोक था। उसी ने यह चौक बन- 
वाया था। १७९२ में यहां फांसी घर बनाया 
गया। गुनहगार और बेगुनाह सूली' पर 
सटकाय गय-कुलदो हजार आठ सौ आदमी 
जिनमें लुई सोलहवां और उसकी मलिका 


मारी आंत्वानेट भी शामिल 
जनवरी १७९३ को फांसी दी 
२८ जुलाई १७९४ को य 
भी यह! ही सूली पर टांगा गया था। भं 

कोकाड चोक के मध्य में लक्षवा 
लिस्क या क्लियोपेट्रा का सूच्याकारशुशी 
स्तंभ हे । यह मिस्र के मुहम्मद अतो १ 
उपहार था। यह १८३६ में यहाँ तागाकष 
जड़ा गया। १२० टन का यह उपहार 
कसे' लाये होंग? 

चौक के आस-पास एक सडक है पल 
पर शाम को पांच से सात बजे के वौ 
भीड़ के दो घंटों म-ओसतन पंचात ह्य 
मोटरें निकलती होंगी। सारेंपंजावमझे 
आधी भी मोटरें नहीं होंगी। सड़क केश! 
फ्रांस के आठ प्रसिद्ध नगरों का वखाग$त 
बाले आठ स्तंभ हं । और फिर शपि 
की सीध में त्वी लेरी है। आजकल बह 
संगमरमर के ब॒तों, संगमरमर के 
छायादार पेड़ों तथा सुंदर फूलों सेभ 
हे । कभी यहां फ्रांस के बादशाही 


शांजेलीजे का एक दृश्य 


~ als ~ ool न्याय 


हुआ करते थे। १८७१ की क्रांति के समय 
जनता ने इसे जला डाला था । उसके आगे 
कार्ल चौक का विजय-स्मारक हैं। यह 
एत्वाल कीस्मारिका से छोटा है और यह भी 
नेपोलियन ने ही १८०६ में बनवाया था। 

यह कोलीज़ है-वार और कैफे। गर्मियों 

का मौसम है- सैलानियों का -समय। 
विद्याथियों, मलंगों, नवविवाहितों के 
'दिन। कोलीजे ने सड़क पर मेज और 
कुया सजा रखी हे। लोग बैठे काफी पी 
हर पी रहे ह,तरह-तरह की शराबें 
a यीजारही ह, चुंबनों का आदान- 
हाप ‘i और बातें हो रही हैं- 
' बेकार लोग भी अपने-अपने 
` "वोत कर रहे हूँ। नुक्कड़ वाली 


A 7-५ 
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प्लास द ला कोंकार्ड चौक-क्रांति के दिनों में यहां लोगों . 
को फांसी पर लटकाया जाता था । 


मेज पर.वेठा मे यह सव रौनक देख रहा हो 


«बना के भेस हम फकीरो का गालिब; | 


तमाशाए-अहल-करम देखते हू 
हां, शज़ेलीज़ दो स्पष्ट भागों में वंटा 
हुआ है। विजय-स्मारक से लेकर कोलाज 


तक दुकानें हैं; और उनके आगे कोंकाडं . 


तक पेड़ों की कतारें हैं। 


शजेलीजे लगभग सौ मीटरचौड़ाहोगा। " ) 


पहली एक कतार दुकानों और इमारतों 


की है। उसके आग हें कोलीज तथा अन्य 


रेस्तरां। बार और कहवाघरों के लिए ; 


विशेष स्थान हैं। इन विशेष स्थानों के आग | 


भी कुसियां-मेजे डालकर रेस्तरां, वार, 
कैफे. बनाये गये हे । पेरिस ही नहीं, सारे 
फ्रांस में इस तरह के कफ व बार हे । पेरिस 
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का एक आकर्षण नीले आकाश तले बिछी 
ये कुसियां-मेजें भी हँ। दिन-भर भी कोई 
यहां बैठा रहे, तो उसे थकान महसूस तक 
नहीं होगी । दुनिया के किसी और शहर म 
इस तरह की मौज नहीं मिलती । 

इसके आगे लगभग दस मीटर जगह 
नहलकदमी के लिए है। उसके आगे दो 
कतारें मोटरें खड़ी करने के लिए हें और 
एककतार मोटरेंनिकालने के लिए। उसके 
बाद-फुटपॉथ है तथा उसके आगे सड़क । 
मोटरों की आठ कतारें एक साथ आ-जा 
सकती हे । बीच में एक जगह टेक्सियां खड़ी 
करने के लिए जगह है। सड़क की दूसरी ओर 
तरतीब से फिर फुटपाथ, कारें खड़ी करने 
की जगह, एक और चौड़ा फुटपाथ, और 
खाने-पीने की दुकाने । 

शांजेलीज़े सदा ही सुंदर लगता है, सदा 
ही सजा हुआ दिखता है। और गर्मी के 
मौसम में तो की बातें ही क्या ! लेकिन 
जब बफ जमी होती है, तब भी बहार की 


. गर्मी सद नहीं हो पाती । सदियों में अल- 


कि फेशन की प्रदर्शनी सजती- 
सवरत ओर फबती है। इसकी वजह यह 
है कि सभी पेरिसवासी सदियों मे पेरिस में 
ही होत है, जवकि गर्मियों के दिनों में बहुत 


` से गरीब-अमीर छुट्टियां बिताने के लिए 


पेरिस से बाहर चले जाते हैं। द्योर, प्येर 


-कादे, जां डाल्वे, लावे, रिट्ज तथा अन्य 


फॅशन के नमूनाकारों के फैशन का खब 
मुकाबला होता है । 


जेदन में एक-दूसरे राही की तरफ, 
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सैलानी या आते-जाते किसी पच्च ३ | 
की तरफ घूरकर देखना वेहपाईबो | 
दगी है। हम भारतीयों के भी ke 
विचार ह । परंतु पेरिस जे सभ्य गाए | 
शांजलीजे जसे आधुनिक सभ्य एग; 
एक-दूसरे की तरफ देखना,घूसागाक| 
म॑ गले लग जाना आदि जायज है शे 
लीजे में लड़कियां ओर स्त्रियां झ | 
बन-संवरकर निकलती और घमती हुई 
बेले या थिएटर अथवा राष्ट्रपति दराई 
जाने वाली किसी पार्टी में जा रह | 
क्या बात है! | 
नये-से-नया और पुराने-से-पुराना फ| 
यहां पर मिलता है । भारतीय वंद ग 
कोट का भी रिवाज है। कई औरोगेग| 
खुले और पतलूनें फटी हुई भी होती [४ 
जान-बूझकर अपने आपको गंदा बा 
रखने और दिखाने की be क 
गयी है । इस तरह रहता भी एक १९|| 
ह हाल लड़कों और आदम ० । 
कई तो ऐसे हैं, जिनके पीछे 8 - | 
शहर में भी कुत्ते तक न ना > 
लगते हे कि किसी फिल्म में कोई 
लौटे हों। कइयों के सिर फुड 
कइयों के लंबे पट्टीदार बाब ३ 
कनपटियों तक झूलते बाल ही 
गले में कौड़ियां भो बोर | 
कइयों की कोट पतलून बी 
अलख जगाने वाला ह य र 
दुतिया का कोई भी फॅशत पहुँचा ह| 
स्वीकारा या शिखर पर ह | 


> 
र 
प 
ग 


पदर चय. oe 
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आक द त्रेयोंफ, यानी विजय चौक 


जाता, जब तक उसे शांज्ेलीजे की मान्यता 
प्राप्त नहीं हो जाती । 
शांजेलीज़े पर हवा सदा भीनी-भीनी 
चलती रहती है। ` विजय-स्मारक जरा 
ऊंचाई पर है। ऊंचाई से निचाई की तरफ, 
या इसके उलटे जाने से हवा के झोंकों से 
रोमांच होता रहता है। फुटपाथों के तथा 
कोकाड के निकटवर्ती वृक्षों की भरमार 
से ही हवा का तौर जाना जा सकता है । 
मे जिस कॅफे आदि में बैठता हूं, हमेशा 
अपन पास दो कुसियां खाली रखता हूं । अगर 
को कहीं और जगह न मिले तो वह 
मेरे पास पडी खाली कुसियों की तरफ देखता 
इंगा आंखो-ही-आंखो मे उन्हे पाने के लिए 
का Ve । मे मुस्कराता हुआ मान 
जे लग न फिटकरी, और रंग 
बेरे, यहुकौन बेचारां बैठने के लिए जगह 


हो है? परदेसी है, किसी से पूछने में 
१९७३ 


१५७ 


लाज महसूस कर रहा है। मेन इशारेसे बुला 
लिया है । बियर मंगवाता है और जल्दी- 
जल्दी खत्म करने लगता है। तीन बजे ओर्ली 
से विमान लेना है उसे । 

वह जाता है तो दस मिनिट बाद में एक 


फ्रांसीसी बुढ़िया को अपनी मेज पर बेठने | 


की इजाजत देता हूं। उम्र से वह बेशक 


बढ़ी है, लेकिन सज-धज में मानो लड़कियों _ 


को भी मात दे रही है। अंग्रेजी भी बोलती. 
है और जमंन भी। तीस बरस पहल अपन 
पहले पति के साथ भारत भी हो आयी हैं 
दिल्ली और बंबई उसने देखें हे । कलकत्ता 


में भी तीन घंटे तक रुकी थी हम फ्रांस और | 


फ्रांसिसियों के बारे में बातचीत करते हें। 


जीता-जागता इतिहास है वह। शांजे- 


लीजे का भी इतिहास वह बताती है। 
पहले गमले युग का, बाद में क्रांति 


दिनों का; और फिर नेपोलियन बोनापार्ट... 


का । नेपोलियन छः घोड़ियों की बरधी पर 
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बैठकर यहाँ से निकला करता था-कभी 
जोसेफीन के साथ तो कभी किसी अन्य 
राजकुमारी के साथ । कभी किसी विदेशी 
शहंशाह के साथ तो कभी किसी मलिका 
के साथ ।...... मे वर्तमान के बारे मे सुनने 
की कोशिश करता हूं; इतिहास तो पढ़ा 
भी जा सकता हैं। 
वर्तमान की गप्पे । लीजिये, सुनिये 
फिर। शांजेलीजे के छोटे व्यापारियों का 
एक प्रतिनिधि-मंडल सांस्कृतिक मंत्री आंद्रे 
मालरो से मिला है । क्‍यों ? क्योंकि शांजे- 
लीज़े के छोटे व्यापारियों को मालदार संसार 
हडप करने पर तुला है। छोटी दुकानें और 
इमारतें बड़े सरमायेदारों के हाथ बिक 
रही हे । ये धनवान लोग बड़ी-बड़ी कंपनियां 
और संगठन बनाकर यहाँ बँक और दफ्तर 
खोल रहे हे । 
. अद्रि मालरो कुछ कहेगा क्या ? शायद 
' उसन द गाल के नेतृत्व में और उसकी सहा- 
यत [से पेरिस की सनातन सभ्यता और 
संस्कृति को जीवित रखने के कई प्रयास किये 


nN 


` ह। उसे और सोचने के लिए अवसर भी 
दिया गया है। 

और ? फरांसीसी बढ़िया गप्पे हांकने में 
7 नि हाकत म 

बड़ा आनंद ले रही है। आपने वह ड्रग स्टोर 
नश देखा है जो संत यरमा में हैं? एक मादलेन 
9. मेंभी है और एक शांज़ेलीज़े में भी। यह 
र की चोचला हे । अमरीकी सभ्यता 

` यूरोप मे बढ़ रही है। और भी कई इल्लतें 
यूरोप को पड़ गयी हे । जैसे कोका कोला, 
 सेडविच, निम्न कोटिकी कामोत्तेजक पुस्तकं 
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और धन का गुमान | ड़गस्टोर एक हरर, | 
वहुमुखी सुपर-बाजार हैं- किताब र | 
रिका, खिलौने, रोजमर्राके काम बची? | 
तथा अमरीकी ढंग का रेस्तरां। 
ह उत्त बुढ़िया ने बड़ी ही बदर | 
विग ठीक किया, वेनिटी वेग से आझा | 
निकालकर अपना मुंह देखा और जागी | 
रंग की लिपस्टिक, जो पतला गयी बी | 
की । हम लोगों ने कोका कोला और हैः | 
विच निगल लिया......। और? परंतु छा | 
में वह आ गया, जिसकी बुढ़ा को प्रतीक्षा 
थी । पतियों के साथ भी शांज़े लीज परको 
इतने गरिमामय चुंबनों का आदार 
करता है? ... मे उन्हें देखकर अपन आशे 
पूछ रहा था। वन 
शांजलीज्ञ पर पतीस सिनमाषर ह! 
पैंतीस सिनेमाघर ? तब तो फिर ससे | 
शांजेलीजञे पर सिनेमा के पोस्टर ही निरे | 


होंगे ! यह वया सभ्य और सांस्कृतिक वाध 
वरण हुआ ? सा । 
परंतु नहीं । ज्यादातर हितमा 


उ 
को एक आम दुकान जितनी ही || 
मिली हुई है । कोई भी आदमी उ 
में घुसकर और किसी छोटी | 
निकलकर किसी भी लिन री 9 
सकता है । (सिनेमा-हाल ही 
तौर पर दो-दो, तीन-तीन "नया | 
परंतु सिनेमाघरों में (एक ना | 
छोड़कर) एक शो देखन प तया | 
है, कितना खर्च होता है? प । 
टिकट के! परंतु एक शो ग | 
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| के दो शो जरूर देखे जा सकते हे। 
क्योंकि यहां एक बारकी चली फिल्म चलती 
रहती हैं, जब तक सिनेमाघर वंद नहीं 
होता । जब मर्जी हो, सिंनेमाघर म॑ घुस 
जाओ; जव मन आये, निकल आओ । 
शांजेलीजे में ही लीडो हे - संसार का 
प्रसिद्ध नाइट-क्लब । अमरीकी सँलानियों 


के पैसे ने इस क्लव को अमीर से अमीरतंर 


वना दिया हैं। बाहर से यह भी बस एक 
दुकान-सा चौड़ा ही दिखता हे; लेकिन 
भीतर एक गेलरी से होकर नीचे तहखाने 


«मे उतर जाते हे । यहां हाल हे, हाल में कुर्सी- 


मेज हुं। ग्यारह से एक वजे रात तक, और 
एक से तीन बज प्रभात तक दो शो होते 
हे। बिना भोजन के साठ रुपये और भोजन 
समेत सौ रुपय का विल आता हैं। दो घंटों 
में तीन-चौथाई नंगी लड़कियां तरह-तरह 
के नाच और कसरत करती है। लोग वाह- 
। करत हैं। 

लीडो के पीछे वाली गली में लिपी-पुती 
युवतियां यहा-वहां खड़ी अपने ग्राहकों की 
प्रतीक्षा करती रहती हे। शो देखने के वाद 
कइयों का मन बेकाब्‌ हो जाता है। 

कोलीजे के सामने एक 'बड़ा' और एक 
छोटा हिस महल हूं। इनमें कभी बादशाहों के 
द व थे, परंतु आजकल इनमें 
जा भ्रदर्शनियां लगती हे और लेक्चर 


होते है। इस चौराहे पर फव्वारों की मीठी 


प्यारी फुहार है, और मोटरों की कान 
चे वाली आवाज भी । 


यहां से लेकर कोंकाड तक का शांजलीज | 


सुंदर हैँ, परंतु भड़कीला-चटकीला नहीं। 


दुकानें और कहवाघर तथा सिनेमा केस्थान 


दर 


> 


पर यहां पेड़ों की कतारें है। एक तरफ थिए- | र 


टर हैं, तो दूसरी तरफ पेड़ के नीचे छिपा 
वर्फघर हे। और वं पर स्केटिंग तथा अन्य 
खेलों के लिए बना स्टेड्यिम है । 


इसी भाग में विशेष रूप से निमित एक 


प्लेटफामं से १४ जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रः 
पति सलामी लेते हे । विजय-स्मारक की 


तरफ से गणराज्य गारद के घुड्सवारो 


से लेस राष्ट्रपति की सवारी आती है और 
कोंकार्ड की तरफ निकल जाती है । १४ 
जुलाई १७८९ को फ्रांसीसी जनता ने 


वास्तील जेल तोडी थी, जहां बादशाहऔर | 
शहंशाहे राजनेतिक केदियों को घुप अंधेरी 
कोठरी मे फेंककर भूल जाया करते थे। | , 
बास्तील फ्रांस की जनता पर हुए जुल्म का | 


प्रतीक हैं । * 
«« यहां वृक्षो तले प्रम से उमगत जोड़ 


मिलते हे.और एक-दूसरे को चूमते-चाटते / 


है। यहीं बूढ़े-अधेड़ पेरिसवासी जोड़े चहल- । 


कदमी करते हे । पचास-सौ मीटर चलकर 
थक जाते हे ओर फिर बेंचोंया नगरपालिका | 

द्वारा रखवाई गयी कुसियों पर बेठजातेहे। | 
फिर चलते हैं और फिर बेठ जाते हे ...... 
और इस तरह पिछले पचास-साठ बरसों 
में शांज़ेलीज़े में आये परिवतंनोंके बारेमे 


बातें करते हे। अनुवाद : त्रिलोक दोफ | 
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बाप, बेटा, उसका बेटा- 
तोन प्रधान पात्र 
झर उनके चौगिदं चक्कर 
काटत, आपस में 

` टकरात हुए स्वार्थ- 
परिवार के स्वाथ, 


तर 
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अब में हूं और मातमे यक शहरे-आरजू 

तोड़ा जो तूने आईना तिम्सालदार था। -गालिब 
कर दोनों हाथों से उनका सिर दवाना 

सुबह कर दिया । प्र 
सु आगन तक उतर आया था। मगर “भाईजान! रात मैने बड़ा प्यारा सपना 
सब अपने नसीवों की तरह पड़े सो देखा। देखा कि मे हुं और आपके साथ बर्फ 
रहे थे। . परस्केटिंग कर रही हूं।” भाईजान ने फिर 
रंगीन सीनरियों वाला अलवम वंद भीकुछन कहा,जेसे वहखुद किसी भयानक 
करके परवीन ने अलसाई अंगड़ाई ली और सपने को भूलने की कोशिश कर रहे हों। 
देखा कि भाईजान जाग चुके हैं, मगर रात उन्होंने बस परवीन के सफेद गृदगुदे हाथ. * 
वाली भाई मियां की लानत-मलामत अभी को अपने हाथ में पकड़ा और छोड़ दिया] _ 
तक उनके सूखे उदास चेहरे से नहीं धुली थी; “स्केटिंग के लिए दूसरी तरह के जतों की 
और वे आंखें खोले छत को टकटकी बांधे जरूरत पड़ती हैन?” उसने झुककर पूछा। | 
घ्रे जा रहे थे। ः “लो भई, रात-भर स्केटिंग होती रही 
आज न जाने क्यों भाईजान का उदास औरजूतों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं! ” 
चेहरा देखकर उसका जी दुख गया । शायद्र सितारा मुंह पोंछते-पोंछते हंसने लगी, मगर यु 
इसलिए कि रात बड़े दिनों के बाद उसने - परवीन ने कुछ न सुना । : 
कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत सपना देखा “ए भाईजान ! हम लोग कश्मीर कब 
था। और जब कभी कोई सुंदर सपना उसे जायेंगे ? सुना है, जब धूप से बफ पिघलने 
प्रफुल्लित कर देता था, तब बहुत दिनों तक लगती है तो चारों और इंद्रधनुष के रंग फू] | 
उसके दिल में किसी के लिए न तो नफरत पड़ते हे । मगर इतनी बरफ गिरने से बेचारे 
जागती थी, न लड़ने को जी चाहता था। यों फूल तो उजड़ जाते होंगे ! हाय अल्लाह! 
भी भाईजान को देखकर उसके तन-बदन में फलों की इस बरबादी को देखने वालों को 
` मिर्चेसी न लगती थीं ! यहतो आदतन उन्हें कितना दुःख होता होगा!” उसकी पलक | 
ताने दिया करती थी । जैसे भीगने लगीं । 
ल उसने अलबम अलमारी “जभी तो अल्लाह मियां ऐसे कू से 
त न जाने कौन-सा आकर्षण अपने नेकदिल बंदों को बचाय हुए ह: | 
कस के पास ले गया। सिरहाने अब भी परवीन ने सितारा की बात का _ | 
हाथ शाम के खुश्क, बालों पर जवाब न दिया। केवल एक गहरी के 
पिरससे अनके दो हरकत तक न की । उस पर डाली, जेसे किसी फिल्म उद्यानों 
क विखरेहुए बालों को पलट- की सैर करते-करते सहसा अग्निकांड का 
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दृश्य सामने आ जाये । फिर उसने अपने थी कि जैसे किसी कान फिल 
भारी-भरकस बदन को बड़ी कठिनाई से हंसोड़ चरित्र की भाषा 'इब ३. 
उठाया और पलंग पर जा पडी । मीर और फानी को पढत. ष 
उसकी नजरें सामने लगे हुए बड़े आईने चेहरा बुझ-सा गया था |: । 
की ओर उठ गयीं, जहां वह अपना डेढ़ मन पहले सलभा गजल के एक इ 
भारी बदन संभाले पडी थी। उसे अपने चुस्त मिसरे की तरह संतुलित ॥ 
भद्दे वदन से नफरत थी! इसीलिए वह खबसूरत लड़की थी। पर पहले तो 
दर्पण में केवल अपना खूबसूरत चेहरा देखने .की बेवफाई ने उसके स्वास्थ नञ 
*_ लगी, जहां गुलाबी नयनों के पास से एक दिया। फिर भाई मियां की ग 
सिलवटओंठों की ओर रेंग रही थी। ठोड़ी डिक्टेटरशिप ने उस पर हुमता हि 
केनीच मांस की तहों में कुछ और वृद्धि हो उसके वाद जो मोटापा उस पर) ह 
गयी. थी और उसके छोटे-छोटे वालों के हुआ, वह वेकार शेर के बेतरतीब छ 
| लहरदारगृच्छेगोरेमुख पर उड़ रहे थे। का पुलिदा वनकर रह गयी थी। 
| “आज परवीन को आईने में न जाने सलमा अपनी तीनों छोटी वहां पर 
क्या-क्या नजर आ रहा है! ” सितारा का थी और इसीं हिसाब से वह सवे | 
कहकहा सुत्तकर वह चौंक पड़ी। मोटी भी थी । उसके शरीर का हए 
उनतीनों बहनों को एक-दूसरे पर अंगारे उस पराकाष्ठा तक फूल चुका बागे 
उछालने से बड़ी ठंडक पहुंचती थी। वे हर इंसानी शरीर में संभव है। उस # 
समय एक-दुसरी के रंगीन सपने नोचने की मांस की तहों में इस तरह विपु 
ताक में रहती थीं, मगर आज परवीन का कि वह अब गर्दन मोड़कर पासं ख| 
शड इतना अच्छा था कि वह अपनी. मंझली चीज को नहीं देख सकती थी | 
बहन का यह वार भी सह गयी। लेकिन दुबली होने के लिए सलमा ह| 
बंचारी सितारा यह कहकर खुद खिन्न हुई, कसरत करनी पड़ती थी, परछ | 
क्योकि उनकी बड़ी बहन सलमा ने उसका की कल्पना से ही वह कांप जाती! | 
साथत दिया; हालांकि वे न सिफ उठने की वह हर रोज अपने आपको रा 
सा से छुटकारा पा चुकी थीं, बल्कि लिए उस समय तक सोती, ब 
रुगु शुरूःकर द्या था: चीख-पुकार सुतकर अपन _ | 
वात वह हे जो होवे अव की बात करना कितना सरल हो | 
लहीम-शहीम फूले हुएबदन मेसे तो कसरत का समय बीत हो ज 
ह ह बारीक व सुरीली निकलती हर रोज उसे यह भी यर | 
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आज वह कल की अपेक्षा दुबली दिखाई.दे 
रही है और जल्द ही बर्फ की तरह घुलकर 
एक हल्की-फुल्की लड़की वन जायेगी I 
फिर इन उदास खयालों से पीछा छुड़ाने के 


लिए वह एक आह भरकर मीर का दीवान. 


| खोललेती। 
। वात वह है जो होवे अव की वात 
“तुमने सुना अपिया! समद ने अपनी 


| दुलहन को पहली वार पचास रुपये का 


मनीआडंर भेजा है। उसमें से अठन्नी तो 
पोस्टमेन ने ले ली ...... ”' सितारा स्वभावा- 
नुसार दालान की चौकी पर वेठी पान खाः 
रही थी और भंगिन से मुहल्ले की नयी 
महत्त्वपूर्ण खबरें सुन रही थी। सारे मुहल्ले 
को नौकरानियां,लगाई-वुझाई करने वाली 
बढ़िया, भंगिन और धोबिन सब सितारा 
को पक्की दोस्त थीं, क्योंकि उसे मुहल्ले की 
|| सारी खबरें इन्हीं लोगों से मिलती थीं। 
| जब उनमें से कोई उसे न मिलता, तो वह 
' खिइकी का सहारा लेती । 
` ` जबकभी भाई मियां की कृपा से या अम्मा 
=| को गफलत से वह इकन्नी मार लेती, तब 
{| पर वार उसकी चीज खरीदती। आईस- 
शट खान के वाद बड़ी देर तक उसकी खाली 
खपची पर जवान फेरती रहती। उसकी 


4. संखे छो > वच्चों ~ तरह 
८ बच्चों की तरह उसके स्वाद से 


व्र ह भप थीं और वह अपना भारी 
१ भवा कद, स्याह रंग और मे 
"मद, हर चीज भूल जाती थी । 


ज्य र खिड़की में खड़ी रहने से यह 
ह ठ हंआही कि सामने वाले मकान में 
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रहने वाला स्कल- 
मास्टर बाकर अब 
पहरों दरवाजे में खड़ा 
उसे घूरता था। उसके 
छोटेसे चेहरे को देखकर 
कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता था कि यह एक ` 
कोयले' की बोरी की न 
तरह फूले हुए बदन पर मिट्टी की नन्ही-सी 
लुटिया बनाकर रखा हुआ होगा) खिडकी | 
से हटने के बाद अगर उसकी सहेलियां न 
मिलतीं, तो वह बड़ी बहन सलमा और | 
छोटी बहन परवीन को बताने की सोंचती। | 
सबसे छोटी बहन जोहरा अभी इतनी छोटी 
और दुबली थी कि तीतों बहनें उसे अपके | 
में शामिल करने लायक न समझतीं। न 
मगर आज की तरह तो माहोल कभी : 
उदास न हुआ था । सुबह की धुंध कुछ और 
छंटी और ड्योढ़ी की ऊंची मुंडेर पर बेठा 
हुआ गिद्ध धूप में चमकने लगा, तो सआ- 
दत अली अपने कमरे से निकलकर दालान 
में आ बैठे कि जरा हिसाव-किताब को ४ 
फाइलें जांचे । सुबह-ही-सुबह उन्हे रुपयों 
का उलट'फेर करने में ऐसा सुख मिलता | 
था, जो सुबह की सैर या कुरान शरीफको | 
तलावत मे भी न मिलता। पर उनके पागल ५ 
वाप इवादत अली को अचानक अपनी कोई | 
भली-बिसरी टोपी याद आगंयी और उसकी 
याद में बे चिल्लाने लगे -“ मेरी टोपी दे दो | 
मनहूसो । क्या वह भी उस यहुदी ने अपन 
खजाने में जमा कर दी है......?' ट 
हो बाइनेल्य 


जब से उनका दिमाग चला था, उनकी 
कुंजियां, जायदाद का हिसाब-किताब और 
सब सामान सआदत अली को अपने अधि- 
कार में लेना पडा था। पर इबादत अली 
को अपने बेटे से अजली बेर था। लोगों 
को जेसे यह याद कराना जरूरी था कि 
सआदत अली ने महज पेसे की खातिर बाप 
को पागल मशहूर कर दिया है। इसीलिए 
वे दिन-रात चीख-चीखकर लोगों को अपना 
तमाशा दिखाते थे । 

विवशत: सआदत अली सब कागज फेंक- 
फांककर उठे और अलमारी में दवा की 
शीशी ढूंढ़ने लगे। जब आदमी गुस्से में तप 
रहा हो, तो सामने रखी हुई चीज भी दिखाई 
नहीं देती और बीवी का फूहड़पन हर ओर 
नजर आता है। झूंझलाकर उन्होंने कमरे 
की ओर देखा, जहां जोहरा अभी तक पड़ी 
सो रही थी, सितारा पानदान खोले बैठी 
थी और उनकी बीवी सफेद दुपट्टे से सिर 
ढांपे झूपझसकर तस्वीह पढ़ रही थीं। उनके 
सामन रखे धूपदान से धुएं की लपटें उठ- 
उठकर उन्हें घरे में ले रही थीं और इस 
गुबार मे उनका अस्तित्व विलीन होता जा 
रहा था। र 

ती भी सआदल अली ने अब बीवी के 
वजूद को एक बहम ही समझ लिया था । इस 
घर म बीवी के केवल दो काम रह गये थे । 
तीन रुपये रोज मे घर का खचे 
और फकीरों केता $ चलाना, 

वत्राय हुए वजीफे पढ़-पढ़- 

केरघरको मुश्किलें आसानकरना। झुंझला- 


र कर उन्होंने अपनी छोटी लड़की को ना 
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“अरी ओजोहरा! 
ढूंढ़कर दे ।” 
तेरह बरस की दुबली-पतती इ] 
अम्मा के पलंग पर बेसुध पड़ी सो पे 
के सुनहरे अले बात स सो 
हुए थ और मुंह खुला हुआ था। शा 
सपने में कोई खुशी-भरी खबर पुन णं 


चल उठ,दवा कीप 


दुपट्टा ओढे बिना, सिर खुजाती, श॑ 
अलमारी में से दवा की शीशी उठा | 

“हर चीज न जाने कहां फंक देती है 
मिलती ही नहीं,” भाई मियां शीश के 
अंदर चले गये, तो सबकी यातम] 


सआदत अली बड़ी देर की खाम 
के बाद अपने अब्बा को ता 
सफल हो गये, तो तीन रुपय लेकर 
और बीवी की चौकी पर यों ग 
उछाले जैसे मुंह-दिखाई दे रहे हा!” 
बड़ी मजलूमी के साथ कमर के 
बांधकर टहलने लगे। हरर 
यों तीन रुपये से हाथ धोते हीं pe | 
खराब हो जाता। बहुत-सी ; 
फलताएं याद आने लगती * 
जाता कि वे बहुत-सी मूख ग 
फिर वह उस os त र 
लगते, जिस पर उन लिया | 
पर उसके लिए उं की | 


STN 


+ 


ह न पड़ी । बहुत-सी शिकायतें सोई 
हुई जोहरा की तरह जाग पड़ीं और वह 
` इमाम वी के पक्के. दुश्मन कोए को संबो- 
धित करके बड़वड़ान लग - आज उस 
बेईमान वकील को सौ रुपये और देना हुँ। 
इस महीने में तो हर कारोबार चापट हो 
रहा है ...... सुना है, कपड़े की कीमतें और 
चढ़ रही हैं । यह सब उन मनहूसों की नहू- 
सत है। इतना दिन चढ़े तक पड़े सोये रहेंगे 
तो और क्या होगा ...... हर 
` इर समय अगर हाइड्रोजन बम भी फटते 
रहें, तो इंसान उनके भी आदी हो जायेंगे। 
इसीलिए भाई मियां की ये चीखें भी अब 
» सवके कानों से टकराकर वापस आ जाती 
थीं, जिन्हें सुनकर सब लरज उठत थे। सिफ 
इतनी हलचल हुई कि जोहरा ने जल्दी से 
. नमाज खत्म करके सलाम फेरा और दौड़ी 
चूल्हे के पास, ताकि जल्दी से नाश्ता सामने 
रखकर भाई मियां का मूड बदल दिया जाये। 
सबकी आंख. फिरते ही सितारा खिड़की के 
पास पहुंच गयी, मगर बाकर जा चुका था। 
उसके दरवाजे के पास खड़ा हुआ 
एक गधा मुंह उठाकर सितारा से प्रेम प्रकट 
करन लगा । 
हा, छोटी ५ 
5 को देखकर बेचारा 
अपनी समझ से क है......! परवीन ने 
और सलमा व्य बड़ी मजेदार वातकही 
झकझोरकर अपने कह- 


कहे ल करना, चाहा । सलमा ने 
A थ्री, मगर असल मकसद 


"पि की जलाना था । 
१९७३ इसी नि बह 
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भी पागलों की तरह 
चीखें मार - मारकर 
हंसने लगी । 

अभी उनके कहकहे 
उत्कर्षं पर भी न पहुंचे 
थे कि दरवाजे पर फिर 
अब्बा मियां आ खडे 
हुए और वे असंयत हंसी 
को लंबी सिसकियों में 
बांधने लगीं । ' 

“किस बात पर कहकहे लगाये जा रहे 
हेँ। कमबख्तों को ह-ह करने के सिवा कोई 
काम ही नहीं रहा हैं। यहां फिक्र के मारे जान 
निकली जा रही है ...... सुना है, कपड़े के 
भाव एकदम चढ़ गये हैं ...... 

लज्जित-सी होकर वे तीनों अपनी जगह 
बेठी बड़ी बेबसी से एक दूसरी को देखने 
लगीं, जसे उनके अपने भाव एकदम गिर 
गये हों। 

वे सब खुले बंदों अम्मा को ही अपनी 
तबाही का जिम्मेदार ठहरातीं । यह अम्मा 
ही तो थीं जिन्होंने दस हजार का दहज 
सलमा को न देने दिया था। हाय ! कोई 
एसी संगदिल मां होगी ! और फिर बहाना 
यह कि सलमा तो खुद ही राजी न थी विवाह 
करने को । अगर वह राजी न होती तो वसे 
ही अंधेरे कमरे में आंखें फोड़-फोड़कर उसने ' 


तकिये के गिलाफों पर स्वीट ड्रीम काढेथा | 


सितारा बहनों के आगे सूरत में क्या 
हेठी थी कि अम्मा ने भी उसे नजरअंदाज 
कर दिया था। मैट्रिक तक पढ़ाने के बाद 
; हिन्दी डाइजेस्ट 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


"हो वाह" होया शाह साठे आटो उतर पड 


४ शुरु से मैं लड़ाकू स्वभाव का हूं 
> खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उपे 
खेलने का मुझे शौक है। बीच में भूख 
लगती है तो खाता हूँ माल्ट एक्स बिछुट। 
माल्ट एक्स वि्कुट मुझे चुस्त रखते है। 
क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक उ 
उत्साहवर्धक हैं|" 


FE बह 
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ड कालेज भजने से भी इन्कार कर दिया खेर, 

सितारा को खुद भी पढ़ने का शौक न था 1 
वह तो एक सुघड बहू बनने के अरमान में 
जी रही थी, मगर जब से व तीनों मोटी 
हुई थीं, अम्मा ने जेसे वेटियों के सव फर्ज 
` अपने ऊपर से उतार फेंके थे । 

“इह्‌ ...... इतनी मोटी-मोटी भेसों के 

*पैगाम ही न आयें, तो मे क्या करूँ ।॥” 

1 मगर छब्बीस बरस के मोटे और 
भद्दे वदन के वावजद सितारा ने अपने विवाह 
के जिक्र पर शरमाना न छोड़ा। वह हर 
रोज सुबह उस समय तक विस्तर पर लेटी 
रहती थी, जब तक अम्मा या भाई मियां 
की धिक्कार-दुत्कार न सुन ले, हालांकि 
उसकी आंख उसी समय खुल जाती थी, 
जव अम्मा तड़के नमाज को उठतीं। 

| उसे जागते ही सपने देखने की आदत 
थी। इसीलिए वह आंखे बंद किये, एक 
तकिया छाती से लगाये अपनी मोटी टांग 
पलंग से नीचे लटकाकर सोचे जाती थी । 
कभा अपने आपको पांच बच्चों की मां के 

ख्प मं देखती 'जो अपने बच्चों से उलझ रही 
rr 
कपार न रो का मियां बेवफाई 
भिगो प कर अपना तकिया 
गज कह ह एक सुंदर और बलिष्ट 
र्री ट्क T और वह दुनिया की 
क बनकर उसे खूब तरसाती। 
मयम उसे अपना भहा ढीला-ढाला 


यादन आता था। पड़ी, केवल कात बंद हो गये । 
४ हा अव भाई मियां की चीखें सुनकर ` “क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। | 
१९७३ ` $ OE 
१६७ i 
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बेदिली से कलमा पढ़कर उठना पडता था, :- 
ता घर वडा अजनवी-सा लगता, जसे रात 
कोई सोते मे उठाकर यहां फेंक गया है। बह | 
नाक सिकोड़कर वांहों का लटकता हुआ 
गोश्त देखती रहती और डवल रोटी की : 
तरह फूलेहुए हाथों को जोर-जोरसे रगड़ने 
लगती। उसे इसका पक्का यकीन था कि 
संयोगवश उसके .गोरे रंग पर किसी ने 
कालि पोत दी है, नहीं तो अल्लाह मियां | 
का क्या ऐसा भी अन्याय होगा किवह सच: | 
मुच इतनी काली हो। 

एसे समय में अम्मा का नसीहत. करना | 
भी जरूरी था - उठकर नमाज क्यों नही | 
पढ़ती? यह सारी नहुसत उसी की तो है! | 

“वस! बस ! रहने दीजिये अपनीनसी- | 
हत। हम जानते हैँ कि नहुसत किसकी है,” | 
सितारा का जी चाहता था कि अम्मा की | हर 
धज्जियां बिखर डाले। न जात्त किस दुनिया 
में अब एसे घर होंगे, जहां मांओं के कष्ट देख- 
कर बेटियों की आंखों में आंसू आ जाय आर ४: 
बाप अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर | 
चीज कुर्बान कर सकते हों । 

अम्मा, एक अधेड़ कुंआरे बेटे और चार. 
जवान कुंआरी बेटियों को मुहूसरी मां, 
और एक निदंयी पति की बहरी बीवी Fe 
जाने अल्लाह मियां इतने मेहरबान कसे 
हो गये थे कि अम्मा को कानों से पट कर 
दिया था। मियां की डाँट सुनकर सीढ़ियों 
से फिसलीं, मगर जरा-सी खराश तक न॑ | 


Ta FR 
i \ 


उस गधे को देखो । दिन-भर पलंग तोड़ने 
के सिवा कोई काम ही नहीं हैं ...... सआ- 
दत अली ने घूमकर जहीर को देखा, मगर 
वह गधा पहल ही बाथरूम में घुस चुका था। 

"य वजीफे भी मेरी जान लेकर रहेंगे । ' 
वे लड़कियों की मां की ओर पलट गये। 
“अगर वजीफों से किस्मत पलट जातीं तो 
फिर हमें दिन-रात सिर खपाने की वया 
जरूरत थी। 

लड़कियों की मां ने जानमाज (बिछीना) 
तह करते समय आंखें मिचमिचाकर उन्हें 
देखा, जैसे कुछ नजर न आ रहा हो। उनके 
ओंठ फड्फड़ाने लगे और वे बंद ओंठों में 
वजीफ की बरकतें दबाये कमरे में चली 
गयीं कि जहीर के मुंह और सीने पर फूंक दें। 


अम्मा उस घर में सिफ जहीर के लिए: 


जिंदा थीं । मुंहजोर बेटियों और नुक्‍्ता- 
चीन पति से भागकर उन्हें अपने अल्पभाषी 
` बेटे की खामोश जिंदगी में शरण मिल गयी 
थी। बाप के कठोर अनुशासन और कंजूसी 
ने जहीर के चेहरे से खुशी और जवानी की 
शोखी छीन-सी ली थी । कालेज से आते ही 
वहं नफरत से दहकत हुए घर के तंदूर में 
घुस जाता था - उस समय केवल अम्मा ही 
अपनी हमर्दादयों से उसके दिल को ठंडक 
पहुंचाया करती थीं । 
बचपन से सोचःसमझकर मुस्कराने के 
बावजूद अब भी कभी-कभी जहीर को हंसी 
आ जाती थी। अभी तक वह अच्छा खाने 
और अच्छा पहनने की इच्छा को मार न 
सका था। अभी तक उसका जी चाहता था 
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कि वह मोटर-साइकल पर | 
[ पर फर-फूर 

घूमे। मगर रोजाना कालेज पे ताद 
हांफता हुआ आता, तो अम्मा चने हो. 
और चावल सामने रख देती वो | 


और वह दुआएं चबा-चबार्कर 
था। oh 
पा ने बड़ी we र | 
कर टोह लेना चाही, आर | 
फिर किताब उठा ली । लेकिन त 
कि सितारा अपना भारी बरद 
कमरे की ओर ना कामयार् द 
जहीर स्वयं ही मुंह प ह | 
“द्दा खैर करे! आजं पुर, की 
मियां का मूड खराब है, और की 
की फीस लेनी है जहीर. | 
होकर कहा । 
“हाय सच .....* 


बंद करके रख दिया और परेशान होकर 
उसे यों देखने लगी, जैसे कुर्बानी के लिए 
जाने वाले बकरे को देख रही हो - भाई- 
जान! आज फीस का नाम मत लीजिये। 

“हां! और क्या ......! ” सितारा ने भी 
हाँ-में-हां मिलायी। 

“आपतो मजे से कालेज चले जायेंगे और 
यहां हमें दिन-भर सजा भुगतनी पड़ेगी। 

जहीरने तौलिया हगर पर डालकर अपनी 
दोनों बहनों के चितातुर चेहरे देखे और एंक 
लंबी-सी सांस में उदासी पी गया। ये बेव- 
कफ लड़कियां खुद उड़ने की कोशिश क्यों 
नहीं करतीं ? उसने सोचा और खुद ही 
अपनी बेवकूफी पर लज्जित हो गया। वह 
खुद भी तो पंख फेलाकर देख चुका था......! 
उसने छड़ी उठायी और .टहलने के लिए 
निकल गया । | 


चाण्हर 

सबसे ऊंची मुंडेर पर बेठने: वाले गिद्ध 
को देखकर न जाने क्यों यह्‌ जजर मकान 
तिलिस्मी रिवायतों का घरौंदा दिखाई देता 
धा, जहां लोगों ने अपने वहम और भय के 
फ बंद कर दिये हों। 
महा ह्र चीज पर छाई हुई नहुसत और 
को देखकर शायद खुदा ने भी इसे 
कतर दिया था; मगर खुदा के बंदे 
ला देते। अगर सआदत अली की 
सम्मोहनग्स्त न थी, तो क्या लोग 


जाते... सी घटनाओं से भी विमुख 
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सआदत अली और उनके बाप में कभी 
न बनी। वाप जितने शाहखचं थे, बेटा 


उतना ही कंजूस । इससे पहले कि खानदान. 


में उनके मतभेद के चर्चे फैलते, करना खुदा 
का यों हुआ कि इवादत अली का दिमाग 
खराब हो गया। जब वह एकमत से पागल 


करार दिये गये, तो सआदत अली ने न. 


केवल कारोबार संभाल लिया, बल्कि पलक 
झपकते ही लाखों मे खेलने लगे। उसी 
दिन से घर में भी किफायत-शिआरी की 
स्कीमों पर अमल शुरू हो गया। वह 
भी ऐसे कि अशरफियां तो न लुटी, मगर 


कोयलों पर सआदत अली की मोहर लगः 


गयी। 
स॒आदत अली इस घर के रिग-मास्टरः 
थे। उनके इशारों पर यहां रहने वाले सब 
घोड़ों-गधों को अपने करतब दिखाने पड़त। 
उनकी “उपस्थिति में न तो कोई कहकहा 


लगाकर हंस सकता; न: जी-भरकर रो | 


सकता। यों तोःवे खानदानी जागीरदार'थे 


और जागीरें खत्म होने के बांद दुसरेनवाबों ` . 


की तरह उन्होंने अपनी कब्र स्वयं नहीं खोदी, 
बल्कि सैकड़ों स्याह-सफेद धंधों में लाखों 


कमाने लगे । मगर उन्हें यह अमर ख्याति | 


उनकी अनश्वर कंजूसी ने दिलवायी। उनकी 
कंजूसी का यह हाल था कि व॑ मुस्कराकर 


बात भी नहीं करते थे। अपने बच्चों की _ 


सूरत देखते ही उन्हे जिंदगी की सारी 
तल्खियां याद आ जाती थीं ।' ज 
. जब तक इन बच्चों कें दादा इंसान की 


योनि में थे, इन बच्चों ने बाप को नाकों चने . 
हिन्दी डाइजेस्ट. 
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चबवा दिये थे । इस- 
लिए वे अब बाप की 
सूरत देखकर दम 
तोड़ती हुई जख्मी 
` फाख्ता की तरह कांपने 
लगत । सआदत अली 
की गरजदार आवाज 
` यों गूंजती, जसे वे 
जीवन भर स्टेज पर 
शाइलाक का पाटं 
करते रहे हों। वे एक ऐसे सम्राट्‌ की तरह 
कमर के पीछे हाथ बांधकर टहलते, जिरुने 
अपने देश की हर बगावत को कुचलकर 
रख दिया हो, पर अपने बाप की गालियां 
सुनकर सिर झुकाना उनका फंजं था । 
आने-जाने वाले इबादत अली को 
चिड़ियाघर म॑ रखे हुए नयेजानवरकी तरह 
दिलचस्पी से देखत । अस्सी-नब्बे की आयु, 
नम रुई के गांले की तरह उड़ती हुई दाढी, 
धान-पान-साबदनहवा में विलीन होकर रह 
गया था। जिस समय हवा मं उनकी लंबी- 
लंबी जुल्फ और दाढ़ी उडती, तो वे चीनी 
का बब॒आ लगत । मगर आवाज में अभी तक 
& वह जागीरदारी करारापन था कि सारा 
मुल्ला गूंज उठे। किसी समय जरा संभ- 
लते, तो गावतकिये का सहारा लेकर कुरान 
शरीफ की तलावत करते। ऐसे समय में न 
' जानक्योंउनकी आंखों से आंसुओं की धारें 
 गिरनेलगतीं। | 
62052 निरादर के भय से सआदत अली यह 
० ` तही चाहतेथेकि वे कुरान शरीफ को अपने 
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_ यह॑सुनकर सितारा ओंठोमे मुज़ण | 
मगर चुप रहने के अर्थ यह थे किसा 
चीखों से सारा मुहलला गूंज उठ बरव! | 
पड़ोसी आंगन में मदारी का तमाशा तसे 
को इकटठ हो जायें । इसलिए वह बहे || 
से जवाब देती- जरा नमाज पढ़ लं दत 
जान । अभी लाती हृं। नमाज केना | 
वह हर एक को बरूश देते, क्योंकि सर | 
बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। कभी दाद! | 
को अपने इकलौते पोते और चार पि 
से बड़ी मुहब्बत थी । ५] 

जहीर के दिमाग में बचपन की 1 | 
अभी तक रोशन थीं, जब दादाचा र 
अपने लिहाफ में चूजों की परर द| 
अपनी शान-शौकत और | 
'नियां सुनाया करते थ। व य ह 
दिन, जब हजारों द 


रों ख्वाहिश 


कि हरख्वाहिशपर दम तिर 
जान सब फरमाइश पर राती 
इतने फल आते थे कि "| 


दाल तो महीनों दस 


9 


। ` १९७३ 


दाल पकवा दो । 
और भाई मियां हाथ मल-मलकर अम्मा 
कहते थे यह अव्वाजान को क्या हो 
गया है! दोनों हाथों से सारी दौलत लुटाये 
देरहे है! न 
मगर जिस दिन सें वे पागल हुए, सारी 
फरमाइशें पर लगाकर उड़ गयीं। अब न तो 
कोई मजेदार चीजें खाने को देता था, न जेब 
भर-भरकर पैसे मिलते । डाक्टर दादाजान 
को ऐसी वदव॒दार दवाएं पिलाने लगे थे 


कि जहीर नाक पर रूमाल रख लेता था। 


अब दादाजान को भी संवकी सूरतों से नफ- 
रतहो गयी थी। जहीर कभी डाक्टर के साथ 
उनके कमरे में चला जाता, तो गालियां 
देकर वाहरं निकाल देते थे। जब कभी भाई 
मियां किसी नये डाक्टर को लाते, तो वे सव 
दरवाजे में आ खड़े होते थे । उनकी आंखें 
किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में चमकने 
लगतीं, मगर दादाजान को अब डाक्टरों की 
सूरत से डर लगने लगा था । 

“मे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा । मुझे 
बचाओ! मुझे बचाओ ! मुझे कोई मर्ज नहीं 
ह डाक्टर साहब! इन लोगों ने मेरी कुंजियां 
छीन ली हुँ।'' 

' उनकी नाजुक हालत देखकर डाक्टरों ने 
ए दिया कि उन्हें मेंटल अस्पताल में 

रखा जाये, मगर परवीन और जहीर ने 
> “कर बुरा हाल कर लिया किबे दादा 
जहां न जाने देगे। एक बार दादाजान 


२. है दिखाने ले गे थे, तो वहां लोग 
के हंटर से मार-मारकर 
१७१. 
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सीधा कर रहे थे। बच्चों की जिद देखकर 


भाई मियां को भी अपनी राय बदलनी 
पड़ी- में तो इसलिए कह रहा था कि लोग 
उन्हें देखकर खामख्वाह खुसर-फुसर करते 
फिरते हुँ।'” 


फिर एक दिन यों हुआ कि बंबई वाले | 


वन्ने चचा आ निकले और उनके साथ एक 
डाक्टर भी था, मगर न उसने डाक्टरों वाला 
लिबास पहना, न हाथ में इंजेक्शन की सुई | 
ली। वे दोनों उतरकर सीधे दादाजान के: 
कमरे में गये, तो पीछे-पीछे सारा घर चला। | 
मगर बन्ने चचा ते सबको डांटकर भगा 
दिया। सिफ भाई मियां लड़खड़ाते कदमों 


को संभालते, कमर के पीछे हाथ बांधे, ह 
लते रहें। डाक्टर ने कहा कि वह बन्नका | 
दोस्त है और उसने दादाजान सें खूब घुल: | 


चा 


मिलकर बातें कौं। ६ 
“आपको बीमार कौन कहता हे ! आप 
तो भले-चंगे हे 1” 


ट 


“तुम्हारे मुंह में घी - शक्कर बेटे!” 


दादाजानःनिहाल हो गये- तुम पहले शख्स. 


हो जो मुझे स्वस्थ मान रहे हो, वरता इस । 


RO” , 
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यहूदी ने तो डाक्टरों तक को अपना हम- 

खयाल बना लिया है ।' र 
“हां | आप बिलकुल ठीक हं । यह जो 
कभी-कभी आपको दिमागी दौरा पड़ता 

77 
ग दिमागी दौरा ...... वे तिलमिला 
गंये- तुम्हारे बाप को पडते होंगे दिमागी 
दौरे ...... मेरा दिमाग तो इतना ठीक है 
कि तुम्हारे भेजे की सारी चूलें ठीक कर 
सकता हूं 1” 

डाक्टर ने तुरंत माफी. मांग ली। दिन- 
भर वह इबादत अली कें पास वेठा रहा । 
उन्होंने बड़े आग्रह सें डाक्टर को अपनी 
दघाएं पिलायीं। अपने साथ खाना खिलाया। 
अपनी उंगली में से हीरे की अंगठी उतार- 
कर उसे पहना दी। फिर चीखें मार-मारकर 
रोने लगे कि उनके बेटे ने सव कुंजियां छोन 
ली हे। नहीं तो आज वे आज्ञाकारी लड़के 

' का जी खोलकर सत्कार करते। 
शाम को वन्ने चचा की आंख बचाकर 
सआदत'अली चुपके से डाक्टर को बाहर ले 
शय और जबदंस्ती कोई चीज उसकी जेब 
| मेंदूस दी, इसलिए जाते समय बन्ने चचा ने 
सब सग - संबंधियों के सामने जब उसकी 
मांगी, तो वह घबरा गया -“अजीब 
ह क "वह जेब में कोई चीज टटो- 
दाहि कहे म जिम्मेदारी के साथ कोई 
आवाज में क उ ल्भा 
छिपाक्र सिगरेट "जा र 

की गाने लगा । 


। उस दिन के वाद बच्चे चचा और अन्य 
| १९७३ 


` १७३ 
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संबंधियों ने सआदत अली की लानत-मला- | 


मत करनी छोड़ दी । मगर इबादत अली का 
गुस्सा बढ़ता ही गया । आये-गये से बेटे की 


४2२० ५ ४ 


नालायकियां बखानने बैठ जाते बहु जर 


पोतियों को भी संदेह की नजरों से देखने 
लगे। यहां तक कि उन्हें अपने पड़ोसी और 
रिश्तेदार तक सब अपने दुश्मन नजर आने 


लगे-“यह सब मेरी दौलत पर झपटने वाले - 


गिद्ध हैं।” 


सआदत अली बचारे परेशान हो जाते। | 


एक-एक के आगे हाथ जोड़ते फिरते कि 


` उनके बाप के कहे-सुने को माफ कर दें। - | 


फिर एक दिन दादाजान ने सुना कि 
लगान के कागजों पर अब उनके दस्तखत 
की जरूरत भी नहीं रही। उस दिन मुंशीजी 


.स॒आदत अली को हिसाब-किताब समझा: 


कर जाने लगे, तो इवादत अली ने उनका 
गला दबोच लिया-'अवे मुंशी के बच्चे ! 
क्या तू भी मुझे पागल समझता हैँ?” _ 

फिर मुंशीजी की चीखों से सारी ड्योढ़ी 
गूंजने लगी! बड़ी कठिनाई से मुंशी ने अपने 


~ "क. बडा 14 
पु 140) SPA CR AD 
ARN 1 0०,४७०» ea BILSON OS py FIL 


आपको छुड़ाया और सरपट भागे। फिर | 


मुहल्ले वालों ने देखा कि इबादत अली 


कांपती टांगें घसीटते, हाथ भें खुला चाक | 
थामे, मुंशी को पकड़ने दोड़े चले जा रहेहँ। | j 

मुल्लाजी ने मस्जिद के चबतरे परखड 
होकर यह दृश्य देखा और कानों को हाथ : 
लगाकर तोबा की कि अल्लाह होश-हवास | ड 


के साथ दुनिया से उठाये । 


उसके बाद कई दिनों तक डाक्टरों का 
_ तांता बंधा रहा और स॒आदत अली मिजाज- | | 
| हिन्दी डाइजेस्ट 


` पुर्सी को आने वालों से लिपट - लिपटकर 
खब रोये। इबादत अली की चीखें और बढ़ 
गयीं। वे पलंग से उतरकर चारों ओर 
अपनी चीजें ढूंढ़ते फिरते । 
. “मेरा कलमदान भी गायब हो गया ! 
स्याह बक्स कहाँ हैँ ? मेरी जायदाद के 
कागज......? हाय में पागल हो जाऊंगा।'” 
जिस समय उन्हें बेकरारी का दौरा 
पडता था, तो सब डर के मारे पीछे हट 
जाते थे । सिफ सआदत अली आंसुओं से 
भीगी दाढ़ी पोंछत उन्हें संभाला करते थे । 
“मे आपकी कुंजियां ढूंढ दूंगा । आपकी 
सव चीजे ला दूंगा।” फिर वे जोहरा को 
पुकारत - “अरी जोहंरी ......! जरा अल- 
मारी में से दवा की शीशी तो लाना।? 


“अरी परो बजिया! जरा अलमारी में 
से चाय की पत्ती भेज दीजिये ! ' जोहरा 
ते चूल्हे के पास से कोई दसवीं बार पुकारा, 
मगर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब 

. देना जरूरी न समझा । 
'जोहरा उम्र के उस दौर से गुजर रही थी, 
* जब लड़कियों को नौकरानी के हाथ से रोटी' 
छीनकर पकाने का अरमान होता है। गुड़ियां 
केपी को बेजान मियां बन जाती है और 
हर नयी चीज को देखकर आंखें झपकमे 
लगती ह । अल्लाह मियां ने उसे औरत का 
न्न, बिल्ली का सलोनापन, गधे की बेहिसी 


shu Bhawan १ 
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इसीलिए उसके सुखे 
उतरन चढ़ी रहती थी। घर 
थी, जिस पर न तो किसी को गुर | 
था, न दुश्मनी करने को जी चाहा २ | 
अपना काम उसी से लेते। उती ग. 
पाटकर अपना जी खुश करते| ह 
कि दुनिया-जहान मे कीड़े शक्त है । 
सितारा भी उसे बड़े लाइ से फत. 
न 
जोहरी बच्नो ! जरा मेरी सैंडल पर र 
कर देना।'” | 
“जोहरा चंदा ! जरा दोडवर कषः 
आ कि बाकर स्कूल से आयाया कॉ! 
इधर परवीन किसी अचानक दश) 
असर में जल्दी-जल्दी अपने गातों परऽ] 
मारने लगी-“अल्लाहं तोबा ! बढ 
अपिया के दहेज में भाई मियां स ह|. 
दे देते तो आज बड़ी अपिया झ स्र 
क्यों दफन होतीं ! | 
दालान से गुजरते समय सबा 
ने भी परवीन की बात सुनी मोर प 
कर 'गये। वे बाप कितने साभार 
होते हुँ, जो लड़कियों की आंखों क | 
मांग पढ़ने से पहले उन्हे विदा | 
वरना एक कोलाहंलपुणं मौत क. 
है और उसके बाद कुछ तार | 
सलमा ने मेट्रिक # ह 
उसका दहेज तैयार के | 
सलमा चे रो-रोकर अपता इ र 
लिया । उसे शांदी 0 य क्ष. 
वह डाक्टरी पढ़ता उन्वॉ |. 
सेवा, औरतों की सामार्जि हती 


| क्ञारी-अधिकार' जैसे कितावी शब्द हर 
समय उसकी जबान पर रहते थे । स्कूल के 
हर प्रोग्राम में वह आगे-आगे रहती थी। 
उसे ऐसी लड़कियों से घुणा थी, जो शादी 
को जिंदगी का लक्ष्य समझती हैं। पर भाई 
| मियां की एक डांट सुनते ही उसका उच्च. 
| आदर्श सहमकर चुप हो गया था और वह 
आंखें रगड़ - रगड़कर एक कोने में बेठी 
अपना दहेज सीने लगी थी । 
लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले जव दूल्हे 
ने दस हजार की मांग की, तो सआदत अली 
को तेश आ गया था - “यों कहो, सव मेरी 
दौलत को ताक रहे है ......” ' : 
सलमा केवल अठारह वर्ष की थी । वाप 
इतना बड़ा बिजिनेसमेन, दादा इतना मश- 
'हृर जागीरदार। इसलिए मां को भी दूल्हे 
वालों में सौ अवगुण नजर आये। (उस समय 
_ तक अम्मा सलमा को बिलकुल बेटियों की 
तरह चाहती थीं। ) 
जब प्रतिशोध की भावना अपना चाकू 
निकालती है, तो सबसे पहले बुद्धि की आंखें 
फटती हैं। सआदत अली ने रियाज का पैगाम 
लौदाकर यह घोषणा भी कर दी कि वह 
रिश्तेदारों में अब हगिज बेटियां न देगे। 
वट व रिश्तेदारों ने भी यह तय 
अब उन लड़कियों का विवाह 
न होगा | 
सलमा ने कालेज से लौटकर यह खबर 
[च सामने रखे घंटों बैठी 
जाने उसने । डिक्शनरी के हर पन्ने पर न 
> कितनी फिल्में देख डाली । वे 
. १९७३ 


. देखकर सहम जातीं । 
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पिक्चर, जिसमें वह एक अबला लड़की का 
अभिनय कर रही थी। उ 
जहीर ने उसे यों चुपचाप बँठे देखा,तो 
समझा कि वहु किसी कठिन शब्द के अथेखो 
बेठी हैं। रियाज से सलमा को मुहब्बत तो न 
थी, मगर जव से उसका नाम रियाज के 
साथ मिलाया गया, उसके भटकते खयालों 
को एक धुरा मिल गया। रियाज का स्याहं | 
साटन की तरह चमकता हुआ रंग, तोंद पर | 
मढे हुए पतलून और ओंठों के कोनों से | 


- बहती हुई पीक, हर चीज पर एक रोमां ठ 


टिक धुंध छा गयी थी । क 
रियाज का पेगाम जाते-जाते जिंदगी 
का संकल्प भी अपने साथ ले गया। दुनिया. 
को संवारना तो एक ओर, सलमा अपने : 
आपको भी संभालने की हिंम्मत खो बठी। *_ > 
कालेज छोड़ दिया। हंसी-मजाक, आना- | 
जाना, सब खत्म। | रु 
दिन-भर पलंग पर लेटी करवट बदला | 
करती। अम्मा को चिता हो गयी कि कम: ४ 
बख्त को कहीं तपेदिक न हो जाये, मगर! 
बीस बरस की होते ही वह बोतल केजिन । 
की तरह शां-शां करके बढ़ना शुरू हुई _ 
अब अम्मा उसके फूले हुए जिस्म को देख 
कर सांस रोक लेती थीं, और अपने भाइयों 
बहनों का पैगाम लगाने वाली औरतें उसे | 


उसे दुबला करने के लिए भाई मियां ने. 
इतना रुपया खर्च किया कि स्वय उनका | 
वजन छः पौंड घट गया । इतनी दवाएं. 
खिलायीं कि खाली शीशियां इकट्ठी की 
| लदी डाइनेस्द 


जातीं, तो सलमा के शरीर से भी बड़ा ढर 
हो जाता । उधर लड़के थे कि बीबी को 
तोलने के लिए छटंकी और कांटा लिये फिर 
रहे थे। यह सुन-सुनकर सलमा का आटे की 
तरह बेकाब॒ बदन और फूलता जा रहा था। 
सितारा और परवीन को हर बात में उसकी 
नकल करना जरूरी था। सो, मोटाप में 
भी उसे नीचा दिखाने की सोचने लगीं । 
रियाज सलमा की आंखों से ओझल हुआ 
तो उसके सपनों पर अंधेरा छा गया। पर 
उन दिनों वह गोश्त का अंबार न बनी थी। 


. उसका वजन कुल नब्बे पौंड था और उसमें 


हंर बात की सहने की शक्ति थी।: 

जहीर सलमा को यों उदास देखता, तो 
उसके चेहरे पर अंधेरा और बढ़ जाता था। 
बह्‌ अपने गम में सूखकर कांटा हो गया था, 
पर उसके पास दूसरों के लिए भी आंसुओं की 
कमी त थी। भाई मियां की कंजूसी और गुस्से 
ने उसे बचपन ही में बुझाकर रख दिया था। 
अपनी बहुनों की तरह झिड़कियां सुनने और 
जवाव देने कां वह आदी न था, बल्कि 
अम्मा की तरह हुर बात उसके दिल में उतर 
जाती थी । ee 

जिस दिन से इवादत अली के हाथ से 
केलमदान छीनकर सआदत अली ने अपनी 
सेफ में बंद किया था, जहीर ने भी अपनी 
इच्छाओं को दफना दिया। अम्मा कहती 
थीं कि इतना पढ़ने से उसका स्वास्थ्य खराब 


हो गया है, मगर भाई मियां अपने आज्ञा- 


` कारी अल्पभाषी बेटे को देखकर अपनी खू 


ty 
१2 


चङे 
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ज्वार बेटियों का गम भूल जाते है| ल 
जवखच से ज्यादा एकपैसा न मांगा ध 
वात की फरमाइश न की, जो मत द) 
मान ली । देखना उनके बाद वह उ 
को चौगुना करेगा। इस दुता मे 
एसे हिरन हैं, जो केवल अस्तवत् मेक 
जाते है । । 

जहीर यह बात भूल गया था कि छल 
रस्सी पाकर वह चौकड़ियां भरता णि 
उसने भाई मियां की हर बात मार तो । 
उन्होंने फिजूलखर्ची से मना किमा ते| 
कभी एक पैसा न मांगा । पढ़े काह! 
दिया तो गणितं में एम. ए. कर आगा| त 
प्रकार सब असंभव प्रश्नों के उत्तर रले 
बाद उसने समझा कि अब कोई हुलब्ाग| 
उसकी किस्मत बन सकती है, बर 
बड़ी खुशी के साथ घोषणा की हिं 
अपनी एक क्लासफेलो लड़की के साब | 
ही शादी कर रहा है। : 

इस खबर से भूकंप आ गया बोर ' 
को पता चला कि वह अस्तबलं म तो 
जंजीरों से बंधा हुआ हैं। बह चार 
ही तक बघारे, मगर भाई मियां प 
दिनों से सोच रखा था किव पा 
लाने वाली. बहू दूंढेंगे । यह बटा 
लाख का चेक था और उसे कग 
लिए वह कोई सुनहरा अवध के | 
उस दिन से जही रउस्र जवा दाग 
चुप हो गया, जिसका सॉ ||| 
चुकाहो। | 


| 


[न्म 


आः ऋध में कहत हं- ऐसा न किया, 
री तो नाम बदल दूंगा ।”” जेसे, बिना 
विवशता के या प्रण के आप नाम वदलेंगे ही 
नहीं । इस परिवतँनशील संसार में जब 
सभी वस्तुएं बदल रही हैं, तो नाम ही कसे 
बचेगे। यहां आकर बड़-वड़ों न नाम बदल 
डाले । फिर आपके नाम ने ही कौन-सा अमृत 
पिया है। नाम आप नहीं बदलेंगे, तो आपके 
काम बदल डालेंगे । संस्कृत के दंडी कवि का 
. नाम कुछ भी रहा हो, दशकुमारचरित' का 
मंगलाचरण लिखते समय उनकी लेखनी 
आठ बार 'दंड' शब्द लिख गयी । वसं लोग 
उन्ह दंडी' कवि कहने लगे । ; 
कभी-कभी विवशता से भी नाम-परि- 
, वतन करना पड़ता है । एक बार सितार- 
वादक विलायत हुसँन खां को एक निमंत्रण- 
पत्र भेजा गया । भूल से वह गायक विला- 
यत हुसेन खां के पास पहुंच गया । बस, 
्रोग्राम में खासी उलट-फेर हो गयी । बाद 
म॑ सितारवादक विलायत हुसैन खां ने 'हुसैन' 
हटा द्या ओर “विलायत खां? बन गये। 
कभी-कभी घटनाएं भी नाम-परिवतंन 
का कारण बनती हें । कहत हे, आदि-कवि 
वाल्मीकि पहले “रत्नाकरः नाम के डाक्‌ थे । 
> साधु की कृपा से उनका हृदय-परि- 
जिया गया। वे तप करने लगे। इतना 
(वांगी) का हि दीमकों ने 'वल्मीक' 
उन्‍हें वाल्मीकि” कर लिया । बसे लोग 

कहकर पुकारने लगे। 


लिया हे, उशना ने कुबेर का धन छीन 
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वे वचारे शंकर के पास गये। शंकर. 
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do 
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न 


वा दरले. 


डा० शिवनंदन कपुर 


त्रिशूल लेकर झपटे, तो उशना त्रिशूल के 
अग्रभाग पर सूक्ष्म रूप में स्थित हो गये। 
अदृश्य उशना का पता लगाकर शिव उच्हें ' 
उदरस्थ कर गये। अंत में उशना के बहुत ४ 
गिड़गिड़ाने पर महादेव ने उन्हें शुक्र रूप , 
में निकाला । फिर वे शुक्र कहलाय ॥ 5 
दानवों के गुरु बनने पर उन्हे शुक्राचाये कहा 
जाने लगा। विश्वामित्र भी पहले विश्वरथ 
थे। ब्रह्मषि बनते ही उन्होंने नाम बदल | 
डाला। उ 
इतिहास में अनेक परिवतितं नाम वाल / 
महापुरुष हे । कणं वसुषेण था । विष्णुगप्त 
चाणक्य कहलाये । शेरसाह सुरी. (फरीद), 
स्वामी रामदास (नारायण), टीपू सुल्तान 
(फतह अली), नाना फडनवीस ( बालाजी 
जनादन भानु), तात्या टोपे ( रामचंद्र पांड 
रंग ), चैतन्य ( विश्वंभर ), तुलसी ( रामः 
बोला), विनोबा भावे ( विनायकराव नर 
हरि) आदि इसके उदाहरण हू । . | ् 
मगल बादशाहों के मरने के बाद उनका | 
नाम बदल देने की प्रथा थी। बाबर फिर «| 
दौस मकानी” कहलाया । हुमायू जन्नत | 
आशियानी' बना। तैमूर लंग को साहिब ह के 
है हिन्दी डाइजेस्ट Fe 


२ 


डु कळेळा 
2 OFT 


उटा 


दी सटाऊ मकनजी 
स्पिनिंग एण्ड बीबिंग कंपनी लिमिटे? 
गुल कापोलय : ममो रग 
वनाई प्व्टेट, रम्या! 
किव: हेन रोड. भावल्या, चम्बई -२ ७ 
दोक दुकान : मूलनी जेठा पारेंट, रम्ब“ 
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किनारी' की संज्ञा मिली । सम्मान प्रकट 
f के लिए ऐसा किया जाता था । वाजिद 
अली शाह के परीखाने में जगह पान वाली 
हर परी पकर का नाम बदला जाता था। 
हजरत महल भी पहले वेश्या थीं । महल म॑ 
प्रवेश के पूवं वे महक परी' कहलाती थीं । 
इन परिवर्तित नामों, या उपनामों. मं 
कभी-कभी पूर्वाश भी विद्यमान रहता है। 
तीरथराम “रामतीथं' वन गये। अयोध्या- 
सिह उपाध्याय के उपनाम 'हरिऔध' मे 
भी उनके पर्यायवाचक शब्द उलट क्रम में 
बेठे हुए हें। वियोगी हरि ( हरिप्रसाद 
द्विवेदी) म॑ भी वह आंशिक रूप से उपस्थित 
है। 'देव' भी देवदत्त थे। शेलेश मटियानी 
इसके पू रमेशचंद्र मटियानी शेलेश' थे । 
` साहित्य क्षेत्र में प्राय: तखल्लस या उप- 
नाम रखन की प्रथा है। प्राय: नाम बदल भी 
लिये जात ह । सुमित्रानंदन पंत को गोसाई- 
दत्त के रूप में कौन जानता है? कभी-कभी 
य नाम पदवी" के रूप में भी मिलते हैं। 
भूषण' का पूर्व नाम घनश्याम था । भषण 
उनकी उपाधि थी। 
मगर वालकवि बरागी में 'बेरागी'तख- 
“गुप्त नहीं, उनकी कुलक्रमागत वृत्ति का 
सूचक हे । बचपन से कविता करने के कारण 
१ वालकवि कहलाये । माता-पिता का दिया 
` इंथा नाम 'नंददास' हे । 
द्नि पहल धनपतराय थे । कुछ 
उन्होने उसी नाम से लिखा । फिर वे 
पाव राय बन गये । यह परिवतंन हिन्दू 


एकता की भावना तथा उरदू-लेखक 
१९७३ 


१७९ 


होन के कारण किया गया लगता हे। पर 
प्रमचंदजी को वह भी न जंचा। अंत में वे 
प्रमचद बन गय; क्योंकि नवाबी के रोब 
की अपेक्षा प्रेम की मिठास उन्ह ज्यादा 
पसंदथी। | 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी पहले | 
वजनाथप्रसाद थ। एक वार आपके पिताजी 
का हजार रुपय सहसा ही मिल गये। भाग्य- 
शाली पुत्र को इसका कारण मानकर उन्होंने 
हंजारीप्रसाद' कहना प्रारंभ कर दिया। | 

मराठी नाटकों के श्रेष्ठ अभिनेता बाल- . 
गधव का मूल नाम नारायण श्रीपाद राजः 
हँस था। १० वषे को अवस्था मे उनका मधर 
स्वर सुनकर लोकमान्य ने कहा -“ यह तो ठ 
बालगंधवं' है। बस उसी दिन से वे 'वाल- | 
गंधवं' बन गये । आचाय विनयमोइन शा | 
का यथार्थं नाम शकदेवप्रंसाद तिवारी है | 
वे पहले शु० प्र० ति के नाम से लिखते | 
थे। कविवर स्व० माखनलाल चतुर्वेदी चे | 
उनकी विनयशीलता देखकर विनयमोहंता 
शर्मा का संबोधन दे दिया। 

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी पहले मुच्छन 
द्विवेदी थे। जनद्रजी पहले आचंदीप्रसाद थ । 
अमुतलाल नागर तस्लीम लखनवी के | 
नाम से लिखा करत थ। बाबा नागाजुन का 


मई काका” के रूप में विख्यात हुए। 

राहुलजी ने तो अनेक नाम धारण किये 
थे । वैष्णव साध होने पर वे रामोदार बने । 
१९३० में बौद्ध भिक्षु के रूप में वे राहुल . 
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सांकृत्यायन हो गये। भदंत आनंद कोशल्या- 
यन ने सिंहल की प्रथा के अनुसार अपने 
नगर का नाम साथ न लगाकर, अपन को 
` 'कौशल गोत्र' का घोषित किया । इस प्रकार 
वे भी सांकृत्यायन की तरह कौशल्यायन 
बन गये । 
विष्णु प्रभाकर के नाम में तो अनेक उलट- 
' केर हुए। विद्यालय में उन्हें विष्णुदयाल 
बना दिया गया। मामा ने उसे विष्णुगुप्त 
कर दिया। जिस कार्यालय में वे काम पर 
लगे, वहीं एक विष्णुगप्त और थे । अतः वे 
विष्णुगुप्त से विष्णुदत्त बन गये। जब प्रभा- 
कर की परीक्षा उत्तीणं कर ली, तो विष्णु 
प्रभाकर हो गये। 
टी राघवाचार्यं तथा सच्चिदानंद 


हीरानंद वात्स्यायन क्रमशः रांगेय राघव. 
तथा अज्ञेय के नाम से ही विख्यात रहे ।. 


भागेवराम विट्ठल वरेरकर की प्रसिद्धि 
मामा वरेरकर' के रूप में हुई। बंगला के 
बनफूल' का यथार्थ नाम बलाईचंद्र मुखो- 
पाध्याय है। बंगला के ही हास्यकार परशु- 
सम को दवा की दुकान पर गंभीर चेहरा 
लिये राजशेखर बसु के रूप में कौन भला 
जानता था। 
; गुजराती के गौरीशंकर गोवर्धन जोशी 
भस्म मेअसिद् हुए। कचड लेखकों 
| वकटश अय्यंगर का काव्यनाम 
थीनिवास' है, और विख्यात कन्नड कवि 
' के साथ अपना नाम 
दत्त' लिखते हे । तेलुगु लेखक 
यथार्थ नाम पद्मराजु है। 


. पा. प. का 
| १९७३ 


Ee ~ 
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तेलुगु में पाप” का अथे “शिशु' होता है। 
र अंग्रेजी के ओ. हेनरी पहले सिडनी पोर्टर 
थे। क्यू का वास्तविक नाम आथर क्विल॒र 


काउच है। चाल्सं लेम्ब ने 'एलिया' के 
नाम से भी लिखा। 'अनिल' आत्माराम | 


देशपांडे हु । ; 

नाम बदलने में नारियां भी पीछे नहीं 
रहीं। मेरी ने एक पुरुष जैसा जाज इलि- 
यट' नाम धारण किया। आज पुरुष नारी 
नाम से लिखत हे, वह पुरुष नाम से लिखती 
रही । गोरा पंत शिवानी बन गयीं । अमृता 
प्रीतम पहले अमृत कौर थीं। तमिल की 


श्रेष्ठ महिला लेखिका, प्रसिद्ध उपन्यास-, 


कत्री 'लक्ष्मी' वस्तुत: 'त्रिपुरसुंदरी' हे । 
नाम बदलने के मामले साहित्यकारों की 

बिरादरी तक ही सीमित नहीं हे । धामिक 

पुरुषों के भी नाम बदले हैं। गदाधर राम- 


कृष्ण परमहंस बने। नरेंद्र दत्त विवेकानंद 
हो गये। मूलशंकर दयानंद के रूप में चमके। ' | 
लक्ष्मण सिह ने बंदा बेरागी के रूप मे ख्याति | 
पायी । ऋषिकेश के स्वामी शिवानंदजी _ 


पहले मलाया में कुप्पुस्वामी के नाम से 
डाक्टरी करते थे। 

मानवता के स्वप्नदशीं एम. एन. राय 
नरेद्र भट्टाचाये के रूप में उत्पन्न हुए थ। 
सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए फादर 
माटिन के रूप में वे सेतफांसिस्को गय । 
गिरफ्तारी से बचने के लिए एम. एन. राय 
बने। रूस जाते समय उनका नाम वी. 


ऋतिकारी भगतसिह का पूर्व 


गासिया था। क्रां 


नाम रणजीतसिह था। लेनिन औरस्टालिन - 


हिन्दी डाइजेस्ट 


ए 


न "->>>-----म्क् क्व द बरळत. 
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दोनों नाम है । 
तो रास वदलना अनि- 
वा ही है । वलराज सुनीलदत्त वन, तो 
जातिमा ए. रशीद नरगिस” बन गयी 1 
किशन गोस्वामी मनोजकुमार बन जाते 
है। यूसुफ दिलीपकुमार के रूप म॑ नजर 
बाते हुं। कुछ समय पूव तक पाकिस्तानी 
चित्रों में सिने-तारिकाओं के हिन्दू नाम 
रहते थे। शरीयत के अनुसार मुस्लिम कन्या 
को बे उस प्रकार प्रेम करते कंसे दिखाते । 
अमरीकी नतंक जोसफ लिबीन तथा नतंकी 
शित्रे मॅटिगली पश्चिमी दशकों में राजा 
और शेला के नामं से प्रख्यात हैं । 

केसियस क्ले अश्वेत मुस्लिम संप्रदाय 


में आकर क्ले मुहम्मद अली वन गया। पहल- | 
वान किर्कांग मेट्रोगोल्ड विनमेयन है। जादू- ` 


गर चिग लिग शू भी चीनी न होकर, विलि 
यम एल्सवथं राविन्सन नामक अमरीकी 
है। फ्रांसीसी वाजीगर व्लनडिन का- चाम 
प्रांकोइस ग्रेवलिट था। अमरीकी नतक 
नल नाजन के तीन नाम अमरीका में प्रचः 


सित हे- रोबर्टो, थेयोडोरा, रेबेरो। नाजच | 


उसकी मां का नाम था । नल उपसग उसने 
भारत-प्रेम के कारण अपना लिया था । 
नाम बदलकर अनक लोगों को प्रसिद्धि 
मिली है। इसीलिए कहता हूं, आइये हम 
भी नाम बदल डालें । 
-३८७, टपाल चाल, खंडवा (म. प्रः) 
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शर्ट 

दो चुटकुले मुल्ला नसरुद्दीन के : 

. _ मूल्लाजीकादरवारों में भी आना-जाना था, मगर दिल से वे सच्चे प्रजातंत्री  . 

| |एक सुतान शिकार पर जा रहा था कि मुल्लाजी पर उसकी नजर पड़ गयी ' 

| उपग इसे असगुन माना और सिपाहियों से मुल्लाजी के कोडे लगवा दिये । मगर उस | 
शिकार मे कई जानवर उसके तीर के निशाना बने । वह खुश हो गया और शाम । 

को वापस छौटने पर मल्लाजी को बुलवाकर बोला -“ मुझे अफसोस है मुल्ला! मंते 


®) 


तुम्ह असगुनी समझा ।? 


| र्ड (ज्य का उत्तर था-" हुजूर मैंने आपको देखा और मेरे कोडे पड़े, आपने मुशे 


र आपका शिकार सफल हो गया। आप ही बताइये असंगुनी कौन हुआ? | 
प्ल एक पड़ोसी ह आकर मुल्लाजी से एक दिन के लिए उनका गधा उधार मांगा] 
के लिए कहने लगे-“मेया, गधा तो तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहल. 
E वा या बोर लिए उवार दे दिया गया । वास्तव में गधा तो मकान केंपीछे 
| वेह प्र ठीक उसी समय जोर-जोर से रेंकने लगा। पड़ोसी बहुत बिगड़ी | 


' भौरा कह इस बुढ़ापे में झूठ बोलते आपको शर्म आनी चाहिये । गया मौजूद हे | प 
` “वासे हैं, उसे 


“उसे कोईउधार ले गया है।” मुल्लाजी ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा - 

ए या है।'' मूल्लाजी ने बड कहा 
गभी सेभया बहस की जाये, जो मेरा नहीं मेरे गधे का एतबार करता हो! 
जरर स्म 


(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


एक मछली वाली के पास कुछ मछ- 
® (तयां हे। उसने पहले ग्राहक को उनमें 
से आधी मछलियां और एक आधी मछली 
दी, दूसरे ग्राहक को शेष मछलियों का आधा 
भाग और एक आधी मछली दी और तीसरे 
ग्राहंक को शेष का आधा भाग और एक 
आधी मछली दी। उसके पास ३ मछलियां 
शेष रह गयीं । प्रारंभ में उसके पास कितनी 
मछलियां थीं? ध्यान दीजिये, मछली वाली 
ने बिक्री के दौरान किसी मछली को काटा 
नहीं था। , 
२- एक वोतल और एक डाट का संयुक्त 
' मूल्य १ रुपया १० पेसे है। बोतल का मूल्य 
डाट के मूल्य से एक रुपया अधिक ,है, तो 
` चोतल का मल्य ज्ञात कीजिये। ( प्रश्‍न को 
हल करने का निर्धारित समय केवल दो 
मिनिट है।) 
. ३. एक वार रमेश, महेश और दिनेश 
' नौका-विहार को निकले। नाव के एक मील 
दुरः जाने पर किनारे से ताव की दिशा में 
राइफल से एक गोली चलायी गयी। रमेश ने 


. नवनीत 


(यो _ 
` “थोइ-सा दिमाजी व्यायाम 


१८४ 


केवल गोली चलने की आवाज सुनी, महेश 


ने केवल उत्पन्न धुआं देखा और दिनेशने _ 


केवल नाव के पास पानी में गोली गज 


की आवाज सुनी । बताइये कि किनारे स 
गोली चलने की जानकारी सबसे पहले कित 


मिली ? 


४. एक परिवार में एक दादा, एक दावी, 
दो पिता, दो माताएं, चार बच्चे, तीत पौत्रः | 


पौत्रियां, एक भाई, दो बहनें, दो लडे दो 
लड़कियां, एक सास, एक ससुर और ५५ 
पुत्रवध्‌ है। ज्ञात कीजिये, परिवार > ही 
सदस्यहे? (इस प्रश्न का उत्तर २३ नह 


५. ३० फुट गहरे कुएं की तली पर. 


मेढक है, जो कुएं से बाहर सिकता म । 


है। फिसलन अधिक होने के कारण की | 


में वह कुएं की दीवार पर ३ ॐ. : 
और २ फुट नीचे आ जात 


1 है। यदि यह. 


चलता रहे. तो उसे कुएं से बाह वि | 


में कितने घंटे लगेंगे ! 
६. जादूगर : अपनी आयु 


कीजिये और फिर उसमें ५ नो । 


हि है 
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दलिय प्राप्त परिणाम में अपनी जेब वषे थी और उसकी जेब में ७६ पैसे थे। । 
4 जारी (पंसों मे) जोड्यि। (रेजगारी जादूगर के आदेशानुसार उसे क्रमशः निम्न 
झुपये से कॅम की होनी चाहिये। ) अब संख्याएं प्राप्त हुई-७०, ७५, ३७५०, - 
योग से एक वर्ष के दिनों को निकालिये ३८२६, ३४६१) र क 
और शेष संख्या मुझे बताइये । जादूगर : आपकी आयु ३५ वर्ष हैऔर . | 
दर्शक : ३४६१। (आपको सुविधा के आपकी जेब में ७६ पैसे ह। अंकों के इस 
तिए हम वता देते हे, दर्शक की आयु ३५ खेल की व्याख्या के लिये उत्तर देखिये । 
् [ उत्तर के लिए पृष्ठ १९१ देखें ] व 
आही कै र 
घसागतनामा 


अमरीका के वाल स्ट्रीट के प्रसिद्ध धनाढ्य जान एल फेडरमोर के देहांत के बाद 

उनके पारिवारिक वकील ने उनके उत्तराधिकारियों को उनका वसीयतनामा सुनाया। | 

॥._ पसोयततामा में लिखा था : जा 
। में अपनी पत्नी के लिए उसका प्रेमी छोड़ जाता हूं और यह सूचना भी किमे | | 
उतना मूर्ख नहीं, या जितना कि वह उम्र-भर मुझे समझती रही है । कः 
“मं अपने पुत्र के लिए अपने हाथों अपनी रोटी कमाने का आनंद छोड़ जाताह | | 
सोक पिछले तीस वर्षो से उसने यही सोचा है कि कमाने का आनंद पिता का हिस्सा 
है, और खर्च करने का आनंद पुत्र का ! ‘क 


में अपनी बेटी के नाम ८० हजार डालर छोड़ जाता हूं । इन डालरों की उसे 
नान आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके पति ने उससे विवाह करने के अतिरिक्त । 


i 8 te है भं 
AROSE TY Ir ENE 


॥ एक भी अक्‍्लमंदी का काम नहीं किया है। र 
हेह में अपने नौकरों के लिए अपने सारे कपड़े छोड़ जाता हूं, जिन्ह वे बराबर चुराते | 
| विगाह पर आणे के लिए मे अपनी मोटरें छोड़ जाता हूं, उन्होंने सारी के पी 
9 - _ र्‌ ~ = गोटरों न 
- होना कितना रा है। उनकी समझ में यह आ जायेगा कि बिगड़ी पर कामा न 
' बी ता दोस्त के लिए उसकी बीबी छोड़ जाता हूं, और यह सूचना भीकि _ 
हि +. करन से अधिक सुखदायक वस्तु कुछ नहीं है. | 
अपने परी ग अपनी नौकरानी के लिए अपनी शेष सारी संपत्ति छोड़ जाता हृ, क्योंकि: 
१ मियतमा होकर भी खुद को कभी परिचारिका से अधिक नहीं समझा। 
र रामनिवास शर्मा, मयंक 


ज्र 


60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


[पृष्ठ ७५ से जारी ] 
मुझे हुआ, क्योंकि कोई भी कुलीन और मानी चोर अपनी शवरी को अचोर को नहीं न 
सकता । इससे विद्या का ह्लास होता है और कालीदेवी की अकृपा होती है। 
"शबरी का जोड़ा साक्षात्‌ देवी है । एक है 'कंकार' (कंकालिनी ) और द्रा 
है 'कालकार्णी' (कालकषिणी)।' यह रहस्य स्वयं चौवे न मुझे वताया था । शवरी बार 
वाले और खरीदने वाले को भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिये, विशेषतः क्रय. 
विक्रय के समय । धौंकनी की बगल में या एक खास जगह पर वांस का चोंगा रहता है 
_ उसमें चुपके दाम डाल दिये जाते हं । ठीक सातवें दिन आधी रात बाद लोहार की दुकान 
की वाहरी दीवार के आस-पास ओखानो में या कहीं भी शवरी खोंस दी जाती है गौर 
रात्रि के अंतिम पहर में चोर आकर खोज कर उसे ले जाता हैं। यदि तीन दिन के भीतर 
खोजकर नहीं ले पाया, तो रुपया और शबरी दोनों गये। चौवे ने गांव-देहात के बनक 
सगुनौती लोहारों के नाम गिनाये और फिर दीघं सांस लेकर बोले थे- अब न तो वे वनागे 
वाल हे और न वसे चलाने वाले । हुनर और महीन काम कोन सीखता है! अब चोरीओर . 

' डकेती में फक ही नहीं रहा ।”” 
चोवे डकेती को महारही रूढ़ कर्म मानते है, क्योंकि इसमें न तो वीरता हैं आरग 
हाथ की सफाई है । इसके विपरीत चोरी एक कौशल है, एक ही साथ 'कला और योग 
दोनों है । चोरी में अभिसारक प्रेमी जेसी धीरता चाहिये। धयं को पत्थर करके तीतः 
तीन, चार-चार घंटे उकड एक ही आसन में बैठे रहो, और प्रतीक्षा करो कब पूरी बी 
सो जायेगी। रात के सन्नाट में दीवार की भाषा पढ़ो। दीवार के कान हों यान) 
जवान अवश्य होती है और उसकी चोर के कानों से पक्की यारी होती है। पशार्ची र. 
है, सांप है, श्वापद है, तो भी भयकंपित पर धीर-सावधान पगों से चल रहे हे, राव ल. 
एक जीवन-चरित्र वनकर इशारे करती है, पत्ते खड़काती है, शुगाल'स्वर्वारासम् 
` इशाराकरती है, तारे ऊपर से काल का संकेत देते हे, चरम मुहु में हवा भी मोगी हा 
` और नशीली हो उठती है-इसी से लगता है चोरी का वातावरण ही बड़ा काब्य ह 
5 | यह कौशल के साथ-साथ कविता भी है। पाकेटमारी में एक-आध गुण होते न 


. वह दिन-दहाड़े का हस्तकोशल मात्र है। उसमें संपूर्ण प्रकृति अपनी-अपनी भूमिका त 
अभिनय करने नहीं उतरती, जैसे चोरी में । चोर एक ट्रेजिक चरित्र नटी पला | 
कताहीन एक व्यंग्यपूर्ण कामेडी का नायक है । इसी से चोरी को कला मा बि 
नहीं । रही योग की बात । तो योग से भी कठिन है परनारी-संयोग और उसासा 
हैं असाढ़ की घटा-सी उमड़ी नवयुवती की कमर से करधनी या गले से दीर लियों मे बी 
मे निकालना और ऐसे निकालना कि जरा भी मन न डोले, जरा भी उग करवी 
हि तीत १८६ | र 
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ही. हत का संचार न हो। 'लंगोट सच्चा रहे, मन न डिगे' यह गुरु का शासन है, यद्यपि 


कर्म के बाड में रहे, तव तक के लिए ही । अखाड़े में इंड्रियां शिक्षित घोडे को | 
रू चलती है और मन मुट्ठी में रहता है। रत 
अपने-अपने अखाड़े में उतरने पर सधा हुआ चोर और सधी हुई वेश्या दोनो . 


न्मी अर्थात्‌, जितेंद्रिय ( गो' अर्थात्‌ 'इंद्रियो' का वशकर्त्ता ) वन जाते ह और | 
षट निवद्ध रखते हे लक्ष्य पर। ' अरे, उन दिनों बरसात की नदी जैसे उमड़े यौवन की. | 
धार के पास से ये उंगलियां रास्ता काटकर निकल गयी हे, एक वार नहीं सँकड़ों बार,” 
चौवे कहते हे ~“ पर कभी डूबी नहीं, फंसी नहीं, लंगोट सच्चा . रहा ।”” अवश्य यह बात 
- लाब मे एक प्रथम श्रेणी के चोर के लिए ही घटित होती है, और वह भी अखाड़े के भीतर 
| ही। बाहर आकर तो वह ऐसा हो जाता है कि दो दिन भी पाप का धन अंटता ही नहीं। 
हाँ का पानी तहां जा, धोती सुखा जा' वाली बात है । पर उसकी अखाड़े के भीतर की 
भूमिका और है। चोव स्वयं कहते ह~ अरे, वेसे' गुणी जन अव कहां ?” 
इस प्रकार जिन-जिन बातों के लिए गुरु द्वारा 'थ-थ्‌ तिलाक' यानी शपथ नही 
थी, उसका एकांश मेन सबरी पंडित से सरलतापूव॑ क ही सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रास्त से . 4 
 हणकरतिया। परंतु सारी-की-लारी बारीक वातं “महीन काम शपथ की लक्ष्मणरेखा 
| प्रवढ्ध थीं और उनमें से बहुत कम ही मे पा सका । आखिर मँ तो गैर ठहरा, उनकी सात | 
| EN विरादरी के बाहर का आदमी । जितना उन्होंने दिया, उसी के लिएमौ | 
ह्‌। ड 
„ उन्होंने अपनी विद्या के दो-चार टोटके और मंत्र भी मुझे बताये । बखरी के _ 

ख र लोगों को निद्रा के वशीभूत रखने के लिए तरह-तरह के टोटके । 
; रजत ईशान्य कोण की ओखानी में कबूतर और गिद्ध की पांखे कच्चे सुत . 

अधमः हण से एक दिन पुवे ही । अथवा लक्ष्य गृह के a मळ 
| खवा बनाते वर र को चारों ओर से धूल द्वारा चघोट देना, अथात्‌ दल पे | 
नीपे थे। चौथे + इस प्रकार घेर देना। नींद लाने के लिए हमारे क्षेत्र मं पुराने चोर _. 
सुनने मे शिवा गर की शपथ नपा एक-आध सुनाया भी । नींद वाले ये | 
| नामजोइत + ६. छेडा या कहावतों की तरह हे । सिफं अंत में कालकणीं देवी का 
£ सेपरदेस प ल देवी कालकर्णी, काशी वाली, अली गली वाली, तरह नदी तईस 5 
| भेव पितर र दे हाथ, बांध दे पेर, बांध दे पलक, बांध दे आंख, बांध दे बखरी | 
| णी नननः ~ « सो अर्थ वाली भोजपुरी उक्तियों को तोइ-मरोड़कर ये कालः _ 
रोगा, "द! इन्हें सुनकर मुझे अथवंवेद के 'प्रस्वापनिका' मंत्रों का स्मरण 
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लाया लिए नया नजो 
नाज़ुक हां तारियों के लिए नजराना! | 


सेण्टर-सेकण्ड वाली ट]ङमस्टार 


[oro mt LTO 2 


सुन्दरता, रूपरेखा ओर 
विश्वस्तत्ता के क्या कहने! 
भरोसेमन्द टाइमस्टार 
घड़ियाँ तरह-तरह के 
डिज़ाइनों में मिलती हैं। 
शानदार बनावट और 
वाजिव कीमत । इसके 
अलावा हर टाझमस्टार 
घड़ी की पूरे एक वर्ष की- 
गारण्टी भी दी जाती है। 
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मनोवैज्ञानिक महत्त्व है । इनसे चोर या किसी भी मंत्रपाठी पुरुष या नारी का 
साहस बढ़ जाता हैं उसमें आत्मविश्वास आ जाता हैं और वह अपने निर्दिष्ट पथ पर 
बिता भय या अविश्वास के आगे बढ़ता जाता हैं। फिर तो “प्याला उसी का है, जो ले ले 
का के हाथ ! ” चोरी हो, साहुका री-महाजनी हो, राजनीति हो या प्रेम-व्यापार हो, 
जो आत्मविश्वास के साथ आगे हाथ बढ़ाकर उठा लेता हैं, उसी की जीत है। अतः 


इत मंत्र का प्रभाव लक्ष्य' या “विषय” पर नहीं, प्रयोगकर्ता के मन पर ही होता है। 


यद्यपि चौवे को मेरी व्याख्या स्वीकार नहीं । वे अपने अनुभूतं प्रयोगों के विषय में कसे 

संदेह करें ! 

ज्र मने उनसे 'मृच्छकटिक' मे उल्लिखित योगरोचना या माया-अंजन की बात 

पी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी चढ़ाइयों पर मुंह और देह में कोयला और तेल पोतः 

कर जाने का विधान है। दिन में भी सिर्फे लंगोट पहने कोयला पोते आदमी को पहचानना 

मुश्किल है, तो अंधेरी रात में, और वह भी क्षणदर्शन मात्र के आधार पर, कौन किसको 
/ पहचान सकता है! इसके सिवा कोई योगरोचना उन्हें ज्ञात नहीं। मेन उनसे सात प्रकार 
, जञ सेंधों का उल्लेख किया ( मृच्छकटिक अंक ३, श्लोक १३), तो उन्होंने कहा कि 
बह सव अब नहीं चलता । दीवार की प्रकृति के अनुसार सेंध तीन तरह की होती है- 
यदि मिट्टी भुरभुरी है तो अर्धचंद्राकार, यदि मिट्टी कड़ी है तो उलटे त्रिभुज के आकार की, 


और यदि व मकान है तो इंटे खिसकाते-खिसकाते अपने आप चौकोर या षट्कोण रूप 
बा जाता है। 


जेन बताया कि पहले के उस्ताद बताते थे कि डंडे में कालिख लगी हाँडी को दो-चार 


ह ह दीं होता है। सध [कट जाने पर पांच मिनिट कान पार कर' भीतर की | 
उ टोह लो, फिर काम शुरू 'करो । | 
तों प बसु के बंगला उपन्यास 'निशिकुटुंब' में उल्लिखित दो-तीन गुप्त 


र । ते न हावरे उन्हें ज्ञात हे, क्योंकि ये विहार में भी.पूरव॒ की तरफ चलत हैं और 


। उनमें के री संकेत बताये। वे प्राय: अश्लील हैं और शायद अब चलते 
° उछ साफ-सुथरे भी ह । पर मै उनकी प्रामाणिकता को किसी और से पूछकर 


Da 


१८९ | * हिन्दी डाइजस्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 


वास्तव में मंत्र, जादू, टोना, टोटका अपने में कोई अर्थ नहीं रखते। केव | 


गेन मृच्छकटिक 'मे उल्लिखित 'प्रतिपुरुष' या “मुखोश' डालने की बात भी पूछी। | 


वार पहल भीतर-वाहर कर लेना चाहिये, फिर पैर डालकर प्रवेश करता चाहिये। पर | | 


भागों” बादि, और किया, यथा “माछीधन, माछीधन” यानी “जनता जुट न दे त्या 
पूछा: गे _p he 19 पक 
किय्रेकाला  ऐछा-' क्या भोजपुरी-मगही में भी ऐसा कुछ हैँ?” उच्होने बताया | 


भेग करके मुशिदावाद, बदवान की चढ़ाइयों पर कई बार गये हे । उन्होंने शपथः | 


न fe न 


/ 


अर्थात्‌ पिछवाड़ा खुला है और निरापद है । ये वाक्य वाहर-बाहर रहने वाला 


निश्चित नहीं कर सका । परंतु उनके दल में ये मुहावरे चलते थे-जेसे "तुलसी च , 


का अर्थ है, निदिष्ट घर में बहू या कोई औरत सो रही है; “जाल समेरो” का अथ 


हथियार समेटकर भागने का उपाय करो; “ मार दे हुर्रा ” अर्थात्‌ सामने के ब 


को.छोडकर और भागने का उपाय नहीं । “पोंछीटा ( धोती का |पुडल्ला) खला है 


- च्य SF प ट ला सरदार 
आपत्तिकाल में बोलता था । इनमें कुछ दलगत संकेत हे और कुछ हे देशव्यापी। 


अनपढ़ होते हुए भी सबरी चौवे के मगज में अथर्ववेद खेलता था। मेरे उपर अहैः 
तुकी कृपा करके अपनी विद्या के एक अंश की हल्की झलक उन्होंने मुझे प्रदान की थी। 
उनकी कुछ बातों की प्रामाणिकता शुद्धतः व्य्रक्ति-सापेक्ष ही होगी; क्योंकि प्रत्येक कता 
की शेली व्यक्ति-पापेक्ष होती है, चाहे वह काव्य हो या चोरी । मैंने उनकी बातों की चर्चा 
कुछ प्रसिद्ध जेलयात्राभिषिक्त चोरों से भी की है, जिनकी चोरी न केवल अदालत में सिद 


हो चुकी है, बल्कि उनके शवोपम अशुभ चेहरों से भी प्रत्यक्ष है । परंतु ये सब ऐसे बनने 


लगे, गोया वे महात्मा गांधी क्या उनके भी बाप हे । बात यह है, इनका मन पापी है। ये 
अपराध-भाव से पीडित हे । पर चौबे का मन कलाकार का था और वे इस पेश को हु नए 
ओर महीन काम मानते थे । इसी से गुरु से किये गये 'थू-थ्‌ तिलाक' की रक्षा करते हुए 
जितना संभव था, मुझ जेसे अनधकारी को भी सहज-भाव से दिया। 
जब में उनसे जिज्ञासु बनकर मिला, तो उनकी उम्र अस्सी को छू रही थी । अहत" 
दिल से, प्राण डालकर सीबी गयी विद्या कोई काम नहीं आ रही थी, देह थक चुकी थी 
आँखों में रताँधी हो गयी थी, जीवन भोज के उच्छिष्ट पत्तल-पुरवे जैसा अशोभन हो चुका 


` था, तो भी उनकी उत्कट लालता थी कि हरखू डोम के द्वारा प्रदत्त लच्छे सरदार की वह 


शवरी कोई सुयोग्य शिष्य आकर उनसे ले ले और उनकी विद्या का उत्तराधिकारी वत 


_ जाये, तो वे सुब की नींद सोथें | उनके उस शिष्य की योग्यता के कारण सारे समाज, सारे 
देहात-गांव की नोंद भले ही हराम हो, इस बात की चिता उन्हें बिलकुल नहीं थी। ब 


' बस'आट्‌ फार बांस सेक' के पुजारी थे। उन्हे तो अपनी कलात्मक सिद्धि की पर्स 
चलाते की चिता थी। वे शुद्ध कलाकार होकर नैतिक-अनैतिक या श्लील- 
चिता क्यों करें ? , _नलबारी कालेज, नलबारी, 
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352७७ ४ ११११. ४७० ie २-३ 


झग इस्तेमाल होता 
धानी 


१, ३१ । Re 

२. बोतल का मूल्य १ रुपये ५ पे है! 

३. सबसे पहले महेश को, फिर दिनेश 
को और अंत में रमेश को गोली चलने की 
जानकारी मिली । >. 

४. परिवार में केवल ७ सदस्य ह - दो 
लड़कियां और एक लड़का, उनके माता- 
पिता और उनके पिता के माता-पिता । 

५. इस पहेली का उत्तर ३० घंटे नहीं 
हो सकता, वशते मेढक इतना मखं न हो 
कि उसे यह पता ही न लगे कि कब वह कुएं 
से वाहर आ गया। २७ घंटे बाद मेढक 
आर से ३ फूट नीचे होगा और २८ वें घंटे 
गे वह शेष ३ फुट चढ़कर कुएं से बाहर 
निकल आयेगा । 


ज्र > 
„ एक नयी आणविक टाचं का निर्माण हुआ है, जिससे मोटर अथवा रेलःदुधंटनामो 
` "हतका ज्यादा मुस्तैदी, चुस्ती और खूबी से हो सकेगा। - 7 
री, और (अमरीका ) के युनाइटेड टेक्नालाजी सेंटर द्वारा निमित, १७॥ इंच | 
धर २ इंच व्यास वाली यह टाचं अंतरिक्ष-टेक्तालाजी की देन हैं। इसमेवही . . 
ता है, जिससे अंतरिक्ष-यान चलते हूँ। छोटी व हल्की होते के कारण | 


से उठायी-रखी जा सकती है। 


००. 


हैं और ७६ जेव की रेजगारी (पैसों में) | 
मान लीजिये, किसी आदमी की आयु | 
'क' वर्ष हैं और उसकी जेव में 'ख' पैसे | 
हैं। प्रश्‍न के अनुसार क्रमशः निम्न संख्या 
प्राप्त होती हैं : . 0 
रक, रक+-५, १००कञ-२५०, १०० 
कञ- ख +-२५० 9 
१०० क+ख- ११५ और ११५ जोडने 
पर १०० क+ख। यदि आदमी की आयु दो | 
अंकों में हैं, तो १००क--ख, चार अंकों | 
वाली संख्या होगी, जिसमें पहले दो अंक का | 
का मान और अंतिम दो अंक 'ख' का मात | 
दरशाथेगे । 


~ 
का 
क 


“ड 
[TE 


> 


सकी नाक में एक पिन-जेसा बटन है, जिसे मुरकने के सिवा कुछ नहीं करता पड़ता। | 
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बोवाई इंच क ००० डिग्री फारेनहाइट तापमान की एक तीदण लपट निकलती है, जो के हे 


E तहो देर मे 


ड़ आ मिंल्सळा कपड़ा 
हर नागरिंककेलिठे,हूर॒ . 
प्रसंग पर उपलब्ध हें । 02९ 0२ उपलब्ट& ` 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन « बटिया किर 
कीं शरि «दफ्तर भें पहनने के लिए कोटि | 


पेटी के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म की 
धीतियां *सुन्दरियो की मनमोहक सॉड़ियां 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


अब भीआपसूती कन्न 
सीदेत यह टैइमार्व देखते 


१९७३ 


१९२ ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाप स्वादिष्ट भोजन बनाने 
भीर परोसने के लिए केवल शान 


ऱ्ट] ल्या 


| |¬] के बर्तन ही 


“>>>” 
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| | 
/ स्फूल जाने बाल बच्चे अपनी शक्ति 3 4 Ee NCR, ल्भ ह! 
| 0010004 नेन टच 1 HRY मोक सा भी क ण 
| सबा ह का भी हजर जे ३ आफिस के आस 
- मध्यांतर में तथा हि आप ही 
प्रोपैक 3244 च हो। यह इतना स्वादिष्ट है हि ग ह 
पाका न 
झरकर कषा नमषीनहै। 5 
~ पैक साल्टीज पोष्टिक है F 
के शरीर के लिये उत्तम | 
द साल्टीज 
कारण एक स्वत भे सवक तसती कं ग्ग! जो 
है! यह अच्छा रवास्थ्य, कांतिमये ञ्ब्च्छे 
आंखें असीत साधन 
असा लाचा है। यह नजा लाए का 
ब सरल साधन है। युनिकेल उत्पादन 
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इसकी धच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्ठजान इसके जीवन को सफल वनाना:..भाप उसे पूरा घाड-च्यार पं 
_ झेकिन प्रयला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सव करना मुश्किल होगा ।झाप ऐसी ल्यिति से जरूर बचना त्त 
. “रोध छी सहायता से भवश्ाप पगले बच्चे के जन्म फो तव तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी 5१ णे 
लायक महीं हो जाते. निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार फो छोटा रखते का अन्या और धाइ सप ४! : । 
दुनिया भर में लाखों लोग दर्पो सेइस्तेमान कर रहे हैं। भाप भी निरोष इस्तेमाल कोजिये 
निरोप हर जगह मिलता है। सरफारी रियायती मूल्य : फेवल % पैसे में 3 


र सालों को पसं न ॥ 
पसन्द = ब |) 
रक प्रचन्ट, ददा, परचून झोर आग प्रादि हो डों शा 
णत त 
हि 
नवनीत २ 


= 


CG=0. Mumukshu Bh 


७ 


awan Varanasi Collection. Digitized by‘eGangotri 


हैं कि पा न य जानते 
| 
सगीर वचत योजना के अन्तर्गत 
अपने वच्चों के नाम खाते 
खोलना उनके भविष्य की 
सुरक्षा और बढती हुऔ 
आवश्यकताओं के लिये 

उपाय है। : 
आज ही अपने बच्चों के नाम 
बचत खाता खोलिये। 
न्याज़ ड%। 
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7 _७_ हतचे य्पो जी . 
दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड रिफ़ाड़ाविंग 
© /१ ८४ प्रिटेड > 
कंपनी लिए , 
„~ का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बताई 
.. एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
० कांसा, पीतल, गनमेटल तथा. लोहेतर घातुओं तथा-इस्पात के पुर्जों व 
लय रह का ः 
र 'आइरन के कास्टिंग. ह | 
“अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग. का काम दे सकते € ए हे 
एस, जी. आयरन और मैलिएवल आइरन के काल्टिगों में उच्च भोर होतार 
हैं, थे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुकत होते है, उनमें घिसाव * 
संपर्के कीजिये : 3 
; ए ` फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडो, पहला पोखरन लेन, द bs 
* ` उच्चभेणी केकास्टिग्स्‌ वबचत के लिए डबल हैमर बेड क. बा Fe 
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एकं तरफ़ा किशये से भी 
कम खर्च में! 


न्यू यॉर्क की यात्रा ओर वापसी 
१४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन फेयर .. 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ र. में ! 
न्यू यॉके के लिए रोज़ाना ७४७ की उड़ाने 


(३ दिल्ली,न्यू योर्क/दिल्ली --४००४ र्‌. 
कलकत्ता /न्यू यॉर्क/कलकत्ता . “४७३२ रु 
मद्रास / न्यू यॉर्क / मद्रास क्य 


ह मस्ट न्नेन 


ब्छ्ब्ण्क्च््छ न्ड 
एयरलाइन जो आपके पैसे बचाती है) 


+ 2 nro ~ 


| Research 
| Quality 
| Expansion... | 
. We-are deeply dedicated ॥ 


Amar Dye-Chem are pioneers in the 
dyestuff industry in India— and 

have sustained the performance 
through the years. In meticulous 
quality control. In unceasing 
research. In consistent expansion. 

In mounting exports. Today, 

Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
in textile, paper, leather, plastic 
paint, coir and many other industries. 


h (9) ' we believe that 
| * # Research is the life blood 
EE of the chemical industry. 


~ 


AMAR DYE-CHEM LTD. 


‘Rang Udyan', Mahim, Bombay 16 


MIRATIAD 1४2. 


® 
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9”. तानेबाने से युजी गयी हो, गुलाब की पंखुडियो-सी मुलायम और चाँदनी की 
$” शीतलता लिये दुए। फिर, इस पर मनभावन हल्के-हल्के रंग या शोख 
रंगीन छपाई। ये सब वाते मिल कर एक अनोखा यातावरण निमीण करती दै। 
च मळ साड़ी पहन कर आप रानी दिखाई RS रानी! 
क पोर साड़ियों और ररित 
- स्व मिश्रित ड्रेस मटीरियल -- एत्केफुल्के लॉन, `‘ 
आआरामदेह केस्ञिक और चितचोर, रंगबिरंग पॉप्लिन 1 


AIVARS-M. १४7 HN. 
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शाप जरां स्वार्थी हो सकते हैं ग्रगर . .... श्राप ग्रपनी वर्तमान 
भौर भावी जरूरतों के लिये वचत करते हैं . . . . अगर आप वेक में कुछ पैसा 
जोड़ने की कोशिश करते हैं । 

इस प्रकार की स्वार्थं भावना से अच्छे उद्देश्य पूरे होते हैं। परिवार के 
सदस्य ग्रापका उपकार मानते हुँ । 

आर इससे देश की जरूरतें भी पूरी होतो हैं । आपकी बचत से देश को 
खुशहाली की बड़ी परियोजनाएं पूरी होती हैं । 

" सपने लिये घच्चाइये -- देश सेन्ना में हाथ वंटाइये 


राष्ट्रीय 


बचत संगठन 
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F नोवा की सौगात . 
` आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 


ताजे महकते फूलों करा गुलदस्ता 
र ब्रिलिएन्टाइन-स्नो-टेल्कम पाउडर 
प्रत्यक कौ शोभा-वृद्धि और सोंदयं-रक्षा के लिए 
परिवार की सौंदर्य-रक्षा-नोवा विधि से 
उत्पादक : | 
द नोवा कंपनी, _ 


एल. बी. एस. सागं, 


भांडप, , च 
बंबई-७८. र | 2 
| ११. . हिन्दी डाइजस्य - 
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डेनटानिक  केल्सिटोन 
(टोथिंग पिल्स) और (टानिक पिल्स 
छोटे बच्चों के दांत बिना किसी 


तकलीफ के निकल आते हें। $ विकास के लिए उपयक्त 
१५२ गोलियों की की. रु. २-०० ब 


छोटे बच्चों के शारीरिक. 
१५० गोलियों की की. र-३-०० 


| 


५ महीने के बाद दोनों दवाइयों की तीन-तीन गोलियां रोज सुबह, दोपहर, | || 
शाम पानी से लें। दोनों दवाइयां जब तक दांत न निकल आयें, तब तक दें। | | 


सभी जगह मिलती हें । 
गुजरात-महाराष्ट्र के लि ए स्टाकिस्ट 


रसिकलाल मनसुखलाल | 
२९४, शेख सेनन स्ट्रीट, बंबई -२ 


सप्त >> न्ञ्ञा 


उपरोक्त दोनों दवाइयां; गजरात तथा महाराष्ट्र के ५००० से कम | | 


जनसंख्या वाले गांवों में छः महीने वाले हर बच्चे को एक-एक शीशी मुतत 
दी जायेगी। वे अपनी ग्राम पंचायत द्वारा मंगायें। एक साथ मं छ बच्चों 
के नाम सूचित करने की प्राथंना है। 


होमियो लेबोरेटरीज 


१७८, राजा राममोहन राय सागं, प्राथना 
समाज बिल्डिग के पास, गिरगांव बंबई-४. 
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| हमारी `. 


शानदार सफलता के 
. १७६५ सेकण्ड में देखिए 
इनकी सुन्द्रताका निरवार 


अगर आप इसे धागा का कमाल समझते हैं 


“ज वो आप ठीक ही फह रहे हें! 


३० डेनियर विस्कोज धागे सें एक एक धागा 
(फ़िलामें ट) ईैदना आसान नहीं। इसके लिए 
बड़ा शक्तिशाली सूट्ष्मदृशी यंत्र चाहुए। 

तभी पता लगेगा कि यह किलना तलम हु! 
दूसरा प्रमाण है. फदान में इलाचल मचा 

देनेवाली बढ़िया से बढ़िया, ह्ल्को न डू 

शिफ़न साडियाँ जो इसी भागे से बनाय ज्ञाती है। 


चर्चगेट रेकनेमेशन धम्य 


इण्डस्टी हाउस, १५% 
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५ ४-७ ७४८७1 
पीकर उस्नाई.. 7९9 "शरन! और २२% मटन 
देजोड़ पस्त्र, जिसमें झलके मर्दानगी याँकपन 
शर्टिग्स और सूटिंग्स, तरह-तरह की टुभावनी छटाएँ 
और डिज़ाइन्स - आकर्पण, सुरुचि भोर सुंदरता 'के संगम 


रतिर शाई 8०१५ "टेरवि डर २२% रारन 
आपके सोदर्य को निखारने याले यस्त्र 
मिरसू ...साफसुथरे ओर मनमोदक,रंग, शीतल-रीतल, 
कोमल-कोमल...तनफी कमर्नायता आर मनकी 
YE भफुल्लता फा अपूर्व मेल रार्टिग्त ओर 
Met सूटिग्त... अनुपम / 


कबीर बेदी 
"स्टार जोॉफ सेमंटीज'” 
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की बदौलत उसे और भी अच्छी तरह बना पाते है, 


आए आप कुशठ कारीगर दें तो क्रिलिप्स आए फो बांरीर फाम करने में दर्जियों को नये -नये फ़ैशन निकालने में फ़िलिप्द से 
कर छुंचाहा है. बहुत कुछ मदद मित्रती है. 


फिलिप्स र्ट्रिपलाइट १०० बाटवाले बरव के मुकावे 
दूनी रोशनी देता है. येहतर, ज़्यादा चमफीली तथा 
सफायोंघ-रदित रोशनी, जिसफे कारण आप साफ ओर 
स्पष्ट देख पाते हैं, फिर भी इसमें दिलो ४० बारवाले 
वल्य के बराबर ही खर्च दोतो है. : 


फिलिप्स स्टरिप्ताइट के इस संपरित यूनिट में रहता है री एत 
४० वा पत्युमरिसेन्ट ठैश्प जिससे आपचे अच्छी और पादा 
रोरानी मिलती है. बॅठासट, स्टार्टर, स्टाररहोत्वर तदा 
उेम्परोतरटर के साय झितिप्त स्ट्रिफ्ताइट लगाने के लिए पूरी तरह 
ठैयार मिलठा है. लगाने में बेदर आसान तपा इस्तेमाल में दिसती, 
और सबसे बरी दात दि इसडों बदीत आए अपनी बोलें पदा 
अच्छी तरह बना पाठे हैं. 


फ़िकिप्स स्ट्रिपखाइट लगाइए. 
a sos में, भयदा अपने घर में. 


। 
| 


(Sr 


प्र बंगला 


७ प्लास्टिक फ़िनिश 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 

७ नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 

७ आपको अपनी पसंद के 

रंगों में मिलता है। 

कि 2. 


वर्ष २१: अंक ९ 
कुछ पत्र, कुछ उत्तर 
श्रीलंका: समस्याओं से घिरा द्वीप 
लीबिया का गाजी कनल गदाफी 
उ बोधप्राप्ति 

धर्म को सावंजनीन' बनायें 
वंगला कविता के नक्षत्र विष्णु दे 
पुणिमा नयी परमाणु-भट्ठी 
श्राकृत का पाश्‍चात्य पंडित 
कविताएं 

ओलिपिक- २० 
स्यूट्रान-किरणों का उपयोग 
विकलांगों का ओलिंपिक 

तुम दरपन हो! (गीत) 

नळ संगीतोद्धारक 
उपलब्धि! (कविता) 
रहस्यमयी महिला 

अजीब ढंग खाने के! 


एक प्रधान-मंत्री की हत्या ७६ ` 


जीवों से आ = `` ` तात दोहत | ८९ नात की [८२ 


भे हि न 
- . व्यापार नेवटिया 


ऊहता 
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# इस अंक में # 


१९ 
२२ 
२९ 
३३ 
३४ 
३६ 
४२ 
डप 
४८ 
४९ 
५६ 
६१ 
दड 
६५ 
६८ 
६९ 
७२ 


* प्रो०बी. आरः देवधर 


« जान. स्यूवेल 


सितंबर १९७२ 
संपादक की डाक 
राजकुमार सिह न 
विश्वनाथ 

निरंजन 

डा० राधाकृष्णन्‌ 

पृथ्वीनाथ शास्त्री 

सूयकुमार गीत , 

डा० जगदीशचंद्र: जन 
सोनवलकर, गुप्त 

शाहिद अब्बास अब्बासी 
चंद्रकुमार मिश्र 

अनत वर्मा 
तिरंकारदेव सेवक _ 


एस. अतिबल 
चंद्रमोहन 

डा० एस.टी. सत्यमूति 
चारुमित्रा 


~ 


[ ' व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवंनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष 29 | 


श्री हरिप्रसाद नेकटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई 


हंसी के बुलबुले ८४ ...... 
मन के आवतं-विवत॑ ८६ ...... ...... 
अमरीका किसकी खोज? ८८ 'स्पान'से' 
अनुभव (कविता) ९२ कुमारिल पंत 
क्या करें कोई सुनता नहीं! ९३ सरला सुंदरम्‌ 
एक वक्‍त, एक काम ९७ एरिक बटरवर्थ 
- प्रारब्ध (कन्नड कहानी) १०० यशवंत चित्ताल 
जीवन के रंग कितने, रूप कितने १०९ कुलश्रष्ठ, शास्त्री, सिन्हा 
मौत से खेल ११२ भाज्ञाराम प्रेम 
रक्त (बंगला कहानी) ११८ आशुतोष मुखोपाध्याय 
देश की माटी, देश का पुत १२९ अखिलेश 
सतवंती (हिन्दी कहानी) १३२ सुधा ` : 
कर्म-कीतंन (कविता) १३५ विद्यावती कोकिलः 
हमने विनाश की पगध्वनि सुनी थी १३६ सेतुमाधवराव पगडी 
राजनीतिक अपहरण (पुस्तक-संक्षेप) १५७ ब्रायन मूर 
चलिये म्यूनिक १७८ रामसहाय 
- पुस्तकास्वादन १८३ अवधनंदन, निवसरकर, ना. द, 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८५ ब्रजेश 
बूढ़ा भौर बेताल १८८ शरद राकेश 


आवरण-चित्र : जी. जी. गोखले दविर | 

चित्रसज्जाः जगदीश गुप्त, जमी फिल्साक, ओके, शेणै, श्रीनिवासुलु, उदेशी, पी. चंहरिगेर | 
8 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट), ३४१ ताडदेव, | 
फोन : ३७२८४७ - ` | 


5 0 येता तिस रोड, तावदेव, बंबई 3... = ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-३४ 


चंदे की दरें: (भारत में) एक वर्ष : १६ रु.; दो वर्ष: ३० रु.; तीत वर्ष : र १ 
विदेशों में: (हवाई डाक से) एक वर्ष: ६० रु.; दो वर्षे: ११० र.; तीन मुळ. ह| 
[5 पती बाक से) एक वर्ष: ३०२. दो भष: ५० सट डाक से) एक वर्ष : ३० रु.; दो वर्ष: ५० रु.; तीत | 

इडकेति | 
| | 


अका शित तथा भ्रोबॅकटेश्‍वर प्रेस, ३६1४८ खेतवाड़ी बैक रोड, बंबई म॑ 
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१९७२ अंक बेहद पसंद आया । 
` इसमें पं० रामप्रसाद विस्मिल का 
'एक पावन गीत' और उनसे संबंधित 'एक 
| पोरका जीवन' प्रेरणास्पद एवं मुर्दा शरीर 
णान फूंकने वाले हे । धमंवीरजी के लेख 
| अंग्रेजी शासन और सत्य का दमन में अंग्रेजों 


3 


की कटनीति और भारतीयों के साथ उनकी 
भूरी साजिश की सांगोपांग तसवीर बन 
पड़ी है। हिन्दी पत्रकारिता में क्रांति लाने 
तया उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के 
लिए आपको छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े 
i को अपनी पत्रिका में स्थान देना 

हिये। इसे केवल बड़े लोगों की पत्रिका 
गही बनाना है। 


% Ss ऐसे ~ 
के कह १९७२ अंक में ऐसे अनेक लेखकों 
' जिन्हें बड़ा नहीं कहा जायेगा। 
ज्र -संपादक 
००० 


भे बहु बताते हुए हष है कि में १९५९ 


है. १९७२ . 


से नवनीत का ग्राहक हूं । नवनीत बहुत ही 
ऊंचे स्तर की पत्रिका है, कितु इसमें कुछ 
शब्दों के गलत छप जाने से इसकी सारी 
सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगस्त १९७२के 
नवनीत में ट्रांजिस्टर' लेख में पृष्ठ ८२ 
पर प्रत्यावर्ती धारा को 'ए. पी.' कहा गया 


है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को ए. सी. कहते 


हैँ । इसके अतिरिक्त लेख बहुत ही सुंदर 
है-इसके लिए लेखक को धन्यवाद। 


आप रंगीन चित्र क्यों नहीं छापत ? 


इनके होने सें पत्रिका की सुंदरता में चार 
चांद लग जायेंगे । - 
- लालमोहन मित्रा, लखनऊ “१ 


*'ए. सी. का 'ए-पी. छप जाना संचमुच | 
लज्जास्पद है। हम लेखक और पाठक दोनों | | 


से क्षमा चाहते हं । -संपादक 


००० है 


श्री सपन कुमार के लेख 'ये नन्हे जीव, 


जो हर रात दीवाली सजाते हें, ( नवनीत, | ३ 
अगस्त १९७२) के साथ डा० रामकुमार 
वर्मा के 'उत्तरायण' की ये पंक्तियां बहुतही ३ 


फबतीं : 


अर्ध रात्रि | जनपथ शून्य, दिशा स्तब्धहे, | 


वृक्ष जैसे ऊंधते-से छांह में आकाश की । 


१९ हिन्दी डाइजस्ट व 
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दिग्भ्रमित जुगनुओं के नन्हे-से उर में 
3 रह-रह दीखती हे सिसकियां प्रकाश की॥। 
| हाँ, उत्तरायण' काव्य भी मैंने नवनीत 
(जुलाई १९७२) में छपी समालोचना को 
पढ़कर ही खरीदा था । मुझे खुशी है कि मेने 
| ` उसे खरीदा और पढ़ा। 
pe -शंकर दिनकर, नागपुर 
i ००० 
= नवनीत के जुलाई १९७२ अंक में 
i के. पी. सक्सेना का लेख पुरानी नाक, नये 
॥  लखरे' पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि इसी 
| तरहकाकोई लेख पहले भी कभी पढ़ा था। 
। ` खोजने पर इसी से मिलता-जुलता एक लेख 
'कादम्बिनी' के जून १९६८ अंक में मिला। 
वह लेख भी के. पी. सक्सेना का ही लिखा 
 हुआथा। शोषक था बोलना एक अदद 
नाक का । दोनों लेखों में कोई विशेष अंतर 
नहीं है; बल्कि पहला लेख वर्तमान लेख 
' से कहीं अच्छा है। लेख के शीषंक एवं कुछ 
- भागों में परिवर्तत लाकर उसे फिर से 
प्रकाशित कराया गया है । 
इस तरह की गलतियां. नवनीत जेसी 
-उच्चस्तरीय पत्रिका की लोकप्रियता को 
खतरा पहुंचा सकती है। आशा है इस ओर 
ध्यान दिया जायेगा । .. न 
| पनीत सिंह टाक', चाईबासा, सिहभूम 
ह ००.० 
RE Se १९७२ के अंक में प्रकाशित लेख 
| - ` मिनी, अब इस्पात में भो! ( हीरारानी 
१० जेन) पसंद आया । इसी प्रकार प्रत्येक 
माह अथशास्त्र व वाणिज्य के विषयों पर 
-- - नवनीत 


२० 
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एक लेख अवशय भ्रकाशित .किया करे | 
नवनीत के उज्ज्वल भविष्य की 
करता हूं । -विमल जैना 

००० 
मराठा युग के कुछ किस्से' ( 

जुलाई १९७२) में दामाजी का 
उपशीर्षंक के अंतर्गत पेशवा दरबार एबं || 
दशहरा उत्सव के वर्णन में कहा गया है- | 

परपरानुसार प्रत्येक सूबेदार बारीजाते 
से उठकर सिहासनासीन पेशवा के सामो | 
जाता और ...... मुजरा करता । वात || 
में पेशवे कभी “सिंहासनासीन' नहीं हुए।बे | 
राजा नहीं थे। वे अपने आपको सातारा के 
छत्रपति की गद्दी का सेवक समझकर सारा 
कारोबार देखते थे। वे दरवार में हमेश 
फर्श पर ही गादी-तकिये पर बंठते बे। 


-स्वामी-सेवक के संबंध का उन्होंने की & 


उल्लंघन नहीं किया । ~ 

-प्रो० जान्हवी संत यादव, उग | 

*लेखक ने अंग्रेजी में जो शब्द लिबे% || 

उनका अनुवाद आसन पर बठे होगा | 

चाहिये.था। गलत अनुवाद ने के , 
पैदा कर दी । 


000०0 गे EF 
' नागेश पु० करंजीकर चे अपग . ’ 
'वातावरण-प्रदूषण' (नवनीत, जून हा 
में सूचनाप्रद सामग्री को अत्यंत त 
से प्रस्तुत किया था। १४ मर 
के तत्त्वावधान.में स्टाकहीम मे कारण ते 
मानंव-वातावरण सम्मेलन के का. 


हेत सामयिक भी: रहा । यदि, स || 
बहुत सामयिक | j 


जी भी प्रकाश डाला होता, वाङला देश पर नवनीत ने. बहुत जानः 

क ये कारी दी, किंतु शिमला-समझौते पर 

| तो क. बिभिन्न परदूषणों की वे सीमाएं, ` जिसका सीधा संबंध भारतीय जनमानससे 
जिनके अंतर्गत प्रदूषण मानव के लिए हमारा नवनीत क्यों चुप है? कितना | 

£ प्रामः हानिरहित हैं; और अच्छा होता यदि इस विषय पुर श्री अटल. 
ब. प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का विहारी वाजपेयी, श्री बलराज भधोक अया | 
निराकरण एवं उसके उपाय। गांधीजी की प्रतिमूति आचाय कृपलानी के 

| अंत में एक भल-सुधार भी कर. ले। विचार नवनीत के माध्यम से पढ़ने को 

| एष १०० पर जयपुर की 'स्फेरी' (सी मिलत! ~भगवानदासआयं,उल्हासनगर-३ | 

| एकजात ईमाई.) संत्या काजिकहे हि हट 

` गहसंस्था वास्तव में नागपुर म स्थित हू नवनीत, जुलाई १९७२ मं पृष्ठ ५१पर _._ 

| और इसका पुरा नाम है । सेंट्रल पब्लिक प्रकाशित लघुकथा ईश्वर का दूत' के साथ | 

` हेत्य इजीनिर्यारंग रिसचं इंस्टिटयूट'। लेखक प्रणव कुमार बनर्जी का नाम छपने" 

-दलीर्पासह, से रह गया है। हम क्षमाप्रार्थी हँ। | क 

ईछापुर, नवाबगंज, २४ परगना संपादक ` ` 

34 : “77 या 

0. १००००००००००००००००० भासन्मा[एष्श ०००००००००००००००००४ ` क 

` ° मित्रसे र्सी सलाहकारों के निकाल दिये जाने और लीविया तथा मित्र के एकी. 

£ त की योजना की घोषणा से विश्व ऊहापोह में पड़ गया है कि अरब ऊंट आखिर किस 

| `'वटबठंगा! पढ़िये अक्टूबर के नवनीत में अवधनंदन का लेख! 

| फंडा से भारतीयों के निष्कासन के संकट पर विशेष लेख। - 
` ® रणजी की जन्म-शताब्दी के अवसर पर सुशीलकुमार दोषी द्वारा उत्क महत 
* कोश सुशालकु 
FE मारियेर के उपन्यास का रमेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कथासार -रहस्य 


| का लेनिन, भारत का गांधी ७ प्रियतमा की मणियां बीरबहूटियां ०भार 
प अग्नि ७ मनुष्य की उम्र कितनी ७ मुझे दो गधे चाहिये ® विदेशों मे . | 
डा ७ फोटोग्राफी नहीं, हालोग्राफी ७ आम्रपाली और आञ्जफल ० गिद्ध | 
(अंग्रेजी ), नवतेज सिंह ( पंजावी,) और ऊमि कृष्ण (हिन्दी ) कौ 


७ विज्ञान 
` ~" कविताएं, हास्य, संस्मरण और अन्य स्थायी स्तंभ । 
ध xX 
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गः २२ मई की धूप-भरी दोपहरी में 

› तोपों की दनदनाहट, नगाड़ों को गूंज 
और बिगुलो को आवाज के वीच श्रीलंका 
की स्कूल-छात्राओं ने अपने देश का राष्ट्र- 
गीत गाया। श्रीलंका सवंप्रभुता-संपन्न, पूर्ण 


स्वतंत्र गणराज्य बन गया। गणराज्य. 


की घोषणा के लिए २२ मई का दिन और 
दोपहर का मुहूतं काफी सोच-विचार के 
बांद रखा गया था। ज्योतिषियों ने उसे 
इस वर्ष का सबसे शुभ दिन और शुभ मुहूतं 
बतायां था। लेकिन क्या श्रीलंका की सारी 
समस्याएं मात्र शुभ मुहतं के चुनाव से ही 
हूल हो जायेगी? यह प्रश्‍न स्वयं श्रीलंका 
के कई विचारशील व्यक्तियों के मन में 
उठा है। 
श्रीलंका को गणतंत्र बनाने का स्वप्न 
वतमान प्रधान-मंत्री श्रीमती सिरीमावो 
भडारनायक के पतिऔर श्रीलंका के तत्का- 
लीन प्रधान-मंत्री श्री सालोमन वेस्ट रिजवे 


डायस भंडारनायक ने सोलह वर्ष पूर्व देखा ` 


था। श्रीलंका की राजनीति की उथल- 
पुथल और हत्यारे की गोलियों ने श्री सालो- 
मन भडारनायक को तो थह. काम पुरा करने 


जातः. २२ 
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समस्याओं के सागर से चिरा की| 


` परदेशी छा गया। 


नहीं दिया; उनकी पत्नी और उत्तरा 
कारी श्रीमती सिरीमावो ने अवश्य पन | 
देश को गणतंत्र बनाने का वचन पराका | 

इसके पूवं यह द्वीप-देश ब्रिटेन का छ || 
डोमिनियन था । श्रीलंका पर ब्रिलिज़ | 
अधिकार १७९६ में हुआ था। १८०४ || 
हुई अमीन्स की संधि से इसको पुष्टिहुई। | 
इस बीच श्रीलंका के मध्य में स्थित कही | 
का राज्यतंत्र पुतंगालियों, डचों और अगे | 
से अपनी स्वतंत्रता के लिए जुझता छा |. 
परंतु १८१५ में उसकी संघर्ष-शक्ति कु | 
गयी और वह भी ब्रितानी साम्राज्य ई | 
अंश बन गया। देशी राजतंत्र मिदार | 


इस परदेशी राजतंत्र से मुक्ति कीपोप | 
४ फरवरी १९४८ को श्रीलंका की पा है| 
नता के रूप में हुई। ब्रितानी ताज रे, | 
औपचारिक वफादारी लगभग ह | 
चली और २२ मई ७२को ब से f 
के साथ वह भी समाप्त हानी | 
के क्वीन्स हाउस से र | 
पताका उतार दी गयी और बहा il 
लंका का नया राष्ट्रपतिः आसार 


! श्रीलंका की संविधान-परिषद्‌ 
. अंतिम वं और नये गणतंत्र का 
की र कर लिया गया। 
हो ने संविधान के पक्ष में मत 
दिये और १६ ने उसके विरुद्ध | _ 
संविधान जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पर 
और मतभेद श्रीलंका की 
एक अत्यंत गंभीर और आधारभूत समस्या 
का संकेत है। इस द्वीप-राष्ट्र के सबसे बड़े 
और महत्त्वपूणं अल्पसंख्यक समूह ने नये 
संविधात को 'सिंहली संविधान” कहा है 
धौरअल्पसंख्यको के अधिकारों पर कुठारा- 
| धात करने वाला वताया है। ये अल्पसंख्यक 
हूँ भारत से जाकर वहां बसे तमिलभाषी 
"_ लोग। श्रीलंका की १ करोड़ १० लाख की 
धाबादी में ये २२-२३ लाख हुँ और द्वीप के 
उत्तरी भाग जाफ्ना में बसे हुए हे । 
तमिलभाषियों का प्रतिनिधित्व करने 
वात दोनों राजनीतिक दलों, यानी फेड- 
रन पार्टी और तमिल नेशनल कांग्रेस का 
बाप है कि संविधान में तमिल भाषा का 
किया गया है और देश के प्रशा- 
` वोरन्यायालयों में तमिल के प्रयोग की 
षित छूट नहीं है; इससे तमिलभाषी 
नागरिक रह जायेंगे और 


| जायेगा उच्चाटन तथा सफाया शरू 


१९७३ म ही नहीं, प्रशासन में भी 


कह रो सात से शला के 


२३. 
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वे अग्रणी रहे हे, प्रायः अपने संख्या-वल के 
अनुपात में कहीं अधिक प्रभावशाली। इसका 
एक बड़ा ऐतिहासिक कारण रहा है। 

सन १८१३ में रेवरेंड एस. नेवेल के 
नेतृत्व में कुछ अमरीकी मिशनरी भारत में 
अपना मिशन स्थापित करना चाहते थे। 
परंतु अंग्रेजों ने इस डर से कि कहीं वे भारत 
में भी स्वतंत्रता-समर्थक विचारों के प्रेरक 
न बन जायें, उन्हें येह मिशन स्थापित 
करने की अनुमतिं नहीं दी। इसके एवज में 
उन्हें श्रीलंका के उत्तरी भाग में मिशन 
खोलने की छूट दी गयी । वह भी इस शत 
पर कि वे किसी तरह की राजनीति में नहीं 
पड़ेंगे। मिशनरियों ने अपना वचत निभाया, 
परेंतु उनके संपक से उत्तर के तमिल बहुल « 
क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रचार और शिक्षा” 


प्रसार हुआ और फलतः श्रीलंका केसर- .. 


कारी कार्यालयों में का 


रुतबा और दर्जा बढ़ता ही गया। बे A र 


जित शिक्षा-प्रसार के अभाव में 


> 


RINE 


EF 


भागो के सिंहलीभाषी पिछड़े ही रह गये । 

 सिहलियों और तमिलों के बीच सामा- 
जिक-आथिक रुतबे और नौकरियों के लिए 
चली यह प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे राजनीतिक 
बनती गयी । १९२१ में सीलोन नेशनल 


- कांग्रेस के तमिल और सिंहली नेताओं के 


मतभेद काफी उग्र हो गये और तमिल- 
भाषियों ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी 
'बना ली । _ यक: 
दोनों समुदायों के मतभेद १९५६ में बहुत 
उग्र रूप से सामने आये। उस वषं श्री- 
सालोमन भंडारनायक की श्रीलंका फ्रीडम 
पार्टी ने सिंहली राजभाषा और बौद्ध राज- 
धर्म के नारे के सहारे सत्ता प्राप्त की । 
प्रधान-मंत्री बनने के चौबीस घंटे के भीतर 
श्री भंडारनायक ने अपना वचन पूरा किया 
ओर. १९४४ से चले आ रहे उस समझौते 
को, जिसमे सिंहली और तमिल दोनों को 
राजभाषा का दर्जा. देने की बात थी, एक 
झटके से खत्म कर दिया और सिहली को 
श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा घोषित 
कर दिया। - 
फिर क्या था, श्रीलंका में सांप्रदायिक 
दंगों की आगः भड़क उठी और तमिलभाषी 
लोग श्रीलंका के राष्ट्रवाद की मुख्य धारा 


` से अलग-थलग होकर पृथक्तावादी राज- 


नीति के चक्र म फस गये। लगभग दस वर्ष 
तक श्रीलंका की सरकार में कोई तमिल 
प्रतिनिधि नहीं रहा। 


यह विलगाव १९६५ में श्री डडले सेना- 


__ गायक की मिली-जुली सरकार में तमिल 
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भाषियों की फेडरल पार्टी के 
पर दूटा। तब यह तय हुआ 
और सिंहली को बरावर हाहि | 
की मांग तमिल भाषी छोड देंगे, ब 
१९५८म बनाये गये तमिल भाषा (वित | 
प्रावधान ) अधिनियम के अंतगत 
दफ्तरों और न्यायालयों में तमिल केपी | 
के लिए भी आवश्यक नियम वना दक्र | 
और विभिन्न क्षेत्रों को अधिक स्वा |. 
देने के लिए जिला परिषदे कायम की जा | 
डडले सेनानायक की सरकार ने बना | 
वचन तो निभाया । उसने तमिल केप्रगे | 
के लिए आवश्यक आदेश जारी कर झा | 
परंतु जिला परिषदों के प्रश्‍न पर सषा: | 
नायक की युनाइटेड नेशनल पार्टी में स | 
भेद हो गया। सिंहलियों को डर भाई || 
अधिक स्वशासन देना कहीं पृथक्‌ बोर ६ 
स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की दिशा में कग | 
बन जाये। और यह्‌ आशंका सर्वधा आधार | 
हीन भी नहीं थी । स्वयं श्रीलंका के | 
तमिल नेता और हमारे यहां ० र 
मुन्नेत्र कजगम तथा द्रविड कंजगम बे को | 
स्वतंत्र तमिलनाडु की बात बारबारदोह | 
रहे थे। - ताति | 
- पिछले चुनावों में श्रीमती ता 
के संयुक्त मोचे के पदार्ढ होने कवा: + 
दोनों समुदायों के संबंध मो सार |. 
हो गये। श्रीमती भंडारनायक दभाव | 
ने तमिलभाषियों के प्रति जो द, | 
अनुदारता का रुख अपनाया, संविधान 
कता हुआ उदाहरण है- नये 


हे 


Ee 


८७। इसमें ही 
बंका के नागरिक के 
बीच दो भेद कर दिये 
गये है-१. जन्मना ताग- 

और २. पंजीकरण 

में बने नागरिक । 
परंतु तमिल समस्या 
ही श्रीलंका का एक मात्र 
पिरदद नहीं है। श्रीलंका 
के चाय बागानों में काम 
करने वाले दस लाख 

भारतीय मजदूरों की 
| हालत तो तमि ल- 
` प्राषियों से भी बदतर है; और आश्चंय की 
| वात यह हे कि तमिल भाषा की आवाज 
| आते समय तमिल नेता इन मजदूरों की 
£ ` हालत का जिक्र तक नहीं करते। ये भार- 
` तय मजदूर ब्रितानी उपनिवेशवादियों 
| ` द्वारा श्रीलंका ले जाये गये थे। 

| सन १९६४ में हमारे प्रधान-मंत्री श्री- 

| नासवहादुर शास्त्री और श्रीलंका की 

| पत्री श्रीमती भंडारनायक के बीच भी 
`` सौता हुआ था। उसमें तय हुआ था कि 

[Fite 

| सि भारत से पंद्रह वर्ष की 

_ तरत लौट जायेंगे और तीन 

| भव को श्रीलंका 

| तइन की नागरिकता दी 

गनि गे दो लाख का भविष्य तब 

$ दिया गया था। 
किसका निश्चित है ? 
आज भी सस्ते मजदूरों 


बदलती पहचान (लक्ष्मण : टाइम्स आव्‌ इंडिया) 


-का विश्वास है कि समय के साथ-साथ भारू 
* तीय मजदूरों का काम सिंहलीभाषी अपने _ | 


- भारतीयों से कुछ लेना-देना नहीं चाहते। | | 
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की जरूरत है और अपने को समाजवादी 
कहने वाली श्रीलंका की प्रधान-मंत्री को 
निगाह में भी मजदूरं-मजदूर एक नहीं, वे 
भारतीय और सिंहली हैं। उनकी सरकार 


हाथों में ले लेंगे। न 

लेकिन अधिक समय नहीं हुआ कि वहां 
के एक वामपंथी मजदूर. नेता ने एक | 
फ्रांसीसी पत्रकार से कहा था- हम सिंहली. 


और अधंगुलाम बनने का भी हमारा कोई 
इरादा नहीं है।” ठीक ही तो है! आज भी र | 
चाय-बागान के मजदूर के घर जत्म लेने | 
का अथं है चाय-बागान के मजदूर केरूपमे | - 
ही मरना । परदेशी होने के कारण इन _ 
मजदूरों को दूसरा पेशा अपनाने का भीतो जच 
अधिकारनहींहै। | ` 
` हिन्दी डाइजेस्ट - 


"८-७ TS ~ ~ ७४०२०: 2०-३३ 


महा 


hs 


सतह पर ये सव समस्याएं संकीणं राष्ट्र- 
वाद की अभिव्यक्ति दिखती हृ । वस्तुतः 


' ये आथिक विकास की मंद गति और विषम 


वितरण की परिणति हं । जव किसी देश 
'की दौलत तेजी से नहीं फेल पाती, तो वहां 
के लोगों के दिल भी सिकुड़ने लगते हे और 
हर समूह अधिक-से-अधिक हिस्सा हड़पने 
की कोशिश करता है । एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिण अमरीका में फेली हुई तीसरी' 


. दुनिया के अधिकांश देशों की तरह (जिनमें 


भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुँ) 
श्रीलंका में भी यही हो रहा हूं। 

इन दिनों श्रीलंका में वामपंथी राजनीति 
का जोर है । राष्ट्रीयकरण, सरकारी अंकुश, 
नियंत्रण सभी सामाजिक-आर्थिकसमस्याओं 
की रामवाण दवा समझे जाने लगे हे । 
लेकिन यह तेजी से फेलता हुआ सरकारी 
तंत्र और उससे पनपने वाली नौकरशाही 
भी अंतत: आती तो पूर्वस्थापित उच्च और 
मध्यमवर्ग से ही है। उधर राजनीतिज्ञो के 
कोरे वामपंथी नारे और तेजी से फैलती 
हुई औपनिवेशिक ढंग की शिक्षा युवा पीढ़ी 
में नयी आकांक्षाओं कों पनपाते हँ । 

इन बढ़ी-चढ़ी आकांक्षाओं और जड़वत्‌ 
अथव्यवस्था की वास्तविकताओं का टक- 
राव कितना विस्फोटक हो सकता है! उदा- 


हरण है, पिछले वष श्रीलंका में हुआ युवा- धान किया था और श्रीलंका के.!” | 
विद्रोह, जिसे कुछ लोगों ने “चे ग्वेवारा- सुरक्षा-कर्मचारी को क्ति 
वादियो की बगावत” कहा था और कुछ करने तथा उनसे दो-दो हाथ कर 
ने अवोधों की क्रांति” की संज्ञा.दी थी। तत्पर हो गये थे। पर f 
करीव १,४०० विद्रोहियों की मृत्यु और नहीं आयी। | द | 
नवनीत [ . २६ || 
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१६,००० की नजंरबंदी के ब । 
दब पाया था।  . wi र| 

विद्रोह का नेतृत्व और सं! 
विमुक्ति पेरामुना ( जविपे ह 
जविपे १९६४ में संघटित किया गाश्च 
ओर १९७० में संयुक्त मोर्चे की विजय कत | 
उसका श्रीमती भंडारनायक से निकट | 
संपक रहा था। यह संपक टूटा संयक्त मरो | 
की सरकार बनने के वाद । वेरोजगार | 
सिंहली युवकों के संघटन 'जविपे' नेमां | 
की कि संयुक्त मोर्चा अपने वचन प्रेक | 
बेरोजगारों को काम दे। एक प्रकार सें ए । 
कथनी और करनी का अंतर मिटाने न्नै | 
मांग थी, पर व्यवहार मं इसका अथं बा | 
तारे तोड़ लाना । 

'जविपे' का संयुक्त मोचे से मोह | 
हुआ और पिछले वषं अप्रैल में se, { 
विद्रोह फूट पड़ा ! अभी भी हजारो पुक | 
नजरवंदी शिविरों में हैं । आश्चयं कीबा! | 
यह है कि उनमें से ऐसे निरपराध मश | 
को जिन्होंने केवल अध्ययन-गोष्ठियो | 
लिया था, छोड़ने की मांग उटी; तोडी | 
सर्वाधिक विरोध श्रीलंका ह || 
और नारंस्कीवादियं ने किया। 55१ | 
नों पहले ही सरकार ने एक बार ह | 
देश को पुनः विद्रोह की आश हा ह 


दूसरे सप्ताह में विशेष 
रिल जस्टिस कमीशन 
के सामने करीव २, ००० नजरवंद विद्रो- 
यों का गुप्त मुकदमा आरभ हान की 
सूचना मिली थी। शेष ७,५०० नजरवंदों 
के मामलों की विशेष जांच हो रही है। 
हजारों विद्रोहियों की नजरबंदी से गत 


| युरक्षित रह गयी; परंतु वहां की अर्थ- 
| व्यवस्था डांवाडोल हो गयी । ब्रितानी 
समाचारपत्र गाजियन' के अनुसार नजर- 
बंदी शिबिरों पर प्रतिदिन करीवन सवा 
ताख रुपये खचं हो रहे हे। उधर इन नजर- 
वंद युवकों पर्‌ आश्रित लोगों का जीवन- 
दृभर हो रहा है। स्थिति यह है किं अनेक 
| माताएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ 
राजधानी कोलंबो आ गयी हे और भारी 
वर्षा के वीच रास्तों पर पोलीथीन की 
बादरं तानकर उनके नीचे गुजारा कर 
री हुँ 


| , जिन लोगों के रिश्तेदार नजरबंद नहीं 
र उनकी स्थिति भी कम संकटपूर्ण नहीं 
| बः जीवनोपयोगी वस्तुओं को आम 
[ [की पहुंच से परे धकेलती जा रही 
F [oi योजनाओं के प्रचार- 
| पर निरंतर औरफिल्मों में उत्पादन-वृद्धि 
| बध र्‌ बल दिया जा रहा है; परंतु 
| ` भार और (हीच जकड़, भ्रष्टा- 
| इसाक पे कराह रही है। इस 


५ पार ने समाचारपत्रों पर कड़ा 


वर्ष भीलंका की राजनीतिक व्यवस्था तो 


शि सखार हो अनभिज्ञ रखने के. 
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_ इस सारी आथिक कठिनाई से वचने 
का उपाय समझकर पिछले दिनों श्रीलंका 
की सरकार ने चीन से बड़े पैमाने पर विना 
व्याज का ऋण लेना स्वीकार किया है। 
भारत और पाकिस्तान के राजनेताओं के 
शिमला-सम्मेलन' के पूर्वे ही श्रीलंका की 
प्रधान-मंत्री श्रीमती सिरीमावो भंडार | 
नायक ने चीन की यात्रा की; और'चेयरमंन : 
माओत्से-तुंग से भेंट के बाद एक ओर तो 
हिन्द महासागर को महाशक्तियों के प्रभाव . 
से मुक्त रखने की बात कही, और दूसरी ओर 
शिमला-सम्मेलन के प्रति उपेक्षा का विचित्र 
रुख लिया! 

- स्वयं श्रीलंका की संसद्‌ में सिरीमावो 
सरकार की इस नीति की अनेक सदस्यों ने 


,तीब्र आलोचना की और कहा कि श्रीलंका 


को भारत-जेसे बड़े और लोकतंत्रवादी 
पड़ोसी के प्रति अकारण उपेक्षा और भेदः| 
भाव की नीति नहीं अपनानी चाहिये। 

और सचमुच है भी यह आशर्यं की ही 
बात। पिछले वर्ष सिरीमावो सरकार के 
विरुद्ध 'जविपे' के विद्रोह के दमत के लिए 
जिन देशों ने सबसे आगे होकर सहायता 
दी, उनमें भारत सबसे आगे था । बल्कि | 
तभी भारत के कतिपय राजनीतिक विवे _ 


चकों ने तो इसकी आलोचना भी की थी कि | हर 
हम सिरीमावो को प्रसन्न करने के लिए वहा 


के मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैत 
चीन के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ हे 
बनाने के साथ-साथ श्रीलंका की सरकार | 


(हदी डाइजेस् . 
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में अमरीका के प्रति भी नया मोह जागा है। 
अमरीका और चीन के नये हस्त-मिलाप 
को सिरीमावो की वामपंथी सरकार ने 
अमरीका के साथ संवंध सुधारने का सु- 
is अवसर माना है । यह निरा संयोग तो नहीं 
Fs रहा होगा कि पिछले दिनों जब श्रीलंका की 
नौसेना को प्रशिक्षित करने के लिए चीनी 
hl, प्रशिक्षक कोलंबो आये, तभी अमरीका के 
१9 कुख्यात 'सातवे बेड़े के प्रमुख एडमिरल 
मेककेन भी गुप्त मंत्रणा के लिए वहां तश- 
र रीफ लाये । 
0292 चीन ओर अमरीका के प्रति श्रीलंका के 
| इस झुकाव का एक कारण है - हमारे प्रति 
` उसका निराधार भय । भारत जैसे विशाल 
देश के निकट स्थित छोटा-सा श्रीलंका एक 
. विशाल हाथी के साथ पिंजरे में बंद कर 
ˆ दिये गये. हिरन जसा अनुभव करता हूँ ।. 
आकार, जनसंख्या और शक्ति में भारत से 
अपने छोटेपन के बोध से पनपी ग्रह हीन- 
ग्रंथि ही उसे चीन और अमरीका की ओर 


“जो घूमता है, उसी को शहद का छत्ता मिलता है। -एतरेयं ब्राहमण 
re लड़ते रहो, अवश्य जीतोगे। -जान विस्ती 
jaf जीत वीरों को वरती है । .-देरेत्स 
Mo ` वह गरीब नहीं, जिसने आशा नहीं गंवायी । :. -बी.जीः फोल 

डरने योग्य चीज एक ही है--डर। -थियोडोर रुषे 


~ 


2 . 


चितन-बिदु 


` सफलता विरली इसलिए है कि धीरज भी बिरला है। .-हबंर्द एत. सा 
` वही जीतता है, जो सोचता है-मैं जीतूंगा। 


ज्र 
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निहारने को प्रेरित करती | 
भाषियों और भारतीयमजा सी हा पह 
भी स्थिति को जटिलतर बनाती हो | 
_ भारत और श्रीलंका के आपसी सख 
में उदासीनता और उद्विग्नता के कांगे बौ; 
कारणों को बुहारना अब आवश्यक होण। 
है। हमारे वीच पुराने सांस्कृतिक संबंधी 
भौगोलिक राजनीति के तत्त्व भी दोन | 
मेत्रीपूर्ण संबंधों को आवश्यक बताते | 
दोनों देशों के राष्ट्रहित और इस समक्ष 
को महाशक्तियों के प्रभाव-दबाव सेबन | 
रखने के लिए भी यह आवश्यक हैंकिक | 
के राजनेता पारस्परिक मतभेदों और ण- | 
स्याओं का कोई विवेकयुक्त समाधान बोर | 

अमसरीका-चीन, ` रूस-अमरीका बोर | 
हमारे व पाकिस्तान जंसे विरोधी दशोने | 
वीच सफल शिखर-वार्ताओं के इस दौर है 
यह असाध्य भी नहीं है। यों भी हमारेवी। | 
हादिक और मधुर संबंध रहे है। उस | 
विस्मृति की धूल झाइनी है। . 


-ए.के-्वाकर | ; 


1 9 


७ विश्वनाथ ७ 


ली और मिस्र के प्रस्तावित एकी- 
| ` ४ करण की घोषणा ने एक वार फिर 
`  तीवियाई राष्ट्रपति कर्नेल गदाफी की ओर 
` दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है। यों भी 
` पिछे दिनों दुनिया के अखबारों में उनकी 
£ काफी चर्चा रही। 
| जुलाई के आरंभ में फ्रांस के समाचार- 
पत्रों में खवर छपी थी कि लीविय। के राष्ट्र- 
' पति कर्नेल गदाफी गिरफ्तार कर लिये गये 
हा स रण यह बताया गया था कि लीबिया 
E भासन-संचालन करने वाली क्रांतिकारी 
के सदस्य गदाफी से संतुष्ट नहीं है । 
ज्म तीन ही दिन बाद लीबिया की 
दैवा! पा गदाफी को टेलिविजन पर 
मडल का पुनगंठन करके गदाफी 
1 रे दिया कि देश की राज- 
| नये तिम अव भी उन्हीं के हाथ में 
हर ल में केवल दो सेना अधि- 
कि तिक्र होना इस बात का प्रमाण था 
| री परिषद्‌ को कर्नेल 
ऐक २६. नल गदाफी 


लीबिया का गार्ज 
कनल गदाफी 
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का यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा कि 
मंत्रिमंडल में गेरसँनिकों का बहुमत हो। | 
मिस्र और लीविया का एकीकरण जब - | 
और जिस रूप में होगा, तव देखेंगे। अभी | 
तो लीबिया में कर्नेल मुअम्मर गदाफी की | 
आवाज सबसे ऊपर रहेगी । ६2 
यह आवाज लीबियाई जनता ने पहले | 
पहल १ सितंबर १९६९ को सुनी थी, जब | 
लीविया मे सैनिक विद्रोह हुआ था। लीबिया | 
का बूढ़ा शाह इद्रीस उस समय यूरोप मेंथा। ' 
उसने भी यह आवाज सुनी। भगर उसे _ 
विश्वास नहीं हुआ कि उसकी प्रिय प्रजा । 
और 'वफादार सेना! उसके साथ विश्‍वास - 9 
घात करेगी । लेकिन उसे विश्वास करना « 
ही पड़ा। और पिछले तीन वर्षों मं यह 
आवाज सारे अरब राष्ट्रों में गूंज उठी ह| 
ऐसी बात नहीं कि सबने इसका स्वात 
किया हो। कुछ को इसमें महज जवानी का | 
उतावलापन महसूस हुआ और बहुतों को | 
इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का. अप्रिय र 


. ` हिन्दी डाईजेस्ट 


EN Pp > 
७ 7.02 लना ~ 


स्वर भी सुनाई दिया। और ये सब एहसास 
गलत भी नहीं थे। 
अरब राष्ट्रों की एकता का नारा लगाकर 


-कर्नेल गदाफी ने अरब-जगत्‌ का नेतूव 


संभालने की अपनी तेयारी का संकेत दे 
दिया है। इस्रायल के प्रति क्रोध और धामिक 
कट्टरता ने उन्हें अनायास ही मुसलमानों 


. का विशवास-भाजन वना दिया है। उनकी 


मेज पर हर समय कुरानशरीफ की एक 
प्रति पड़ी रहती है और बातचीत के दौरान 
कुरान को आयतं उद्धृत करते हैं। 
किस्मत भी गदाफी का साथ दे रही है। 
इस समथ वे अरव-जगत्‌ के ही नहीं, अपितु 
सारी दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक 
के सर्वेसर्वा हैं। १९५८ में तेल-भंडारों का 
पता चलने के बाद से लीबिया की समृद्धि 
गजब की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। 
लगभग ७ लाख वगंमील के क्षेत्रफल और 
२० लाख से कुछ कम जनसंख्या वाले इस 
उत्तर अफ्रीकी देश की राष्ट्रीय आय इस 
समय लगभंग ४० अरव रुपया प्रतिवर्ष है। 
कितु इस समृद्धि ने कर्नल गदाफी की 


धामिकता और सादगी के जोश को कुंठित 


नहीं किया है । उनकी दृष्टि में कुरान में 
दुनिया की समस्त समस्याओं का उत्तर 
मौजूद है । एक विदेशी पत्रकार से उन्होंने 
एक वार कहा था -“कुरानशरीफ पढ़कर 


देखिये 


ये, आपको अपने तमाम प्रश्नों का 


: उत्तर मिल जायेगा। अरब-एकता, समाज- 


वाद, पतृक संपत्ति का अधिकार, समाज में 


` नारी का स्थान, रोम-साम्राज्य का पतन, 
नवनीत ु 
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अणुवम के निर्माण से विनाश स 
कुरान म॑ है...कोई पढ़ने वाला च हि| 
उनका तो विश्वास है-“यदि लोह | 
कम्युनिस्ट भी खुले दिमाग से कुरान 
तो वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे i h | 
अरव देशों की एकता-और शायद 
भूत अरब ससार की वागडोर खुद संग्न: | 
लना-गदाफी का सबसे प्रिय सपना है। | 
लीबिया में सत्ता संभालते ही उन्होंने इफ | 
लिए प्रयास शुरू कर दिया था। नेति 
मिस्र, लीविया और सूडान का संघराज | 
जिसकी घोषणा ७ नवंवर १९७० को हू | 
थी, इसीलिए नहीं बन सका कि उस समन | 
सूडान में साम्थवादि यों का जोर था श! | 
उन्हें गदाफी की धामिक कट्टरता ना | 
थी। सूडान संघराज्य में शामिल नहीं हुञ। | 
गदाफी और लीवियाई कऋंतिनञपं > 
कमान के सदस्यों के आदश हॅ मिव र | 
दिवंगत राष्ट्रपति नासर । स्कूल केलिं | 
से ही गदाफी और उनके साथी तारी | 
“पूणं पुरुष' के रूप में देखते आये १ बोर 
'नासर-भक्त' कहलाने में खास गरव 
करते थे। नासर के देहावसान के बद 
अरब-राजनीति में अपने को bs | 
उत्तराधिकारी मानते हे । उन्ह पय 
है कि वे अख सभ्यता को ४, 
युग? का रास्ता दिया | 
युग वह था, जब इस्लाम पताका f 
अरब सेनाएं एक ओर र नोर Ef 
और स्पेन को पदाक्रांत “तवे | 
लेकिन नासर को अपना न || 


नासर के आदर्शो डग अती 
| एक प्रमाण है उनकी धार्मिक 
द ता और साम्यवाद के प्रति उनकी 
घणा। गत दिसंबर में भारत-पाक युद्ध के 
दौराव खुले आम भारत की आलोचना 
करके गदाफी ने अपने आपको सच्चा 
” अले ही सिद्ध कर दिया हो, 
मगर अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिता भी 
 ताहिर करदी। साथ ही नासर से उनकी 
(री भी स्पष्ट हो गयी है। 
वात-बात में अतीत की दुहाई देने वाले 
` गदाफी को विश्वास है कि लीबिया, मिस्र 
` ओर सीरिया का संघ एक नये अरब देश 
को जन्म देगा, जिसका आधार होगा- 
मुस्लिम समाजवाद' मुस्लिम समाजवाद 
र्थात्‌ कुरानशरीफ के आदशों पर आधा- 
खि समाज । यह समाजवाद मिस्र और 
शरिया के समाजवाद से बहुत भिन्न है! 
गदाफी और उनके साथी किसी आर्थिक- 
न डात से बंधे हुए नहीं लगते] 
ल म न आप में 
ती है। वे निजी पूंजी को भी 
पक वजित नहीं मानते, जब तक वह 


त रोने के काय क्या 
रहो कधी नहीं है, इसका खुलासा 


किया है। 
कहे रपा का उनका नारा भी किसी 


| चितन 
| जाग अथवा सुझबूझ 
' सीन 


| बहदावा अ का साधन मानते हे और 
व भी करते ह- अरव एकता उस 


E (गज म अपना निर्धारित कार्य करती रहे। 


नहीं लगता। वे इसे फिल- - 
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रिक्तता को भरेगी, जिसे भरने का दावा 
साम्राज्यवादी करते हुं । अह विदेशियों .. 
की लालच-भरी निगाहों से बचाने वाली | 
ढाल का काम करेगी ।'' | 
भाक्‍संवादी ढांचे में ढले फिलस्तीनी 
गेरिल्ले लीबिया से मिल रहे पैसों और 
शस्त्रों के लिए निश्चय ही गदाफी के आभारी 
हैँ । लेकिन वे उनकी धार्मिक कट्टरता को | 
भी स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह है | 


अरबःएकता को गदाफी 'विश्‍वशांति __ 


के लिए जरूरी' समझते हे । उनकी दृष्टि 
में इस्रायल इस दिशा में बहुत बड़ा रोड़ा 
है। मिस्र इख्रायल से समझौते की वात करे, 
यह वात गंदाफी की समझ म॑ नहीं आती । 
उनका कहना है-“अरब देशों का भविष्य 


' यहूदियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने पर 


निर्भर है। हमारे लिए सीमा या सामरिक 
महत्त्व की जगहों का प्रश्‍न गौण है। हम तो 


उन लोगों को, चिन्हें शरणार्थी-शिविरोंम्‌ 


ढकेल दिया गया है, उनकी जमीन और 
सम्मान वापस दिलाना चाहत हे। 
इस्रायल के पतन को वे अवश्यंभावी 
मानते हैँ -“ मैं नहीं समझ पाता कि अरब 
लोग लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं! वतमान _ 
युद्ध-विराम सर्वथा अर्थहीन है। इस्रायलके , 


विरुद्ध लड़ाई तुरंत शुरू हो जानी चाहिये! : 


और इस नारेबाजी ने उन्हं अरब जनता की 
नजरों मे काफी ऊंचा उठा दिया हैं। .' 


मगर खुद लीबियाक्ी जनता ने गदाफी | रब 
को अपना मसीहा नहीं माना है।वे स्वय भी. 


सदा आशंकित रहते हैं कि कोई उन्हें मार, Ee 
हिन्दी डाइजेस्ट . 


डळ 


न डाले । सितंबर १९७१ में उनके प्राण 
लेने का प्रयास हुआ भी था | तब वे मान- 
सिक संतुलन खो बेठे थे और उन्हं इलाज 
के लिए काहिरा जाना पड़ा था । 

गदाफी युवा हे (सरकारी घोषणा के अम्‌, 
सार ३० वर्षीय, परंतु वस्तुत: २५ वर्षीय ), 
कट्टर मुसलमान हें, महत्त्वाकांक्षी हे, देश की 
अपार संपत्ति उनके हाथों में है। लेकिन राज- 
नीतिक सफलता के लिए यही सब पर्याप्त 
नहीं होता। उन्हें शस्त्रास्त्रों और सं न्यसज्जा 
के लिए रूस, ब्रिटेन और फ्रांत पर निर्भर 
रहना: पड़ रहा है और तकनीशियनों और 
श्रमिकों आदि के लिए माल्टा और मित्र 
पर। तेल के कुओं का कया भरोसा, वे सूख 
भी सकते हे। देश में कृषि तथा उद्योग अभी 
पनपने शेष ह । 

गदाफी की सफलता बहुत कुछ निर्भर 
रहेगी लीबिया के भविष्य को सुरक्षित 
बनाने में। उन्होंने देश में शराव, जुए, सिग- 
रेट, वेश्यावृत्ति तथा छुट्टियों पर तो प्रति- 


` बंध लगा दिया है; परंतु अपनी कट्टरता व 
- निरंकुशता पर अंकुश लगाना वाकी है। 


वैसे काम उन्होंने कम नहीं किया है : 
ह _ इतालवियों, यहूदियों, अमरीकियो और 


द | को उन्होंने अपने देश से निकाल 


दिया है; ब्रिटिश पेट्रोल कंपनी का राष्ट्रीय- 


` करण सा है; पिछले “भ्रष्ट शासन! की 
- देन दा रियोंको मानने से इन्कार कर दिया है। 
'जोडन के शाह हुसैन को हटाने के लिए . 


उन्होंने वहां की सेना को सहायता का 


|. वचन दिया; सुडान के राष्ट्रपति नुमेरी 
ज्र 
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'तेजी से उसे मालामाल कर दिगा है १ 


को पुनः प्रतिष्ठापित कराया. | 

उनकी महत्त्वाकांक्षा साधनों बार | 
की सीमा स्वीकार करने को यार | 
है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उत्तर | 
लड म लीविया की सेना भेजने की धा | 
देना तथा फिलिप्पाइन में मिढनाबो म | 
स्वतंत्रता के मुस्लिम समर्थित आंदोलन झे 
थन, जन तथा शस्त्रो की सहायता कषा: 
इसके प्रमाण हैं। उन्होंने अमरीका केबल, 
मुसलमानों के संघटन ब्लैक वैसथसं कोश । 
आथिक सहायता काः आश्वासन दिया है। | 

परंतु अभी तो गदाफी को अपना प 
संभालना है। औसत प्रतिव्यक्ति की वर | 


के मामले में उनका देश अगर विषे 
अंग्रणी है, तो निरक्षरों के प्रतिशत के गए. 
में भी बहुत आगे है -९० प्रतिशत | से | 
की लगभग ७५ प्रतिशत जनता यंबा ( 
बीमारियों से पीडित है (और १प्रतिशतती ॥| 
पूर्णतया अंधी है) । देश की कुल २ प्रतित 
जमीन में सिचाई की व्यवस्था है। | 

लेकिन लीबिया की सबसे बड़ी सी 
है अचानक मिली अपार संपत्ति । ततने श॑ 


लीबियाई जनता इस परिवर्तन को सर 
नहीं पा रही है। अतः जरी हैं कि का 
लीबिया को राष्ट्रीय व्यक्तित्व देने री 
तेजी से शुरू करें। लेकिन अभी... 
अपना व्यक्तित्व बनाने में लग ही ब १. | 
केतु की तरह उभरे हैं। आज होट. 
में है। मगर कल कहां हांगा ती 
सकता। -तवमारत टाई 


~ 


| ` नतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 
| *: > ws 


` ` बोघप्रापा > 
शिक्त ने छ: वर्ष तक बौद्ध धर्म कीतेन्दाई १९४ 
° ` शाखा का अध्ययन किया, सात साल ज्ञन- । ॥ 
मत का, और उसके बाद चीन जाकर तेरह वष. // कर 
शत साधना की। जब चे जापान लोटे, तो बहुत | ( | 

| तो शंकासमाधान के लिए उनके पास आने ` 
पारवे भ्राय: चुप हो रहत! 

| ` एक दिन पचास वर्ष का. एक साधक उनके 

| त्रया और कहने लगा -“मे बचपन से हो 
Ga मेत का अध्ययन करता आया हूं; मंगर 
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यई किसी एक लक्षण से हमारे इस 
` ` आधुनिक युंग की शिष्टता सूचित होती 
* है, तो वह है लोगों, जातियों, नस्लों, संस्कु- 


तियों और धर्मो का परस्पर मिश्रण। इस 
संसार्‌ के इतिहास में इस प्रकार का मिलन 
इससे पूं कभी नहीं हुआ था। 

प्राचीन काल में सभ्यताएं समानांतर 


) रूप से विकसित होती रहीं, एक-दूसरे से वे 


नितांत अप्रभावित और दूर-दूर रहीं; 
परंतु आज थह संभव नहीं रह गया है। 
विज्ञान और टेक्नालाजी के आविष्कारों, 
राजनीतिक धारणाओं तथा आथिक विचा- 
रों के द्वारा दुनिया का दायरा सिकुड़ता 
जा रहा है। कोई भी देश अब किसी भी 


देश से बहुत दुर नहीं रह गया है। पड़ोसी- . 


पन की निकटता विकसित होती जा रही 
1 और हमे पुरी आशा है कि यह पडोसी- 


` पन एक सच्चे भाईचारे में परिणत होगा। . ' 
_ अगर हम मानव-जाति को बचाना है, तों 
- „ नवनीत ु £: - ३४ 
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. अस्तित्व के कारण कई ऐसे संकेत 


है। पुराने चिसे-पिटे सामाजिक बोर | 


` शासन के जिम्मे डाल दिया जाता है| 


सारे संसार को अपनाघर बना | 

एक ओर तो हमे रसम नाच | 
श्रम संघटन, यूनेस्को, विश्व 
टन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अल | 


हे, जिनसे हमें आशा और आशात्र 
होते हुँ; दुसरी ओर विश्व-एकता केश! | 
म हम रुकावट भी दिखाई देती है। | 

संसार को हमारा घर होना चाहिगेषा, | 
लेकिन विस्फोटक शक्तियां उसकी स | 
हिलाये दे रही है । ऐसी हालत मे हात | 
कया कतंव्य है ? कतिपथ आदशों के बाणा | 
पर संसार में घनिष्ठ एकता लाना का | 
हमारी पहुंच के बाहर की चीज हैँ? | 

नयी दुनिया हमारे लिए एक आहार | 


आथिक सांचे अब काम नहीं दंगे! हमे बागे 
आपको बदल डालना है, एक नये मसिं | 
का आदमी गढ़ना है,जो उस नयी दुगा | 
के साथ अपनी संगतिं बैठा सके, गि | 
संयोगवश हम रह रहेह। _ | 

मनष्य को नये सांचे में ढलने का। जै 
फिर से गढ़ने का काम आमतौर े $ | 


धर्मानुशासन का तकाजा हैँ किं न र 
भीतर देखें, अपनी का | 
अपने को सभी बुरी प्रवृति बता | 


कर लें, और हक | 

महानता की ओर ले चल तां | 
दुर्भाग्य से, आज दुनिया के है | 

आलोचना की मनोदशा सें 018 


है. 


त्त t 


निक य॒ग में हम अविश्वसनीय एवं 
हढ़ियों, संदेहास्पद घटनाओं को 
नहीं कर सकते; हम एक ऐसी 
अवस्था की तलाश में हैं, जिसे 
समझ सके, जो तर्क और विवेक की 


* इसौटी पर कसी जा सके । 


` जब 
निर्थक 


है बर वह यह है कि जब कहीं कोई अन्याय 
होता है, तब धामिक नेता न जाने अपना 
मुंह क्यों सी लेते हैं; वे अन्यायों का प्रति- 
रोध करने का साहस नहीं जुटा पाते । 
` धामिक नेताओं का यह कतंव्य है कि वे 
` राष्ट्रीय राजनीतियों से अपने को ऊपर 
, रबें और लोगों को अपने आपको बदलने 
के लिए कहें। या तो हम यह कहें कि धमं 
बौरसमाज-व्यवस्था एक-दूसरे से अलग है, 
{ दोनों का कोई आपसी संबंध नहीं; या यह 
मान ले कि भौतिकता इतनी गहराई तक 
` हमारे जीवन में पेठ गयी है कि धर्मो को 
[से मेल करना पड़ रहा है। 
| इसके अलावा, अगर हम संसार में एकता 
` पा चाहते हे, तो धर्मे को अपना दृष्टि- 
ह नीम और.सावंजनीन बनाना ही 
$ । लेकिन मौजूदा हालत तो यह है कि 
ह रा "राज्य (नेशन स्टेट) की तरह 
जिसमें कोई बुरा नागरिक तो 
लाह का अच्छा अज- 
fF भेरा होता है। 
Re $ विश्वास है कि मानव-सभाज 


की 
1 है और सभी धर्मों 


श्र 


फिर, हमारे सामने एक और कठिनाई : 


को राजपाल एंड संस से शीघ्र प्रकाश्य कृति 'धर्म| और संस्कृति से]. | 
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को आपसी सहकार की। मँ मानता हूं कि 
धर्म और विज्ञान में, धर्म और उच्चतम 
सामाजिक नैतिकता में, धर्म और धर्मो के 
पारस्परिक सहकार में कोई विरोधं नहीं 
हैँ । धर्म का प्रयोजन है इस. प्रज्ञाजजगत्‌ से, 


इस विभक्त चेतना वाले जगत्‌ से, जिसमें ह 


विभेद है, द्वित्व है, सामरस्यमय, स्वातंत्र्य- 


` मथ एवं प्रेममय जीवन में विकसित होने मे 


हमारी मदद करना ।. 
घमं एक आंतरिक रूपांतरण है, एक 
आध्यात्मिक परिवतंन है। हमारे अपने स्व- 


भाव के विसंवादी स्वरों में सामंजस्य लाने... हू 
की क्रिया है- और उसका यह रूपे इतिः | 


हास के आरंभ से ही मिलता आया हैं। यही ` 
उसका मूल स्वरूप है। 


धर्मे एक आध्यात्मिक परिवतंत हैं, एक | 


अंतर्मुखी, रूपांतरण है । यह अंधकार से. 


प्रकाश की ओर जाता है आत्मोद्धारहीनता' म र 
से आत्मोद्धार की स्थिति को पहुंचना हैँ | 
एक जागरण है,एक प्रकारका पुनर्जन्म है। 


= 


= 


Ee lOO RTI 


न य ` सकृत हुआ । अब २१ नवंबर १९७२ को भारतीय ज्ञानपीठ हारा डुग: पुरस्कृत 
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वि दे आधुनिक बंगला कविता के प्रथम कवि हूँ, जिनकी मानवीय आस्था ६ 
चरणःकभी नहीं डगमगाये । उनका व्यक्ति सदा समाज-सचेतनःऔर अपने दागिना | 
के प्रति जागरूक रहा है। वे मनीषी परिभूः स्वयंभू: कवि हँ- पुराण और परंराहे | 
जुड़े, फिर भी इतिहास की दृंद्रात्मक भौतिक व्याख्या के समर्थक । पक्षधर वे किसी डे 
नहीं, न किसी मतवाद या सिद्धांत-सरणी के प्रचारक। वे तो विशुद्ध कवि हैं। 
साम्यवादी संसद-सदस्य प्रो० हीरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है- हम मि 
` 'रवींद्रोत्तर युग' कहते हे, उसकी समृद्धि पर गर्व कर सकते हे । उसके मुख्य प्रतिनिधिर 
नजरुल, जिनकी तुफानी पखनों पर चढी प्रतिभा की विभूति बंगला भाषा का यदुत 
' भूषण है। अत्य महान पुरुषों के नाम अलग से नहीं ग्रिनाता । किंतु यह मेरी निश्चि 
धारणा है कि इस युग के दुसरे शुंग पर यदि अन्य किसी को देखता हूं, तो वे हैँ विष्णुदी) | 
“स्वर मुदु, कंठ अनुत्तोलित, फिर भी जीवन-सत्य के संधान में विरामहीत,वि् | 
, ख्प-दर्शन में पुलकित, विचारों में गहरे, चेतना में स्वच्छ.इसं कवि ने शब्दयोजना म 
सिद्धि का जो परिचय दिया है, उस पर बंगाली पाठक मात्र को गवं हो सकता है। | 
उनके ग्रंथ स्मृति सत्ता भविष्यत्‌’ को पाकर हीरेनबाव्‌ के “मत सें जो थाती, ॥ 
की तरह झलक उठा था, वह यह है कि विष्णु दे आज बंगला भाषा के शरेष्ठ कह ४ | 
और बहस की गुंजाइश नहीं है ।” खड र ठो हि 
` स्मृति सत्ता भविष्यत्‌' में विष्णु दे की १९५५ से. १९६१ के बीच की 


कविताएं है । यह ग्रंथ १९६३ मे प्रकाशित और १९६५ मे साहित्य जकाती गी | 


न्ग बे 
` है। एक लाख रुपयों का यह “महत्‌! पुरस्कार बंगला को दूसरी वार मिल रहा है रे 


- यह संदिग्ध है कि इतनी सारी भारतीय भाषाओं में तथा इतनी त क हे) | 


क्या सचमुच संभव है । * " जल (९. 
23 स्मृति सत्ता भविष्यत्‌' में - मेरे सामने इसका द्वितीय मुद्रण | त्त 
Er नवनीत बुकी चद है 


| क्षण्‌ देको १०२ कविताएं हँ । इंडियन लिट- 
| रेर' (जुलाई-सितंबर १९६६) में श्री अशोक सेन ने 
| हाथा कि इन कविताओं में कवि का एक संघष है, 
. गरानवीय सत्ता के संघष और सौंदयं की अन्वेषाका  _., | 
चिरंतन प्रयत्न है । यह धेयंपूर्ण, कीतिकर संघर्ष का र 
| ` एकाकित्व इसलिए और भी अधिक वीरोचित है कि अब आत्मप्रतीति की जडे उखडने | 
. कासंकट दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन कविताओं में व्यक्तिगत निष्कृति की | 
| इच्छा उजागर नहीं होती। इनमें तो यही तीब्र अभिलाषा व्यक्त है कि जीवन और कविता | 
. . के आंतरिक संबंध में जो भी आवजंनाएं जुड़ गयी हैं, वे काट दी जायें, निश्चित ऑर । 
पक श्रम के अवसर उपलब्ध हों । इन कविताओं में एकता-विधायी ठहराव है, ऐसा | - 
| पे करुण आकर्षण है, जिसमें निर्भीक प्रेम और सहृदयता का स्थायी इकबाल होता 
ह (नीः की चुनौती है उस दुनिया को, जिसमें आज सामूहिक सर॑ 
FE पे T हों रहा है... ७ ० 
fF पक य विष्णु दे इस प्रश्न का उत्तर कि वे क्यों लिखते है, यही देते है- लिखना मेरी । 
ख पक यी हर सर्जनात्मक प्रवृत्ति के पीछे क द केप्रयोगो ` | | 
| की इ हैं जिस पर कोई भी सामाजिक दबाव मुझे स्वीकार नहीं।यह एक | 
हि प प्रक्रिया है, बाहर से चिपकाया गया मात्र प्राकृतिक व्यापार नहीं। जहां यई 
| गता है, वहां लेखक की पहुंच बहत ही सीमित समुदाय तक हो पाती 
याँ भी गहराई और प्रेरणा खो देती हैं......1. i अ ह 
ह री विष्णु दे लेखक को सिर्फ कुशल कारागीर नहीं समझते, चूंकि उसे मानवीय | 
र होता है से काम पड़ता है। वह एक ऐसी दुनिया है, जिसमें बहुत कुछ असूत मोरा. र. 
(` माकी भायर अग्रत्न प्रत्यक्ष नहीं होता, ईमानदारी को प्रायः इनाम त र 
. मैतिनिधि होता े यह भी स्वीकारते है कि लेखक या कलाकार एक साथ ही स्वामी और. 
३९७३ 1 है, कितु सामाजिक क्रांति के बिना साहित्य में क्रांति खामखयाली हे । 
£ ३७ ०8८ र र हे ह्न्दि डाइजेस्ट: शक, 
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कर 3, 


रवींद्रनाथ ठाकुर के बाद का सबसे बड़ा. कवि कहते हे । उनका “एक पैर असंत्य | 


` अपनी कोई 'बाड़ी' नहीं बना पाये, न गांडी खरीद सके । सभी रिसचे या प्रोफेसरी कणे | 


£ 1 9 महाशय के 
की मां हैं। अब तो नाती-पोते, धेवते-धेवती की थोड़ी-बहुत देखभाल दे क. देगी | 
` वागवानी का भी बेहद शौक है । वे भौतिकी के पंडित हैं। उनकी पक कुकी | 


अपनी साहित्यिक प्रेरणा का स्रोत वे समस्त लोक-परंपरा को मानते है 

बंगला में चर्यापद से लेकर ईश्वरगुप्त, माइकेल मधुसूदन दत्त और दीनबंध बा 
भाना जाता है। इसी से वंगाली जीवन यथार्थता का उद्गम है, जिसे रवींद्रनाथ ने के 
शक्तिशाली एवं व्यापक सजंकता के बावजूद गतार्थं नहीं कर दिया है। ! 
कोई अचरज नहीं कि आज बहुत-से सुधी पाठक और जागृत आलोचक विष्ण न्न | 
वासियों के कष्टों और महत्त्वाकांक्षाओं में गहरा धंसा रहता है, तो दूसरा वासक 
कविसुलभ निस्संगता में ।” कठिन से उन्हे सहज मोह है, चाहे वह जीवन में हो, याका || 
में | संघर्षो और अनिश्चितताओं से वे जूझते हे । मगर उनके कवि-मानस या तीव्र पके | 
दनशील व्यक्तित्व के विकास पर कोई वाधक असर नही पड़ा। चूंकि विषय की परि । 
स्थितियों से भी उनकी जीवन-पद्धति विसंघटित नहीं हुई। 
यह ठीक है कि उनकी कविताएं जनसाधारण के लिए नहीं हे। जिनके संघर्ष के | 
ये वाणी देती हैं, उनमें से बहुत-से अभी एकदम निरक्षर हे । जिस समुदाय में ये कः | 
ाएं पढ़ी-समझी जाती है, वह कवि को एक गहन बुद्धिदीप्त, शुष्क व्यक्ति समझताहै। | 
मगर उनमें मानवीय सहानुभूति की एक अजस्र धारा समायी है, जैसा कि मुझे २९ दुई || 
-की अपनी लंबी मुलाकात में अनुभव हुआ । वे, उनकी पत्नी श्रीमती प्रणति दे, उगे ६ 
पुत्र-पुत्री सभी अत्यंत सुसंस्कृत, सुशिक्षित, काम-धाम के व्यक्ति हे, यद्यपि वे अभी | 


है । आत्मीयता उनके-बरताव से छलकती है, विनय वहां मूतिमती विराजती है। ग 
विष्णु दे की वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, व्यक्तिवादी मनीषा,कला औरस | 
की विशेष सचेतनता, बहुमुखी प्रातिभ ज्ञान-सभी कुछ उनकी सामाति तिका j 
विच्छि्न नहीं । निवृत्त होने तक वे अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी में कितने ही र 
लिखे, अपनी कविताओं के अनुवाद भी किये । कितु सर्जनात्मक कार्य सदा पः | 
में ही किया । श्रीमती प्रणति दे पति की सहपांठिनी भी थीं; अभी वे बा | 
विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ती है, फ्रेंच जानती हैं पति की कविताओं का रे 
करने और फ्रांस के कई श्रेष्ठ कवियों के अनुवाद में उन्हें मदद देने तथा एक सछे | 
उनकी नाजुक सेहत की देखभाल में ही व्यस्त रही है। दो लड़कियों और ०... 


है, चूंकि घर पर ही रहते है। सभी बड़े बच्चे बाहर काम करने जाते है। 8९ 


प् 
£ bh 


हैं। दोनों अमरीकी छात्रवृत्ति पाकर वहां भी आणविक भौतिकी 7 
नवनीत ` . | ३८ 
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अंग्रेजी पढ़ाती हे । एक तो पति-सहित दे-परिवार के साथ ही एक ही मकान 
प रहती है, दुसरी भी बहुत नजदीक ही । र 
विष्णु दे की कविताओ पर क्रांतिकारिता का ठप्पा नहीं लगा है; कितुवे क्रांतिदशी | 
तल्प हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्ट और राफाएल ल की तरह वे यथार्थ और कला के 
अंतर को बरकरार देख पाये हा । वे यह भली भांति जानते हे कि कला में जो सुसंहति होती ` 
हैं, वह यथार्थ जीवन में नहीं होती | कितु वे स्वयं अपने और आस-पास के जीवन की << 
मांगो से कतरात नहीं, मौके पर अपने दायित्व से चूकते नहीं । वियतनाम में हो रहे नर- . 
संहार के विरुद्ध, फासिस्ट-विरोधी अभियानों में उनका सक्रिय सहयोग कभी कम नहीं 
हुआ। फिर भी उनकी कविताओं में जीवन का प्रत्यक्ष, आत्मसचेतनता कभी नहीं हटी, 
` प्रत्युत अपने पाठकों में भी उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से उसे जागृत किया है। उन्हें माओ, 
है. Cn कविताओं के 20 मव गोलार्ध के अनेक नये- 
' पुराने कवियों की कृतियों का अनुवाद करने में आनंद मिला हे । र 
। न्य ह नायडू की हाती के अलावा व स ओरांव और छत्तीसगढ़ी | 
तों को भी बंगाली पाठक सके हे । उनके अपने काव्यग्रंों में -उवंशी ओ. 
बाटमिस 'चोराबालि', 'पुर्वेलेख', सातभाई चंपा', 'संदीपेर चा, 'अनिष्ट', नाम 
सि कोमल गांधार', 'आलेख्य', तुमि शुधु पंचिशे बेशाख', सेई अंधकार चाइ', 
हि संवाद मूलककाव्य', इतिहासे ट्राजिक उल्लासे' और 'रवींद्र करोज्ज्वल निजदेशे' शामिल 
ह्‌। हा ही पुत में हैं। कुल कविताओं की bis लगभग एक हजार है। `. 
र ही लेख, भूमिकाएं, समीक्षाएं, कलाकारों के परिचय, आलो- 
गायक चुके हे, जिनका ग्रंथरूप में संकलन होता बाकी है। कई ग्रंथों और पत्रः 
का संपादन भी उन्होंने किया है अंग्रेजी और बंगला में वे समानतः लिखते हैं । 
थे बा और । इतने गंभीर और प्रौढ़ विद्वान कवि की रचनाओं म दूसरों के प्रभाव | 
मह कहने में कोई है, जो एक खास तरह के बोरा को ही शोभा देता है। 
न र संकोच नहीं कि विष्णु दे ने जहां से भी जो कुछ भी लिया है,वहू 
` गाहे चे आया हे । उनके अनुभव में रच-पचकर वह विश्व की निधि बन र 
गज 1 क माध्यम से वह भारतीय साहित्य का मुख उज्ज्वल करता है। चाहे 
|. साहियोके चस अलंकारों को लें, अथवा भाषा के वैभव को, विष्णु देने सारे विश्व के 
| ऐेस्वीकारा है। पत्तों और शब्दों को, विशेषतः कविता के ववी उपजको, मुक्‍त मन 
| से ने कुछ दुबोध भी हो गये हे, किल उनके जैसे ती साहित्यकार के. 
कलकत्ता को अनिवाय ही माना जा सकता हैँ _ प्त से $ 
७ के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो० अमे बोस के शब्दों म॑ 
4 . ३९ हिन्दी डाइजस्ट | 
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उन्हें “ बंगला का सर्वाधिक आधुनिक कवि मानना चाहिये, चूंकि उनमें तीस बाद | 
सचेतनता और अनवरत आत्मान्वेषण, ये दो आंधुनिक गुण प्रचुर मात्रा मे हैं। विस 
साहित्य-परंपरा को अपनाकर उन्होंने भारत की परंपरा को समृद्ध किया है। 
' लोकसंस्कृति से वे जीवंतता का आहरण कर सके हे । कविता के माध्यम से 
अहं की अभिव्यक्ति के वे अन्यतम निदर्शन हूँ। त 
ME हमारी अपनी राय में विष्णु दे को पुरस्कृत करके इस बार स्वयं भारतीय तानः | 
| ˆ धन्य और उपकृत हुआ है, वे नहीं। वे तो इससे पहले भी देशी-विदेशी पुरस्कार मे | 
- सम्मांनपा चुके हे, और भी अधिक पायेंगे । पव | 
:- विष्णु दे की अधिकांश कविताओं में मांत्रिकता, कथ्य के नव-नव प्रयोग औरसांीह | 
कता का अद्भुत और अभिलषित समन्वय है। स्मृति सत्ता भविष्यत्‌” में ही करीव | 
| > _ शब्द ऐसे है, जो विदेशी हैं, कितु बंगला में घुला-मिला दिये गये है । सारी कविताबोंग | 
. इसी तरह वे लगभग दो सौ पचीस विदेशी शब्दों का प्रयोग करके बंगला की अभिक्ना | 
Fe में समृद्धि कर चुके हे । यही छंदों और अलंकारों के वारे में सच है । कितने ही प्रतिषि | 
आलोचक उन पर अनेक महत्त्वपूर्ण लेख लिख चुके हूँ । आधुनिक बंगला साहि | 
विवेचन या इतिहास की ऐसी एक भी पुस्तक नहीं, जिसमें विष्णु दे के कृतित्व को गृ | 
भूरि प्रशंसा न की गयी हो।- . 
वसे कुछ ने उन पर यह आरोप भी लगाया है कि आजकल वे तत्त्वबहुल गंगी 
क कविता ज्यादा लिखते हे, आवेग या उपलब्धिपूर्ण कम । जब मैने इसकी चर्चा की तो सनन | 
। 
i 


Ss SSS 


~=. 


Ste 


` सहास्य उत्तर था - यह गलत है; यह बात दूसरी है कि लोग कविता समझता चाह | 

तो उससे एकात्म होकर नहीं, उसे टेक्स्ट की तरह पढ़कर समझना चाहते हे । .... | 

उनके समग्र कृतित्व पर कहने के लिए तो ग्रंथ लिंखने पड़ेंगे । हम स्मृति हु | 

या भविष्यत्‌' से एक कविता उद्धृत कर विराम लेते हैं। कविता का शीषंक है श्रावग! | 

ES . शहरे विषाद वर्षार सतो, बांलार मतो, | 

ff: - ~ चांदनी आकाशे भासे आर डोबे, हासे । 

be होक ना जतइ छन्नछाड़ा से, उ : 
आश्चर्यं से परम आपन बड़ प्रियजन किम्भूत एइ शहर * 

संत्रासे संग्रामे, उल्लासे क्लांतिते तार प्राणर नित्य लहर । 


` थाक्‌ शत दोष, होक ना हाजार भूल । 
काके दोष देवे ? जीवनेरइ भूल, कमबेशि सेओ दामी । 


E+ कत फूल झरे कत चारा भरे माटिर स्तत्यपामी! हह. 
र 7. र ४० ‘= 
x 
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तब हे मालिनी, भालञ्च भरो फूले, 
मालाकर आर करबे ना देखो भूल । > 


श्रावणेर घन दिगंतव्यापी धूसर मेघर नीले 
छोटो-छोटो मेघ वर्षातिवेगे छोटे, 

जेमनर्टि जाय तोमार उधाओ मुखर ठोंटेर खोज 
आमार हृदय माठ घाटे खाले बिले । 


संध्या देख छो ? वर्षादिनेर नटमल्लारे संध्या ? 
सेघेर सप्तवर्ण आकाशे दिके-दिके प्राणवह्ि, 

शत अश्षृते अक्षत आशा वर्षार राडा संध्या। -' 
तोमार वंध्याभावना देखबे राहुल । 


रात्रिगुलिके जड़ो करे राखो वीर जगतेर गुंठित जिजीवषाय 
- जेखाने पार्थ-सारथि स्वयं भद्रा के | 
` प्रेरणा जोगान वीरेर कातर प्रेमिक हियार तुषाया = 
आमरा कि भीरु, जेहेतु हृदय राजपथ-पथे भाइलो ? 


` -दिन गुलि गेछे एकळ्छत्र कमें, के हारेकेजेते 
धर्मयुद्ध अन्नवस्त्र चेये, जीवनेर जलसन्ने ! - | 

रात्रि घनाय, पाड़ार युगलमं दिरे 

मध्यरातेर आरति एबारे डाके । PT 

. आज थाके काले चलो जाइ धीरे घूमेर गंगा बये (१६७-६०) . 

82 इसका हिन्दी अनुवाद भी देना होगा ? जो कविता अर्थे जानकर समझते ह्‌ 


~ 


रः इज 


| स्वनाएं यथासमय हिन्दी-भाषियों को उपलब्ध हों ! 
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। को जि जायेंगे व (और अनजाने शब्दों का अर्थ किसी भी बंगला-जानकार से पूछ . 
| सं रा तो यों ही हृदयंगम होती है, बशत संगीत की तरह उसे पढ़ना और सुरता 


Bs 
न 


~ 
० 
me 
«- डा 
= 


| न : ह ज्ञानपीठ से शायद २१ नवंबर तक श्री विष्णु दे की यह पुस्तक मूल. 
` ज़ी सभी ) के साथ अनूदित होकर प्रकाशित हो रही है। हमारी तो कामना हैकि | 


~ 


-१२ | बी, देशप्राण शासमाल रोड, कलकता-३३ 


` यह घटना थी देश में पहली 'बार शून्य ऊर्जा हमारे तरुण वैज्ञानिकों ने बिता 


. का यह शब्द अंग्रेजी के 'प्लूटोनियम पहले से स्थित तीन रिएक्टरों- म | 
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सुर्यकुमार गीत 


ट्‌ बे (बंबई) के भाभा परमाणु अनु- निकों एवं इंजीनियरों की एक | 
[न केंद्र के प्रांगण में सोमवार २२ पी. के. अय्यंगार की देखरेख मे तीत स॑ | 
मई १९७२ की उमस-भरी सुबह को ९ बज- की अल्प अवधि में किया हैँ। इस शा ४ 
कर १५ मिनिट पर एक घटना हुई, जिससे जिस तकनीकी जानकारी को उक्त ४ | 
भारत ने परमाणु-ऊर्जी के क्षेत्र में अपनी विकसित राष्ट्र अपनी बपौती मार | 
मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया। विकासशील राष्ट्रों पर थास जमाते, | 


तीव्र परमाणु-भट्ठी' (जीरो इनर्जी फास्ट विदेशी सहायता कें प्राप्त कर be | 
रिएक्टर) का क्रान्तिक (क्रिटिकल) होना। यह संसार में आक्साइड कक | 

इस परमाणु-भट्ठी का नाम 'पुणिमाः वाली अपने ढंग की सबसे छोटी शू द 
रखा गया है। मजेदार बात यह है कि संस्कृत तीव्र परमाणु-भट्ठी'है। इसपर 
रिएक्टर फार न्यूटरान इन्वेस्टिगेशन इन 'अप्सरा' व “सायरस की # आ । 
'मल्टिप्लाइंग एसेम्बलीज' इस पद-समूह कड़ी और जुड़ गयी भट्टीत 
में से संज्ञाओं के रोमन आद्याक्षरो को लेकर अब जरा देखे कि तीव्र पससाड 


गढ़ा गया है । पूणिमा का आकल्पन, विकास होतीहै। ' . हा वरमाणु-द | 
- एवं निर्माण भाभा अनुसंधान-केंद्र केवज्ञा- अभी जिस प्रका: | 
० हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई के सौजन्य से ® 
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3 का कार्य कर रही हैं, उनमें 
हि Ss युरेनियम का इंधन कें 
इप इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यूट्रान 
द्वारा युरेनियम के परमाणु का विखंडन 

हैं, तो शुंखलावद्ध प्रतिक्रिया के फल- 
खरूप अधिक न्यूट्रानों का उत्पादन होता 
 ३कितुये न्यूट्रान तीव्र ऊर्जा वाले होते 
१. हु. जबकि युरेनियम के विखंडन के लिए 
न्यान का धीमी गति का होना अत्याव- 
क हैं। इसलिए इन परमाणु-भट्ठियों में 
बट्टानों की ऊर्जा को घटाने के लिए भारी 
पाती जेसे मंदक का उपयोग करना पड़ता 
है।- यदि इन भटठियों में संपन्नीकृत 
(एतरिचड्‌) युरेनियम का इंधन के रूप में 
इस्तेमाल किया जाये, तो साधारण पानी 
का मंदक के रूप में उपयोग किया जा सकता 
है। कितु युरेनियम के संपन्नीकरण की विधि 
बहुत ही खर्चीली,व पेचीदा है और गिने- 
पुने राष्ट्रों के पास ही इसके संयंत्र हे । इस- 
हा युरेनियम का आयात करना 
भति में पाये जाने वाले युरेनियम में 
ed होते है - युरेनियम -२३८ 
(8 ता ) यी युरेनियम - २३५ 
परगिवम-२३५ । संपन्नीकृत युरेनियम में 
ह. की य बेसिक घा र 
` पिष, ` विशेषत क्‌ । सारे 
हम [षः भारत में युरेनियम 
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की ऊर्जा कम करने की आवश्यकता नहीं 


क्योंकि इसमे प्रयतः है 1 
: क्योंकि इसमें प्रयुक्त इंधन ( प्लूटोनियम) ` 


[ 


का विखंडन तीब्रन्यट्रान द्वारा ही संभव है। | 


प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं पाया जाता 
और वह इनी-गिनी मानव-निर्मित धातुओं 
म से एक हे | प्राकृतिक युरेनियम में पाये 
जाने वाले युरेनियम-२३८ का परमाण जब 
न्यू ट्रान का अवशोषण करता है, तो समः: 
स्थानिक युरेनियम- २३९ बनता है, जो कि 
स्थायी नहीं है एवं दो बीटा किरण के 


उत्सर्जन से अपने आप प्लूटोनियम -२३९ . 


में परिवर्तित हो जाता हैं। फिर उसका 


निष्कासन एवं शुद्धीकरण कर लिया जाता | 


है। प्लूटोनियम यौगिक के उत्पादन के लिए 
एक संयंत्र ट्राम्बे में है और दुसरे का निर्माण 
चल रहा है बंबई से कुछ दूर स्थित तारा- 
पुर में, जहां भारत का पहला परमाणु- 


'बिजलीघर है। | 


प्रस्तुत शून्य ऊर्जा परमाणु-भट्ठी पूणिया ६ 


के सारे कल-पुजे, मशीन व धातु-छड़ों का ` | | 


निर्माण ट्राम्बे में ही किया गया है। इस भट्ठी 


की एक विशेषता यह है कि इसमें मंदक का | 


उपयोग-करने की आवश्यकता नहीं। इसके : 
निर्माण व संचालन से हमारे वज्ञानिकों तथा 


इंजीनियरों को तीव्र परमाणु भट्ठी की तृक | 


नीकी से संबंधित समस्याओं, जेसे उच्च . 


घनत्व वाली प्लूटोतियम आक्साइड के | 


ईंधन की जालरचना; नियंत्रण-विधि का 


. ऐ हम उनका नहीं हैं कि लंबे समय आकल्पन एवं सुरक्षात्मक व भौतिकी संबंधी 
ड जाजुअट्ही उपयोश कर सक । तीब्र समस्याओं कोहूल सा अनुभव. 
९७३ कास्ट रिएक्टर) में न्यूट्रान प्राप्त हुजा है। इससे भविष्य में बड़ी भट्व्यि " 
4; ४३ ' हिन्दी डाइनेस्ट ` - 
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के निर्माण एवं संचालन में अत्यधिक सहा- 


` यता मिलेगी। 


ट्राम्बे स्थित शून्य ऊर्जा परमाणु-भट्ठी 


' ` में तीन लिटर आयतन वाला एक तंग षड्‌- 


भुजाकार पात्र है, जिसमें स्टेनलेस स्टील 
के खोल में एक से. मी. व्यास वाली प्लूटो- 


नियम आक्साइड की १७७ छड़ें हैं। क्रांतिक 


भार करीब २० किलोग्राम हे । पात्र के सव 
ओर लोहे व तांबे की मोटी चदरें होती ह, 
जो कि न्यूट्रानों को परावतित करती हे । 
भट्ठी को कक्रीट की दीवारों द्वारा अच्छी 
प्रकार से शील्ड' किया गया है एवं इसका 
संचालन दूर से पांच फुट मोटी कंक्रीट की 
दीवार के आगे स्थित नियंत्रण-कक्ष से किया 


जाता है। यह-नियंत्रण मालिब्डेनम परा- 


“चतक छड़ों को घुमा-फिराकर किया जाता है। 
तीव्र परमाणु-भट्ठी में तापीय परमाणु- 
भट्ठी के मुकाबले में शक्ति-उत्थान तीव्र 


होता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए 
` विशेष प्रणालियों का विकास और. उपयोग 


किया जाता है। दुघंटना से. बचने के लिए 
विशेष सुरक्षा-विधियां अपनायी जाती हे । 

सुदूर भविष्य मं हमारे देश में परमाणु- 
शक्ति का उत्पादन तीज प्रजनन परमाणु- 


भट्टी द्वारा किया जायेगा। इसका एक 


कारण यह है कि हमारे यहां थोरियम 
के विशाल. भंडार हे और थोरियम को 


` युरेनियम-२३३ में बदला जा सकता है, 


जो कि विखंडनशील है एवं' न्यूलीय ईधन 


के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 


तीव्र प्रजनन-भट्ठी की विशेषता यह है 


है कि इसमें ईधन का जितना | 
उससे अधिक का उत्पादन हेत शह है 
इधन की कमी की कोई चिता नहीं। फिर 
इस प्रकार की' परमाणु-भट्ठी के सन्न 
निर्माण व संचालन में अनेक काला | 
हैं, जिनका कि हल अभी निकालना है। | 
` 'पूणिमा' का निर्माण इसी शंबता के | 
पहली कड़ी है और तीव्र परमाण. ३ ॥ 
द्वारा शक्ति-उत्पादन में यह वही ऐ्ह ; 
सिक भूमिका निभायेगी, जो कि अपस 
ने तापीय परमाणु-भट्टियों के निर्माण पं 
निभायी है । इस विषय पर गूढ़ अध्य 
के लिए तमिलनाडु में मद्रास के किट | 
कल्पक्कम में एक परमाणु-भट्ठी अनुसंप्रार | 
केंद्र बनाया जा रहा है। वहां पर १५मंगः | 
वाट (वैद्युतिक) की शक्ति वाली एकत | 
प्रजनन प्रायोगिक परमाणु-भट्ठी (फाट > 
ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर) का निर्माण होग। | 
इसके अलावा ट्राम्बे में एक 'स्पंद तीब्र | 
माणु-भट्ठी' ( पल्सूड फास्ट रिएक्टर । 
का निर्माण होगा, जो अपने किस्म कीर | 
विशेष सुविधा होगी। यहां पर व | 
न्यद्रानो का खरोत प्राप्त होगा, 

भौतिकशास्त्र एवं दूसरे आधारभूत 


संबंधित शोधकार्य * हो सकेगा! | 
.से संबंधित शोधकार्य हो स जप ई 


इस प्रकार 'पूणिमा' का मुख्य र 
यह. है कि इससे प्राप्त होने वाले | 
तीव्र प्रजनन परमाणु-भट्ठियो त | 
बिना विदेशी सहायता के ला 


प्रकत का : 
गश्वात्य पंड्लि | 


1 पुत पश्चिम में वेदिक अध्ययन दर्शनशास्त्र में पक्के नहीं होते, जो कि : धी 
आरंभ कराने के लिए प्रसिद्ध हे, डयूसेन संस्कृत-अध्ययन का एक आवश्यक अंग हैँ ` | 
| उपतिषदों और वेदांत का, ओल्डेनवगं `पिशेल ने अपने शोध के लिए विषय | ; 
` वोद धर्म का और जेकोबी तथा ल्यूमान चुना था कालिदास का “अभिज्ञान शाकु- | 
|. गत धर्म का। इसी तरह रिचार्ड पिशेल तल'। अपना शोध-प्रबंध उन्होंने लेटिन मे | 
` -आाहृत अध्ययन के क्षेत्र में अपने महत्त्वपूर्ण लिखा- जैसा कि उन दिनों खिवाज था। | 
| ` कषर्यके लिए विख्यात है। -. १८७० में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। पिशेल « | 
.. ब्रेस्ताड (पोलेंड) में सन १८४९ में तब२१वषं केथे. 
॥ जागे पिशेल ए. एफ. स्टेन्ज्लर ( १८०७- कितुःयूरोप में केवल डाकटरेट हासिल | 
` १८८७) के शिष्य थे, जिनकी पुस्तक 'एलि- कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके बाद _ | 
ग्रामर आव्‌ संस्कृत' संस्कृत सीखने यदि कोई विश्वविद्यालय में अध्यापक __ 
जज लिए आज भी बहुत अच्छी आरं- बनना चाहे, तो उसे एक पुरक-प्रबंध भी | 
जज हसा जाती है। पिशेल ब्रेस्लाड 
वेवर ( १८१५ "ज्यात आङ विद्वान 
जी १८२५-१९०१) से भी पढ़े। वे 
हे गयी वष व परंपरा के अनु- 
दति का अपने अन्‌- 
` केलाथा कि उपयोग करते थे। उनका . 


ब 
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' के ताम सुझाये गये- बी. डेलब्रुक (१८४३- 


१९२२), एल. बी. रिचहाने (१८४०- 
१९०८) और रिचाडं पिशेल ( १८४९- 


- १९०८)। चुने गये अंततः पिशेल, जो बाकी 


दोनों विद्वानों से उम्र में छोटे थे। विश्व- 


` विद्यालय में पिशेल सन १८७५ से १८८५ 


तक रहे, और इस बीच अधिकांश ध्यान 
उन्होने प्राक्त अध्ययन पर केंद्रित रखा । 
. बहुत-सी पांडुलिपियों की सहायता से 
'शांकुतल' के बंगला लिपि के पाठ का शुद्ध 
संस्करण तयार करने का काम उन्होंने 
हाथ में लिया। १८७७ में प्रकाशित यह 
ग्रंथ उन्होंने पाली के विद्वान रावटं सीजसं 
चाइल्डर्स को समपित किया था । कतिपय 
प्राकृत शब्दों के मूल को लेकर पिशेल और 
वेवर में काफी वड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ 
था और इसमें चाइल्डर्स ने पिशेल का पक्ष 
लिया था। पिंशेल का कहना था कि. बंगाल 
मे मिली पांडुलिपि को ही “अभिज्ञान शाकुं- 


, तल' का प्रामाणिक, पाठ मानना चाहिये, 


जबकि वेबर का-कहना था कि देवनागरी 
पांडुलिपियां परिशुद्ध हे। अधिकांश विद्वान 
वेवर के ही पक्ष में थे। 

पिशेल ने संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त 
प्राकृत भाषाओं का आलोचनात्मक अध्य- 
यन किया । उनका मत था कि इन नाटकों 
म प्रयुक्त गद्य शौरसेनी प्राकृत में और पद्य 
महाराष्ट्री प्राकृत में हे । संस्कृत नाटकों का 
संपादन करते समय उन्होंने प्राकृत पाठ को 


क बररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' में निरूपित 
' नियमों के अनुसार परिशुद्ध किया। परंतु 
नवनीत `  : ४६ 


£ 


वेवर ने इस रहोवदल को उचित र | 


वे मूल पांड्लिपियों के 

रखने के पक्ष में थे। कः 
, फिर भी अभिज्ञान शाकुंतल' का प्र 

संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का धे 

पिशेल को ही है। संस्कृत नाटकों का बे 


चनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के अनना ( 


वे प्राकृत वेयाकरणों द्वारा प्रतिपाद 
व्याकरण के नियमों को भी प्रकाश में वागे। 
पिशेल ने अपना बहुत-सा समय हेम्न 
के' प्राकृत व्याकरण के अध्ययन पर ब 
किया, जो कि हेमचंद्र के सिद्धहेम व्याक 
रण' का आठवां अध्याय हैं। १८७ 
१८८० के बीच उन्होंने इसका विवा 
त्मक टिप्पणियों के साथ संपादन मगा 
और छपवाया । ह: 
इसके बाद वे हेमचंद्र की देशी 


के अध्ययन में जुट गये । इस महात गे | 


प्राकृत क्रोशों में एक नये युग का सूत्रात 
किया था। हेमचंद्र मानते थे कि ग्राह 


देशी शब्दों की संख्या गणनातीत हैं श | 


लिए उन्होंने केवल उन्हीं शब्दों का र 


रत्नकोष है । प्राकृत, अपभ्रंश के कस. | 


निक :उत्तर भारतीय 


शब्दों का अथे इस कोश sl i 
बिलकुल ठीक-ठीक समझा १ वर्ग | 


तितर | 


देशी नाममाला' की 
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१८३७-१८९८ ) ने की थी। 
के ह बाद उन्होंने इसकी पांडू- 
लिपि प्राप्त की थी बुहूलर के सहकार में 
| पिशेल ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रथ के आलो- 
चनात्मक संस्करण को प्रकाशित करने का 
काम हाथ में लिया था। चूंकि ये सारी 

२ विशिष्ट जैनं अक्षरों में लिखी गयी 
हूँ, इसलिए इनके सही पाठ तय करना कोई 
सरल काये नहीं था। अंतिम निर्णय लेने से 
पहने विद्वान संपादक को बहुधा व्युत्पत्ति- 
शास्त्र का भी सहारा लेना पड़ जाता था । 

प्राकृत वेयाकरणों की रचनाओं के अध्य- 
थत से अजित ज्ञान ने पिशेल को प्राकृत 
भाषाओं पर स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ लिखने 
की क्षमता प्रदान की और उन्होंने प्राकृत 


भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' नामंक. 


ग्रंथ की रचना की। इस महान ग्रंथ में 
तेखक ने विभिन्न प्राकृतों का विवेचन करके 
उनके नियमों का प्रतिपादन विस्तारपूर्वक 
किया है। उस समय तक प्राकृत साहित्य 
ग अत्यंत अल्प अंश ही प्रकाशित हो सका 
भा, यह तथ्य सिद्ध करता है कि पिशेल का 


| ‹ भाग कितना जवदेस्त था। 


हलाकि उस ग्रंथ को छपे पौन शताब्दी 
बि इत ब्य के लिए 
भे अनिवायं है। हिन्दी और 
भी इसका अनुवाद हो र है। 
स्य (८८५ में पिशेल ने हाल विश्व विद्या- 
वे का किया और सन १९०२ में 
> आध्यापक न विद्यालय में भारतविद्या के 

[i पक्त हुए। यहीं रहते हुए 
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उन्होंने 'द मटीरियल फार नॉलेज आन्‌ | 
अपश्रंश' प्रकाशित करवायी. ` 
पिशेल केवल प्राकृत के ही विद्वान नहीं 
थे; उन्होंने पाली एवं वे दिक साहित्य का भी_ 
गहरा अध्ययन किया था। के. एफ. जेल्डनर 
(१८५२-१९२९) के साथ उन्होंने १८८९- 
१९०१ के दौरान “बैदिक स्टडीज, (तीन 
खंड) का संपादन किया। वेदिक साहित्य 
के सर्वागीण विश्लेषण की दिशा में यह एक 
महाग्रंथ है। ` 

सन १९०६ में उन्होंने बुद्ध का जीवन | 
और उनकी शिक्षाएं' प्रकाशित करवायी । | 
यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो गयी कि शी घ्र 
ही उसका दुसरा संस्करण एच. ल्यूडस 
( १८६९-१९४३ ) की भूमिका के साथ | | 
प्रकाशित हुआ। १९२१ में यह'पुनः छपी। 

सन १९०० में हाल विश्वविद्यालय का | 
उपकुलपति रहते हुए पिशेत्र ने कठपुतली- 
नृत्य का मूलस्थान विषय पर एक व्याख्यान # 
दिया। उन्होंने कहा कि भारतही कठपुतली- .' 
नृत्य का मूल स्थान होना चाहिये! | 
'प्राचीन छाया-ताटक' (१९०६) में उन्होंने | ॒ 
दिखाया कि छाया-ताटकों का उद्गम सस्कृत 
साहित्य है। | र 

सन त में कोपेनहागन में हुई | 
प्राच्यविदों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पिशेल 
ने पूर्वी तुकिस्तान की खोजों के संबंध से 
रिपोर्ट पेश की | बलिन विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक की हैसियंत से उन्होंने मध्य 
एशिया में खोजों के लिए पुरातत्त्वविदों की _. 
[शेष पृष्ठ ५५ पर] 


हित्दो डाइजेस्ट 


कं पड 


करुणा-घन . प्रणो 


ईश्वर की कृपा , `धीरे-से तुमने - 
उपलब्धियां बनकर बरस रही है एक बहुत भली बात कही 
और हम हे - आग भो याद रहेगी 
कि भय के, पुवंग्रहों के, अहम्‌ के . जैसे इतने दिन याद रही 
काले छातों सं छिपे और गहरे जीने की इच्छा से 
बचा रहे हैं निरर्थक वस्तुओं को । प्रेरित होकर जो भी - 
मोती बरसकर कर्म किया जाता है. 
बिखरत हैं सड़कों पर वही करणीय है; 
और उन्हें कुचलते हुए चलत हें हम जेसा भो पात्र हो, 
'ईश्वर को बुरा भला कहत हुए - परिस्थिति हो, 
` नथमने वाली बरसात के लिए । जीवन वरणीय है। 
-दिंनकर सोबवळकर र 
गोशाला पथ, जावरा .(म. प्र.) साथक 
सुखी नदी सं 
नेतिकता का नाव-पुल व्यथं है 
निरथंक है तेरने का ज्ञान भी 
यदि है तो =. 
सबको सार्थकता है अनुभव कौ 
। राहमं। _ 
जल में, तरंगों में, गति मे, प्रवाह | 
- जगदीश गुण 
१०८ ए/१; नाग वागु व 
दारागज, | 


; ओर खेलों को दुनिया का सबसे 
| ५ बड़ा प्रदर्शन (ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ) 
| इहा गया है। समय के. साथ इस शो को 
"विशालता और महंगापन बढ़ते जा रहे हे। 
४ कुछ इस गति से कि इसका भविष्य ही 
| दातरेमें पड़ गया हे ।_ 
© जरा सोचिये तो कि पिछले ओलिपिक 

| मेक्सिको, १९६८) के सिलसिले में खिला- 
| श्रिंको ऊंचाई का अभ्यस्त कराने कें कार्य 
| ऋपर ही रुस और अमरीका ने क्रमशः 
| अरनिया और कालरेडो में नौ-नौ करोड़ 
 भदहादिये थे ! दूसरे देशों ने भी अपने 
| पथ्य से कुछ ज्यादा ही खच किया था! 
` वा देश मेक्सिको ने साढ़े सात लाख 
ज्या का अंदाज लगाया और 
` > रतने नये मकान, होटल, सड़कें 
र र केंद्र वनाये कि सन्स गदर 
ह ३३ Fs । और अब म्यूनिक 
` शरीर हे डाले हैं। 
| पद सा के उपासक व सादगी- 

३३७ हशी, जिन्होंने शारीरिक 
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शाहिद अब्बास अब्बासी 


स्वास्थ्य कि प्रति जागरूकता और स्वस्थ ._ 
प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश. | 


से आज से दो हजार सात सौं अड़तालीस 

वर्ष पुवे ओलिंपिक खेल शुरू किये थे, क्या 
इन खर्चीले आयोजनों को पहचान व.सराहं '' 
सकेंगे ? 


आत हुई और चार-चार वर्षों के अंतर से . 
अगले १२०२ वर्षों तक ये होते रहे | शुरू | 
आत केवल एक शहर ( ओलिपिया) और « 

एक खेल ( १८५ गज की दौड़ ) से हुई 


परंतु ऋमेण यह बीसियों प्रतियोगिताओं ७ 
वाला समस्त यूनानी जगत्‌ का समारोह | 


बन गया। . कक). 
शरू में केवल युवक इसमें भाग ले पात. 


थे, फिर दाढ़ी-विहीन अधेड़ों को भी प्रवेश | 


मिल गया। काफी समय तक महिलाओं को. 


स्टेडियम के पास फटकने की भी इजाजत _ 


नहीं थी, मगर बाद में उन्हे खेलने की गो 
अनुमति दें दी गयी । १5 


- बहुत पुराना और लंबा है ओलिपिकका __ | | 
इतिहास । ७७६ ईसा पुर्व में उनकी शुरू >. 


और भी कई उतार-चढ़ाव आये, मगर | 


प्रतियोगिताओं का मूल लक्ष्य अक्षुण्ण रहा। 
खिलाड़ी “यश के लिए, न.कि धन के लिए” 
विजयी होने का प्रयत्न करते रहे । 
प्राचीन ओलिंपिक खेलों की सबसे चचित 
घटना मरेथन दौड़ संवंधी हे । इकहत्तरवें 
*- और बहत्तरवं ओलिंपिक खेलों के बीच की 
बात है। यूनान व ईरान की लड़ाई में यूना- 
नियों ने मरेथन में विजय प्राप्त की और 
फिदिप्पाइदेस नाम के लड़ाके को विजय- 
समाचार एथेन्सवासियों को सुना आने के 
लिए कहा। थका-हरा फिदिप्पाइदेस जीत 
की खुशी में दौड़ता हुआ एथेन्स पहुंचा और 
चितित शहरियों से इतना ही कहं पाया कि 
“हम जीत गये......” और चूर होकर गिर 
पड़ा और मर गया । 
कथा का दूसरा रूप यह है कि फिदिप्पा- 
इदेस एथेन्स वालों को विजय समाचार देने 
के लिए नहीं, बल्कि स्पार्टा वालों से सहा- 
यता मांगने के लिए दौड़कर गया था। वह 
अपने उद्देश्य में सफल हुआ और दौड़ता 
आ मरेथन आया। और व्यग्रं यूना- 
रु से यह कहते हुए गिरकर मर गया कि 
खुशी मनाओ सहायता आ रही है।” 
* सचाई जो भी हो, घटना बड़ी नाटकीय 


थी और उसने एक. नाटकीय परंपरा का हि 


सुत्रपात किया। मेरेथन दौड़ की याद में 
२६ मील ३८५ गज की जो भी ओलिंपिक 
दौड़ होती है, उसका अंत नाटकीय होता' 
है। १८९६ में हुई प्रथम 'आधुनिक' ओलि- 


* पिक की इस दौड़ में यूनान के ही स्पिरिडर्त . 
-५० 
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दरअसल' दौड़ें-विशेषतः 
लंबी दूरी की दोडे-ओलिपिक हे 
चित और मनोरंजक अंग होती हैक 
इनमें नाटकीयता खुलकर खेलती है ह 
भी दौड़ कभी भी उवाने वाली नहीं छो | 
अगर आधुनिक ओलिंपिक बेलो झी 
धिक चित घटनाओं की तालिका कर 
जाये, तो उनमें से कम-से-कम बाधी) |. 
दौड़ों से संबंधित होंगी।  -- | 
फेंकने, कूदने आदि की अत्यएम्वीत | 
प्रतियोगिताओं में क्रिया (ऐकन) कत | 
कर और थोड़ी-सी देर के लिए होह | . 
निकट से देखने वाले ही उसमें प्रय क | 
नीकी कौशल का आनंद ले पाते है ऐ |. 
प्रतियोगिताओं में परिणाम ज्यादा गुत 3 
पुर्ण हो जाता है - विश्वररेकाइं दूय || 
नहीं, बाधा' पार हुई या नहीं.« | 
परिणाम ने ही वाब बीमनको || 
को ओलिंपिक - इतिहास की 
विस्मयजनक घटना का दर्जा दाग भी 
यह चमत्कारी छलांग अमरीकी E 
ने मेक्सिको की माटी पर लगायी बीति 
ओलिपिक-खेलों में । = 
अभी हमने एक शब्द न महार , 
'बाधा' ( बरीयर ) । सा. जाल || 
समय किसी प्रतियोगिता की | 
समय के वि के आकड के 
पूर्ण संख्या होती है । | 
; पुरुषों की १०० मीटर दौई न 


उसे १० सेकेंड से कम 


१०० मीटर की 'बाधा' कहा 
बाता था। १९६५ म॑ खवर 
आवी कि अमरीका के ग्रीन 
बौर हाइन्स ने यह वाधा पार कर ली है। 
| ,९६८में मेक्सिको की पतली हवा में 
| हाइसने ९.९ सेकेंड का समय निकालकर 
 शववरकीसत्यता सिद्ध कर दी। तब से 
| ५०० मीटर की बाधा' ९-९ सेकेंड हो 
 गीहे। _ 

| इसी तरह लंबी कूद का रेकड २७ फुट 


॥ संसमय की बाधा! थी । बड़े-बड़े कुदक्क्‌ 
# २७फुट तक कंदकर रह जाते थे। मेक्सिको 
| तियोगिता के फाइनल तक पहुंचने के लिये 
बग्ने जो छलांगें भरी, उनमें सबसे लंबी 
` साग सिर्फ २६ फुट १०।। इंच की थी । 
Lo भाया फाइनल......। . 
|, स जा पाने वाले मुझ जैसे 
| शें लोगों ने उस दृश्य को ओलिपिक 
म देखा । ओंठ भींचकर बीमन-कां 
| की के तख्तों पर. उसके जूतों 
हना (इ बजना और उसका उछ- 
हाप तिर गया हो! "एक 
॥ पे... कहा था।) मुश्किल से 
र सा होगा कि वीमन के पैर फिर 
| शाने ध्यान से याही दौड़ 
| लों को लगा 


१॥ इंच हुआ करता था और २७!। फुट . 
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प्राचीन यूनानी व्यायामशाला का एक दृश्य. 
कि छलांग अच्छी थी, शायद २७के कुछ ही 


ऊपर बैठे । द - 
“उछाल-बिंदु पर रखकर फीता फैलोया 
गया। २७ फुट ...... २८ फुट .... २९ फुट. | 
और उससे भी आगे ...... असंभव! _ 
किसी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरा फीता 


मंगाया गया और नाप लिया गर्या। वही | 


२९ फुट २।। इंच । 

जब रेडियो टेलिविजन और देलिप्निटरों | 
के जरिये यह समाचार फेला तो सारी 
दुनिया अवाक्‌ रह गयी। १९६४ के स्वणं- | 
पदक विजेता और १९६८ में बीमन सें 


शिकस्त पाने वाले ब्रिटेन के लांग जम्प 


लाइन डेविस ने कहा- यह रेकार्ड अगले ' 


_ हजार सालों तक नहीं टूटेगा 1४ 


इतिहास में पहली बार एक एथ्लीट ने. 


एक ही प्रयास में दो-दो बाधाएं ( २८ फुट ` | 


और २९ फुट) तोड़ी थीं । जो सुनता, वही | 
सकते में आ जाता। खुद बीमत की अजीब . 
हालत थी । वह कभी हंसत, कभी रोता, 


कभी उछलता और कभी जमीन पर लोटने | र 


लगता उसने एक सेकंड में इतिहास जो 
बना दिया था। _ 
ओलिपिकका इतिहास ऐसे धुनी व्यक्तिः 
_- ___ हित्दी डाइजेस्ट 


रऱ्र 
i 


< 


3 


यों की सफलता-कथाओं से भरा पड़ा है, 


जो विजय के लक्ष्य को लेकर चले थे । इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है-पाओ नूर्मी, एमिल जे- 
. टोपेक और व्लादीमीर कुट्स। तीनों मध्यम 
और लंबी दुरियों के दौड़ाक हुए हे । तीनों 


' ने शिखर तक पहुंचने के लिए असाधारण, 


लगभग अतिमानवीय श्रम किया । 

इनमें से रूस के कुट्स को तो शताब्दी 
का सबसे चीमड़ (टफ ) दौड़ाक माना 
जाता हे । मेलबोने ओलिंपिक ( १९५६ ) 
में उसके द्वारा जीती गयी १०,००० मीटर 
को दौड़ को ओलिंपिक इतिहास की सवसे' 


. कठोर और तोड़ने वाली दौड़ कहा गया है। 


यों तो उस दौड़ में कई प्रतिस्पर्धी थे; 
मगर असली मुकाबला कुट्स और पिरे के 
बीच था। कुछ ही माह पहले पिरे नार्वे मं 
कुट्स को हरा चुका था। दौड़ मे कुट्स आगे- 
आगे रहा था, मगर अंत में पिरे फराटे से 
आगे निकल गयां था । पिरे की यहीं शैली 
थी= ९ हजार ९ सौ मीटर तक अपने प्रमुख 
अतिद्वी की पीठ से चिपके रहो और फिर 
“एक झपाटे में मेदान जीत लो। 
: इस शेली का जो जवाब कुट्स ने निकाला, 


` 'बह उस जसा वेजिगर आदमी ही निकाल 


सकता था। दौड़ शुरू होते ही उसने एक 


~ फर्राटा भरा और सारे प्रतिद्वद्वियों से कई 
` गज आगे निकलता चला गया। पिरे ने 


भी दौड़ लगायी और धीमे पड़ते कुट्स के 


___. साथ कदम मिला दिये। थोड़ा दौड़कर 


` कुट्स फिर भागा | उससे एक कदम की दुरी ` 
` ` रखकर पिरे'भी भागा । ॒ 


~ 


` की दौड़ जीती । अगले ओलिंपिक ११९ || 


'बाद मैरेथन ऐसी जानलेवा वो, / 
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_ दौड़ चलती रही और ह त 
दशक वेकरार होते रहे। श || 
कुट्स पिरे की साहि रा h F 


उसे थका मारने पर जुटा ह| 
था कि छाया की रु he 
था, एक-सी दुरी पर। 5 EF 

लेप पर लेप बीतते गये। तनाव गण | 
गया । अंत में मुट्ठियां भीचे हए दा 
देखा ...... पिरे लड़खड़ाया। अंततः कह 
गया था | पिरे के पांव पिछडते गये कु || 
आगे बढ़ते हुए टेप तक पहुंचा वह | 
उसने मुड़कर देखा उ 
छूट गया था । वह अब भी दौड़ हाइ | 
मगर सिर्फ दौड़ पूरी करने की खातर |. 

दौड़ना चेकोस्लोवाकिया के बेत |. 
के लिए दिल दहलाव का नही, क्टर |. 
काम था | दौड़ते वक्‍त उसके चेहर पत 
वेदना के भाव रहते । एक पत्रकार के रत | 
में “जैसे उसके पेट में छरा घुं हा | 

जेटोपेक ने १९४८ में १०/०० || 


में उसने फिर यह दौड़ जीती और ५० |. 
मीटर की दौड़ भी जीतकर मरे |. 
जाने का इरादा घोषित किया, दशर | 
की सांस चढ़ गयी । दो खतरा | 
जेटोपेक दौड़ा, उस दौड़ को पत सी. 
रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज स वे |- 
न सिर्फ मैरेथन का विश लरे || 
बल्कि अपने साथ और पाच | 
विश्‍व-रेकडे तुडवाता ले गृ ह| 


f 0. यह था कि दौड़ खत्म होने 
| so नहीं हा था I भाला 
कने में स्वर्णपदक जीतने वाली अपनी 
. _लीडेतासे कह रहा था -“ ओह, कितनी 
 रसहोती है यह मैरेथन दौड़ _ 
 -ोपेकने १९५६ की मेरेथन मे फिर 
| .आग लिग्ना, मगर जीत नहीं पाया। समय 
| उसपर अपना असर दिखाया था । दर- 
असल दो या तीन ओलिपिक तक लगातार 
 किसीजःकिसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक 
| नीत पाना वहुत बड़ी बात होती है । अब 
| - तोयहवात और भी मुश्किल होती जा रही 
| दकारण है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और हर 
प्रतियोगी से शरीर की सहिष्णुता की हद- 
| त़रककरायी जाने वाली तेयारी। | 
इसलिए अमरीका के एल आटंर का 
2 (6६८ में चौथी बार ओलिपिक लौहचक्र 
बनना सचमुच विस्मयकजनक ही 
| | लगातार बारह साल तक ओलिंपिक- 
| धिर वने रहकर उन्होंने समय को हरा 
है। बार की जीत के पीछे उनकी कट- 
| _(पजिकी वृद्धि और उनका अद्भुत आत्म- 
- तिला रा के न ज्यादा 
शे कितने ही थे! 
| o की तीन शर्तें होती हैं -- ध्येय- 
- भाग्य । इनमें 
भभौ भूमिका i सी ही है; मगर 
ह ऐसी [Cis मिट होती 
व्ष सय हो जाते हे । 

पि हैं। लंबी कै रान क्लाक ` इसकी 
का दौड़ों का कोई रेकाड नहीं 


५३ 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangot i 


चक्काफेक और तीरंदाज व्य 
जो रान ने न तोड़ा हो। मगर १९६०से ० 


लगातार कोशिश करने के बावजूद वे आज _ 
तक ओलिंपिक स्वण-पदक महीं ले पाये! | 
मेक्सिको में तो १०,००० मीटर की:दौड़ | 
के बीच वे दम घुटकर गिर पड़े; वहां की | 
हवा में आक्सिजन की.कमी जो थी। कृत्रिम | | 
श्वास क्रियाद्वारा उनकी प्राणरक्षा की गी. | 

दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड का पीठर स्नेल __ 
हैं। उसके बारे में कहा जाता है - नतो | 


उसमें जन्मजात महानता थी, न उसने 


महानता अजित की; उस पर तो महानता | 
थोपी गयी है ! इस उक्ति का उद्गम स्तेल 
के स्वभाव की गैरसंजीदंगी में है। | 
स्वस्थ और सुंदर तरुण पीटर स्नेल का | 
ओलिंपिक चैंपियन बनने का कोई इरादा _ > 
नहीं था । जिस भी खेल में मजा आये, उसे 
वह खेलता; और जब तक मजा आता रह, 
खेलता' रहता । अभ्यास में खून जलाने मः 
उसे दिलचस्पी नहीं थी । मगर प्रशिक्षक | 
लिडियाड ने न जाने ve उ - 
एथ्लीट को पहचान लिया ।. फिर अट दि 
स्नैल के पीछे ही पड़ गये। उसे 
_ हल्दी डाइजे्ठ 


“क्रास कन्ट्री' दौडाया और ओलिंपिक चेपि- 
थन बनाकर छोड़ा 1 

सन १९६० और १९६४ में स्नेल ने 
क्रमश: एक और दो स्वणं-पदक जीते। जीते 
भी इस शान से कि उसकी डग भरने की 
शाही अदा पर मुग्ध एक जर्मन बोल उठा- 
“वाह ! लंगता है आदमी नहीं, फरिश्ता 
चला आ रहा है। न 

ओलिपिक खेलों की विस्मयकारक सफल- 
ताओं में अमरीका के मेथियास के दो स्वणं- 
पदकों की जरूर गंणना होगी, जो उसने 
डेकाथलन ( दस विषयों की संयुक्त प्रति- 
, योगिता) में १९४८ और १९५२ में कमाये 
हे। ओलिंपिक में जहां दुसरे एथ्लीट एक, 
दो यो तीन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, 
डेकाथलन वाले को दस प्रतियोगिताओं से 
गुजरना पड़ता है । इसके लिए बहुत सहन- 
शक्ति चाहिये। 

उधर मेथियास का आलम यह था कि 

ओलिपिक के तीन माह पहले तक भी वह 
अपने पिता के घर .के पिछवाड़े अपने भाई 
यूजीन के साथ भस्ती में दिन गुजार रहा 
था। पिता ने खुले में जिम्नास्टिक के बार, 
झूलने के छल्ले, जालियां वगैरह लगवा रखी 
थीं और दोनों भाई दिन-भर एक-दूसरे 
को उनमे हराया करते थे । 

जब सत्रह वर्षीय मेथियास से उसके घरेलू 
प्रशिक्षक ने पुछा-“तुम डेकाथलन में कोशिश 
करो, तो कंसा रहे ? ” तो मेथिथास ने 
तपाक से जवाब दिया-“वांह, गजब रहे...... 
7 'इकाथलन' होता क्या है?” बेचारे 
` ` नवनीत 
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प्‌ 


वप महोदय को भी ठरे जाल 
उन्होंने ण्‌ 
यूनियन को लिखकर पता भता 
तैयारी शुरू करा दी। . ९ 
1खट तरक्की की,टरायल्संमेंबंत 
तीन माह वाद वह लंदन के विजयं | 
खड़ाथा। आगे चलकर मेथियास बकन | 
का फुटबाल चेम्पियन बना, रेष) 
और फिल्मों के परदे पर चमका। कद्‌ | 
प्रशिक्षक है। . 
जीतने की इच्छा कभी हारके भगत | 
ले लेती है। वही भय कभी-कभी हाह | 
आदमी को लक्ष्य की ओर खींच ते बा | 
है। प्रथम आधुनिक ओलिंपिक (एत | 
१८९६) की मैरेथन साइकल वौह। शे | 
दौड़ों में फ्रांसीसियों ने इतनी सफ़तार 9 
पैडल घुमाये थे कि मैरेथन उन्हीं कापी |. 
मामला लगता था। दौड़ का ८० कि |. 
मीटर का फासला एथेंस और भरसे | 
बीच के एक चक्कर में 0. हे 
देखा गया कि यूनानी 
आगे निकला चला गया। 
मैरेथन पहुंचकर टिंग पोस्ट | 
दस्तखत कर दिये और तौ |. 
निकटतम प्रतिदंद्वी बेटेल उससे १६ ४ | 
पीछे था। पर तभी एक अजीब 
कानस्टेन्टिचाइदूस की पुरा. जोब 
कल खड़खड़ाकर जवाब दे बॉ. 
खटारा सुधारने के लिए 
एक झपाटे में बेटेल उ 


परब | 


बल्टवनाइदुप बुरी तरह चौंक पड़ा। 
बाजी जा रही थी । वह बिगर 
गा हर पर ही चढ़ गया और उसकी 
इइखड-भड़भइ की परवाह न करते हुए 
बेतहाशा पैंडल मारने लगा। उसने ऐसे ही 
बेटेल को जा पकड़ा, उसे पीछे छोड़ा और 


ज्र 
सांस, मशीन ओर इंसान 


वि का विनोद कुछ अथे लिये रहता है। सन १९२९ की बात है। एक दिन उनके 
पास एक लड़का बेठा था। उसका नाम धर्माधिकारी था-दादा धर्माधिकारी नहीं। 


जुनून की हालत में साइकल चलाते हुए 
एथंन्स की गलियों में प्रवेश किया। समापन 
विदु से कुछ मीटर पहले वह एक घोडागाडी 


से भी टकराया, मगर रुका नहीं और 


जीतकर ही माना-ओलिंपिक-इतिहास में | 
यूनान का एकमात्र साइकलिंग स्वर्ण-पदक] . | 


|  बहृबड़ौदाकी तरफ काथा और नागपुर-विशवविद्यालय में पढ़ता था। विनोबा से सलाह : 


होता है ।” 
हि ननः की थी। 


आरोंमेंसेथे। ये 
पाठ य्‌ 


« 


२६ दिसंबर 


नै क ड डू ~. 

[ पुष्ठ ४७ का शेष ] ` 
तुकिस्तान के बंजरों से इस समिति ने बौद्ध धर्म संबधी यया 
कतिपय मूल्यवान पांडुलिपियां प्राप्त कीं। पिशेल इन ग्रंथों के प्रथम व्याख्या. ._ 
ग्रंथ खोये हुए मान लिये गये थे। पिशेल ने 'धम्मपद' के तुरफानी 
प्रकाशन कराया। सन १९०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पिशेल को | 


भ्लकता के लिए रवाना हुए, कितु भागं में 


| तेने की गरज से वोला-"मे तो अव पढ्ते-पढ़ते थक गया हूं; क्या करू, सो बताइये।” 

९ विनोबा हंसकर बोले- गनीमत है, तू सांस लेते-लेते नहीं थका।” इस उत्तर में 
उस विद्यार्थी की पूछी हुई समस्त बातों का उत्तर था । यही क्यों, समस्त समस्याओं 

| काउत्तर इसमें विद्यमान है, यदि इसे .बारीकी से देखे । 

` एक-दिन आश्चमं के एक विद्यार्थी ने विनोबा से कहा -'में कोई मशीन थोडे ही 

हो रात-दिन काम करता रहूं ।” विनोबा विमुक्त हास्य के सांथ बोले-“तृ मनुष्य 

होकर मशीन से कम है? यह बात मैंने आज जानी कि तेरे सरीखा मानव मशीन से कम _ 


-केशवदेव मिध कसल 


एवं साहित्य पर एक व्याख्यात-माला के लिए आमंत्रित किया । किती वे 
ही, मद्रास में उन्ह काच के किसी 


= दुर्भाग्य कि वे फिर स्वस्थ 


अस्पताल में भर्ती होना पड़ा! ls 
र १९०८ को मद्रास में ही उनका देहांत हो गंया। 


x 
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| एक्सःकिरणीं की भांतिउपणै | 


' चंद्रकुमार मि 


मर १८९६ ई० में डा० रोंटजन ने जब 
एक्स-किरणों की खोज की, तो पहली 
बार एक ऐसी विधि मनुष्य के हाथ लगी, 


जिससे वह अनेक अपा रदर्शी पदार्थों के आरः ` 
` पगार देख सकता था। एक्स-किरणें मानव 


के लिए वरदान सिद्ध हुईं तथा विज्ञान, 
टेक्नालाजी, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्रों 


___.. - में उनका व्यापक उपयोग होने लगा । 


_ परंतु वेज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति 
के साथ-साथ एक्स-किरणों की क्षमता और 
. उपयोगिता की सीमाएं भी प्रकट होने 


लर्गी। उदाहरणाथ, एक्स-किरणे सीसे, 


लोहे तथा अन्य भारी धातुओं की मोटी 
उ परतों को.बेध नहीं पाती । अत: थदि किसी 
` - ऐसे पदार्थ की जांच करनी हो, जो इन 
धातुओं के खोल में हों,तो एक्स-किरणों से 

* उसकी जांच संभव नहीं होगी । 
वस्तुओं का परीक्षण तथा अन्य 


, दान रहा है। परमाणु-संरचना को ख़ ) 


तथा अन्य धातुओं के आरपार होकर ब्‌ |. 
कार्य कर सकती हे, जो एक्स-किरणे ग | 
कर सकतीं । व 

न्यूट्रान के संबंध में आपको कारक | 
ज्ञात होगा। वास्तव में, परमाण-उ्ा तर || 
न्यूक्लीय (ना भिकीय ) भौतिकी की बाजस | 
जनक प्रगति में न्यूट्रान का विशेष गे | 


झने में इसने सहायता दी है। साई | 
विखंडन, रेडियोधमीं शुंखला-क्रयि का | 
रेडियोधमी आइसोटोपों का आधार ॥ | 
न्यूट्रान ही है। इधर कुछ वर्षों से गह ६ 
वना जोर पकड़ रही है कि न्यू | 
एक्स-किरणों की पूरक सिद्ध हो सी |. 
अर्थात्‌ जहां पर एक्सःकिरणों ag | 
करवाया जा सकता, वहाँ सूर" | 
कार्य करेंगी । "0 “5 

यो तो न्यू्रान की खोज का इए | 


` वज्ञानिक समस्याओं का निदान न्यू ट्रान- 


उ आंग्ल विज्ञानी सर जेम्स जी || 
Re Ve से प्राप्त होने की संभावना है। है; कितु यूरोप क्ष || 
` ` सासा तथा अन्य भारी धातुएं ्यूट्रान का में हुआ शोधकार्य उत द ह करेगे 
ज्ञ अवशोषण नहीं कर सकती । अतः वे सीसे. में रहा है। जमंती में व ऱ्य तिथ | 
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प जोलियो व्यूरी ने बेरिलियम धातु 
Fr हिणो के प्रहार का प्रयोग किया 
या (बाल्फा-कण रेडियोधर्मी पदार्थ रेडि- 


। नाभिक होते हैं। प्रत्येक आल्फा-कण मे दो 
जरोटान तथा दो न्यूट्रान होते हूँ। ) उन्हे इन 
` प्रहारों के फलस्वरूप अत्यंत ऊर्जावान तथा 
. भदनशील आवेशहीन विकिरण प्राप्त हुए 
` घे इन विज्ञानियों का विचार था कि 
| शायद ये गामा-किरणं हे । ( गामा-किरणं 
। एक्स-किरणों के समान ही आवेशहीन होती 
| हृं, कितु रेडियोधर्मी पदार्थों से स्वतः 
विकणं होती हुँ।) कितु यह संभावना 
| गलत सिद्ध हुई। बात थह थी कि ये तथा- 
` कवित गामा-किरणे पेरा फिन द्रव से प्रोटानों 
 फोतिष्कासित कर देती थीं,जोकि वास्तविक 
| गमा-किरणों के लिए संभव नहीं था । 
| गह उलझन एक तरह से सुलझ सकती 
थी-यह मान लिया जाये कि न्यूट्रान की 
प के लगभग बराबर है, और 
1. गतथा इलेक्रान से बने होने के कारण 
] अब हीन होता है। ( प्रोटान पर धन 
| यह प 1 पर ऋण आवेश होता है।) 
© जाय व्या की थी और बाद के 
F मनकी खो. सत्यता सिद्ध हुई। 
|| गे भौतिकी का नोबेल का श्रेय और Rt ९३५ 
| जोम "` रस्कार चेडविक 
ज्र र आवेशहीन न्यृक्लीय कण हूँ, 
|| | है। सूनो को प्रोटान से जरा-सी अधिक 
0१.८,” सभा के अनुसार 


nS ४ Fo 
वज्ञानिक्‌ विषयों पर श्री चंद्रकुमार. मिभ | 


' उसे निकले कण होते हे! ये हीलियम के. 


FR `. ५७ 
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के लेख नवनीत में छपत रहे हैं। अस्तुत लेख. 
पर उन्हें हिन्दी विज्ञान लाहिय रि 
बंबई के मुखपत्र 'वज्ञानिक' द्वारा आयोजित 
द्वितीय अखिल भारतीय विज्ञान-लेख प्रति. 
योगिता सें १५० रु. का प्रथम पुरस्कार 
मिला था। लेख के लिए हम हिन्दी विज्ञान 
साहित्य परिषद्‌ के आभारी हे ।. 


अनेक श्रेणियों में बांटा गया है-१. शीतल 
्यूट्रान, २. मंद न्यूट्रान ( जिनकी ऊर्जा _ 
१,००० इलेक्ट्रान वोल्ट तक होती हैँ), | 
३. तापीय न्यूट्रान ( जिनकी ऊर्जा परमाण 
की तापीय ऊर्जा के समान होंती है ), ४: | 
मध्यम न्यूट्रान ( जिनको ऊर्जा १,००१ ___ 
ई.वी. [इलेक्ट्रानवोल्टसे |०५मेगा ई. वी... ४ 
तक होती है ), ५. उच्च ऊर्जा वाले न्यट्रात | 
(जिनकी ऊर्जा ० ५ मेगा ई. वी. से १० मेगा | 
ई. वी. तक होती है), तथा ९. अत्यंत उच्च | ऱ्य 
ऊर्जा वाले (जिनकी ऊर्जा १०मेगाई-वी. .” 
से अधिक होती है)... ङ 
्यूट्रान-उत्पादन की विधियों में पोलो- ' 


3 


VAS 


नियम-बे रिलियम विधि का ऐतिहासिक | सू 
महत्त्व है। इस विधि की सहायता सेंही के 
चैडविक ने न्यूट्रानों का उत्पादन किया था| _ . 

पोलोनियम आल्फा-कण विकोणे करता हैं, 
जो बे रिलियम पर प्रहारं करके च्यूद्रानों Er 
को निष्कासित करता है । कितु च्यूट्रानों के 
साथ गामा-किरणें भी विकीण होती हैं। | 
इस. न्यूट्रान के. स्रोत के निर्माण के लिए | 
बे रिलियम के चूरे को पोलोनियम के घोल 


में मिलाकर उसकी छोटी टिकिया बना ली 
जाती है। इस टिकिया को एक बंद नली में 
रख देत हे तथा नली का न्यूट्रान-ज्लोत की 


भांति उपयोग करते हं । कितु यह क्रिया 


असुरक्षित तथा खतरनाक है। पोलोनियम 
“के कण परमाणु-घोल से अलग होकर कमरे 
की वायु में समा जाते हूँ, जोः श्वास द्वारा 
शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर 
सकते हे । - 
दूसरी विधि में पोलोनियम को इलेक्ट्रो- 
प्लेटिंग द्वारा प्लैटिनम की पत्ती पर 
जमा लिया जाता है। बाद में इस प्लैटिनम 
की पत्ती को बेरिलियम के बने दो अर्ध- 
बेलनों के मध्य मे रखा जाता है, जिससे 
च्यूट्रान प्राप्त होते रहते है। 

एक अन्य विधि में बेरिलियम के साथ 
रेडियम का उपयोग किया जाता है। रेडि- 
यम आल्फा-कण विकीणे करता है और 
` उसकी अधं-आयु ( अर्थात्‌ वह अवधि, 
जिसमें किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की 
रेडियोधमिता आधी रह जाती है ) १६९० 
वष ह। अत: रेडियम से आलफा-कण सदैव 
` समानख्प सेप्राप्त होते रहते हे । कितु रेडि- 
- यम से उत्पन्न तत्त्व रेडान' हानिकारक है। 
_ त्यूठानाउत्पादन के लिए.कण-वेगवर्धकों 
, ` का उपयोगऽभी संभव, है, ट्रीशियम से 


= 


`  वंगवान श्रोद्रानों की टक्कर कराकर न्यूट्रान' 


च. 


` ` „ , पैदा किये जा सकते है। रेंडियोधर्मी शृंखला- 


Ee] 


"क्रिया में तथा परमाणु-नाभिक के विखंडन 


` उठाया जा सकता है।कैडमियम तर 


टोपों के उत्पादन में न्यानो | 
सर्वंविदित बात है । तु स्यू ० 
का एक्स-किरणों की भांति उपयोग 
नितांत न संभावना है । भ 
जसा कि आप जानते हँ, एककः हि 
को भारी तत्त्व, विशेषत: पुरके प 
तथा सीसा अवशोषित कर लेतेही ह. 
विपरीत, न्यूट्रान-किरणें हल्के पा. 
विशेषतः हाइड्रोजन, लीथियम तथा बे 
द्वारा शोषित हो जाती हे | 
एसा क्यों होता है? एक्स-किरणं विक: | 
चुंबकीय विकिरण हुँ, जो बाहरी आ|| 
में घूमते इलेक्ट्रानो से टकराकर आह | 
हो सकती हे । तत्त्व जितना अधिक शो | 
होगा, उतने ही अधिक इलेक्ट्रा उस | 
बाहरी कक्षाओं में होंगे, और इस भस |. 
एक्स-किरणें उतनी ही अधिक कमाई | 
उसे बेध सकेगी । होते है । 
न्यूट्रान आवेशहीन कण होते है गो |. 
इलेक्ट्रानों से कम प्रभावित होते ह! | 
परमाणु-नाभिक उन्हें अपनेमें सोब ल. || 
है। कौन तत्त्वं किस प | 
सोखेगा और कौन नहीं सोखंगा कं 1 


नहीं है| ; 
किरणों का 
न्यूद्रान-किरणों के इस गुण नु | 


EE 


* ` भीन्यद्ान्रपतं होतेहै। .: तो न्यूद्रान-किरणें.बता 
>. रवला-किया तथा रेडियोधर्मी आइसो- पर है। * . 


Nes ४. तवनोत 
त ५.नर लत 
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| इसी भांति एक्स-किरणं लोहे तथा 
कोबाल्ट में अंतर नहीं कर पातीं । कितु 
| सटरान-किरणें इन दोनों धातुओं में विभिन्न 
£ से शोषित होती है । अतः वे इन धातु- 
| मे अंतर कर सकती है। यही नहीं, एक 
| ही तत्त्त के विभिन्न आइसोटोपों में भी 
| पदान-किरणोंकी सहायता से अंतर किया 
| बा पकता है। इस गुण की सहायता से पर- 
| ने में युरेनियम-३३८ तथा 
नियमः रर में भेद किया जाता है। 
| परीक्षण के लिए न 
| न ह की भांति सीधा उपयोग 
| शषोकीष सकेता; क्योकि वे फोटो- 
|` भन सेटको प्रभावित नहीं कर सकतीं। 
रु 


NNT 
NAN 
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जानेकी क्षमता हो,तो काम बन संकता है। - 
उदाहरणाथं, हमारे पास एक ऐसी वस्तु 
हैं, जो लोहे, कोवाल्ट तथा कंडमियम की 
बनी है। यदि न्यूद्रान-किरणें इस वस्तु पर 
फेंकी जायें, तो जहां-जहां. कैडमियम होगा, 
वहां-वहां से न्यूट्रान-किरणें नहीं निकलेंगी; 
और जहां पर लोहा तथा कोबाल्ट होगा, 
वहां-वहां से अलग-अलग संख्या में न्यू दान 
निकलेंगे। इस प्रकार निकले न्यूट्रान यदि 
ऐसी किसी अन्य धातु की प्लेट पर गिरं, जो | 
न्यूट्रानों को ग्रहण*करके' रेडियोधर्मी हो 
सकती है,तो वह प्लेट कहीं पर कम रेडियो 
धर्मी होगी, कहीं पर अधिक, तथा कहीं पर 


बिलकुल ही नहीं । यह रेडियोधर्मी प्लेट. | 


स्वयं भी आल्फा, बीटा या गामा-किरणें 
विकीणं करेगी, जो फोटोग्राफिक प्लेट को | 
प्रभावित करके न्यूट्रान-चित्र बना देंगी। | 
इंडियम धातु की प्लेट इसके लिएकाममे | | 
लायी जा सकती है; वह रेडियोधर्मी होने के . | 
उपरांत बीटा-किरणें विकीणे करती हैं। कक 
एक और विधि में धातु की प्लेट के. 
वजाय एक ऐसा परदा लगा देते है, जो स्व॑ | 
न्यूट्रान को शोषित करके शीघ्र आल्फाया | 


बीटा कण निकालने लगता है। इत इले | 3 


hE; र "ान-किरणों को यदि किसी लीथियम का उपयोग किया जा सकता हैं। . 
| अचा के उपरांत ऐसे किसी गेडोलिनियम वीटा-कण विकीर्ण करती है 
` सूरो क्न. रागे दिया जाये, जिसमें तथा शेष दोनो आल्फा-कण) यदि बोरान 
१ करके रेडियोंधर्मी बन तथा लीथियम केंसाथजिकसत्फाइड 9 

ः sn, नर SR 


दिया जाये,. तो परिणाम और भी अच्छा 
आता है। इसके अलावा इनकी सहायता से 
चलचित्र बनाया जा सकता है, जो बता 
सकेगा कि विभिन्न समयों पर क्या-क्या 
हुआ था। 

अब प्रश्न यह है कि इन चित्रों के. लिए 
आवश्यक न्यूट्रान कैसे प्राप्त किये जाते हे? 
वेसे नयूट्रान-उत्पादन की जो विधियां अभी 
आप पढ़ चुके हे, उनका उपयोग संभव है। 


 . _ वास्तव में एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले 


- जाने के लिए उपयोगी होने के कारण इन 
च्यूट्रान-स्रोतों का उपयोग किया भी गया है। 
कितु चूंकि एक ही प्रकार की तीव्र न्यू ट्रान- 

` किरणें अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं; अत: 

` इन स्रोतों का अधिक उपयोग संभव नहीं । 

तीव्र न्यूद्ान-किरणें पाने का सर्वोत्तम 

साधन है-परमाणु रिएक्टर। कितु इसमें 

` कठिनाई यह है कि जिस वस्तु की जांच 

` करनी हो, उसे रिएक्टर के पास ले जाना 
` पड़ता है। > 

` रिएक्टर से अत्यंत तीव्र तथा ऊर्जावान 

`` न्यूट्रान-किरणें निकलती हे, जो किसी भी 


कि वस्तु के आर-पार हो जायेंगी। इसलिए 


उनकी तीव्रता तथा ऊर्जा को कम करने के 
लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइड, बेरिलियम 


` - प्लास्टिक तथा पानी का उपयोग किया 


जाता है। मंदक के चारों ओर इस्पात का 


एक कवच चढ़ा देते हुँ। कवच में एक द्वार 


होता है। न्यूट्रान-किरणें उसमें से होकर 
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बाहर निकलती है। 
च्यूद्रान 
रेडियोधर्मी उद्योग में ही 3 ड 
है । इंधन तथा रिएक्टर-नियंत्रक 
की जांच इसीसे की जाती है। 
उरक्षा-उद्योग में इसका उपयोग [| 
टक पदार्थों की जांच के लिए क्मिका 
हैं। सामान्यतः विस्फोटक पाबो श. 
ओर लोहे या सीसे का या दोनों कक 
होता है, जो एक्स-किरणों को प्रविं | 
होने देता। न्यू ट्रान-किरणे इसमें प्रवर | 
कवच में दरार, विस्फोटक दवाव या विस |. 
तीय' पदार्थ की उपस्थिति आदि आवक || 
बातों की जानकारी देती हुँ। i 
वायुयान-उद्योग में, विशेषतः प्रालि | 
तथा रबर के बने उपकरणों तया ला | 
ब्लेडों की जांच के लिए त्यूंद्रान-िा 6 
उपयोग की संभावना है। इलि || 
उद्योग में भी इनका उपयोग किमा शा || 
लगा है। E 
चिकित्सा के क्षेत्र म भी इनका अ | 
संभावित है । न्यान 89. 
का पतालगा सकेंगी,जिनमहा | 
है । इसके अतिरिक्‍त नर्म उक ट्ट द] 
को भी ये चित्रित कर म E 
आशा है कि न्यूद्रातकिरण ह 
बीमारियों की गुत्थियों को * * | 
सकेंगी। तिति 


-भारतीय इूताबास/ कारु! | 


(10 


|| बि के विकलांगों के लिए १९६० 
में आशा की एक नयी किरण फूटी, 
| बो उत्हे विशवास दिलाती थी कि वे अपंग 
दो के बाबजूद असहाय नहीं ह, खेल-कदों 
|| ही दुनिया उनके लिए वंद नहीं हे और 
| द्रस्थसामान्य मनुष्यों को भांति वे भी 
| बेतप्रतियोगिंताओं मं भाग ले सकते ह- 
| भने ढंग से। यह किरण थी विकलांगों के 
| बे का ओलिपिक-पेरालिपिक । 
॥ गो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
| इईदेशों में अपंगों के लिए क्रीड़ा-शिबिर 
ह पते रहते थे, खेल-प्रतियोगिताएं आयो- 
| गिहोती थीं; उनमें अनेक देशों के उत्साही 
॥ अ भाग लेकर पुरस्कार भी पाते थे। 
| लु एक बहुत वड़ा सपना साकार हुआ 
| 1६६० में, जव रोम के ओलिंपिक में आयो- 
EF: be परालिपिक्स प्रतियोगिता 
। केवल विकलांग व्यक्ति ही भाग 
१९९४ में टोकियो मे ओलिपिक 


तीस के लगभग 
विकलांग खिलाड़ियों 

' पहियेदार कुर्सी पर 

स टेनिस “गाना, वास्केट बाल, तीरं- 

आदि प्रतियोगिताओं 


समाप्ति पर दूसरी पैरालिपिक्स 


न र 
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में भाग लिया। १९६८ में ये प्रतियोगिता | 
ओलिंपिक के साथ मेक्सिको सिटी में नही | 
हुई; क्योंकि वहां की जलवायु और ऊंचाई | 
(समुद्री सतह से ७,८०० फुट) विकलांगो के 
अनुकूल न पड़तीः। इनका आयोजन किया 
गया तेल अवीव (इस्रायल) मा ल्य टा डड 
इस मंहीने म्यूनिक ( पश्चिम जमंनी ) 
में चौथी ओलिपिक विकलांग. प्रतियोगि- | 
ताएं हो रही है। व्हील चेयर ओलिंपिक | 
(पहिया-कुर्सी वालों के ओलिंपिक) कह- द 
लाने वाली ये प्रतियोगिताएं एक जमन | 0. 
डाक्टर की याद दिला जाती हे, जिसे यदि 
अपाहिजों के खेलों का जनक कहें तो कोई 
अतिशयोक्ति न होगी। ये हे लुडविग गट: क :) 
मैन, जो १९६९ में बंबईमें आयोजिततृतीय -. . 
अपंग खेल समारोह के अवसर पर भारत : > 
भी आये थे। सर ल॒डविंग गटमंनकाकथ्न 0 
हे-“ अपंग असहाय नहीं, शक्ति केपुंजहे; -. 
उन्हें केवल प्रेरणा की जरूरत है ` _ | 
एक भेंट में. उन्होंने बताया था- २८ 
जलाई १९४८ को लंदन में पहली बार 
पैराप्लेजिक (अपंग) रोगियों के खेलों का 
आयोजन किया गया था तब मेरा सपना 
नन्हा-साथा। ८नंवंबर १९६४ को मुझे दुढ_ ` 
आधार “मिला; जब॑ टोक्यो में अंतराष्ट्रीय | 
स्टोक मेंडेविल खेलों का उद्घाटन हुआ। 


सर लुडविग गटमैन अपंगो के लिए होने 


वाले वाषिक स्टोक मेंडेविल खेलों के संस्था- 
पक रहे हे । १९५२ में पहली बार इन खेलों 
_ ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा-समारोह का रूप 
धारण किया । १९५६ में मेलबोनं ओलि- 


'पिक खेलों के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ओलि-' 


पिक समिति ने स्टोक मेंडेविल खेलों के 
भ्रवंधकों को ओलिंपिक योजना में सहयोग 
देते के लिए फनेले कप प्रदान किया । 
सर लुडविग गटमेन बताते हुँ कि सन 
१९४३ में जब वे न्यूरो-सर्जन थे, ब्रिटिश 
सरकार के अनुरोध पर स्टोक मेंडेविल 
हास्पिटल, एल्सवरी में उन्होंने रीढ़ की 
'बीमारी-संवंधी एक विभाग खोला। कुछ 
दिनों में अस्पताल में द्वितीय विश्वयुद्ध के 
घायल सैनिक आने लगे। किसी का हाथ 
. नहीं था,तो किसी का पैर नदारद। कई का 
कमर से नीचे का शरीर पक्षाधातग्रस्त था 
वे कहते है- परंतु इन रोगियों के प्रति 
मेरे मन में निराशा नहीं थी । असल में हम 
ने उन्हें असहाय कह-कहकर असहाय 
चना दिया.है। बात बस इतनी-सी है कि 
उनमें छिपी शक्ति के प्रति उनमे विश्वास 
कसे जगाया जाये। और. अपाहिजों के ये 
_ खेल मेरी उसी चिता और अध्ययन का परि- 


“णाम है। द 

` सन १९४८ में पहली बार लंदन में 
'अपाहिजों के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 
किया गया। उसमें भाग लेने वाले अधि- 

कांश खिलाड़ी सैनिक थे । उसी साल लंदन 


भ ओलिंपिक खेल भी हुए। अगले साल 
नवनीत 
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स्टोक मेंडेविल खेलों में मौ 
लोगों के सम्मुख रखा कि ला 
के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित न| 
उस समय तो लोगों को यह विचार प 
चिल्ली' का सपना. र] 


मेंडेविल खेलों में भाग लेते वाले रणे | 
संख्या बढ़ती ही गयी और १९४४४ 
राष्ट्रों के ३६० अपाहिज प्रतियोिं।| 
इनमें भाग लेकर सिद्ध कर दिगा हि| 
शीघ्र उन खेलों को ओलिंपिक ता | 
मान्यता मिलनी चाहिये , | 

सन १९६० में सर गि क 
यह सपना भी पुरा हुआ। रोम म दो | 
बेलों के ठीक बाद ही मो 
में विश्व के चार सौ अपाहिन ड ६ | 
ने ओलिंपिक निंग्रमों कें अगु | 
योगिताओं में भाग लिया । षे 

टोक्यो ओलिंपिक (१९९४ "| 
नियमित और योजनाबद्ध बा ३ | 
का आयोजन हुआ। गा | 
खेलों के प्रवंध और आ | 
ही भार नहीं उठाया, अ 


२ अगस्त को हाइडलवर्ग में राष्ट्रपति हाइनसन दारा °) 


पेरालिपिक्स के उद्घाटन के अवसर पर जापानी टीम 


| हयो को प्रतियोगिताओं में भाग 
के लिए तैयार करने में भी हाथ बंटाया। 
इन खों ने अपाहिजो के मन में तो 
गज ही, सामान्य जनता की 
| आसताएंभीबदल दीं । अपाहिजो में स्वस्थ 
. बोर J बिताने योग्य बनने 
अधिक क्षमता है, उन्हें 
त बग है, इसका उन्हें 
| हार ये प्रतियोगिताएं हाइडलबगं 
| न विकलांग . होंगी। इनका आयोजन 
| साचा तद संघ की ओर से 
"दिल को... दै। यह संघ अपने ढंग का 
ज्र सा य संघटन है । इंसकी 
| मीनगे ye । प्रे पश्चिम 
ड शाखाएं हूँ। 
“शै कि हाइडलव में ४४ देशों के 


x 
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विकलांग खिलाड़ी एकत्र होंगे । भारत भी 
एक छोटा-सा दल भेजेगा। इन संव खिला- 
डियों का कमर से नीचे का शरीर बेकार है] 

खेल-प्रतियोगिताओंमें हर तरह के खेल 
शामिल हुँ जैसे-तीरंदाजी, वास्केट बाल; 
टेबल टेनिस; मैदानी - खेल, दौड़े, भारो: 
्तोलन, तराकी आदि। 

अपंग खिलाड़ी इसमें जिस ललक से 
भाग ले रहे है और दक्षता के जो प्रतिमान 
स्थापित कर रहे है, उसे आशावाद और. 
पुरुषार्थ का विजय गीत ही कहना चाहिये । 
और इस विजय गीत की हम सभी. को 


आवश्यकता है- क्योंकि क्‍या शरीर से 


स्वस्थ होते हुए भी हममे से बहुतसे लोग 
मानसिक, नैतिक और आत्मिक दू 
कुछ-कुछ विकलांग नहीं है! - 


ष्टिसे 


5 ` 


>. 


तुम बरपन हो! 


तुम दरपन हो जिसमें मंने अपना रूप निहार लिया है। 
में क्या हूं मेंने तब समझा 
जब तुम .देखा अपने को, 
मुझको एसा लगा कि मैंने 
सच होते देखा सपने को । ; 
सच होते सपनों से मेन जोवन का शृंगार किया है। 
“तुम दरपन हो जिसमें मेन अपना रूप निहार लिया है ` 
" ` में अपनी आंखों से ओझल RE, 
अब न. कभी पल-भर हो पाता, 
पीछे हटता हूं तो लगता 
में आगे ही बढ़ता जाता। | 
तुमने मेरे मन प्राणों पर कुछ ऐसा अधिकार किया है। 
तुम दरपन हो जिसमें मेने अपना रूप निहार लिया है। 
पर जब-जब मेरी पलकों के : 
नीचे अंधियारी घिर आयी, 
अपना रूप मुझे अपने ही ... 
दरपन में न दिया दिखलाई।  .- 
. गीतों का आधार बनाकर मेन तुम्हें पुकार लिया है। || | 
तुम दरपन हो जिसमें मेने अपना रूप निहार लिया है। | | 


-निरेकार देव सेवक 
१८१, सिविल लाइन, बरेली 


! 
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। _नण-्पश्चिम महाराष्ट्र के मिरज राज्य 
f दः रहते हुए, छात्रावस्था में ही आचार्य 
, बर पलुस्कर कतिपय सुनिश्चित 
निष्षो पर पहुंच गये थे। उन दिनों के 
गायक-वादक के जीवन को उन्होंने न केवल 
बलिया था, वल्कि भोगा भी था। उनको 
। चस्या तव चौबीस वर्ष की रही होगी। 
| तावतो की शोचनीय सामाजिक-आशथिक 


| कनया करते थे। | 
| मिजनरेश के यहां जब कभी भी कोई 
" इडा भोज होता, तब छोटे-मोटे अधिका- 
| [से लेकर स्कूल के अध्यापकों तक को 
| बताया जाता, कितु पं? बालकृष्ण बुवा 
| (तुस्करजी के गुरु) को भुला दिया जाता | 
| क राज्यों में कुछ गायकों को मंदिरों में 
ह रक नौकरी मिल जाती 
| थी, किन अधिकांश की आजीविका 
| अस्ार्भोको संगीत सिखाने से चलती थी । 
| इछ गायक बगल में तानपुरा दबाये 
| एतफिरते और संभ्रांत लोगों से आरजू- 
हा | करतें-क्या आपके यहां हमारी एक- 
| वेठक ? कुछ दुष्ट जवाब देत- 
| हे? आपका गाना सुने बिना 
ह पल और सुनकर कहते-आपका 
& पि संगीतःहमारे पल्ले नहीं पड़ता 
करों कभीकोई शौकीन चार-छ: लोगों 
|| मामनि चार-छः लोगों 
| ना एर 3४ भी, तो विदाई-दक्षिणा 
प्रतिष्ठित दस रुपये थमा देता। 
गहोशा। संगीत का कोई महत्त्व 
` ९९२ 


डड 


| अति पर वे प्रायः गंभीरता से विचार * 
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प्रो० बी. आर. देवधर 


परिवतंन कंसे हो? यह प्रश्‍न पलुस्कर- | 
जी-को बेचैन कर रहा था। उस समय लोगों. | | 
काविचारथा कि संगीत सीखनेसेलइका . 
कुमार्गी हो जायेगा। जब लड़कों की यह. 
स्थिति थी, तो लड़कियों के गायन सीखने + 
का प्रश्‍न ही कहां उठता था ! 

द ने सोचा- कया इस स्थितिके | 
लिए गायक-वादकवगं ही पुर्णतः उत्तरदायी 
है? वे इस निष्कषं.पर पहुंचे कि संगीत हे 
किसी विद्या से कम नहीं है। वर्षो तक, नित्य 
कई घंटे साधना करें, तो संगीत म सिद्धि _ 
हो गब 


मिलती है। फिर समाज इस कला को 
सम्मान क्यों नहीं देता? यह सच हे कि 
वेश्याओं के सतत संपर्क से गायक-वादक 
व्यसनी बन जाते हैं।ले किन वे करें भी क्या? 
समाज से उपेक्षा पाकर यही तो एक मार्ग 
रह जाता है! अतः समाज में संगीत को 
प्रतिष्ठा दिलानी ही होगी । 
गायक संनकी और व्यसनी होता है,इस- 
लिए मुक्‍त मन से अपनी विद्या किसी को 
नहीं सिखाता। और मुक्‍त मन से विद्या 
प्रदान करने का एकमात्र मार्ग है संगीत- 
विद्यालयों की स्थापना करना। कई जगह 
उन्हें दरबारी नौकरियों के निमंत्रण मिले थे, 
और कई जगह कटु अनुभव हुए थे। लेकिन 
उन्होंने सोचा, गायक यदि सदाचारी होगा, 
तो समाज में उसका मूल्यांकन भी अवश्य 
होगा। 
इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हुई, जिससे 
पंडितजी के जीवन में आमूल परिवतंन हो 
गया । मिरज छोड़ने के बाद वे बड़ौदा आये, 
और वहां खूब सम्मान तथा यश पाने के बाद 
वे गिरनारपर्वतगये। वहीं यह घटना घटी | 
पंडितजी की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु 
- तक इस घटना का किसी को पता न चले । 
लोग तब तक केवल इतना ही जानते थे कि 
गिरनार के वनों में एक सिद्धपुरुष ने उन्हें 
आशीर्वाद देकरकहाथा कि यदि तुम अपना 
` क्वाय पंजाब से आरंभ करोगे, तो सफलता 
मिलेगी। उनकी मृत्यु के उपरांत बंबई में, 
ब्राह्मण सभा में हुई शोक-सभा में उनके 
विश्वासपात्र और सुप्रसिद्ध इतिहासकार 


मवनीत 
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श्री फाटक ने यह घटना | 
विस्तार से वतायी थी। ९ क| 
जूनागढ़ के पास, गिरनार पक 
दत्तात्रय का एक पवित्र जागृत मति k 
पंडितजी अपनी शिष्य-मंडली के सब ७ 
दर्शन के लिए जा रहे थे ।- मिसर 
चढ़ाई चढ़ते समय जोरों से वारि त 
गयी । वारिश रुकते ही उन्होंने शिघोग। 
आगे निकल जाने के लिए बहा बौर्ल| 
एक शिला-खंड पर बैठकर सृष्ट्यिंत | 
का आनंद लेने लगे। ः 
वर्षा से भीगे वन-वक्षों में गहरी ह| 
प्राणरेखा उभर आयी थी] इस माह | 
वातावरण से उन्हें गाने की स्फूत कि | 
वे गाने लगे। गाने की पुणं तंद्रा गे | 
आभास हुआ. कि समीप ही कहीं गे | 
श्रोता खड़ा उन्हें दाद दे रहा है। रा ! 
इधर-उधर देखने पर उन्हे एक बं | 
दिखाई दिया। चूँकि एकांत स्वस्साता | 
के आनंद में इस बैरागी ने बाधा वी | 
इसलिए पंडितजी को क्रोध बा ग्याग | 
उन्होंने पूछा--“ तुम संगीत में टर | 
समझते हो ?” ड 
“हाँ, थोड़ा-सा1”बैरागीने उतरत] | 
इस पर पंडितजी ने फिर | 
फिर मेरा गाना तुम्हें केसा सगा क 
“गाना ठीक हैं, लेकित र 


विक ही था । बोले ना 
और बताओ कमी कहा € * 


कनी भी औलिया था । उसने कहा - 
ही al सेगा रहे हो, मेरे कहने 
मे नहीं । जव सनक सवार होगी, तब में 
7 चलता बना, जैसे उसे 
बयां खा गयी हों । के 
इस बात पर पंडितजी विचार करने 
बगें। उन्हे अपने संगीत में कहीं कोई त्रुटि 
नदिखाईदी; और बैरागी की वात का ममं 
भी वे समझ नहीं पा रहे थे। सोचते-सोचते 
वे दत्तात्रेय के मंदिर की ओर चलने लगे। 
कुछ कदम चलने पर उन्हें एक गहरी 
घाटी से संगीत के स्वर उठते प्रतीत हुए । 
ध्यात देने पर उन्हे आलाप भी स्पष्ट सुनाई 
देनेलगा। आवाज बहुत मीठी थी, और बुलंद 
थी; बौर निनाद इतना कि सारी उपत्यका 
गूंज रही थी। वे संगीत की उस मधुर स्वर- 
सहरी का पीछा करते हुए आगे बढ़े। एक 
इतूह्न था कि ऐसा संगीत इस बीहड़ में 
कोन गा सकता है ! कुछ ही क्षण वाद वे 
पाचीन भरन मंदिर के पास आ पहुंचे । 
र देखा कि भीतर, गर्भगृह के अंधियारे 
इछ देर पहले मिला वही बैरागी तन्मय 
होकर गा रहा है | 
डे समय तक पंडितजी वहीं मुग्ध 
देती चड गाना सुनते रहे। फिर उन्होंने 
णीते क्षमा मांगने अ 
| पौदनेका र ने आर उससे संगीत 
| भागक oa । अकारण उसका 
| का वे सीधे मंदिर उन्ह पश्चात्ताप होने 
उपाव पकड लिये नी बैरागी 
i . । संगीत में बाधा पड़ने 


रेभाग्य में होगा तो सुनोगे ? '? 


<७ 
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पर वैरागी रुक गया और उसने पूछा- 
“मेरी साधना में बाधा देने वाले तुम कौन 
हो?” पंडितजी का अभिमान पहले ही गल 
चुका था । उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी 
और विनती की-“नादब्रह्म से वाताबरण 
को आप्लावित करने वाली यह गान विद्या 
मुझे कंसे मिलेगी, इसकी दीक्षा दीजिये।” 

बैरागी ने उत्तर दिया-“ शरीर पर ये 
बहुमूल्य वस्त्र धारण कर सबसे उद्धत व्यव- 
हार करने वाले को यह सिद्धि कंसे मिलेगी? 


विरक्त होकर ईश्वर के चरणों में लीन होने. 


से सिद्धि मिलती है। इसके लिए घोर 
साधना अभीष्ट है ।'' 

पंडितजी ने तत्काल अपने वस्त्र उतार- 
कर फेंक दिये और बोले- मे कीमती वस्त्र 
त्याग चुका हुं और आप जो कहे, वह तपस्या 
करने को प्रस्तुत हूं । आप मुझे शिष्य बना- 
कर साधना का मागं दिखायें | 

बैरागी ने ध्यान नहीं दिया, और उठ- 
कर एक तरफ चल पड़ा। पंडितजी ने भी 
उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद ` 
वह रुक गया और उन्हें समझाने के स्वर में 
बोला-“ बेटा, तुमने घर छोड़ा; किसी 
निश्चित ध्येय के लिएन! देह में राख लगा- 
कर, बैरागी बनकर वन में रहने के लिए 
तो नहीं । यह तुम्हारा मागं है भी नहीं । 
संगीतोद्धार के लिए अपने प्रयत्न जारी 


रखो, उन्हें अधूरा न छोड़ो | तुम उत्तर में, 


पंजाव जाकर अपचा कार्य आरंभ करो, तो 
सफलता मिलेगी! मैने पहले कहा था न कि 
एक 'कमी' है ! वह तुम्हारे गाने में नहीं, | 


it 
SRR 


व्यवहार में है । संगीत के उद्धार के लिए 
तुम्हें विनम्र व्यवहार कर लोकसंग्रह करना 
होगा । उद्धत होकर कुछ नहीं बनेगा। मेरा 
आशीर्वाद है। मेरे संतोष के! योग्य जब 
तुम्हारा काम होगा, तव तुम्हें फिर मिलूंगा। 
और बैरागी वहां से चला गया। 
इस सिद्धपुरुष की आज्ञानुसार पंडि- 


- [लेखक की मराठी पुस्तक 'गायनाचायें पं० विष्णु दिगंवर' से साभार 
जद 


तजी ने पंजाब जाने का निश्चय 
काठियावाड़ के विभिन्न | 


पाने के उपरांत वे उत्तर भ 
वढ़े। लाहौर और सरा हक 
सफलता मिली वह सवेविदित है ! | 
सराठी से अनुवाद : विष्ण तिव | 
रुइया कालेज होस्टल, कोलवाडा इई | 
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.. उपलाल्मि ! 
अपन अस्तित्व के खोये हुए मलब में 
दृहरान लगता हूं-बासी हो चुका 'आज' 
.कम या अधिक 
अधिक या कम 
~ उंगलियों के निशान ठंडे पड़ ही जाते हैं 
और बच जाती एक संज्ञा- 
टुकड़ा 
टुकड़े का कोई भी नाम दे लो 
कसा भी रिश्ता कर लो 
प्रत्येक रास्ता वहीं बिराम पाता है... 
जहां से शुरूआत पाती है अंधेरी मांद 
मुझे तो मालूम नहीं 
शायद तुम्हं पता हो कि 
शब्द अब नयी-नयी पहचान बनान लग ह्‌ 
रही मुस्कान 
उसका मतलब भी बदल गया है " 
किसी को कुछ कहने, और किसी से कुछ सुनन का 
कोई साध्यम नहीं रह गया है! 
-एस. भतिंबळ- 
गिर्दबड़गांव, सारीपुर, बाराणसी 


ज्र 


| त्य र नीली आंखों और घने घुंघराले 
। पु बालों वाली पचीस वर्ष की एक आइ- 
रिश महिला सन १९३० के लगभग इलाहा- 
बादके क्रास्थवेट गल्सं हाईस्कूल में बड़े चाव 
से छात्राओं को पढाती और शहर के छोर 
। परएक फ्लैट में अकेली रहती । नगर के गोरे 
| निवासियों से वह सदा दूर रहती। उसका 
जीवन स्कल और फ्लेट में सीमित था। 
चीत में नियुक्त एक मिशनरी पादरी 
` की बेटी यह महिला किस प्रकार भाग्य के 
so हुई इलाहाबाद के उस फ्लैट 
म पहुंची और किस प्रकार उसके जीवन का 
` अहिदुस्तान की एक जेल में हुआ - यह 
दु:खद कहानी है। 

“है कहानी तो काफी पहल से शुरू होती 
हैन (न Me र 
ह आवा जोर या रत में का तिका रियों 
ज ०० सन १९२९. मे वाय- 
| _ीद्रनके नीचे दिल्ली के निकट बम 
ड ता तो वच गये, लेकिन एक 
५ $ गयाऔर वायसराय के कई 
| नेर मारेगये। पुलिस को बम के टुकड़े 
| ` छिन हाल भी उसने जान लिया 
ह १९७२ “है विस्फोट हुआ । 


न ६९ 


लेकिन विस्फोट करने वाले का पता 


गणी महि | 
र. कर गम: 


नहीं चल रहा था। पुलिस बड़ी सरगर्मीसे 


उस व्यक्ति की तलाश में थी। इस तलाश . ' 


के वीच ही इलाहाबाद के एलफ्रेड पाक में | 


पुलिस से मुठभेड़ में शहीद आजाद की मृत्यु 
हो गयी। उत्तर प्रदेश की सी: आई. डी. 


की स्पेशल ब्रांच जी-जान से क्रांतिकारियों | ख 


के पीछे पड़ी हुई थी। 


उन्हीं दिनों वह आयरिश महिला भी | 
सी. आई. डी. की नजर में चढ़ गयी। - 
एक गोरी महिला एकांत में रहे और किसी | 
गोरे सेन मिले-जुले, पुलिस के शक के जिए | 


इतना काफी था। फ्लैट की रहस्यमयी 


न्ब् 7 USN » 
हि. ४८०७ 5 ४२५४ 5 कै / १४५ के ह 


महिला' की फाइल सी. आई. डी. के | 


दफ्तर में खुल गयी । 


पुलिस ने पता लगा लिया कि वह महिला . 


हान्चाओ.में पैदा हुई और सत्रह वर्ष की 


उम्र तक वहां रहने के बाद अपने परिवार _ 
के साथ इंग्लैंड लौट गयी । उसने लंदन | 


विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त की । फिर 


अर्थशास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए लंदन. 
पालीटेकनीक में नाम लिंखाया। यहीं पर ' | 
उसकी भेंट एक मुस्लिम नवयुवक से हुई, | 
जो वकालत पास कर चुका था और उस | 
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पालीटेकनीक में अथंशास्त्र का अध्ययन कर 
रहा था । परिचय धीरे-धीरे प्रेम में बदल 
गया और उस महिला ने इस्लाम में दीक्षित 
होकर उस वेरिस्टर से शादी कर ली। 

नव-दंपति हिन्दुस्तान आये। मगर इसके 
कुछ समय बाद ही उस आयरिश युवती 
को अपनी भूल समझ में आने लगी । जिस 
जहाज पर वे इंग्लेड से आये, उस जहाज 
पर ही गोरे सह्यात्रियो का व्यवहार 
उसे खटका था और अपने पति के पुराने 
ढंग के मुस्लिम-परिवार में तो उसकी 
सांस ही घुटने लगी। छोटे-छोटे कमरे, 
जिनमें परदे के कारण खिड़कियों और 
रोशनदानों का एकदम अभाव था । अंग्रेजी 
बोलने वाला घर में कोई नहीं, सिवा पति 
के । पति की मां तथा बहन की ओर से 
सहानुभूतिं का नाम भी नहीं । | 

हर ओर से निराश होकर वह किताबों 


की दुनिया में अपने-आपको भूलने की 


कोशिश' करने लगी और इसी अध्ययन के 
बीच उसे लगा कि उसे शांति मिल सकती 
है, तो केवल हिन्दू धर्म में। 

तीन वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद वह 
आयरिश युवती एक दिन अपने पति का घर 
त्यागकर बनारस. के लिए चल पड़ी । 
श्रीमती बेसेंट के भक्त अनेक अमरीकी और 
यूरोपीय स्त्री-पुरुष उसे वहां मिले । थियो- 
साफी और हिन्दू धर्म का अध्ययन करने में 


बड़ा आनंद मिला । तब वहां के मित्रों के 


शुशाव पर वह मद्रास के निकट अडयार 
पहुंची, जो थियोसाफी आंदोलन का केंद्र था। 


नवनीत ` 
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वहां के प्रेमपूर्ण वातावरण | | 
महीने रही और अध्ययन मे बृ 
अखबार में विज्ञापन पढ़कर उपने णो 
वाद के स्कूल में अध्यापिका की ; 
लिए आवेदन भेजा और नियुक्ति 
पर अड्यार से इलाहाबाद आ | 
पुलिस की नजर उस पर पड़ी। 


इस आयरिश महिला के इस सारे इत 
से परिचित हो गया था । कितु फिरभीड्‌| 
, महिला उसके लिए इतनी ही रहसक | 
रही और उस पर बराबरनजर रहीम 
एक दिन लगभग आधी. रात केर 
एक खुफिया सिपाही रहस्यमयी मत्ता | 
फ्लैट वाली इमारत के सामने से गब! | 
था। उसने देखा एक आदमी लटके | 
वाजे पर पहुंचा और दरवाजा खट्बयी | 
सिपाही चुपचाप खड़ा देखता रहि | 
क्या होगा । दरवाजा खुला और द| 
खटखटाने वाला अंदर चला गया। न 
अवश्य ही पुलिस को दला | 
खटाने वाले का कुछ सुराग मिल $ 
खुफिया सिपाही ने उसी सब व | 
ही पुलिस कप्तान पिलडिचको स बे} 
ने दिन निकल = | 
और पिलडिच ने दिन करता | 
फ्लैटपरधावा मा निश्चय | | 
एक गोरे सारजेट और “बे | 
हियों के साथ मिल डिंच सुबह चा व || 
पर पहुंच गया। उसने ह 


$o 


| -सा खुला और एक जनानी 
। नळ _ कौन है ? ” पिलडिच 
. 3 दखाजे के पल्ले और चौखट के बीच 
हपता पैर अडाते हुए बताया कि वह पुलिस 
अफसर है और फ्लैट की तलाशी लेने आया 
[| क्यों किएक व्यक्ति जिसकी तलाश पुलिस 
कर रही है, उस फ्लेट में मौजूद है । 
महिला ने दरवाजा वंद करने की कोशिश 
| झी; लेकिन पिलडिच का जूता अड़ा हुआ 
झा बौर वह पल्ले को धकेलकर अंदर 
दाखिल हो गया। जेसे ही अंदर पहुंचकर 
उसने अपनी टाच की रोशनी फेंकी, तो देखा 
किएक आदमी एक कोच से उछलकर 
भीतर वाले कमरे में भाग गया । 
पिलडिचि भी उस ,आदभी का पीछा 
| इरता हुआ पीछे से बरामदे में पहुंच गया। 
बरामदे में पहुंचते ही वह आदमी एक पार्टी- 
|) ऋकेपीछे छिप गया और जैसे ही पिल- 
 सिवरामदे मे पहुंचा, उसके ऊपर गोली 
| कायी! पिलडिच ने जवाबी हमला किया 
बौरपार्टीशन के पीछे से फिर गोली दागी, 
चूक गया। इसके बाद उसने 
| भारिवाल्वर फेंक दिया और कहा कि 
| "बाहर आ रहा हूं। 
| पमी और कोई नहीं,प्रसिद्ध क्रांति- 
| ले के नीचे बम दा वायसराय की 
| सिवता स्फोट किया था और 
| तसह Se दो साल से कर रही 
है शाप लेकर चल दिन. गिरफ्तार किया और 
सिहिणो ह । गोरेसाजेट और तीन 
वही पीछे छोड़ दिया गया। 


इसके वाद पिलडिच ने पुलिस के इंस्पेक्टर 
जनरल हालिस को सारा हाल बताया और 
हालिस अपनी कार में बैठकर उस फ्लैट 
पर पहुंचा । रहस्यमयी महिला एक कुर्सी 
पर बेठी हुई थी। हालिस ने उसे समझाया 
कि यदि वह सारी हकीकत वता दे, तो वह 
उसे बचाने की कोशिश कर सकता है। कितु 
महिला ने तेज स्वर में उत्तर दिया-“मे तुम्हे | 
कुछ नहीं बताऊंगी। यहां से चले जाओ।” | 
इसके बाद हालिस ने कहा कि एक क्रांति- 
कारी को शरण देने के अभियोग में मुझे 
आपको गिरफ्तार करना होगा । महिला 
अपनी जगह से टस-से-मस नहीं हुई ।- तब 
हालिस और गोरे साजेट ने हाथ पकड़कर ' 
उसे कुर्सी से उठाया । वह जैसे ही खड़ी हुई, 
तो दो रिवाल्वर और चालीस गोलियां कुर्सी 
पर रखी दिखाई दीं। इसके बाद यशपाल 
और उस महिला दोनों पर मुकहमा चला] 
पिलडिच पर गोली चलाने के जुमं में उन्हें, 
लंबी सजा दी गयी। “रहस्यमयी महिला : 
को दो वर्ष की सजा दी गयी ।. हः 
_ उसके पहले के पति बंरिस्टर महोदय ते 
कोशिश की कि उसे हिन्दुस्तान की जेलों 
के गंदे और कठोर जीवन से बचाकर इंग्लंड ” 
की किसी जेल में भेज दिया जाये। कितु 
एक साल की सजा काट कर ही वह महिला 
जेल में ही चल बसी। 
एक भटकता हुआ जीवन अनंत जीवन मे 
लीन हौ गया और “रहस्यमयी महिला की 
फाइल बंद कर दी गयी । 
-बारा विरवां, कानपुर रोड, लखनऊ 
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युग से हम लोग बड़े सहज-सीधे ढंग 
: से अपना भोजन करते आ रहे है और 
मुंह से काटने, चबाने तथा खाने की प्रक्रिया 
के आदी हो चुके है। इसलिए जीव-जंतुओं 
की दुनिया में आहार की विचित्र प्रणालियां 
` देखकर हमें हैरत होती है । उनके आहार 
के कई तो इतने विचित्र है कि उन्हें 
जीव-जंतुओं के आहार-व्यवहार के चम- 
शकार कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए 
ऊँछ जीव-जंतु मुंह के विना ही खा लेते हे, 
` ओर कुछ अपनी आहार-प्रणाली में रसा- 
यन शास्त्र और भौतिकी से काम लेते है 
आहार की विचित्रतम प्रणालियों में से 
एक है इंगलिश चैनल के रेतीले तट पर 
नवनीत ; 
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' हे । अब चूंकि बाहर से कुछ 


` बना अंडाकार मुंह कभी 


` ७२ 


में जब यह कीड़ा अंडा 
निकलता है, इसके पास 
है, जिससे यह जल्दी 


शैवाल निगले जाने पर भी जीवित स्न 
ह्‌ और हजम हो जाने के बजाय बंदर जो. 
बढ़ने लगते हे । कीड़े की त्वचा पाए 
होने के कारण जल्दी ही यह सिर रे 
तक हरा दिखने लगता है । इसके वाद 
मुंह से खाना वंद कर देता है और 
अंदर के शेवाल प्रकाश-संश्लेषणको प्र्न | 
से जो स्टाचं पेदा करते हे, उसी पर 
पलने लगता है। | 
कीड़ा अपने: सहज ज्ञान से इस बा | 


रने पर वह अपना प्रत्येक क्षण तटपर 
खाते हुए बिताता है। धूप की | 
उसके अंदर के शैवाल हाइड्रोजन सा | 
जन और कार्बन को शकरा पर कर | 
बदल देते है, जिन्हें कीड़ा ह i] 


जरूरत नहीं रहती, कीड़े के तु | 


कारण सड़गलकर नष्ट बु 
पाचन-संस्थान भी काम करना 


समाप्त हो जाता है । लेकिन आगे 
चलकर कीड़े को ज्यादा खुराक की जरूरत 
पड़ने लगती है और वह धीरे-धीरे पीछे 
` ह्वीओर से अपने अंदर का खत खाना शुरू 
कर देता है। और जब सारी खेती खत्म हो 
जाती है, वह भूखं से मर जाता ह्‌! नम 
` बेलोस्टोमाइडा जाति के || 
इंडिका नामक विशाल पनकीड़े की आहार- 
प्रणाली तो अत्यंत विचित्र है । चार-पांच 
इंच लंबा यह शक्तिशाली जलीय जीव 
अपनी विलक्षण आहार-प्रणाली के कारण 
बीव-जंतुओं की दुनिया में सबसे अद्भुत है। 
यह बड़ी कुशलता से रासायनिक प्रतिक्रिया 
का तरीका काम में लाता है । इसके शिकार 
होते हैं कीट-पतंग, मछलियां और मेंढक । 
बने संडासी जैसे अगले दो हाथों से शिकार 
को पकडकर उसके मांस में यह अपनी 
गीली सूड घुसा देता है और उसके जरिए 
उनके शरीर मे एक शक्तिशाली रासायनिक 
पाथ भर देता है । यह रासायनिक पदार्थ 
शिकार की त्वचा को छोड़कर उसके' अंदर 
| *भि, मज्जा, ऊतक, हड्डी आदि सब कुछ 
` कर एक तरल पदार्थ में बदल देता है, 
Ee ऱ्य * पनकीड़ा अपनी सूंड से 
ह, ठ एनकोड़े सबसे बड़े जलीय जीवों 
(लाता र होते हैं और 
हि पे हाई र पानी में सिर डाले सतह 
| ह । जब यह किसी मेंढक 
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का थेला मात्र बनकर रह जाता हे; और 
पनकौड़े द्वारा अंदर का सब कुछ पी लिये 
जाने के बाद यह थेला फट जाता है। ऊतकों 
का इतनी जल्दी गल जाना पनकीड़े की. 
लार ग्रंथियो में हाइड्रोलिटिक एंजाइमो से - . 
बने एक प्रभावकारी मिश्रण के कारण होता ` 
है। यह इतना तेज और मारक जहुर है कि 
मनुष्य अभी तक इसे अपनी प्रयोगशाला में 
तैयार नहीं कर पाया है। - = 
विचित्र आहार-प्रणाली वाला एक और | 
महत्त्वपूर्ण जीव है घुर्घू । यह डरेगनफ्लाई 
(व्याध-पतंग) से मिलते-जुलते पतंगे का 


'लार्वा हाता है। अंग्रेजी में इसे 'एंट-लायन' 


कहते हूँ । यह अपने शिकार को पकड़ने और | 
खाने के लिए भौतिकी के नियमों से काम 
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ड्रेगलपलाई (व्याध-पतंग) से मिलते-जुलते र > 
पतंगे का लात घुग्घू । अंग्रेजी में इसे. गो 
*एंट-लायन' कहते हें । यह अपन शिकार | 


को पकड़ने ओर खाने के लिए भौतिकी के | र 
नियमों से काम लेता है. .. 


~ 


लेता है, जिनमें झुकी हुई सतह, प्रतिरोध 
और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी शामिल हूँ। 
यह लार्वा किसी चींटी-बस्ती के पास रेत 
या मिट्टी में कोई जगह तलाशता है और 
भुरभुरी रेत में सिर घुसाकर अपना गड्डा 
खोदने लगता है । सिर से रेत-कण उछा- 
लता जाता है और अपना पिछला हिस्सा 
घुमा-घुमाकर एक शंक्वाकार गड्डा तैयार 
कर लेता है । फिर यह गड के तल में रेत 
में छिपकर अपना जबडा. ऊपर उठाये बैठ 
जाता है। इस स्थिति में किसी चींटी या 
छोटे कीड़े की प्रतीक्षा में घंटों, बल्कि कई 
दिनों तक बैठा रहता है । चींटी उधर से 
गुजरती है और गड्ढे की परिधि पर कदम 
रखते ही लड़खड़ांकर नीचे गिर पड़ती है 


“स्टार फिश' बंद सीपियों को अपने लिसे- 
लिसे नली जसे पेरों से पकड़कर सीधे 
अपन मुंह के नीचे दबा लेती हे और इस 
. क्रिया में छाते की तरह खड़ी हो जाती है। 
नवनीत ी 
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हुए घुग्घू के मुंह में आ जाती है। 
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और साथ ही रेत के नीचे धसकने | 
की तली में पहुंचकर घरघ के झह इ 1 
जाती है। “= 
कभी-कभी घुग्घ्‌ 

अभाव में चींटी को नहीं दबोच पाताओ | 
चींटी उठकर वाहर भागने लगती हवे | 
घुग्धू तेजी से उस पर रेत की वोछर 5 | 
लगता है, जिससे वह तीन-चारकद्म 111 | 
फिसल जाती है और धीरे-धीरे बग्न | 


अत्यंत असामान्य ढंग से आहार प्र | 
करने वाले समुद्री जंतुओं में से एक हैत | 
मछली या स्टार फिश । हालांकि त | 
मछली अगर पकड़ पाये तो कई समीवे | 
को खा जाती है, फिर भी इसके एव | 
आहार हैँ सीपियों में बंद शंजमीःके | 
घोंघा, कुंबुक और शंबुक । यह महक ८ 
सीपियों को अपने लिसलिसे नती जगत | 
पकड़कर सीधे अपने मुंह के नीचे दवा | 
है और इस क्रिया में छाते की वह को | 
हो जाती है । इसके मुंह के अंदर बीमो | 
उसके केंद्र में एक छोटा-सा छेद मात 
है । सीपी को मुंह के पास लाक | 
मुंह खोल लेने के वाद तारा | 
पूरा पेट मुंह के रास्त वाह: वी || 
और सीपी को बहुत ही उ 
उसके अंदर घुसा देती है। ( ६-४ | 
तो यह दरार बेहद! होती | 
मिलीमीटर के दशमांश जितनी ही 

इसके वाद जल्दी ही 
जाती है और उसकी दरार 


अब तारा 
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रा मछली के पेट के किनारे अच्छी 
तरह अंदर घुस जाते हैं और सीपी मे स्थित 
पब को चाटकर हजम कर जाते हूं । 
इस प्रकार यह एक अनोखा ही उदा- 
हरण है, जिसमें आहार के लिए उदर ही 
शरीरसे बाहर निकल आता है और पाचन- 
क्रिया प्राणी के शरीर के वाहर संपन्न होती 
है। अंत में तारा मछली भोजन समाप्त 
करके चल देती है, तो सफाचंट सीपियों के 
अलावा कुछ नहीं वचता । 
तारा मछली की जाति की कुक मछ- 
ह्यां तो सीपी की दरार में अपना उदर 
फंपान के वाद आराम करने लगती हे और 
सीपी पर अपनी पकड़ ढीली कर देती हे । 
*पीपी पुन: बंद होने की कोशिश में तारा 
शती के पेट को जकड लेती है; लेकिन 
आशयं है कि पेट को कोई क्षति नहीं पहुं- 
घती। यद्यपि ज्यों-ज्यों तारा मछली का 


` पेट आहार हजम करता जाता है, त्यों-त्यों 


का मुंह खुलता जाता है, फिर भी यह 
षह्री नहीं कि पाचन क्रिया तभी पूरी 


ज्र 
| +न पेक्ष से प्राप्त चिपचिपा द्रव्य गुग्गुल अभी तक आयुवद की दवाओं में ही काम 


भाता था। 


जायेगा । लोगों ने प्रयोग करके देखा कि 
सीपी का मुंह तार से बांध देने पर भी तारा 
मछली अंदर के जीव को चट कर जाती है। 
स्तनपोषी जीवों में भारत के साल (पैगो- 
लिने) और अमरीका के आर्माडिलो नाम- 
धारी दंतहीन जीव आहार की एक अद्भुत | 
और असामान्य प्रणाली अपनाते हे। इनका 
आहार हूँ चींटियां; और इनके लंब, नुकीले 
दंतविहीन मुंह, तथा लंबी, बेलनाकार, लेस- 
दार मांसल जिह्वाएं चींटियों की बस्तियों 
में शिकार करने के लिए एकदम उपयुक्त 
हैँ । आस्ट्रेलिया की कांटेदार सेही (एचि- 
ड्ना) का मुंह तो चींटियां खाने के लिए 
और भी अच्छा होता है। यह सेही भी स्तन- 
पोषी होती है, लेकिन आश्चय कि अंडे देती 
हैँ । दो फुट लंबा यह जीव प्रायः दीमक 
खाता है । इसका मुंह चपटी अधस्त्वक सुई 
जैसा होता है और इस संकुचित मुंह में से 
सात इंच लंवी जीभ निकलती है, जो बड़ी 
सावधानी से बहुत ही कोमल चींटियों को 
छांट लेती है; क्योंकि इस जीव के मुंह में 
दांत कतई नहीं होते । [ हिन से साभार | 


अस्पताल के अधीक्षक डा० विश्ट ने पता लगाया है कि इसम 


है। इसकी को नष्ट करने की क्षमता है। कोलेस्टेरोल शरीर में रहने वाला एक रसायन 
ह शरीर में अधिक हो जाये, तो दिल के दौरे का खतरा रहता है। गुग्गुल के : 
ज R 


रह्‌। एक पुरानी दवा अब चये 
व ज्र 


गुगुल' और 'महायोगराज गुरगुल' आयुर्वेद में संधिवात की मानी हुई 
तपवक विश्‍्ट ने रूमैटाइंड संधिशोध के उपचार में गुग्गुल को औषध के रूप में 


शोज सवत गया दै। इसकी छानबीन हो रही है किगुभुल को कँसे दिया जाये कि 


घे जमाने के नये लोगों की सेवा करेगी) « | 
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समा तेरह साल पहले २५ सितंवर १९५९ का सवेरा। ड ल | 
प्लेस, कोलंबो, श्रीलंका के प्रधान-मंत्री सालोमन डब्ल्यू. आर. भंडार | 
गेरसरकारी निवास। लोकप्रिय प्रधान-मंत्री प्रतिदिन सवेरे इस कोठी के नरा ग न्न 
से मिलते हैं आज भी वाहर भीड़ है। कुछ लोग बरामदे में कुसियों पर बेर गे | 
कुछ लान पर चहलकदमी कर रहे है ।_ ९१४ 

_ पहले कुछ मुलाकाती आये। साढ़े नौ वजे अमरीकी राजदूत वर्नाडं गैर बा | 
उनके बाद प्रसिद्ध वकील नामेन ई. वीरासूर्य । उनके जाने के बाद प्रधान-मंत्री बह 
खड़ी भीड़ से मिलने बरामदे में आये । उन्होंने एक व्यक्ति का निवेदन सुना, रग | 
दिया और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के नेता वौद्ध-भिक्खु आनंद थेरो की बरुन | 


५: 


वि i 


तिब हुए। उनसे बातें कीं और आगे वढे । हेवी | 

आनंद थेरो से आगे कुर्सी पर एक और वौडध-भिवखू ताल्दुवे कि | 
भ्रधान-मंत्री को देखकर वे उठ खड़े हुए। प्रधान-मंत्री ने झुककर आदरणीय रहए 
का अभिवादन किया और सिर उठाकर बोले-“ और, आप आ यी और अर्वा 


आपने किस हेतु कष्ट किया ...... ?” बात बस अधर में लटकी रह चली ४४ | 

` गज उठी-धांय, धांय, घांय ......। बरामदे में एक साथ कई बारामा बग ह| 

' मंत्री घायल होकर गिर गये और लोगों ने देखा कि भिक्खू सोम | ह 
से पिस्तौल संभाले खड़े है ।इसी ` 

; कन खूब पीट ह| 
कोठी पर एकन लोगों ने सोमारामा को धर दंबोचा ओर £ = 


नवनीत र ७६ 
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वहां आ पहुंचे और उन्होंने भीड़ 

“बितर किया । 
को तुरंत अस्पताल 
पहुंचाया गया। उन्होंने अपनी चोट को 
मामूली बताया और वे डाक्टरों के 
साथ.विनोद करते रहें । उन्होंने राष्ट्र के 
नाम एक संदेश दिया ओर आशा प्रकट की 
कि में शीत्र ही ठीक हो जाऊंगा। कितु 


| ट इंस्पेक्टर जनरल सिडनी 
डौ जोम्सा 


RC TD COGS COVED Yi लटक 5 । 


| पितिने कुछ और ही निर्धारित किया था। 
>: ल सवेरे ही उनका प्राणांत हो गया। 
डे ह साथ ही श्रीलंका की राजनीति 
॥ = 0] अध्याय समाप्त हो गया । 

१ Ge ने अपने देश में धमं, 
| और भाषा के आधार पर जिस 
` बोर [ आंदोलनकी नींव डाली थी 
खाक डिसी लहरों पर चढ़कर वे 
न: तक पहुंचे थे, उसी ने उनके 


ho 
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प्राण हर लिये । इतिहास का यह एक क्र 
व्यंग्य है, कितु सनातन । कड > 
सन १९५१ में युनाइटेड नेशनल पार्टी. . 
का परित्याग करके उन्होंने श्रीलंका फ्रीडम. 
पार्टी की नींव रखी थी। देश में उन्होंने. 
भाषाई और परंपरागत धामिकससांप्र- 
दाथिक तत्त्वों को उभारा था और बौद्- | 
भिक्खुओं, आयुर्वेदिक - चिकित्सकों आर | 
सिंहली भाषा के शिक्षकों की सहायता सें 
१९५६ के चुनावों में भारी विजय प्राप्त 
करके प्रधान-मंत्री पद हासिल किया था। 
उनके हत्यारे को इन सभी तत्त्वों का पूर्ण 
प्रतिनिधि माना जा सकता हे। भिक्खू 
सोमारामा एक आयुर्वेद कालेज में सिंहली 
के माध्यम से चिकित्सा-विज्ञान पढात थे 
और माने हुए नेत्र-चिकित्संक थे. 
मामले की छानबीन में पुलिस को प्रे | 
दो महीने लग गये। उसके बाद उसने कोलंबो | 
के चीफ मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकहमा | 


० चारमित्रा« ` | 


दायर किया तथा सात अभियुक्तों पर हत्या  , 
और षड्यंत्र में सम्मिलित होने का आरोप ) 
लगाया। BE 
प्रथम अभियुक्त ऐतिहासिक बौद्मठ | 
केलानिया के प्रधान भिक्खु वुंदरक्खित 
थे। वे श्री भंडारतायक के समर्थक पुना | 
टेड मान्क्स फ्रंट (संयुक्त भिवखु मा 
के संस्थापक थे, और वडे प्रभावशाली | 
व्यक्तित्व के स्वामी थे। धर्म और राजत .. 
5 2 हिली दाणि 


नीति के अलावा. उनकी रुचि व्यापार- 
व्यवसाय में भी थी । कई नौपरिवहन कंप- 
. नियों में उनका साझा था । 
« पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि वे 
राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की 
- अधिक शक्ति, तथा व्यावसायिक क्षेत्र में 
घन कमाने के अधिक अवसर चाहते थे। 
वे यह भी चाहते थे कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य- 
मंत्री श्रीमती विमलो विजयवर्धन के साथ 
उनके अनुचित संबंधों का परदाफाश करने 
वाले इश्तहार छपवाये थे, उनके विरुद्ध 
` सरकार कठोर कारंवाई करे । प्रधान-मंत्री 
ने ये मांगें नहीं मानी थीं, इससे वे नाराज 
हो गये और उन्होंने प्रधान-मंत्री की हत्या 
का षड्यंत्र रचा | 
अन्य अभियुक्त थे-भिक्खु बुद्धरक्खित 
के अनन्य साथी जयवर्धन, उत्तके अनुयायी 
मोटर-मिस्त्री अनुरा द सिल्वा, पुलिस इंस्पे- 
क्टर न्यूटन पेरेरा, श्रीमती विमला विजय- 
वर्धन, भिक्खु ताल्दुवे सोमारामा और 
केरोलिस अमरसिंह । 
न्यूटन पेरेरा के विरुद्ध आरोप था कि 
उन्होंने प्रधान-मंत्री की हत्या के लिए सोमा- 
रामा को अपना रिवाल्वर दिया था। 
विमलां विजथवर्घन सुंदर, स्वस्थ और आक- 
षक महिला थीं, उन्होंने भिक्खु बुद्धरक्खित 
को सहायता से ही स्वास्थ्य-मंत्री का पद 
प्राप्त किया था। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ 
थीं, संपन्न थीं और रोजमीड प्लेस से कोई 
दो मील दूर एक वड़ी-सी कोठी में रहती 
थो । सातवें अभियुक्त कैरोलिस अमरसिंह 
नवनीत _ 


भिक्खु सोमारामा के साथ आयुवेद ङ 
मे प्रवक्ता थे और प्रसिद्ध वेद्यधी| 
बुनियादी जांच के बाद मिसर; 
श्रीमती विमला विजयवर्धन को वर 
दिया और अमरसिंह मुखविर ( ह 
गवाह) बन गये । शेष पांचों अभिया 
षड्यंत्र और हत्या के अभियोग में झा 
चलाये जाने के लिए न्यायालय के शं 
किया गया । 
सरकारी पक्ष की ओर से श्रीतंक़ार 
नामी वकील श्री जाज चित्ती ने पैखीग़। | 
बचाव-पक्ष में भिक्खु वुद्धरकिखत बर 
वर्धन की ओर से इंग्लैंड के फित्यात कर | 
तथा भिक्खु सोमारामा की ओर से शरत 
के श्री लूसियन जी. वीरमंतरी प्रस्तुत | | 
सरकारी पक्ष ने गवाही के तिए ससे 
पहले अमरसिंह को पेश किया। मर्ह ६ 
ने अपने बयान में कहा : | 
“२५ सितंबर से कोई डेढ़रो गैर | 
पहले एक रोज शाम के समय भिम ब 
रक्खित, जयवर्धन, सोमारामा और ऐ | 
क्रीम-रंग की एक ओपल कापतात कात | 
मेरे घर आये । जयवर्धत कार चला र | 
उस अवसर पर बुद्धरक्खित न ह | 
ही पेरेरा को कारतूस खरीदने के हि | 
दिन बांद वे लोग फिर मेरे | 
इकटूठे हुए। वे जल्दी म॑ ब हर | 
रहे थे। मैने पूछा कि आप जति | 
रहे है । इस पर बुद्धरविखित वा| 
कि हम गोली चलाते की . ह | 


EE 
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| | ऱ्य घटना के दो दिन वाद सवेरे के 


समय कोई आठ बजे सोमारामा अकेले ही 
मेरे घर आये। उसं समय मन उनसे पूछा 
कि गोली चलाते के इस अभियान का प्रयो- 
जन्या है। सोमांरामा ने उत्तर दिया कि 
म॑ उसकी हत्या करनी है। जव मेंने पूछा 
` के किसकी, तो सोमारामा ने निर्द्र भाव 
' से कहा कि आगमातितम अर्थात्‌ प्रधान- 
मंत्री की । 
“इस पर मुझे क्रोध आ गया और मेने 
आवेश में कहा कि यदि तुम मेरे घर पर 
इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हो, तो भगवान 
के वास्ते आगे से यहां मत आना । में इतना 
ही कह पायाथा कि उसी समय वृद्धरक्खित 
बोर जयवर्धन कार में आये। वे जल्दी में 
का को साथ लेकर वहां से 
। 
इसके कोई एक सप्ताह वाद बुद्धर- 
कथित और जयवर्धेन कार से मेरे यहां 
भाग उनकी कार आती देखकर मे बाहर 
आया और उनकी ओर बढ़ा । वुद्धर- 
कि गे कार में बैठे-बैठे ही मेरे कान के 
> ल कि सोमारामा ने तुमसे 
यर श वह गलत है । हमने वह 
की या है, इसलिए उसकी चर्चा 
| रोट करना । इतना कहकर वे 
| वाद भी उन मो प्रधान-मंत्री की हत्या के 
| छिनेको गं ने मुझे चेतावनी दी थी 
हिरा पः कोई रहस्य न दूं ।” 
का | देखा के 


! . १९७२ 1 हाल सरकारी 
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चाहोतो तुम भी साथ चल सकते हो 


७९ 


गवाह आनंद थेरो ने बताया। सोमारामा 
के वकील श्री वीरमंत्री ने आनंद से तरह- 
तरह के सवाल पूछे। उन्होंने कहानी को 
दुसरे ही तरह से मोड़ने की कोशिश की और 
कहा कि हत्या किसी और आदमी ने की 
और वह रिवाल्वर छोड़कर मौके से भाग 
गया । सोमारामा ने रिवाल्वर उठाया 
और वे उसे सुरक्षित रखने के लिए घर के 
भीतर गये थे कि भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया 
और पुलिस ने उन्हें ही हत्यार घोषित कर 
दिया। आनंद थेरो के बयान का समर्थन 
उसके एक साथी ने किया, जो वहां दर- 
वाजे के पास खड़ा था। र 
एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी विक्रमसिह ते 
गवाही देते हुए बताया कि मेने गोली की ' 
आवाज सुनी, तो मेरा ध्यान घटनास्थल 5४ 
की ओर गया। उस समय रिवाल्वर सोमा _ 
रामा के हाथ में था। उसके वाद मेने कई. 7! 
बार गोली चलने की आवाज सुनी! श्री, 
भंडारनायक के भाई बानेंस ने न्यायालय 
को बताया कि मैने भिक्खु सोमारामा को 
हाथ में रिवाल्वर लिये प्रधान-मंत्री का 
पीछा करते हुए देखा। धं 
कोठी पर पहरा देने वाले कांस्टबल 
सोमारकोन ने बताया कि मेने एक मिनिट 
के भीतर कई बार गोली चलने के आवाज | 
सुनी और तत्काल अपनी राइफल में का 
तुस भरकर बरामदे की ओर दौड़ा एक | 
अधेड़ आदमी मेरी ओर लपका और उसने 
मुझे बताया कि प्रधान-मंत्री पर गोली 
चलायी गयी है। मैंने बरामदे मं एक बौध | 


a ॥ 

x] >> 
> 

न 


भिक्खु को देखा । शिनाख्त के समय उसने 
सोमारामा को फौरन पहचान लिया । 
बचाव-पक्ष की ओर से सामने के घर की 
रसोईदारिन जोसलिन को पेश किया गया, 
जिसने अदालत को बताया कि में गोली की 
आवाज सुनकर बाहर आयी और प्रधान- 
मंत्री की कोठी के मुख्यद्वार की ओर दौड़ी। 
उस समय मैने सड़क पर एक सफेद कार 
खड़ी देखी, जिसमें कोई बेठा था । एक दूसरी 


` कार उससे आगे खड़ी थी । दोनों का मुंह 


बोरेला की ओर था.। उसी समय एक आदमी 
भीतर से बगीचे की दीवार पर तेजी से चढ़- 
कर बाहर उतरा और दूसरी कार की ओर 


 झपटा। इसी समय वह सफेद कार के 


भीतर बेठे आदमी को संबोधित करके 


` चिल्लाया, सव ठीक है भाई; और दोनों 


कारें बोरेला की ओर रवाना हो गयीं । 
विचित्र बात तो यह है कि डिप्टी इंस्पे- 
क्टर जनरल पुलिस ने बचाव-पक्ष की ओर 


' से गवाही दी और कहा कि आनंद घटना- 


स्थल पर था ही नहीं। सरकारी पक्ष ने 
न्यायालय के सामने सोमारामा का वह 
बयान पेश किया, जो उसने कोलंबो के चीफ 


* मजिस्ट्रेट के सामने दिया था और जिसमें 


उसने अपना अपराध स्वीकार किया था । 
सोमारामा के वकील का तकं था कि वयान 


पुलिस के दवाव में दिया गया था, अतः 


उसका कोई महत्त्व नहीं है। न्यायालय ने 


` ` तक को अस्वीकार कर दिया । 


सोमारामा ने यह कबूल किया कि उसने 
बयान: दिया था। साथ ही उसका यह भी 
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कहना था कि मुझसे यह / 
था कि यदि मे दुसरो ; च ; 
मुझे सरकारी गवाह वना लिया 13 
मुझे अफीम भी दी गयी थी। उ | 
ने अदालत को बताया किसोमारामा ब. | 
मची है और पुलिस ने उसे अफीय बि 
सिगरेटों का प्रलोभन देकर उससे द | 
र 
बयान लिया था । : 
इस कांड में पुलिस-भूमिका बहुत सळ. | 
स्पद रही । डी जोय्सा ने खुल्तमबुल् | 
चचाव पक्ष का समर्थन किया। मुक्हो मे | 
सुनवाई के दौरान पुलिस की अपराध श्र | 
के सुपरिटेंडेंट वी. डब्ल्यू. पेरेर के बारा! | 
कहा गया कि प्रधान-मंत्री की हत्यारे | 
उसने ही हत्यारों को रिवाल्वर की गोतमं | 
दी थीं । इस आरोप के तुरंत बाद पेग | 
आत्महत्या कर ली। 
कुछ बातों का रहस्य अंत तक रहीं के 
सका, जैसे प्रधान-मंत्री के घर से दोग | 
रामा के भिक्खु वस्त्रों के अलावा द | 
ही पोशाक और मिलीं वे कहाँ तेज | 
थीं और किसकी थीं, इसके वारे ३ | 
ज्ञात नहीं हो सका। एक अटकल पह >: 
गयी है कि सोमारामा हत्याच न | 
भिक्खु-वेश कोउतारकर वहाते | 
चाहता था और उसने या ps तोह | 
ने-संभवतः उसी साथी "१ का | 
रिन 'जोसलिन की pi ब” 
दीवार फांदकर कार * ब 
प्रम पैदा करने के लिए चे 0 $ 
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प्रकार का एक रहस्य और नहीं 
न्‍ । प्रधान-मंत्री ने डाक्टर सा 
५, 11 की पोशाक म एक मूख न 
पर गोली चलायी । वे सोमारामा को 
अच्छी तरह जानते थे, तब उन्हाने सोमा- 
रों नहीं लिया ? इस बारे 
माका नाम क्यों नहीं ; 
| | दरदो संभावनाएं हुँ। पहली तो यह कि 
ती ने मन-ही-मन सोमारामा को 
क्षमा कर दिया था । उनके-जसे संस्कारों 
वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकती 
है| वे उसे फंसाना नहीं चाहते थे । दूसरी 
संभावना यह हो सकती है कि डाक्टरों ने 
{ | _ जात-वूझकर अपने साथी चिकित्सक सोमा- 
रामा को बचाने के लिए प्रधान-मंत्री के 
शब्दों को तोइ-मरोड़कर पेश किया हो । 
न्यायाधीश ने जूरी के सवंसम्मत निर्णय 
` क्रेआधार-पर अनुरा द सिलवा और पेरेरा 
'कषोनिर्दोष घोषित कर दिया और बुद्धर- 
क्बित, जयवर्धंन तथा सोमारामा को हत्या 
के अपराध में मृत्युदंड सुनाया । निर्णय के 
विद्ध श्रीलंका के कोटं आव्‌ क्रिमिनल 
अपील में. अपील की गयी । 
मामले की सुनवाई के वाद मुख्य न्याया- 
हमा एच. बासनायक तथा अन्य चार 
खाक त ह के अपराध में सोमा- 
य॒ मृत्यु-दंड की तो पुष्टि 
7 तु वृद्धिरक्खित और जयवधंन के 


भा जायेगी 


अनिद्रा का रोगी : डाकटर साहब, i कहा था कि पेडू-पर गीली पट्टी रखने से ` 

। में तो सारी रात पट्टियां बदलता रहा, चींद नहीं आयी । _ किसने 

कहाथा? = चिकित्सकः ओ हो, आपको सारी रात जगकर पट्टियां बतत 22000. 

` “ 'ेने तो कहा था गीली पट्टी रखकर सो जाइये ! 
र ब्र 


मृत्युदंड को इस आधार पर आजन्म काराः = 
वास में बदल दिया कि उन्होंने हत्या का. 
षड्यंत्र किया, हत्या में प्रत्यक्ष भाग नहीं 
लिया, और हत्या के षड्यंत्र मे भाग लेने 
के अपराध के लिए श्रीलंका के कातून के 
अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता । | 
बचाव-पक्ष ने अंतिम अपील ब्रिटिश प्रीवी | 
कौंसिल की जुडीशियल कमेटी के सामने 
की और पेखी के लिए सर डिंगल फुटको : 
अपना वकील बनाया । कमेटी ते सुनवाई 
के बाद श्रीलंका के कोटं आव्‌ क्रिमिनल 
अपील के निर्णय की पुष्टिं कर दी। i 
भंडारनायक नहीं रहे; कितु श्रीलंका | 
उनके शासन को अस्वीकार नहीं कर पाया, | 
और उसकी बागंडोर भंडारनायक की | 
विधवा सिरीमावो भंडारनायक ने संभाली . . 
वे संसार की पहली महिला प्रधात-मंत्री | 
बनीं । कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर | 
रहकर वे पुनः सत्ता पर लौट आयी । 
श्रीमती भंडारनायक ने अपने पति की | 
भूल को नहीं दोहराया । उन्होंने बौद्ध | 
भिकखुओं औरअन्य परंपरावादी सांप्रदायिक । 
तत्त्वों और प्रति क्रियावादियों को राजनीति. व 
से दूर रखा है तथा उसे शुद्धतः राजनीतिक | 
और आथिक आधारों पर खड़ा किया है). | 
-११ सुखसदन, १३ ईस्ट कनाल रोड. 
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जान न्यूवेल 


देशानिक निक शोध में कुछ ही किस्म के प्राणियों 

का उपयोग किया जाता है। उनका 
चयन भी इस आधार पर किया जांता है 
कि उनके शरीर लगभग उसी तरह काम 
करते हैं, जसे कि मानव-शरीर । लेकिन 
चिकित्सा-विज्ञानियों को आशा है कि जिन 
प्राणियों के शरीर मानव-शरीर से बहुत 
* भिन्न रीति से काम करते हैं, उनसे भी बहुत 
कुछ सीखा जा सकता है । ह 

यही कारण है कि लंदन की वेलकम 
इंस्टिट्यूट आव काम्पेरेटिव फिजियोलाजी 
के विज्ञानी डा० इडवल वाइन रोनाल्ड्स 
स्टोट, साही, कई दुर्लभ जातियों के चम- 
गादड और एलिफंट श्र नामक स्तनपायी 
को पिंजडे मे रखकर उनका प्रजनन करा 
रहेहे। 

इनमें से प्रत्येक प्राणी की प्रजनन क्रिया 
में कुछ विचित्र बाते हे, जिनका रहस्य 
समझने से शायद मनुष्य के प्रजनन संबंधी 
कई मसलों का निराकरण हो सकेगा । 

साही से मिलते-जुलते जीव कोयूपू और 
दक्षिण अमरीका के विशाल गिनी पिग को 
ही लीजिये। इनकी गर्भावधि बहुत लंबी 


होती है २३० दिन जितनी । शायद इससे ` 


हम यह पता लगा सकेंगे कि भ्रूण के विकास 
नवनीत | 
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की गति को किस प्रकार धीमा कराइ 
सकता है और मनुष्य-शरीर में घ्र | 
विकास का नियमन करने वाली तीनेक | 
सी हुँ? हैः | 

दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में एकके | 
सा प्राणी होता है, जिसकी लंबीसी पुत | 
होती है, जिसे वह बिलों व बांिगोमें र | 
कर चींटियों और दीमकों को चटकरअ | 
है । इसे सूंड जेसी थूंथन के कार एड | 
फॅट श्प. कहा जाता है । | 

इसकी एक अजीव आदत है। गफ 
साथ पचास डिव उत्पन्न करता है। शो | 
के समय सभी अंडों में बीजाधान हो क | 
है और सभी भ्रूण के रूप में बढने ब | 
मगर केवल दो पुरे बच्चे बनपातह। ५ | 
का विकास आरंभिक अवस्था में है र | 
जाता है और शरीर उन्हे आल | 


वाली इस प्राकृतिक व्यवस्था शी 4 
करने से शायद विज्ञानी यह भा | 
कि क्यों कुछ स्त्रियों के गर | 
का विकास आरंभिक दार | 
है और श्रू गर्भाशय 
कर लिया जाता है । त 


नामक प्राणी की खासियत कुछ 
| ही है। एक ही मां की संतति मे शारी- 
रि संवंध होकर बेतहाशा बच्चे न पेदा हों, 
इसकी बहुत ही अनोखी व्यवस्था स्टोट ने 
विकसित करलीहे।. हू 
गादा स्टोट अभी जव चंद सप्ताहों की 
होती है, तभी संभोग कर लेती है । अभी 
तो उसने मां के स्तन का दूध पीना भी नहीं 
छोड़ा होता ! ऐसी कच्ची अवस्था में बच्चे 
बनना, निश्चय ही उसके लिए संभव नहीं 
होता। इसलिए डिबों में बीजाधान हो 
जाने पर भी भ्रूणों का विकास रुका रहता 
है अर उनका आकार आलपिन के सिर 
जितना ही वना 'रहता है । लगभग आधे 
सात तक जब तक कि उनकी नन्ही माता 
बालिग बनकर. बच्चे जनने और उन्हें पालने- 
पोसने लायक नहीं हो जाती - वे भ्रूण 
उसी तरह जीवन्मृतावस्था में पड़े रहते हूँ 
ससक बाद उनका विकास आरंभ होता है। 
गर स्टोट गृहस्थ कहलाने की इतनी 


| उप्र मे जाकर वे सेक्स की 
गा ह्‌ उससे पहले नहीं । इससे तरुणी 
व ह अपने सहोदरों को छोड़कर दुसरे 
चि पे हूं । इस प्रकार स्टोट 
हन परस्पर शरीर-संबंध होकर 
श्वान होने की संभावना टल जाती है । 
ह पता लगा सकें कि नन्ही भादा 
1 तो ज्र विकास को किस प्रकार 
| ऽ "मनुष्योमे भी भ्रूण के विकास 


क्री नहीं मचाते । लगभग एक वर्ष की 
दृष्टि से बालिगः 
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को नियंत्रित करने का उपाय हाथ लग 


सकता है और उससे शायद गर्भनिरोध का. 


नया तरीका भी विकसित किया जा 
सकता है। 


और सबसे अद्भुत तथ्य तो कुछ जातियों... 


के चमगादड़ों में देखने में आया है, जोकि 
शायद मानव-चिकिसा में बहुत मूल्यवान 
सिद्ध हो सकता है । ये चमगादड ग्रीष्म के 
ठेठ अंत में, यानी अपनी शीतनिद्रा आरंभ 
करने के कुछ ही दिन पूर्व संभोग करत हं । 

मगर संभोग के बावजूद गर्भाधान नहीं 
होता । बल्कि. नर का शुक्राणु मादा के 
गर्भाशय में जीवंत अवस्था में छः महीने 


पड़ा रहता है । फिर वसंतं के आगमन पर. 


शीतनिद्रा टूटती है और मादा के डिबाशय | 
में अंडा तैयार होकर गर्भाशय मे आता है 
और वहां शुक्राणु से उसका मिलाप होता 
है। तब भ्रूण का विकास आरंभ होता है 
और स्वाभाविक ढंग से चलता है। 
इलेक्ट्रान-दूरबीन से लिये गये चित्रों ने 
शुक्राणुओं के छः महीने तक जीवित रहने - 
का रहस्य खोला है। ये शुक्राणु गर्भाशय की 
दीवार पर कतारों में बैठ जाते हैं। फिर . 
गर्भाशय की दीवारों में से अत्यंत सूक्ष्म नलि- 
काएं निकलती हूँ, जो शुक्राणुओं को भोजन 
सप्लाई करने लगती हे) । 
यह दुर की कोड़ी लाना प्रतीत होसकता 
है, मगर यह असंभव नहीं है कि आगे चल- 
कर इस जानकारी की मदद से बांझपन के 
निवारण का कोई उपाय निकल आय । 


EEE 


पु 
है 
पक 


क ६7 ~ 
SS “ब > 
ट्र Cd = 
हु 


ee 
se 
2 हर 


` नवनीत 


` र को .फ़ैक्टरी में लगी नयी 


` 2.४ मशीचःकी कार्यविधि. समझाता हुआ 


आखिर इंजीनियर भन्ना गया और नाराज 


' _ होकरेंकमरे से निकल गया; क्योंकि एक 
; » आदमी बार-बार टोक देता था। 


“कौन है यह आदमी, जो लगातार यह 
दिखावाककरं रहा थो कि.उंसे मुझसे ज्यादा 


` मालूम है ?” उसने फैक्टरी के:एक अधि- 
। अक्ारीसिपछा। ४ "`: `: : 


“ओह ! ...... हां, दिखावा करना तो 
स उसके लिए ठीक नहीं। अधिकारी वोला- 


> 


___ “बटर, इस सुप में मक्‍्खी है! ” 
fs “चता मत कोजिये || ब्रेड में मकड़ों है र 


-शरद उदेशी 


. 
= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 86 


. उस पर एक रुपये पांच पेसे के 


क ८४ 


“वह तो इस मशीन का आविष्कार है! 
००० 7 । 

मालकिन -“क्यों तारा, तुझे बो कि | 
टियां दी थीं, वे लेटरबाक्स में डाल दा?" | 
तारा -“,जी मालकिन! लेकिश | 
देखा कि जो चिट्ठी विलायत जाने बे | 
थी, उस पर आपने सिफ पच्चीस पेड | 
टिकट लगाये थे, और जो बंबई जाग) | 


मालकिन - है भगवान्‌! अवतो वास | 
लौट आयगी वह चिट्ठी! | 
तारा -“ जी नहीं, जौटेगी नही! १ | 
यह भूल देखी, तो दोनों पर के पेबल | 
बदलकर लिख दिये।' | | 


००० व 

दो-चार दिन पहले ही भर्ती ह * | 
सैनिक से कमांडर ने पूछा- सता ॥ 
से पहले तुम क्या थे ! 

“द्ेफिक्र था ! 77 जवाब मित्रा। 

000 

“कल रात मेने एक 
देखा ! ” वह अपने मित्र 
“प्रसिद्ध अभिनेत्री बेला यामिनी 
पत्नी में मुझे लेकर भयंकर, हाई 


बेबी फार...... 


| चकने लिखा -“मुझे यह फिल्म काफी 

` ताजगी देने वाली प्रतीत हुई । इसके अंत 
| प्रेंजव में सोकर उठा, तो मेरा सिर काफी 
` हल्का था।” 


| 
| ह ~» 000 . 

EF हक (दवाफरोश से) - “ आपके पास 

| सवालों के लिए क्या है ? ” 


दवाफरोश-/अपार सम्मान,श्रीमान ।” 

००० 
| पली कह रही थी-'देखो न, मेरी 
| परहियां अब कितनी भही दिखने लगी हे! 
भा तुम्हारा ही कोई दोस्त आ जाये, तो 
आ यही नहीं समझेगा कि में तुम्हारी 

॥ हीं, बावचिन हूं ! ' 

अगर वहू खाना खाने तक रुकेगा, तो 
पूल स्वयं सुधारलेगा।” पति बोला। 

म "०७०७०७ 
ह सो ग नयी टाइपिस्ट ने दूसरे 
| “सरत लड़की से पूछा - 


एक फिल्म की समीक्षा करते हुए आलो- "तुम हमेशा तिठल्ली क्यों बेठी रहती हो?” es 


$ 
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प 
“बांस को यही पसंद हैं। मेरा विभाग, | 
शिकायतों का विभाग है 


°: द; . 9०० ` ' 28207 

: न्थायाधीश-“जो तुम. पर विश्वास  . 
करते थे, उन्हें ठगने को तुम्हारा मन ही | 
केसे हुआ ?” _ : े गा क य 
अभियुक्त-श्रीमान, बात यह है जब 


रं 
Fr, 


= 
22२10 


= 9 नहीं 7 जा ~ 
जो विश्वास न करें, उन्हें ठया नहीं Ha र 
सकता! ” ॒ ज्र 17% क्य 


००० जळ कः € 
पति महोदय घर लौटे तो बुरी तरह. 
हाफ रहे थे । कारण पुछने पर पत्नी से ` 
चोले-“देखो, उफ्‌......मेंने, उफ्‌..... जाजी . 


न कहने की शक्ति बहुत जरूरी है। नहीं 

` तो अनर्थो की परंपरा रुकती नहीं। 
अमरीका के एक राष्ट्रपति थे। वे 'न' कहना 
नहीं जानते थे। उनके आस-पास मंडराने 
वालों ने उनका बहुत दुरुपयोग किया और 
उन्हे बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी । वस्तुतः 
'न' नहीं कह पाने की कमजोरी उनमें शुरू 
से ही थी। एक बार तो खुद उनके पिता ने 
उनसे व्यंग्य में कहा-“खुदा बड़ा मेहरबान 
है कि उसने तुम्हें औरत नहीं बनाया, वरना 
मुसीबत हो जाती ।” न 

जिन चीजों को हम अनुचित और हानि- 
कारक समझते हों, उनमें दृढ़ता से न! 
कहना बहुत ही आवश्यक है। मगर हर बात 
म न-त करना जीवन में विफलता और 
व्यथंता को न्योतना है । 

बहुत जरूरी है कि जीवन में इस 'न- 
वादी' दृष्टि को तजकर हम 'हां-वादी' 
दृष्टिकोण को अपनायें और अपने भीतर 
पनपायें। 

हां-वादी” दृष्टिकोण के विकास में ये 
उपाय मददगार हो सकते हे । 

१. गलत जगह, अनावश्यक जगह जो. 
१९७२ 
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नकार' घुस आये हों, उन सबको चुन 
कर बाहर निकालिये। नकार' बहे क | 
दस्त घुसपेठिये होते है। चोकत | 
पकड़िये | व | 
२. रात को सोने से पहले लि |. 
की चर्या और अनुभवों का सिहकत | 
की जिये। देखिये कि आपनेक्याअच्छा | 
सुना, जाना और अच्छा पाया,अच्छाबाग- 3 
उसे सराहिये, उसके लिए भगवानको || 
वाद दीजिये । £ 
३. सवेरे आशाओं का बालिग | 
बिस्तर से उठिये। हृदय में उमंगगोरबब | 
में आनंद लेकर नवागत सुदिन का सरी || 
कीजिये। 
४. आज यह काम मुझे कला हब १ 
इसे मै सफलतापूर्वक कख्गा - कं रु 
लेकर दिन का कार्य आरंभ काणि 
कल्प लेकर चतिमे हि | 
५. यह संकल्प लेकर हवा || 
मेरे मुख पर मुदंनी और मायू्ी% | 
मुस्कान रहेगी। मै के शुका . 
चाल से नहीं, बल्कि उल्ला 
चलंगा। 'नहीं', और मत के 
“अवश्य? मेरे मुंह से अधिक 


रखिये हमारा ह 
, हमारे शब्द ये सभी चीजें हमारे 
समक्ष आने वालों को विशेष 
तिक्रिया के लिए प्रेरित करते 


याद 


जीप या 
प्रकार की प्र 


अर की प्रतिक्रियाएं भावात्मक, सह- 
गोगात्मक और सुखद हों, इसके लिए यह 
आवश्यक है कि हमारा हाव-भाव चाल- 
द्रत और शब्द अभावात्मक, सहयोगा- 
त्मक और विषाद-विरोध से भरे न हों । 


प्रकृति कोई झूठ स्वीकार नहीं करती । 


ऐक अक्ल की जरूरत पड़ती है । 


क की कभी संवी आयु नहीं होती । 


कोई भी मूखं सच बोल सकता है; परंतु 


६. यह मानकर चलिये कि आपकी 
भावनाएं, आशाएं सब सही हूँ, उचित हैं। | 
अपने-आप परे अकारण संदेह और अविः 
श्वास मत कौजिये । हां, इसका यह अर्थ 
नहीं कि आत्मनिरीक्षण करें ही नहीं, भगर 
आत्मनिरीक्षण और आत्मविगहणा का 
अंतर अवश्य समझें। : े 

७. आपके सामने जो क्षण उपस्थित 
है, उसे जियें - अतीत और अनागत के फेर 
में पड़कर बतंमान को न भुला बैठें। 


$ : 
झूठ य 
प्र और कायर व्यक्ति ही झूठ और विश्‍वासघात का आश्रयलेते हे।-फिलिप डोमर, _ 
सभी पाप एक प्रकार का झूठ हूँ -संत आगस्टिन 
किसी बुरे मनोरथ से वोला गया सच सबसे बड़ा झूठ है । -विलियम ब्लेक 
= कार्लाइल ' 


झूठ वोलने के लिए मनुष्य को किसी हद 
-सेम्युअल बद्र 


हा हे सहायता के विना कोई आदमी आज तक राष्ट्रों को लड़ाने में सफल नहीं 
हा 


-सल्वाडोर डी संतियागा 


` पप के कई औजार होते हे, लेकिन झठ ऐसा दस्ता है, जो सभी औजारों के साथ 
कवठा है । ह ह -आलिवर वें 


वेंडल होम्स | 
-सोफोक्लीज 


विरार झूठ भया है? छल-कपट का चोगा पहने हुए सच्चाई ही तो! * अ 
| 
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अः तक तो इतिहास की कक्षाओं में यही 
पढ़ाया जाता रहा है कि अमरीका 
की खोज क्रिस्टोफर कोलंबसं नामक एक 
इतालवी नाविक ने सन १४९८ में की थी। 
मगर अब ऐसा लगता है कि इस मामले में 
इतिहास की पुस्तके गलत हो जायेंगी | 
- प्राचीन काल के अनेक ऐसे मानचित्र और 
` अवशेष मिले हे और मिल रहे हे, जो यदि 
 असंदिग्ध रूप से सही सिद्ध हो गये, तो 
कोलंबस को जो श्रेय मिलता रहा है, वह 

बंद हो जायेगा । 
वेज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि 
अमरीका की खोज भले ही बाद में हुई हो; 
वहां रहने वाले ईसा से ३०,००० वर्ष पूर्व 
भी रहते थे। और यह सचमुच असंभव- 
सा लगता है कि ३०,००० ई० पू० से 
१४९८ ई०तक इस तथाकथित नयी दुनिया 
को देखने कोई गया ही न हो। यह संभा- 
वना ही विद्वानों को माथापच्ची की प्रेरणा 
,देने के लिए काफी है। इसलिए विभिन्न 
राष्ट्रों के इतिहासज्ञों और पुरातत्त्वविदों 
तथा भाषाविज्ञानियों ने दावे किये हैँ कि 
को अमरीका .का पहला यात्री 

मानना गलत है। - 


` सबसे पुरानी अंमरीका-यात्रा का दावा 


“स्पान' में प्रकाशित एक लेख का सार 
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तुर्की लोगों का है कि ईसा से ५१५ 
वर्ष पहले तुर्की लोग बेरिंग EE 
पार करके उत्तरी और मध्य अगर | 
पहुच थे। प्रमाण? अमरीकी आर्लिरि |. 
की दो भाषाओं ( मय और बाते) 
में कुछ ऐसे शब्द मिलते है, जो तु|| 
से मिलते-जुलते हँ । | 

दुसरी प्राचीन अमरीका-यात्रा वाण |. 
जापान वाले करते हे कि वे ईग्राप१७ 
वर्ष पुवे अमरीका गये थे। प्रमाण पल |. 
कि ईक्वेडोर में हुई खुदाई में कुछ ऐक 
पाये गये है, जो जापान के जोगे क |. 
(२,५० ० ई० प्‌० के बतंनोंजंते ह| 
चीनियों का भी दावा है कि उन्हेग १! 
ई० में एक बौद्ध भिक्षुके नेतृत्व ममेति || 
तक की यात्रा की । रोमन लोगों || 
है कि उनके परखे अमरीका गेंगे | 
तक गये थे और उन्होंने वहां की स | 
वजिल के काव्य की पंक्तियाँ २. || 


अंग्रेज ही क्यों पीछे रहें ! म 

कि बेल्स के एक प्रारंभिक स उ | 

में अलाबामा की मोबाइल ५ F 

समुद्र-यात्रा की थी द| 
सन १८९८मे 

हुई, तो एक पत्थर निकला 


प से प्रसिद्ध है । के सिंग्टन इंग्लैंड 

|; इस पत्थर पर जो लेख है, वह 
Ll बाईका-काल ( आठवीं से दसवीं शताब्दी 
| कक) का है। वाइकिंग लोग थे--स्के डिने- 
"बिया के समुद्री लुटेरे । उन्होंने ९८२ म॑ 
ग्रोततँड की खोज की थी ओर ८६२ में 
। उनके नेता रूरिक ने रूस की पहली राज- 
प्रानीनोवगौरोद वसायी थी । ऐसे पराक्रमी 
७॥ द्रोगोंके लिए अमरीका की यात्रा कर 
७॥ दना असंभव नहीं लगता, लेकिन केसि- 
टन पत्थर अभी तक ` 
| स्य ही बना हुआ 
| है।उत्तरी स्पेन और 
 दक्षिण-पश्चिमी 
| फ्रांस के निवासी 
| गात लोग और 
£ भारतोय हिन्दू भी 
| बमरीका की खोज 
| के दावेदार है। 
जे लेकिन अभी हाल ; 
| मेयह दावा किया 


ध्यसागर के पूर्व मेळ शमन 
भ रहते थे, जहां 

हा बा) शीक 

 झाहे। फिनीशि- 

` "नोवे कुशल 


खोजियों के मार्गों और तिथियों के संबंध में अटकलें 


वैक्सवासी- ११७० ई. 
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नाविक थे, समुद्री यात्राएं करके व्यापार 
करत थे और दूर देशों में जाकर उपनिबेश 


भी स्थापित करते थे) फिर भी ये लोग अंध. | 


महासागर पार करके अमरीका तक भी गये 


होंगे, अव तक यह्‌ नहीं माना जाता था। | a 
पुरी तरह तो अब भी नहीं माना जाता, . ` 


लेकिन एक प्रमाण मिला है और मेसेच्यू- 


सेट्स की ब्रेडीज यूनिवर्सिटी के एकप्रोफे 
सर डा० सायरस गोडन उस प्रमाण को | 


प्रामाणिक सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। 


प पाळा यकध्त पिरिमरशकयाटा | र 
veto for जब तप 5 फट व कक 0३3८ दर्या 
डन र 


सवदा नदश 4१० पर शाम १०१ ४१५१४०५ न 


£ 
ध [ सेव] %४४१०११7७४९०४५४१३:५: 
शी (re ४०५६ ४॥/एए5४ १ ४94१५.  * 
भं 
AN 


Andee ५१०५ AMR: 
agphavoieoyi ota ned wots toying 


ea iirc 7६११५०५२०५३१॥ ` ; 


ब्राजील के उत्तर-पुर्वी तट पर पाया गया 
फिनीशियन लिपि का एक शिलालेख, जो 
इतिहास के अनेकों प्रश्‍न उठाता है । 


यह दिलचस्प कहानी सन १८७२ में शुरू 
हुई, जब ब्राजील के उत्तरपूर्वी भाग में एक 
जमींदार ने कुछ पथरीली जमीन की 
खुदाई शुरू करायी। खुदाई में निकली एक 
पत्थर की शिला, चार टुकड़ों में टूटी हुई । 
लेकिन उस पर कोई अजीब-सी भाषा खुदी 
हुई थी) जोक्विम आल्वेस डिकोस्टा नामक 
उस जमींदार ने उस शिलालेख की नकल 
सायो डि जेनीरो की विज्ञान-अकादमी को 
. भज दी। वहां लेडिस्लाड नेट्टो नामक एक 
सग्रहालय-निदेशन ने शिलालेख पढ़ा और 
उसका अनुवाद किया। लेख फिनीशियाई 
भाषा में था। हां, लेख के एक अंश का अनु- 
वाद उनसे नहीं हो पाया। बात फैली, पर 
विद्वानों ने कहा कि शिलालेख जाली है। 
भला लोगों ने अपनी छोटी- 
सी नाव में दक्षिण अमरीका तक की यात्रा 
की होगी ? असंभव ? | 
१८७४ बोर १८९९ में अमरीकी अख- 
नवनीत 
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वारों ने फिर उस शिलालेख 
मगर प्राचीन लेखों के री 
कहूकर वात को फिर हवा में 
कि शिलालेख में प्रयुक्त भाषा सो फिन 
भाषा की पाठय-पुस्तक के अनसार बाः 
रण और शब्दप्रयोग की दृष्ट तेक 
है ण जाली है । उस समय गोष 
गोडेन भी यही सोचते थे। मगर बा | 
कहना हे कि शिलालेख प्रामाणिक बे | 
पहले उसे अप्रामाणिक इसलिए मागा रा |. 
था कि विद्वानों को तव तक फनी 
भाषा के विविध रूपों का पता नहीं| | 
उनके हिसाव से शिलालेख की भागाई' 
छठी शताब्दी की फिनीशियाई भाषह || 
लेख का अनुवाद उन्होंने यों किया हैः || 
“हम राजा के नगर सिदोत मे को 
कन्नान के पुत्र हैं। व्यापार ने हं स ५ 
वर्ती समुद्र तट की पहाड़ी ह ५ 
पटका है। हमने अपने शक्तिश वक. 
हीरम के १९ वें साल में ऊंचे देवोंऔरषेग |. 
के लिए.एक युवक का बलिदान कि | 
“हुम एजियन-गेवेर नगर से का 
की खाड़ी में उतरकर ब कडकी | | 
और हमने १० जहाजों साप 
दो वर्षों तक हम हैम ( अफ्रीका ) bs [| 
के आसपास के समुद्र मं पा hi 
लेकिन ईश्वरीय अकोप सेज |. 
और साथियों से बिछुई गर्म! = ल | 
“इसलिए हम १२ 5 हूँ बित 
स्त्रियां इस नये तट पर था ह पॉ 
मै, नावाधिपति, शासत ` || 


आफ = 
शरभ महत में ऊंचे देव और देवियां हम पर 
कपा करें |! जर 

डा० गोर्डन का विचार है कि ई० पु० 


पांचवीं शती के यूनानी इतिहासकार 
हेरोडोटस ने इसी यात्रा के विषय में लिखा 
है कि “इस प्रकार फिनीशयाई लोग लाल 
सागर से चले और दक्षिणी समुद्र में गये । 
« ज्योंहीपतझड़ आता, वे लीविया (अफ्रीका) 
के किसी भी हिस्से में रक जाते और धरती 
में बीज वोकर फसल की प्रतीक्षा करते। 
फसल काटकर वे फिर चल देते । इस तरह 
दो साल बीत गये और तीसरे साल वे हर- 
क्यलिस-स्तंभों ( जिब्राल्टर) की परिक्रमा 
करके मिस्र लोटे ।” 
डा० गोन के विचार से जव वे लोग 
बफ़ीका के पश्चिमी तट पर रहे होंगे, कोई 
पफान आया होगा और उसके बेड़े की एक 
| नाव को अलग वहा ले गया होगा और वह 
[| केलौ नाव दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा 
भ डकर पश्चिम की ओर चलते-चलते 
बीत पहुंच गयी होगी । वहुत से विद्वान 
तासे परिकल्पना से असहमत हैं और 
[ की प्रामाणिकता पर अब भी 
र लेकिन डा० गोडंन को अपनी 
| गावे के तह अटल ल 
| भेरा-दितीय थोर हेयेर्‌डाल 
| "यकी सागर-यात्रा का हवाला 


नई HN अर >... 


ज ह ज जय 


f कक्षम 
{ 


कहीं खो गयी । 


स्वीडन की = le 
है सरकार ने जनता को यह बताने के लिए कि उसका डाक-विभागकितता ० 
बनायी। लेकिन उसका प्रदर्शन आज तक इसलिए नहीं हो सका 


+ 


आइसलेंड का नाविक लेफ ईरिक्सन, 
जो सन १,००० में ग्रीनलंड जाते हुए 
राहू भटककर अमरीका पहुंच गया। 


देते हे, जिनसे यह सिद्ध किया जा चुका है 
कि सादी नावों में भी अंधमहासागर पार. 
किया जा सकता है। (रा -प्रथम और 
द्वितीय नरकुल से बनी प्राचीन ढंग की नाव 
थीं । समुद्री धाराओं पर अपने आप बहती 
हुई ये क्रमश: २,७०० और ३,२०० मील 
चलकर अंध महासागर पार कर गयी थीं 
और थोर हेयेरड़ाल ने यह सिद्ध कर दिखाया 


था कि प्राचीन मिस्त्री'लोग अपनी साधा 


रण नावों में इतनी लंबी यात्राएं करते 
रहे होंगे ।) | 
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[ अनुभव 
सुर्योदय नहीं हुआ था 


_ किरणों ने अब तक केवल पर्वत का शिखरों का, पिछवाड़ा छा था 
अच्छा लगा मुझको यह रूप :: ` ` ` `. 
`. ` जी हुआ कि आज देखू में, एक पुरे दिनमान:का स्वरूप ! 
« 'सुरज पहल एक लहकता हुआ गोला-भर था, 
अ'फिरंथा किरणों का अक्षय संडार  . ४.४: ह 
` और, धीरे-धीरे होता गया था, प्रकाश कां अपरिमित विस्तार 


दिन यह तभी तक था कहलाया .... .. 1८2: नानक 
जब तक, किरणों का किरणों ने. साथ था निभाया; : «४ 
` धीरे-धीरे जब होने लगा था सुर्यास्त...... : 

धूप मुरझायी जसी; 

किरणे सब अस्त-व्यस्त 

तब यह विघटन था: तेजी से चल रहा . 

दिन धीरे-धीरे रात में बदल रहा! 

ओर फिर= | 

देखत-ही-देखते, दिन सारा ढला जा रहा था 

सुरज का गोला, असहाय और एकाकी. 

मुंह छिपाने को, कहीं किसी ओट में चलां जा रहा था। 

इस आत से मुझको यह हुभा/अनुभव-- 

कि. जुड़ना ही जीना और संवरना है, और कि> 

कि टूटना ही बिखरना और मरनाहे:..... . : 

कमार - 


#बेरीनाग: हिमालयाज; बेरीनाग, पिठोरागढ (ड) 
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आरे मिलिये, आप एक अनुभवी बुजुर्ग 
हैं। दुतिया की बहुत-सी वातें जानते- 


समझते हैं और उनके बारे में काफी अच्छी 
दे सकते हैं। फिर भी इन्हें शिकायत 
है कि इनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरे 
तो दुसरे, अपने भी नहीं सुनते । जबदस्ती 
डांट-फटकारकर' सुना भी दे, तो वे इस कान 
से सुतकर दूसरे कान से निकाल देते हे ।. 

और आपसे भी मिलिये, आप भी एक 
बुजुग है, लेकिन आपकी वात और है । घर 
मे तो सव आपकी बात मानते ही हैं, पास- 
पडोस और दफ्तर के लोग भी आपसे राय 
| लेने आते हे । कहीं पंच-फंसले की जरूरत 
होती है, तो भी आपको ही वुलाया जाता है 
और आपकी वात बड़े ध्यान से' सुनी और 
मानी जाती है । 

इन दोनों वजुगो में से आप एंक को 
कहेंगे और दुसरे को भाग्यशाली । 
तैकिन सच वात यह है कि इसमें भाग्य या 
भभागय की कोई वात नहीं। दूसरे आपकी 
वात पुन, इसके लिए आवश्यक है कि आपको 
ही ढंग से कहना आता हो । 


अग्री में एक कहावत है कि आप घोड़े 


कोखोंबकरतालाव तक ले तो नह 
जा सकते है, 

उसे पानी पीने के लिए र 
। पियेगा बह तभी, जव उसे प्यास 

। शी 1 इसी तरह आप अपनी बात 
मागी तभ. न वह वात सुनी और 
जायगी, जव लोगों को उसकी 

। यानी घोडे को आप तभी 


गाव सोये 
"पचा, जब वह्‌ प्यासा हो। और 


१९२ 


विवशं नहीं कर : 


क; 
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———— 


आपके अनुभव की सार्थकता उसे पाची तक 
ले जाने में नहीं, उसकी प्यास पहचानने में है। 
एक बार विनोबाजी पदयात्रा करत | 


' हुए एक छोटे-से कस्वे में पहुंचे । कस्व के एक 


युवक ने सुन रखा था कि विनोबाजी हृदयः | 
परिवतंन करा देतेहँ। युवक दशंनाथियों की 
भीड़ में से आगे आकर मिला और बोला . 
“ विनोबाजी, मेरी पत्ती मुझसे प्रेम नहीं | 
करती, आप इसका हूदयं-परिवतंन करा 
दीजिये।” विनोबाजी ने युवक के पास खडी 
हुई पत्नी से पूछा- क्यों बिटिया, तुम अपन 
पति से प्रेम नहीं करतीं ?” पत्नी छूटते 
ही बोली- क्यों करू? मेरा पति मेरे लिए 
क्या करता है?” ट्र 
विनोबाजी चुप हो गये। कुछ सोच- 
कर यवक से बोले-“घर जाओ और तुम” 
स्वयं पत्नी से प्रेम करना शुरू करो। यह 
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सुनकर युवक भड़क उठा- लोगों ने झूठ- 
मूठ ही आपके बारे में फैला रखा है कि आप 
हृदय-परिवतंन कराने में माहिर हे। आज 
देख ली आपकी असलियत।” 

विनोबाजी चुप रहे। युवक चला गया 
तो उनके एक शिष्य ने उनसे कहा -- अव 
तो वह आपकी बड़ी बदनामी करेगा । आप 
को उसकी पत्नी को कुछ समझाना-बुझाना 
चाहिये था” ` 

विनोबाजी ने कहा-“ उससे कोई लाभ 
न होता। पतनी कुछ सुनना ही नहीं चाहती 
थी । दूसरे, उसे सुनने की आवश्यकता भी 


- नहीं थी।” 


“मगर आप युवक को तो समझा ही 
सकते थे?” 
“वह्‌ भी कुछ सुनना नहीं चाहता था, 


` हालांकि उसे सुनने की आवश्यकता थी ।'” 


विनोबाजी ने यह बड़े ममं की बात कह 
दी है । समझदार आदमी का काम यह है 
कि वह अपनी बात कहने से पहले सुनने वाले 
की तंयारी देख ले। और यह बात अनुभव 
से, दूसरों को समझने से ही आ सकती है। 


बच्चा बाहर संगी-साथियों के साथ 


खुशी-खुशी खेल रहा है, मां ने पहुंचकर 
चांटा जड़ दिया और घर में बैठकर पढ़ने 
के फायदे वताने लगी, तो बच्चे पर क्या 
असर होगा? बहु-बेटा सिनेमा जाने के लिए 
तयार होकर घर से निकलने वाले हैं और 
पिताजी ने सिनेमा की बुराइयों पर भाषण 
शुरू कर दिया, तो कौन सुनेगा ? पति 
दफ्तर से थका हुआ और परेशान घर लौटा 


नवनीत ९४ 
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और पत्नी ने दिन-भर के काई || 
की शिकायत शुरू कर न 
लेगा ? जनता अगर भख, गरीवी त 
भोर भष्टाचार से पीड़ित हज 
ऊंचे- आदर्शों की वात वतातेह गोळे 
सुनंगा उनकी बात? : || 
वास्तव में ऐसे ही माता 
पत्नियों और नेताओं को यह शि 
रहती है कि कोई उनकी वात नहीं फ़ा 
कहते हं कि कुआं प्यासे के पाहू 
जाता, प्यासा ही कुएं तक आता हैनन 
प्यासा केसे कुएं के पास जाता है? जि 
पानी साफ, मीठा और पीने गोयहे। बे |. 
कुएं का पानी पीने योग्य है था नही. |. 
निर्णय कुआं नहीं, प्यासे लोग हो से| 
इसलिए अगर कोई यह समझा ह।| 
में बड़ा ज्ञानवान हूं और सारी दृत ह 
दिशा दे सकता हूं, तो उसे पहले बल | 
लेना चाहिए कि दुनिया भी उगे बाहे | 
समझती है, या नहीं । हो सकता है | 
लते में हो । , 
लेकिन इसका मतलब यह भी ह* | 
आप कुएं से अपनी तुलना कले ; 
चुप ही बैठ जायें। इसलिए gs f 
अपनी बात कहनी आती है तुप तरे |. 
मगर बोलिये तब, जब आपकी बा (7४ 
या आप यह समध ग बा 9 
आपकी बात सुन F 
कभी-कभी यह भी होता ह र 1 
श्रोता अन्यत्र होते ह और दै हई || 
कहीं और कह बेठ्त द! हह. 


ह | अच्छी तरह समझता है और जनता 
को राजनीतिक दांवपेंचों की जानकारी 
| दैना चाहता है, उसे किसी राजनीतिक मंच 
| परजाकरअपनी वात कहनी चा हिये। किसी 
कैतंनया भजन-मंडली में उसकी बात कौन 
झुगा ! दुर्भाग्य से हमारे बहुत-से नेता 
| भीषहीतो करते है। 

न सुनने की शिकायत का एक दूसरा 
सनी है। सलाह देने या दूसरों का मार्ग- 
न केरे के समय अगर हमारी बात 
झी सुनता, तो हम सुंझलाकार कह 


ह~" नहीं सुनते 
पी हा सुनते तो जहन्नुम में जाओ, 


alo >. i i WE ME ज्ञ, > जा RF = 


SS MN UN 


| ` लेकिन अपना हक मांगने 
दे |. सापाने हक मांगने या 
19. के समम ह इस स्थिति में नहीं 
| तुता यि कोई हमारी बात 
\| हेता हेम झुझलाहट नहीं होती 
¦ | सारी इस है, क्रोध आता है । उस समय 
EE ताई शिकायत का रूप दूसरा ही 
{ 22 र 
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मगर इस शिकायत को दूर करने के 
तरीके भी वही हे, जो पहली किस्म की 
शिकायत दूर करने कें। यानी आप अपनी 
बात मौका-माहौल देखकर सुनायें, सही ढंग 
से सुनायें और उचित व्यक्ति को सुनायें। 
मान लीजिये, किसी नौकरी पेशा आदमी 
का वेतन बहुत दिनों से नहीं बढ़ा है, और 
उसे लगता है कि उसके वेतन में वृद्धि होनी 
चाहिये । अब मान लीजिये कि वहं आदमी  . 
अचानक अपनी कुर्सी से उठकर अधिकारी 
के पास चला जाये, अधिकारी के पास वेठे 
हुए लोगों की परवाह न करके अकड़कर 
"कहे कि साहब, मेरा वेतन बढ़ना चाहिये, 
तो क्या वेतन बढ़ जायेगा? नहीं। उलट... 
संभव है कि अधिकारी इसे बदतमीजीसम 
गौर उस मातत को वब द त 
लेकिन वही व्यक्ति यह देखे कि अधिः ` 
कारी ने उसे किसी कामसे बुलाया है,अधि- 
कारी अकेला है और उसकी बात सुननेंको | 


तैयार है, और तब वह संयत-शिष्ट शब्दों 
'में अपनी मांग सामने रखे, तो सामान्यतः 


कोई कारण नहीं कि अधिकारी उसकी बात : 


न सुने और उसके लिए कुछ न करे। 

कुछ लोग अपनी शिकायते सही जगह, 
सही आदमी से' न करके गलत जगह, दूसरे 
लोगों से कहते हे । जेसे युद्ध के दिनों में जब 
दुकानदारों ने चीजों के दाम बढ़ाने शुरू 
किये तो पास-पड़ोस की कई महिलाओं ने 
हमसे कहा-देखो, अमुक दुकानदार कितना 
बेईमान हैं, सारी चीजें महंगी कर दी हे । 
कुछ औरों ने हां: में हां मिलायी- “ उसी ने 
क्या, सबने कीमतें बढ़ा दी हैं। कोई सुनने 
चाला ही नहीं है।” 

हमने कहा - आप रेडियो सुनती है ? 
दिन में दस बार यह घोषणा की जाती है कि 
अगर कोई दुकानदार ज्यादा दाम मांगे तो 


* री 


` प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पाकर से एक महिला ने पूछा - व्य, 
कब करना चाहिये?” पाकर ने प्रश्‍न किया- “आपका बच्चा जन्म कब लेगा! 

हे तो अब पांच वषं का हो गया है! ”' महिला ने कहा। . _ 

अब पूछने से क्या लाभ ? शिक्षा का सर्वोत्तम समय तो आपने गवा 


पाकर ने सखेद कहा । 


* 00०0 

अंग्रेजों की सत्ता को भारत में स्थापित करने वालों में सें प्रमुख था रा 

वह एक कंदी के रूप में लंदन से मद्रास भेजा गया था, परंतु अपनी 
` बल पर वह बड़ा कमांडर बन गया । मद्रास के सेंट जाजे फोटं की 1. 
अंग्रेजी राज की नींव हमेशा के लिए पक्की कर दी । उसकी शादी 4. जवत |. 
नाम की गोरी लड़की से १८ फरवरी १७५३ को मद्रास के सेंट मेरी चच प हुई! बदि | 
दोनों के हस्ताक्षर इस चर्च के विवाह-रजिस्टर में देखे जा सकत. 
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"की आवाज कोई नहीं सुनता' र 


इस पते पर, इस अ | 
फ़ोन नंबर पर जत ए f 

किसी ने नहीं की थी। और वे ई. | 
पढ़, देहाती महिलाएं नही, दिड 
शहर की आधुनिकाएं हे! आपे ह | 
शिकायतें करके रह जाना और फिर फित 
यत करना कि कोई सुनता ही नहीं, झा. । 
यत का सही ढंग नहीं है। इस तह्न | 
शिकायत आपकी अपनी ही कमजोीज्ञ | 
अकर्मण्यता प्रकट करती हैं। 

दिन-रात सरकार की वुराई कणे ग | 
और यह कहने वाले कि 'इस देश म उन्न | 


हे कि इस देश की जनता को अपनी आगर || 
सुनाना ही नहीं आता । ध्यात से देसि |. 
कहीं. आपकी शिकायत भी तो ऐस है | 
नहीं हैं ? । 


“बच्चों की शिक्षा का | 


गवा लि | 
"ता 


७. hb 


1 बताई | | र 
ट है. 
पनी धुत और ः 


हा “२० क ! “1 


०० 
| - 


रे पास एक डालर हो और आपके 
[ अ भी एक डालर हो, और में आपको 
डलर दूं और आप मुझे एक डालर दे, 
दोनों के पास एक-एक डालर रहेगा। 
। ब्वेकिन अगर मेरे पास एक विचार हो और 
,॥ आपके पास भी एक विचार हो, और में 
| जपता विचार आपको दूं और आप अपना 
- विचार मुझे दे, तो हम दोनों के पास दो-दो 
दिचारहो जायेंगे। यही मन का चमत्कार है! 
और लीजिये एक विचार, जो इस्पात- 
बे |. उद्योग के धनपति चाल्सं स्ववेव की नजरों में 
` २००० डालर का था। एक दक्षता- 
विशेषज्ञ उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। वातचीत 
३ | केअंत मे उन्होंने कहा -“ मे जितना बढ़िया 
र | प्रबंध करना जानता हूं, वेसा कर नहीं पा 
| 'ह। सो इस संबंध में हमें जानने की उतनी 
र हसनं है, जितनी कि करने की जरूरत 
| ह हम ज्ञान नहीं, कर्म चाहिये ।'” 
ह दक्षता-विशेषज्ञ बोले -“ में बीस मिनिट 
है बदर ही आपको एक चीज दूंगा, जिससे 
1 में पचास प्रतिशत वृद्धि 
| (ह महक कोसाकागज ववे 
 हृर्वाधिक केहा.-. इस पर आप वे 
| जोबापक्ो हण काम लिख दीजिये, 
। पिटे सव का हैं। लगभग तीन 
विशेषज्ञ ने का नवे वात लिख डालीं ।” 
| से च्या व 


P|; 


“अब कौन-सा काम 
शेर इस का है और कौन-सा 
तीजिये हिसाब से इन्हें नये क्रम से 

। लगभग पांच मिनिट 


९७ 


० एरिक बटरवर्थ 


इसके वाद विशेषज्ञ बोले -“ अव यह 


कागज अपनी जेब में रख लीजिये। कल . 


दफ्तर में आप पहला काम यह करें कि 
इस,सूची को देखकर जो सबसे पहला काम 
लिखा है, उसे शुरू कर दीजिये और तब- 
तक्‌ उसमे जुटे रहिये, जव तक वह खत्म 
न हो जाये। फिर उसी प्रकार दूसरा काम 
हाथ में ल, फिर तीसरा, और फिर बाकी 
भी । दिन ढलने तक यही क्रम रखिये। इस 
बात की फिक्र न कीजिये कि दिन में आपने 
एक या दो काम ही किये हैं। आप सर्वाधिक 


महत्त्वपूर्ण काम में जुटे हुए हे, वाकी काम 


इंतजार कर सकते हैं। अगरआप इस पद्धति 
से सब कामों को नहीं निपटा सकते, तो सच 
मानिये, किसी भी पद्धति से नहीं निबटा 
सकेंगे । तव आप शायद कभी यह निर्णय 
नहीं कर पायेंगे कि कौन-सा काम सबसे 
महत्त्वपूर्ण है। | 

क्ल अंत में बोला - और प्रति- 
दिन ऐसा ही करें । जब आप इस पद्धति की 


कीमत के कायल हो जायें, तो जितनी 


रकम उचित समझें, उतनी का मुझे चेक 


भिजवा दे।'. 5 
पूरे इंटरव्यू में बीस मिनिट लग। द 
कुछ सप्ताह बाद स्क्वेव ने उस विशेषज्ञ 
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| ००० डालर का चेक भेजते हुए 
र _५मैने अब तक जितने भी पाठ 
। गरीब हैँ, उनमें से यह सर्वाधिक लाभप्रद 
1.4 

यह एक सीधा-सा विचार है, 
* पर इसे महत्त्वहीन न समझ 1 शायद आप 
इसे हजारों रुपये न पा सकें, लेकिन कुछ 
` तों तक-अभ्यास करें, तो एक मूल्यवान 
| तकनीक आपके हाथ लग जायेगी । आपको 
` द्ात्वर्यंभी होगा कि बिना इस तकनीक के 
| द्रा॑तक आपका काम कंसे चलता रहा! 
थोडेसे समय में बहुत-सा काम निप- 
| देका दबाव हम सभी को झेलना पड़ता 
| है। मॅन इसे अत्यधिक उपयोगी पाया है कि 
(जि का काम शुरू करने से पहले कुछ पलों 
| मेयहतय कर लें कि आज हमें क्या-क्या 
| कणा है। जब में इसकी फेहरिस्त बना 
| तता हूं, तो बड़ी राहत महसूस होती है । 
| सिर शक्ति और प्रेरणा से छलछलाता 
| साह | और आश्चयं है कि बहुधा दिन 
र्य को पहले ही वे सारे काम 
617१) ` {5 १ उक पतीत 


है। 


1४ 
जीवन और अनुभव | 
* भावुक वनने के लिए काफी लंबी उम्र गंवानी पडती है. 
* उछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता - अनुभव के सिवा। 
* हे ईश्वर ! मुझे बीमार स्त्रियों और स्वस्थ पुरुषों से बचाना। | 
` * वहुत-से लोग सोचते हे कि अगर वे जरा-सा भी मुस्कराये, 


तो लोग उनसे फायदा उठा लेंगे; और उनंका यह सोचता 


द 
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तो, दरअसल मेरी समस्या यह नहीं यी 


कि मुझे बहुत-से काम करने थे; समस्या 


तो थी मेरी यह चिता कि ओह, कितना 
सारा काम करना है! और अनुभव से मँ 


जानता हूं कि इस चिता के वोझ-तले दबा | 


आदमी सारा दिन बौराया धूम सकता है, 


मगर काम बहुत थोड़ा निपटा पायेगा, या | 


शायद बिलकुल ही नहीं । 
वस्तुतः यह: एक आध्यात्मिक विचार . 

भी है। बाइवल का सृष्टि! (जेनेसिस) 
नामक अध्याय फिर से पढ़िये। अगर स्रष्टा | 
सृष्टि से संबद्ध सारी बातों को सोचता परे- 
शान होकर बेठा रहता, तो सृष्टि कभी 
जन्म न ले पाती। सृष्टि-रचना के सात दिन 
'एक वक्त, एक. पग' के नियम के अनु- 
सार किये गये रचनात्मक यत्नों में निहित 


अनंत संभावनाओं के प्रतीक हूँ। इस तक- 


नीक को अपनाकर आप हर काम सुचारुता 
और सहजता से कर सकते है। प्रतिज्ञा कर 
लीजिये- “मेरे मन ,और समूचे क्रिया: . 
कलाप में देवी व्यवस्था हैं। मझे क्याकरता | 
है, यह में जानेता हूं; और मे एक समय मे 
एक चीज करता हूं।” ['मीरा' से साभार] 
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` कन्नड कहानी : 


~ यंत्र चित्प 


उभ पुराने घर में सब-कहीं रोशनी जरा 

कम ही थी। पूजाघर के सामने के उस 
छोटे कमरे में तो बहुत ही कम । लकड़ी की 
चौकोर पाटियों वाली छोटी-सी खिड़की से' 


झिझकते-झिझकते आयी रोशनी ने भीतर _ 


फर्श पर घूमिल-सा धब्बा बना दिया था। 
फशं पर बिछे बिस्तर पर पिछले तीन दिन 
से बुखार में तपता हुआ बारह बरस का 
नीलकंठ छत के पाटों पर, चारों तरफ की 
दीवारों पर नजर दौड़ाता हुआ पड़ा था । 
तीन दिनों से लगातार लेटे-लेटे कमरे की 
धुंधली रोशनी की अभ्यस्त हो चुकी उसकी 
आंखे दीवारों पर छत के लकड़ी के पाटों पर 
जहां-तहां दिखाई देने वाले धब्बों और 
दागों में आकार और अथे ढूंढ़ रही थीं । 
बाहरी दुनिया के संपक से दूर जा पड़ने से 
ऊबे हुए मन ने अपने कानों के जरिये उस 
दुनिया से संबंध जोड़ लिया था-चब्‌तरा, 
आंगन, पिछवाड़े के खेत, चारों ओर का 
मोहल्ला, मोहल्ले के किनारे पर खड़ा चक्र- 
खंडेश्वर का मं दिर, टीले के ऊपर. का गिरजा, 
मुकुंडी देवालय-दुर से आती, हल्की-सी 
आवाज पर भी कान खडे हो जात थे, नजरों 


अनुवाद : डा० वासु बी. पुनर 
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से परे का जीवन शब्द बन गया | साः 
चार बन गया था। 
कोने में कहीं छिपकली वोती। ए | 
घर के दरवाजे के ऊपर दीवार परे | 
से दिखाई देने वाले विचित्रसे सफ बे || 
में उसे अभी हाल में चल वसे भप इइ | 
का चेहरा अस्पष्ट-सा दिखाईसा | 
डरना चाहिये या नहीं, वह तय हश | 
पाया। दादा से उसे बहुत लगाव षा। १. 
मरे हुए दादा का चेहरा......बाह' बारेर 
मेड़ पर खड़े-खड़े दोस्त लाह ० 
के साथ “नीलकंठो 5 हर है 
कानों में पड़ा । हड तावर 
कैसा उत्साहं था, उता ah 
भागा आ रहा होगा। 
उसके पैर आग न स 
मां ने कहा- अरेरे: 
यों भागता, हुआ क्यों आया 


शब्द नहीं निकल रहे मै! 
“जै-या-आन्या-हैं । 


sl 2» ll A | 


ST १ Sl ol 


| ` मकर जिस दिशा 


| भया रे? शिन्ना भैया?” 
(17 

ना 55 - दू-स-रा भैया ।” 
41, £] 

तो कौन, जन्ना भैया ? ” 


नाऽन्या भैया 5 सुना है, यह दूसरा 
र भया है हमारा ही भेया, बड़ा भेया। 

अभी आया है।” कहते हुए वह भीतर 
कमरे की ओर लपका, नीलकंठ को 
“ग हुआा। बाहर से आने के कारण उसे 


गल के कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं 


पड (11 
| कौन, पोक्का है वया ?” ये शब्द 


और बांस 1 स आवाज आयी, उस 


नो गडायी, तो खिड़की से आती 
| मे नीलकंठ की आकृति. 
| पबुद ते त्ये दन लगी । नीलकंठ को 
{ : द्खा > | 

| त दे भी रहा हूं या नहीं, 
। र १०१ 


>) 


इसका खयाल भी किये बिना ही वह 
नये भैया के.आने के हालात का वर्णन हाव- 
भाव के साथ करने लगा। कमरे के अंधेरे 
में नीलकंठ को केवल उसकी बातें स्पष्ट 
सुनाई देती थीं - परिचित आवाज में एक 
अपरिचित संसार धीरेःसे पलक खोल 
रहा था। ! द 
“बाबा उस समय चाय की दुकान में, 
चूल्हे के सामने इस तरह हाथ बांधे बेठे थे। 
में गल्ले पर बैठा था। दुकान में कुप्पगौडा , 
और कातूगौडा थे। और कोई भी ग्राहक 
नहीं था। वह आया। आकर सीधे ही बेच 
पर बैठ गया। मुझे देखा, एक बार हसा। 
बाबा को देखा, हंसा नहीं । कातूगौडा और 
कुप्पगौडा को देखा। दुबारा बाबा की 


| हिन्दी डाइजेस्ट 
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'ओर मुड़ा। बाबा ने पूछा - क्या चाहिये 
'आपको ? वह कुछ भी न बोला । वावा को 
ही इस तरह टकटकी लगाये देखता वेठा 
'रहा। बाबा ने फिर से पुछा-आपको क्या 
चाहिये ? तब भी कुछ न बोला । बाबा उठे। 
उसके पांस जाकर खड़े हो गये। एकदम 
पास जाकर पूछा-आप कौन हं? कहां से 
आये हे? वह उन्हे देखता हुआ बेठा रहा । 
अंत में बोला-बावा ...... ! बावा उसे 
देखते-देखते बोले-तू ...... ! दोनों एक 
दूसरे से लिपट गये। वाबा की आंखों में 
आंसू आ. गये। उसकी आंखों में भी। अंत 
में मुझे पता चला - वह हमारा भेया है, 
सबसे बड़ा भेया, नया भैया । शाम को यहां 
भी आयेगा । अभी नहाने गया है ।” इतना 
कहकर अचानक उत्साहित-सा होकर वहाँ 
से भाग खड़ा हुञा, जेसे बछडे की कानों में 
हवा घुस जाये और वह दौड़ पड़े । आंगन 
में पहुंचकर-“ शाम को भैया के साथ 
आऊंगा, हां ! ” कहते हुए घर का रास्ता 
तापने लगा पोक्का। 
नीलकंठ की समझ में कुछ भी नहीं 
आया। मां को बुलाकर पूछना चाहता था, 


लेकिन मां चबूतरे पर नहीं थी । इस तरह 


अचानक आ दपकने वाला पोक्का का यह 


` नया भेया कौन है? मां'जब आये तो पूछना 


पड़ेगा ...... उसका ध्यान फिर से दीवार 
पर के धब्बे की ओर चला गया था । लेकिन 


अब उसमें दादा के चेहरे की झलक दिखाई - 


नहीं पड़ी। सेटे-लेटे देखते हुए उसे नींद- 
सी आती हुई लगी। बुखार भी कुछ बढ़ 
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- इसे नहीं जानते । पोक्‍्का अभी 


१०२ 


गया होगा। अभी-अभी उग आई 
के नये भेया की सुरत-शक्त की FE 
करते-करते उसे नींद आगबी।. 

दोपहर को नीलकंठ का वखार बा र 
ही बढ़ जाने से गांव के वैद्य अनंत | 
को बुलवाना पड़ा। सारे गांव में वी बी 
प्रकोप होने से, बुखार आते ही मांस १ 
आशंका से डरे थे, अव वही होने के र्र || 
देख घबरा उठे थे। चवूतरे पर बनता | 
के साथ मां और पिताजी को काछी |. 
करते हुए नीलकंठ ने सुना था- काला | 
और अंकोला में जोरों से भइककर गा || 
ठंडी पड़ती हुई महामारी अव पोरी || 
इस ओर वढ़ रही है । गोकणं मे ढेरों वो 
मरचुके हैं। मास्केरी और अडिगोण मंग. || 

चबूतरे पर किसी के आने की वाह | 
मां के साथ कानाफूसी। कान सडे है |. 

“सुला तुमने ! उनके घर पिसे || 
थी और घर की तलाशी भीली।' 5k 

पड़ोसन पारवंतक्का क F 
कानों में क्या फुसफुसा EE 

“हां, पता नहीं तुम जानती होगा य | 
तुम्हारे ब्याह करके यहाँ आन *. || 
बात है। गांव में भी शायद 


था। उसे पता ही नहीं था 


और 'जन्मठेप' ( सार 
हुईं। वह ठहरी गोवा की. 


| ` दरक किसी टापू में भेज दिया। गांव में 
लोगों को मुंह दिखाना मां-बाप के लिए 


| | क्रियाही नहीं था। किया किसी और ने, 

| सजा भोगती पड़ी इसे | खेर! चोदह साल 
के बाद ही सही-अब यह वत्तीस-चौंतीस 
का होगा-छूटकर आया तो सही! न जाने 
“त्मठेप'' (कालापानी) क्या बला हूँ! 
न जाने किस सत्यानासी टापू में भेज दिया 
| बा! आंखें मूंद लेने से पहले फिर देखने को 
| ' मिलेगा भी या नहीं, इस सोच मं पड़े मां- 
बाप.को बुढ़ापे में ही सही, मिल तो गया- 
यही तसल्ली की बात है । भागीरथक्का 
बवर देने आयी थी। सुनाते-सुनाते वेचारी 
बया सिसकियां भरकर रो पड़ी, बेटे को 
| वहां जो-जो मुसीबतें झेलनी पड़ीं, उन्हे 
य । जाने अब फिर से पुलिस क्यों 


बागे मांका स्वर एकदम धीमा हो गया। 
ने उसी के बारे में कुछ पूछा होगा। 
आवाज में घबराहट थी । “चेहरा 
जाल-सा हो गया है,” ऐसा कुछ उसे 
| पड़ा, आगे कुछ नहीं । लेकिन यह 
हः जी इए विना नहीं रहा कि वे दोनों 
वाजे 
| र दीवार पर का धब्वा अब 
है, रि शेगा। सोचा, क्या मां को 
ताकत खाऊ ? लेकिय लगा कि बुलाने 
व्या हा रह गयी है। बुखार और भी 
। आंखों के आगे कोई धृंधली 


की छोटी उम्र का भी लिहाज किये बिना. 


` | एकल हो गया था । सुना है, कसूर उसने . 


वात कर रही हूँ। पूजाघर के दर- 
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सूरत । पोक्का के नये भैया की ही दोरी म्य ० 
उसी की थी.या नहीं, यह समझ पाने से | 


* पहले ही उसे फिर नींद आ गयी थी । 


नींद से जागने परनीलकंठकुछ देर तक | 
तो समझ ही नहीं सका कि वह कहां है! 
हाथ-पेर हिलाने की भी ताकत उसमें नहीं  : - 
थी । सब भारी-भारी लग रहा था। चेह | 
जसे फूल गया हो । सूरज कभी का पश्चिम 
में ढलने लगा था, इसलिए कमरे का अंधरा | 
ऑर गहरा गया था। मगर इस अंधेरे मे 
भी लगा कि आंखों के आगे रंग-विरंगे चक्के _ 
घूम रहे हं-तीला, लाल, जामनी ! मां दूध 
दुहुने बाड़े में गयी होगी। मां का काली 
55 कहकर गाय को डांटना और बछडे का 
'अम्बा ऽ ऽ ' कहकर रंभाना उसके कानों 
में पड़ा । पड़ोसी येक्‌ के घर में गाड़ी हांकने 
की आवाज भो हो हो हा हक शुरू हो गयी 
थी। दुर गणपय्यशेट्टी की दुकान में, गण- 
पय्यशेट्टी ने गल्ले पर बंठे-बंठे हीं किसीको । 
गाली दी-धत्‌ रंडी की औलाद! उससे भी | न 
दूर चक्रखंडेश्वर के मंदिर का घंटा टन्‌ | 
से बजा। बाहर की सारी सृष्टि ध्वनिबत 
गयी थी। लेकिन ये सब आवाजें आ कहा | 
से रही हैं, यह दीक से पतानहीं चल रहाधा। | 
आंखों के सामने रंग-बिरंगे चक्‍्के। कानों में, 
जिनका खरोत पता नहीं ऐसी अपरिचित | 
आवाजों की लहरें-.....। ३ 

“ए-ए-ए। अंदर मत जा-मत जा, वही _ 
ठहर ।” मां की आवाज है क्या ? उसी की _ 
होगी। बाप रे! दिल धकसे रह गया।साँ 
आंगन में आयी होगी। लालटेन ही जला 


श्र हब 6» 3 RTT ह ५ ) £, 
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दी होती! यह किससे वात कर रही थी 
मां? ओह! पोक्का की आवाज है! हां, 
मां और पोक्का चबूतरे पर खड़े-खड़े ही 
बात कर रहे हे । शब्द इस तरह एक-एक 
करके अंदर पहुंच रहे है, मानो अंधेरे कुएं 
के तले से आ रहे हों। . 

“पाये साल ही मुझे देवी' निकल आयी 
थी न, इसलिए सुना है, इस साल फिर 
निकलने का डर नहीं है। 

“फिर भी, अंदर मत जा। यहीं, मेरे 
पास से ही सुना, वह वहीं सुन लेगा ।” 

पोक्का जाने क्या-क्या कहता रहा था 
i उसका भैया जहां पर रहा था, वहां 
सब अपना खाना खुद ही पकाते या करते 
थे; पुलिस की निगरानी में दिन-भर काम 
किया करते थे, सोने के लिए उनके पास 
ठीक से विस्तर भी नहीं थे। वाह रे इसकी 
«.... । पोक्का की आवाज में एकाएक 
कंसा उत्साह उमड़ पड़ा है! मां के सामने 

कोई अभिनय करके दिखा रहा होगा......। 
उस टापू के सिद्दी लोग परकाय प्रवेश 
की विद्या जानते हे । एक वार एक सिद्दी 
बाघ के वेष में उसके भैया के सामने आ 
पहुंचा । अरे! अरे ! अरे! रंग, रंग, रंग ! 

बाघ की घारियां हैँ नवे! वाघ की तरह 


गरज रहा है पोक्का तो! वह पोका की ' 


ही आवाज है क्या ! अरे, इसकी ., 
नीलकंठ का सिर भन्नाने लगा। सोचा, मां 
को बुलाऊं ? लेकिन गले से आवाज ही 
` नहीं निकली। हां, पोक्का की ही आवाज 
है। पोक्का फिर आदमी बन गया था- 
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“भया, शाम को कहीं बाहर नहीं गया। 
जरा सिर ददं है, कहकर लेट गया है..." 
लगता है, पोक्का चला गया। मां बंदर 
आयी । पूछा- जाग गया रे?" रसोईघर | 
की ओर जाते-जाते बोली - बत्ती उत्तः ` || 
कर लाती हूं।” लालटेन जलाकर से बी | 
और पास आकर चेहरा और वदन देखा। 
लगा कि मां के शरीर में फुरफुरी दौड गयो 
होगी । उसके मुंह से हाय निकली। दीवार 
की खूंटी से लालटेन लटकाकर वह पूपा- 
घर में गयी। भगवान की मूर्ति के सामने 
खड़े होकर जाने कथा कुछ कहती एही। 
फिर पूजाघर से वाहर आयी । लौटते समब 
साथ लाये प्रसाद के फूल उसके 
डाले 1 पूछा -“ जरा-सा दलिया पिग 
रे?” नकार में उसने सिर हिला दिया। वई 
बातें करना चाहता था, मगर जीभ हिती 
ही नहीं थी । सब फूला-फूलातसा। तरा, 
मां ने आंगन में जाकर किसी को बु 
है । पावंतवका को ही बुलाया होगा! जी | 
हट-भरी आवाज में बोल ए | 
मेरे ही बारे में बातें हो रहीहोंगी. | 
डरो नहीं, गोकर्ण की महाकाली माई 
करेंगी। ठीक होते ही वहां जाकर 9. 
17 
नीलकंठ की आंखों के सामन आ ‘EF 
रंग मंडराने लगे-नीला, ग 
बाहर की सारी आवाज ° तु || 
गयी थीं। सव स्तब्ध, सव नीर “का || 
उसके क र्‍ 


पोक्का का सुनाया हुआ जगा | 
किस्सा फिर से याद आन लगा , दितं 


न ह. ` । शायद लालटेन की रोशनी के 
वत आबे जलने लगी थीं । रोशनी से बचने 
१ कलि दीवार की तरफ मुंह करने के लिए 


दल न सका । आंगन में चप्पल की 'चरे- 
बर की आवाज | पिताजी आय्‌ हॉग । 

से भाज इतनी जल्दी क्यों आ गये ? 
नेही बुलवा भेजा होगा ॥ बाहर चबूतर 
इरफुसफुसाहंट! बोले-- अनंतराथजी को 
बने से कुछ नहीं होगा । कहते हं, इसकी 
कोई दवा नहीं। सव भगवान की मर्जी है 1” 
| [र पुछा-“ छोकरा सो गया है क्या?” 
| इछसमग्न की चुप्पी, फिर मां ने कहा - 
धना, भागीरथक्का के घर पुलिस आयी 
 पो।सोकिसिलिए?” ...... कोई खास 
 वातनहीं। कंदी अचानक घर आ जाये, 
“शे वह भाग आया है या रिहा होकर आया 
है इसको तहुकीकात करना पुलिस का 
| शूर है। जांच करके लौट गया । लड़का 
| (ड होकरही आया है। चलो, दूसरे किसी 
| 3५ करनी की सजा भुगतकर, मुसीबत 
F स बढापे में तो मां-बाप का सहारा 

क तीट तो आया । खबर पाकर 
| ङे से वात Ce कस या 
|| शी या, शायद यात्रा के 
A 'की थकान होगी 
hi हे हा भी कहो, लड़के का 
| हमारा पाने के वरना गोवा सरकार 
| गजोवेलको हमारी सर- 
|| भहेगोवा हेवा क्यों खानी पड़ती ? 
॥ाकी सरहद पार करके कार- 


उसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर- 
3 
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वार पहुंचने से पहले ही, साथ में लागे हुए 

सव कागज-पत्र कहीं खो गये। फिर से 
तमाम पूछताछ और तहकीकात होने तक, _. 
आठ दिन कारवार की जेल में रहना पड़ा। 
नहीं तो आठ दिन पहले ही आ गया 
होता ...... । कल इधर भी आयेगा। लेकिन 
अभी से कहला भेजना शायद ठीक रहेगा 
सास अभी यहां न आये ......।” . 

“नहीं, वह शायद न आये। पोक्का से 
खबर मिल ही जायेगी। भेयां के सुनाये . 
किस्से नीलकंठ को सुनाने वह आया था। 
मैंने अंदर न जाने देकर यहीं रोक लिया।” 

“घारवार और कुमटा भी मैंने चिट्‌- 
ठियां डाल दीं हे- माधव और सुरेश को 
लिख दिया है, यहां की हालत सुधरने तक 


=) 


यहां न आय। 


“हां शायद । वहीं रहें तो भी हजे नहीं. 
सही-सलामत रहें तो सब ठीक। बचारा 
छोकरा कल भेयाओं को याद कर रहा 


77 


था > र्‍ 
नीलकंठ को यह जानकर बुरां लगा कि _ 
गांव में 'देवी' फैलने की वजह से दोनों भया 
में घर नहीं आयेंगे। पोक्का के त्ये | 
भया के आते की खबर सुनकर कितने खुश 
हुए होते। पिताजी से कहना पड़ेगा-चिट्ठी 
लिखकर ही खबर कर दें । लेकिन पिताजी 
जब देखने आये, तो उसे आंब यामुंहबोलना . 
असंभव-सा लगा। ओह ! केसा ददं ! जसे ` 
सारा शरीर जमीत से बांध दिया गया हो।. 
हित्दी डाइजेस्ट 


कसा कसाव। अ 
मोहल्ले में दूर किसी घर में कीतन शुरू 
हुआ होगा और करताल, ढोलक की आवाज 
क्व साथ सुनाई देती भजन की टेक-'नीन्याकोऽ 
निन्न हंग्याको 5।' दादा की मौत के दिन 
की याद दिलाने लगी। सांझ ढलने तक 
दादा की जबान बंद हो गयी थी बड़े-बूढ़े 
कह रहे थे, आज की रात निकाल पाना 
मुश्किल है। मे और दोनों भेया उस रात 
सोने के लिए पावंतक्का के घर गये थे। आधी 
रात को पार्वतक्का के पति हड़बड़ी में हम 
सबको जगाकर हमारे घर ले गये.। दादा 
की अंतिम घड़ी आ गयी थी। पुजाघर में 
रखी रहने वाली गंगाजली में से हम सबके 
हाथ सेएक-एक चम्मच गंगाजी दादा के मुंह 
में डलवायी गयीं। दादा का पोपला मुंह 
खुला हुआ.था। हमारा डाला हुआ पानी 
गले में जाते समय गरं-गरं आवाज कर रहा 
था। आंखें खुली-क्री-खुली थीं। सुबह मुर्गा 
बोलने तक दादा चल वसे। घर के लोग- 
सां और पिताजी भी रो रहे थे। में भी रोया 
था4 डर गया था में। सुबह दादा के मुर्दे 
को स्नान कराकर, तिलक-चंदन लगाकर 
बांस की टिकटी पर लिटाकर सफेद कपड़े 
` में लपेटकर कंधे पर उठाया गया, तो पोक्का 
की मां जोर से रो उठी थी -“ घर में ताले 
की तरह थे, आप भी चल दिये न ! ” दादा 
को मरे न जाने कितना समय हुआ। नील- 
' कठको याद नहीं आया। कीर्तन की आवाज 
` एकाएक जोरदार हो गयी थी। लगा, सिर 
फट जायेगा | कुछ समय बादनींदआने लगी] 
नवनीत 
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मां और पिताजी कहां है? किसी ह 
नहीं! क्या रसोइवर मे होंगे? शे | 
से'छिपकलीं बोल उठी आं 


बैसे ही सो गया ...... 

आधी नींद में आंखों के सामने जाने 
किसका चेहरा - सिफ चेहरा - अंधेरे के 
पेट में से धीरे-धीरे बाहर आने लगा। दादा 
का होगा क्या? वही होगा। वेसा ही पोपता 
मुंह, खुला-का-खुला | पलक न झपकाती 
खुली-की-खुली आंखें; चूहे के विली | 
इतने चौड़े-चौड़े नथुने। नहीं-नहीं, दा . 
का चेहरा बिलकुल नहीं है। चेहरा नजदीक । 
आता चला गया। अंत में बहुत नजदीक | 
आकर रुका। नीलकंठ मारे डरकेचीब | 
उठा । रसोईघर से मां, पिताजी दौइतेहुए | 
आये । नीची करके रखी लालटेन कीवी । 
ऊंची की। “सपना देख रहा था क्या रे! 
उन्होंने पूछा । भय से कांपते हुएओगेम | 
से शब्द ही नहीं निकले। थोड़ी देर के बाद. 
मानो अपने आपसे कहा-पोक्काकाभवा 
आया था ।” पिताजी बोले - पोका | 
भैया आयाथा,तो उसमें डरने की सावर | 
है रे? तू थोड़ा ठीक हो जाये तो प 
भी देखने आयेगा। ” वहँ घबराकर . 
नहीं-नहीं” कह उठा । वर्ह sates र 
ही य देखकर मां नं कही in | 
र परी थोड़ा-सा दलिया म > 
नीलकंठ ने जागकर आंखे खे... | 
लालटेन की रोशनी को देखने म ब : 
होकर फिरसे मूंद लीं | मां ने ' 


१ 


ह तो नमें सिर हिलाया। 
“हीं तो न सही, उपवास करना ही अच्छा 
है” कहते हुए पिताजी लालटेन को फिर 
रे बंटी पर लटकाने लगे थे कि मां बोली- 
वत्ती जरा ऊंची ही रहने दो । नहीं तो 
वचारा फिर डर जायेगा ...... । 

फिर कब नींद आ गयी, नीलकंठ जान 
नहीं पाया । जागा, तो शरीर कुछ हल्का- 
ता महसूस हुआ। सारे बदन पर छलक आये 
फफोलों और सिर पर चढ़े वुखार के कारण 
` दीच्रमे गुजरे पांच दिनों का उसे पता ही 
| _ मही लगा। जागकर आंखें खोली, तो बुखार 
कम था। नीमअंधेरे से भरा कमरा फिर 
दाई देने लगा था। चार दिन से ओझल 
` हईवाहरकी दुनिया भी फिर से कर्ण गोचर 
' होनेलगीथी। सारे वदन पर छाये फफोलों 
} शो देखने की हिम्मत न रहने पर भी मन 
जरा खुश या। मां से, पिताजी से वात करने 
तिएवहउतावलाथा। मां और पिताजी 
हां होंगे! क्या वज रहा होगा अब? घर में 
की भी आहट नहीं। बात क्या हुँ? क्या 
० से आया था ? आंगन में किसी 
ह Er आवाज है न? अरे! 
' फ्ञासों रहे है? जमा है ? इस तरह फुस- 
ह शक मां ! यह भी गुजरनी थी, सो 
में रो को यह के ही सामने? इस बुढ़ौती 
|. पीतव यह भी देखना बदा था?” 
क्‌ मानकर कि जब कि बेचारे बूढ़ा-बढ़ी 
है रे गा, सारी हमारे हिस्से' मे वह खत्म 
0. 20 छोड़ बंठे थे! गोव 
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आने के वाद अभी किसी को मुह भी नहीं 
सिरददं है कहकर लेट गया।” 
'अनंतरायजी कह रहे थे कि उसे बीमारी 


दिखाया था वेचारे ने, आने की शाम को ही. 


>> 
~ a ७ 
गुड... 


~ 


id 


DS 


यहां नहीं लगी, कारवार की जेल में ही | 


लग गयी होगी। कहते हुँ, उसके बाद जेल | ू E 


में भी दो आदमी मर गये।” 


“यही बात रही होगी । मौत को पेट मे. र 


लिये ही आया होगा ।” 
ये सब इस तरह टोली बांधकर क्यों बोल 


रहे हं? किसके वारे में वात कर रहे है? | 
नीलकंठ कुछ न समझ पाया। पुछा तो ,' 
चाहता था, लेकिन भीतर आयी मा उससे /| 
बोलने के पहले ही रसोईघर में घुस गयी. 

` - नीलकंठ का बुखार पुरी तरह उतरने, | 
जानका खतरा टलने औरपुरी कुशलता प्र |, | 


पहुंचने में और पांच-छः दिन "निकल गये। 


दो हफ्तों तक अंधेरे मे ही लेटे-लेटे बेजार 


हुआ मन बाहर की रोशनी में जाने के लिए 
वेचेन था। अनंतरायजी की सलाह लेकर 


उसे कुछ ज्यादा रोशनी वाले और अभीः  ' 


अभी सफेंदी कराये हुए साफ-सुथरे बाहर | | >, 


के कमरे में ले आया गया। वहां की रोशनी 


में मन जरा हुलस उठा। खिड़की केबाहर फे 
लसूड़े के पेड़ पर एक कौमा कांव-कांव कर. : । 


रहा था। न जाने क्यों अचानक पोक्का को 
याद जोरों से आने लगी । क्या बात हैं, 
पोक्‍्का उसके बाद आया ही नहीं ! उसका 
भैया भी! सत में यह विचार उठ ही रहा 


था कि चबतराः की सीढ़ियां चढ़कर आते | र र्य 
हुए पोक्‍्का के खासने की आवाज सुनाई 
_ _ हिन्दी डाइजेस्ट : 


दी। अपनी उत्सुकता को दबाने में असमर्थ 
' होकर वह चिल्ला उठा- कौन रे, पोक्‍्का? ” 
झारी कदम रखता हुआ पोक्का भीतर 
आया। नीलकंठ मानो इसी ताक में बँठा 
हुआ था कि कब पोक्का आये और कब में 
अपनी बात कहूं। उसके आते ही बोल पड़ा- 
' “देख, परसों रात को सपने में लगा कि 
किसी का बड़ा-सा चेहरा मेरी आंखों के 
सामने खड़ा है। कहते है, मे घबराकर चीख 
उठा और मेंने यह भी कहा कि पोवका का 
नया भेया सपने में आया था ।” यह कहकर 
एक बार हंसा । पोक्का नहीं हंसा। कुछ 
-वोला भी नहीं । उसके बिस्तर से परे, एक 
ओर सिमटकर बैठ गयां। नीलकंठ ने ही 
बात आगे वढ़ायी - उस दिन तूने अपने 
भया को खाने के लिए आने वाले बाघ की 
कहानी सुनायी थी न? उसी से में सपने 
में डरा हृंगा। है न ? तेरा भेया कहां है? 
” यहां तो आया ही नहीं ! उसने कुतूहल से 
पूछा। पोका तुरंत कुछ नहीं बोला। जमीन 


एक सवाल और - आजकल दक्षिण अमरीकी कविता की क्या स्थिति है * ` 
लोग आजकल गजब के गद्य-युग से गुजर रहे हैं।” ` 
+ 


4 
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>> x 
'चिली के नोबेलःपुरस्क्रृत कबि पाब्लो नेरूदा जितने प्रखर कवि हें, उतने ही परी । 
संभाषणकर्ता भी है। ( अन्यथा वाक्चातुरी के दुर्ग पेरिस में वे अपने देश के राजा, न 

' बनाये जाते। ) कुछ समय पूर्व एक कवि-गोष्ठी में भाग लेने वे लंदन गये थे । ला 
था कि रिपोर्टर उन्ह जा घेरें एक ने पूछा कि नोबेल पुरस्कार का पैसा किस तर 
की आपकी योजना है? उत्तर मिला -“ यह मरणोत्तर प्रश्‍न है । पैसा कभी -डलिपिां 
हो चुका ।” दुसरे ने पूछा -अपने देश से भागते समय आप केवल अपनी पांडु 4 
शराब की दो बोतलें लेकर भागे थे । क्या मदिरा - प्रेम इसका कारण था ! पी | 
में सिर हिलाते हुए बोले -“ जी नहीं, शराब चिली की सीमा पर सर्वोत्तम 


पर आंखें गड़ाये बैठा न 4 
बाद, नजर ऊंची किये च (0 | 
“जैया चला गया।” र 
“अरे! कहां? मे तो देख 
वापस कब आयेगा?” ब ही नहीं पाया 
“बह लौटकर नहीं आयेगा |" 
पोक्का सहसा रोने लगा। तभी दभा | 
आयी नीलकंठ की मां उसे देखकर EE 
बे 
लु? ...... कब आया रे? ” कहते उसकी ऐ 
सहलाती हुई उसे भीतर ले गयी। 
नीलकंठ हक्का-बक्का रह गया। 
पोक्का का भैया, जिसे कभी नहीं देखावा, | 
क्यों तो एकाएक आया, और क्यों एकाफ | 
चला गया? कुछ उसकी समझ में नंआगा 
चारों ओर दीवारों पर, उपर छतके . 
लकड़ी के पाटों पर नजर दौड़ायी। शी . 
कल-परसों पुताई की हुई स्वच्छ, ति । 
दीवारों को देखता हुआ भीतर स 
और मां के बाहर आने की राह देखने वा | 
-ब्रिटिश डेप्युटी हाईकमिशत बं | 


भी कार्स | 


है? उतरी 


Lak विदिशा की है । मेने दो-तीन पत्र 
| 'लिबे तथाजेव में रखकर बाजार चल 
| यावहा लेटर बाक्स में मैने वे पत्र डाले, 
| एक दुकान में जाकर दो दस्ते कागज 
 'ंदा। पर पेसे देने के लिए मैंने जेब में 
हाला, तो चेहरा फक्क रह गया। 
| ९ सके स्थान पर केवल दो का नोट 
|. शि दिन सुबहुनीचे से मकान-मालिक 
1 तन आकर बोला -“ भाई साहब, 
|. पक कोई पा रहा है।” मुझे देखकर 
| ४९३०५. भापका नाम श्रीकांत कुल- 
| |... भेन कहा -“जी हां, कहिये ।” 
| शेव सुवह्‌ ७ वजे की डाक निका- 
| बेर कै सिफाफोंकेबीचसे यह दस 
| भहा र आपका खोया है?” 

| नत ८ जी हा। प्रसन्नता से मेने कहा। 
शा तेसो Cr दिया और 
Ra ककर पूछा, 
j ३० पाक मिला? ° 


१०९ 


उन्होंने बताया कि लिफाफों पर प्रेषक . 
की जगह लिखे पते और नाम से वे भेरा | 
पता लगा पाये। फिर अपनी जिज्ञासा शांत 
करने के लिए मेने उनसे पूछा कि में तो 
रुपये खो ही बैठा था और उन्हें अनायास 
ही मिल गये, तो वे लौटाने क्यों चले आये? 

उनकी आंखों में आंसू आ गये, बोले- 
“एक बेईमानी करके तो में अपने बेटे से 
हाथ धो बैठा, अब...... और वे चले गय । 
लोगों की इस आस्था पर कि कमों का फल 
जरूर मिलता है, भले ही कुछ लोग अविश्वास 
करते हों, पर कुछ लोगों को यही आस्था 
गलत मागं पर जाने से रोक भी सकती है, 
यह मैंने उसी दिन महसूस किया । 

"  >श्रीकांत कुलभ्षष्ठ, कोटा-६ 

(राजस्थान) 

०००७ कः; 

पोर गढ़वाल स्थित सुप्रसिद्ध तीथंस्थल ~ 
स्वर्गाश्रम के गीताभवत स्‌ हस्त- 

र हिदी डाइनेल्ट 


™ 
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जल्द छुन जाता है 
जब्द जठब हो जाता है 
इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा 


दर्द से दो गुना जल्दी आराम पहुंचाताहै 


बारीक कण जल्द जख हो माते ह 
मिलता, ह। 


सो के बारीक कण शाधाएण गोलियों बी बल 


/ जल्द जज़्ब हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर है ; 


पहुंचते हैं ओर आपको जल्द आए 


इन तकलीफ़ों के लिए 
सिरदर्द « शरीर का दद ° 
जोड़ों का दर्द * गले की खरारा 
प्रौढ: दो गोलियां 
दो ओर लीजिए। बच्चे 
सलाह के अनुसार। ` 


ठ स्रं की एक सुंदर विशाल दुकान 
वित बो न पर यों ही उत्सु- 
१ = परिवार के कई सदस्य दुकान 
'अेगयोसंयोग की वात,हमें वहां कई चीजें 
| संद आयीं। पर पिकनिक के लिए गये थ, 
| = के लायक पंसे नहीं ले गये 
| | प्रो यों ही देख-देखकर उठने लग, तो 
द्रव -व्यवस्थापक बोले - आप लोगों को 
| उभी प्रसंद नहीं आया?” 
| युसंदत्तो आया है, पर हम लोग तो यों 
| है पुमनेफिरने आये थे, इसलिए रुपये 
केर नहीं चले। दुबारा कभी आयेंगे, तो 
| 'बरोदंग | हमने कहा । 
(| 'कंसोबातकर रहे हैं आप? दुबारा आयें 
| तो बरीदिये ही, अभी भी ले जाइये ।”” 
| परके?” हम एक क्षण ठिठके । 
| सया मनीआडंर से भेज दीजिये।” 
| भीबाइरसे! ” सब चोक और हमारे 
पका ठिकाना न रहा, जब उन्होंने 
व हा कुछ लिखवाये-करवाये करीब 
' रुपये 1 
सरली दे दव का कपडा यों ही 
| [नं परिचित दुकान- 
| ह्हो ह चीज उधार लेने में 
| भेदेवत रह गये Cd हम उन लोगों 
३६ र ऋतभरा शास्त्री, 
, "दास कवाटंसं, देहरादून 


ठ एके मक वापस लोटने पर 
शेणाने लिए है ही उतर गया। विले- 
ह: एसी पकडी और आराम 


* 


से पहुंच भी गया । सामान उतारने के बाद. 
टंक्सी ड्राइवर ने कहा-“साहव,सबसामान . 
गिन लीजिये। देख लीजिये, टैक्सी में कहीं | 


ie 


कुछ छूटा तो नहीं।'' मेने सामान देखा, सब : | 
बरावर था। टॅक्सी वापस चली गयी. .. 
इसके घंटा-भर वाद मेचे अपनी श्रीमती: 
जी से चावियों का गुच्छा मांगा। वे अना | 
हेंडबेग ढूंढ़ने लगीं । हेंडचंग का कहीं पा | 
नहीं था । फिर याद आया, हुँडबेग टॅक्सी 
में ही पिछली सीट के पीछे कांच केपास 
रखा था। हम सवके होश उड़ गये। 
वेग में न सिं चावियों का गुच्छा था,बल्कि | E 
ढाई-तीन हजार के गहने और डेढ-दो सौ | 
रुपये नकद भी थे । कोई उपाय नहीं था| 
हम सव बँठे किस्मत को कोस रहेथे। £ 
उसी समय काल बेल वज उठा। उठ- . 
कर दरवाजा खोला । देखा, टॅक्सी ड्राइइर | 
हँडबंग लिये खड़ा है। उसने बताया कि वह . . 
खाली टॅक्सी लेकर वापस दादर पहुंचने ही 
वाला था कि उसकी नजर हडबंग पर पडी 
और वह लौट पड़ा। फिर उसने मुझसे अन्‌ _ 
रोध किया कि में बंग खोलकर देख लूं। 
लेकिन मे उसके सामने ऐसा कर नहीं पाया | 
उसे धन्यवाद देते हुए मैने उसे खाली टॅक्सी | 
वापस लाने का किराया देना चाहा। लेकिन 
उसने विनम्रतापूर्वक ` इत्कार कर दिया | 
और चलां गया। उसके जाते ही मेने प  _ 
कर बँग खोला -सारी चीजें सहीसलामत 
थीं । अपने इस अविश्वास परमेरा मन आज . 
भी धिक्कार उठता है। सुरेश सिन्हा, ` ` | 
` ` ३४१, ताडदेव, बंबई-२४ ` ` | 
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ग की वेचैनी, मचान पर लंबी 
प्रतीक्षा, घायल शिकार का पीछा, 
और पीछा करते समय किसी भी ओर से 
अचानक आक्रमण का खतरा-इन हजारों 
मुसीबतोंकी मिली-जुली कहानी है शिकार! 
अच्छे से-अच्छा शिकारी भी शिकार से 
पहले खुद अपने अवयवों कें तनाव और 
मानसिक खिंचाव-का शिकार हो जाता हैं 
जैसे-जैसे समय गुजरता है, सस्पेंस बढ़ता 
' जाता है; और अंततः शिकारी की गोली 
जव शिकार को समाप्त कर देती है, तव 
तनाव समाप्त हो जाता है और अवयव ढीले 


० साज्ञाराम प्रेस ० 
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हो जाते हूँ। शरीर का न | 
इतना आनंदमय होता है कहि | 
मचान पर ही सो जाता है। न 
ऐसी ही स्थिति हमारी भी हुषो, | 
जिला कांगड़ा के एक गांव संसापुर बात 
में एक नरभक्षी वाघ की खातिर मुझे क॑ 
राते मचान पर वितानी पडों । दिनके | 
मे मीलों तक उसकी टोह लेता फिलाबा। | 
एक वार, दिन में में एक चट्टान पर वंगा था 
कि एक इक्कड़ जंगली सूअर मेरे पंद्रह ग 
करीव तक आ गया । इससे पहले कि क्‌ . 
मुझ पर आक्रमण करे, मेरी बंदूक की गोत | 
उसके कलेजे को पार कर गयी गोर ब | 
धरती पर लोट गया। इसके पश्चात्‌ मं । 
आराम से सो गया। 
दूसरे दिन में नहाकर सोया पझ था | 
तभी गांव के लोगों ने मुझे ज़गाकर काश 5 
कि यहां से दस मील दूर ५ गांवमा | 
व्यास नदी के किनारे एक नरभक्षी वाष | 
पशु चरा रहे एक लड़के को मार दिया | 
भेरी शिकारी रग फडकी और मु 
गांव के एक शिकारी, के 
घोड़ों पर सवार होकर चल दिया! ह. | 
भक्षी वाघों के लिए यह क्षेत्र प्रति । | 
बाघ थे भी बहुत बड़ी संख्या मे | 
व्यास में अभी बाढ वी गई 4 
इसलिए नदी के दोनों ओर दोगोंो 


पाट था, और उसके आगे है 
रेतीला जब गांव में प तो 


दु्घटना-स्थल की ओर 'खाना हो 
गा आश्चर्य हुआ कि एक बाघ ने 
लड़के को जान से जरूर मार डाला था, 
| पर उसे खाया नहीं था; बल्कि भूख मिटाने 


क लिए उसने उसकी एक गाय और हलाल 


पा को मारने वाले सभी वाघ नर- 
भर्ती नहीं होते । अपने शिकार के रास्ते से 
मनष्य हो हृटाने के लिए भी वे इंसान की 
ह्या कर बैठते हँ। जैसे कोई पश्‌ चरा रहा 
हो और बाघ केवल पशुओं के शिकार का 
ब्यस्त हो गया हो, तो वह पहले चरवाहे 
पर आक्रमण करके उसे मार डालेगा । वसे 
यह भी ठीक है कि वाघ के दांतों में भानव 
का खून लग जाये, तो वह मानव का ही 
| . शिकार करने लगता है। 
इस बाघ ने जव चरवाहे लड़के को मार 
दिया, तो गाय पर आक्रमण किया; पर 
सके शव को वह साथ न ले जा सका। 
पानही, किस डर और संदेह के कारण वह 
देगा नाशी को वहीं छोड़कर भागं गया था। 
. चाहे का मुंह पंजा मारकर बुरी 
| दनोचर लिया गया था, जिससे उसकी 
॥ "बाब और वायें गाल पर बड़े-वड़े घाव 
| प ह बाघ ने उसकी 
हे 7 जिससे उसका सिर धड 
| भदो फ और वेचारा खून से लथ- 
ह... पर चित गिर पड़ा । 
| के बल गाय की पीठ परं चढ़ गया 
| भोग र पज धंसाकर उसने उसकी 
| ए७ डाली । गांव के लोग चर- 
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वाहे की लाश वापस लेने के लिए जोर 
देने लगे। मेने भी अधिक जोर न दिया; 
क्योंकि बाघ अगर वापस आता तो गाय के 
लिए ही आता। ः ४ 
अव मुझे वाघ के पंजों के निशान दिखे, 
जिनसे वह जवान और शक्तिशाली प्रतीत | 
नहीं हुआ। वह अगर बूढ़ा नहीं तो काफी 
कमजोर था। इस पर भी मेने उसी समय 
वहां मचान वनवाकर उस पर बैठने का 
फैसला किया। 
इस क्षेत्र के बाघों. को मचान का पता 
चल जाता था, इसका अनुभव मुझे गत 


'दिनों हो चुका था। लेकिन मचान के बिना 


बँठना भी कठिनं था, अतः अपनी ओर से 
काफी सुरक्षित समझकर एक जगह मेने ' 
छोटा-सा मचान बनवा सिया और उस पर | 
चढ़कर बैठ गया । - > 
गाय की लाश पर चीलें टूटी पड रही | 
थीं । कुछ कुत्ते और गीदड़ जव उनके गिंदं | 
न्‌मायां होते, तो वे उड़ जातीं। सहसा कुछ 
कुत्ते और गीदड़ न जाने कहाँ चले गये। 
एसा अनुभव हुआ कि कोई लड़ाका जहाज 
भूमि पर से टेक आफ कर रहा हो; और 
तभी चीलें और गिद्ध भी आकाश में उड गये। 
मैंने देखा, बाघ गाय की लाश की ओर | 
आ रहा है। वह कमजोर और बूढा-सा था। 
उसके शरीर के बाल भी झड़ गये थे। हे 
अभी वह मेरी राइफल गे मारसेदूर . 
ही था कि रुक गया और चारों ओर देखने 
लगा। कभी-कभी उसकी नजर उस वृक्ष 
की ओर भी उठती, जिस पर मेरा सचां 
हिन्दी डाइजेस्ट 


1 


क्रिस्टल-मुस्कान के प्रतिबिम्ब में देखा जा सकता हे -उमंग भरा जीवन । 
इसका राज़ - क्रिस्टल के खास तत्व - जो दांतों को सडुने से_ 
बचाते हैं मुंह को दिन भर साफ़ ओर तरोताज़ा रखते हैं ! 


क्रिस्टल हशापेस्ट क्त ्‌ | | 


3 Pe 


भरपूर झाग, भीनी महक | दो साइज़ों में मिलता है। अलेम्बिक-होम्प्रों का उता | 
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6 नक्त तत्काल ही उसकी नजरें गाय 
दी लाश की ओर झुक जातीं । मेरे विचार 
में उसे मचोन का संदेह नहीं हुआ था ।. 
अब वह और आगं वढा आर गाय की 
ताञ पर झुका मेरे हाथ राइफल पर मज- 
बत होने लगे। उसकी कमजोरी' देखकर 
महे ऐसा अनुभव. हुआ कि इसे मारने का 
व्या लाभ! मगर चूंकि वह नरहत्यारा 
या, इसलिए उसे मारना ही .था । 

एक तजर गाय की लाश पर डालकर 
वह फिर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरे ही 
क्षण रक गया और पलटकर लाश पर टूट 
पडा | मेरी राइफल से एक गोली निकली । 
वह घायल हुआ; मगर भाग गया । 

एक फायर मने हवा में किया । आवाज 
बुनकर गांव के लोग और भागसिंह मेरे 
पास बा ये । मेने देखा कि भूमि पर खून 
धवे हैं। वाघ घायल अवश्य हुआ था, 
मगर घाव कितना गहरा था, इसके वारे में 
33 नहीं कहा जा सकता था । भागसिह के 
र वा आये थे, उनके हाथों में 
१ १ डेड और दरातियां थीं । उन्होंने 
| हाकि वाध घायल है और बूढ़ा है, जंगल 
होने हे... जा सकेगा; इसलिए 


उनकी बात से मे भी सहमत था। 


रत धन्बों 
St के धब्बों की सहायता से आगे 


। . गर 1 हरे तेक तो बहुत स्पष्ट थे, 
` यरे अस्पष्ट होते चले गये | इस 


सिद्ध होता है । इसके विपरीत, कभी खून के. | 


, घाव बहुत बड़ा हे और शिकार ज्यादा दूर. है 


पहले उसे समाप्त किया जा : 


र नने साथियों को सावधान रहने | 
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के लिए कहा कि भूमि पर धब्बे ढंढ़ते समय 
मुझ पर आक्रमण हो सकता है। काफिला 
आगे बढ़ता गया। किट 
खून के धब्बों से यही प्रतीत होता था. | 
कि घाव बहुत गहरा नहीं है। लेकिन कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि घाव प्रकटम . 
इतना गहरा नहीं होता, परंतु जानलेवा 


धब्वो को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि _ 


नहीं जा सकता; मगर वह ऐसा भागता है 
कि हम उसकी परछाई तकनहीं ढूंढ पाते! | 
जंगल में अब कुछ अंधेरा-सा छाने लगा. 
था। हमने फेसला किया कि हम केवल छ. 
बजे तक बाघ की खोज करेंगे, और फिर | 
वापस चल देंगे। और इसके बाद अभी दो: | 
तीन गज ही बढ़े होंगे कि एक बड़े वृक्ष की | 
आड़ से बाघ निकल आया। में भूमि पर | 
बैठा खून के धब्बे देख रहा था। साथियों `| 
ने जब नारा लगाया और शस्त्र फॅककर " 
वृक्षों पर चढ़ गये, तो बाघ वहीं ठहर गया । 
मे इतनी देर में पेतरा ले चुका था। वह । 
मुझ पर गुर्राया और उसका पेट भूमिसे » 
जा लगा। पुव इसके कि वह कदकर मुस | 
पर झपटे, भारी आवाज करती हुई एक | 
गोली मेरी राइफल सें निकल चुकी थी। | 
बाघ ने वल खाया और एक ओर भाग गया। | 
शाम के छः बज चुके ये । अंधेरा भी बढ़ 
गया था। इस समय जंगल में वरता सात | 
को निमंत्रण देता .था। इसलिए हमने गाँव 
लौटने का निश्चय किया । साथियों को बड़ी 


कठिनाई से वृक्षों पर से उतरने के लिए राजी 
किया। हर दस-बारह गज के बाद एक 
फायर करके में बाघ को डराता। इस तरह 


* पंद्रह गोलियां हवा में दागकर हम गांव . 


पहुंच गये। 

दूसरे दिन प्रातः उठा तो मेरे कल वाले 
साथी अपने कृत्य से लज्जित थे। भागसिह 
ने चार और आदमियों का प्रबंध कर दिया। 
हम शिकार का सामान संभालकर वाघ 
की खोज में निकल पड़े। एक बजे तक जंगल 
में बाघ को ढूंढ़ते फिरे, आखिर में निराश 
होकर पुनः गांव लौट आये। 

मे चारपाई पर लेटा आराम कर रहा 

था कि मुझे गांव के बाहर दहाड़ने और 
लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दीं। 
एक ग्रामीण भागा-भागा आया और कहने 
लगा-'आज तो अनर्थं हो गया।” 

“आखिर क्या हो गया?” 

“खुद चलकर देख लीजिये, वाघ ने......” 

“कया किया वाघ ने ?” इतने में मैंने 
राइफल उठा ली और उसके पीछे हो लिया। 
गांव के वाहर निकलकर मैने जो दृश्य देखा, 
वह मुझे आजीवन स्मरण रहेगा । व्यास 
तदी के किनारे तीन व्यक्ति वृक्षों पर चढ़े 


हुए थे, जो वुरी तरह घायल हो चुके थे। ` 


वाघ ने इन तीनों पर आक्रमण किया था। 
मने तीनों को वृक्षों से उतारा और प्राथमिक 
चिकित्सा के वाद अस्पताल भिजवा दिया। 
अब यह बात स्पष्ट थी कि वाघ भखा था 
और किसी भी समय पुन: आक्रमण कर 
` सकता था। आक्रमण किस पर होगा, यह 


नवनीत 


® 
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भाग्य ही जानता था। 
मैने वाघ का पीछा करने.का ह 
किया । लेकिन अव गांव वाले धेय खो बहे 
थे। वे उसका सामना करते हुए घवराते थे 
एक बूढ़ा और कमजोर वाघ बहादुर और 
धेयंवान लोगों पर आतंक जमा चुका था] 
वाघ अब कहां होगा, इसका मुझे कोई ज्ञान 
नहीं था । थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में 


“एक विचार आया और कुछ लोगों को मैंने 


ऊंचे-ऊंचे वृक्षों पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर 
बाद एक आदमी ने बताया कि वाघ यहां 
से ५० गज की दूरी पर आम के वृक्ष के नीचे 
वेठा है। 

मेने वाघ तक पहुंचने का फंसला कर 
लिया। सिर पर मेने शिकारी टोपी पह 
ली और भगवान का नाम लेकर चल दिया 

में फूंक-फूंककर कदम रख रहा था। 
बाघ कल घायल हुआ था, लेकिन घाव 
गहरा न था । वह भूख से परेशान था बोर 
जहां भी कोई मानव उपलब्ध होता, वह 
उस पर टूट पड़ता । लेकिन शिकारी 
भी एक आन होती है। बाघ गोलियां बाक 
भी दनदनाता फिर रहा था। यह मेरा व 
भान था और मै इसका बदला सेता 
चाहता था। 

मैने राइफल लोड की। आत्म-रकषा को 
दृष्टि में रखकर सीधे जाने का 


-तज दिया । मंशा थी कि - र 


सिर तक पहुंच जाऊं । लेकिन 
केवल तीन गज ही गया था कि कोई हे 
वस्तु मेरे सिर पर से होती हुई ब 
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हि जै [मेरी टोपी भूमि पर आ रही। 
1 चीज वही वाघ था, जो छलांग 


उसके मुंह में घुस चुकी थी और दनदनाती 
हुई गोलियां उसका कलेजा फाड़कर पारः 


हो गयी थीं। गत रात वाली गोली उसकी 
टांग पर लगी थी, जिससे वह दौड़ने में 
असमर्थ था। : 
वाघ ढेर हो चुका था। सारे गांव में 
खुशी की लहर दौड़ गयी। उस रात सवने £ 
दिये जलाये.। र ट 
-ई. आर, १८२, पक्का बाग, जालंधर 


मझपर झपटा था, परंतु मुझसे दस 

४ दरजांगिराथा। . रः 

न पलटकर मेरी ओर देखा; 

उसके जबडे खुल चुके थे । में चार कदम 

बागे बढ़ा । वह उठा, मगर अव उसकी 

क्ति बदल चुकी थी। पूवे इसके कि वह 

गन पर आक्रमण करता, मेरी राइफल 

र x 

शायद १९५४ की बात है, इलाहाबाद में पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक मंडली के 

रय आगे हुए थे । 'आहुति' का प्रदर्शन था। उच्होंने निरालाजी से भेंट की और उन्हें 

राटक देखने के लिए आमंत्रित किया । किंतु पृथ्वीराजजी ने यह जब अपने मित्रों और [ 

ग़ाषियों को वताथा, तो सभी ने विरोध किया । कारण कि उन दिनों निराताज़ी अर्ध 

विध्षिप्त-सी अवस्था में से गुजर रहे थे । सभाओं में मूड बिगाड़ बैठते थे, जिससे कई वार 

क्रम तक स्थगित कर देने पड़े थे । सब सुनकर भी पृथ्वीराज जी अडिग रहे । रात को 

निरात्ताजी आये । मंच के सामने ही सोफे पर उन्हें बेठाया गया। 

नाटक समाप्त होने पर पृथ्वी राजजी मंच पर आये। वहीं से उन्होंने निरालाजीको | 

प्राम किया, और माइक पर बोले -“आज हमारा परम सौभाग्य है कि सरस्वतीपुद् 

निरालाजी हमें आशीर्वाद देने यहां पधारे हे ।? तत्काल निरालाजी सोफे से उठे, सीढ़ियां 

चर मंच पर आये और माइक के सामने खड़े होकर कहने लगे - आई मस्ट से 

। Sl नाउ । . . .यू पीपुल लिव इन एलाहाबाद । इन एलाहावाद देयर इज 

E हल गंगा?” हवा में हाथ उठाकर एक ओर संकेत करते हुए बोले = त 

_ लर. त इलाहाबाद देयर इज जमुना ! हेयर इज जमुना : र रळ 

| र फलाकर बोले -“* देयर इज जमुना 17 और पूछा- ड्यू र 

) शोर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। कितु अगले ही esas वे पय मंच से 

| + उगली से इशारा करते हुए जोर सेबोन LE 
जगह पर बेठ गये । सारा हाल [से गूंज उठा 

का संकेत साहित्य और काव्य की गंगा और जमुना के साय सरस्वती 


के स्प [ चियर 


= 


आशुलोष मुर्ोपाध्याय 


में डाक्टर हूं। कहीं अधिक भावुकता देख- 
कर वहां से चुपचाप खिसक जाता ह । 
अपने को किसी सीमा तक सुख-दुःख में 
निविकार पाता हूं। किसी का अच्छा देख- 
. केर अच्छा लगता है, खराब देखकर खराव। 
फिर जब कहीं और से वुलावा आता है, तो 
अच्छ-खराब का प्रभाव पता नहीं कब धल- 
पृछ जाता है। र 
जीवन के प्रौढ़-प्रहर की एक संध्या को 
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मेरे निलिप्त नेत्रों के कं हल जु 
आद्रे हो आये थे। में नहीं न 
पापा कहना समीची > है 
अथवा नहीं! लड़कें के चले जाग क ज्‌ 
मैं अस्फुट स्वर में कुछ बुदबुदा फड 
मेरी स्त्री ने बाद में बताया थी! ल्य ह. 
कह नहीं रहा था-केवल प्राथना. 

था । थोड़ी देर पहले उस लड़के 
में जो कुछ देख पाया था, 


६ पद 


हों! बस यही मना रहा था। 
त घटनाएं। दोनों का में प्रत्यक्षदर्शी 
b शबौर दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ भा । 
। (दोनों घटनाओं के बीच लंबा अंतराल 
| ३-तेईस वर्षों का। इतना बड़ा व्यवधान, 
| जती सहजता के साथ एक थाग म कसे 
||  क्षसकता है? सचमुच विश्वास नहीं होता। 
प्रथम घटना-तेईस साल पहले की। एक 
दो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आयु 
| जाग उत्तीस, नाम सुषमा । विशेष रूप- 
| वतीभी नहीं । आम लड़कियों जैसा चेहरा । 
| दास्य अच्छा, उम्र के अनुपात में श्री- 
संपन्न] वस इतना ही। असल में उस लड़की 
| ३्यकी निष्पाप स्वच्छता ने मुझे अपनी 
| ओरखींचाथा। 
| ही मुहल्ले में घर था। मेरे यहां से 
चार मिनिट की दुरी पर। मे मुहल्ले में नया 
| ग।वित्ायत से हाल ही में लौटा था और 
) समाती नेमप्लेट' लगाकर क्लिनिक 
खोली थी मैने । 
उस घर से पहली बुलाहट आयी रात के 
ह ने! भाम तौर पर क्लिनिक से उठ 
| आने के वाद मे रोगी नहीं देखता । बुला- 
| E a नहीं थी। पास में ही 
| सा चस्य है, आदि सुनकर जाना 
E देव. त बुसाने आये थे, उस घर के 
f कक ने से ही उन सज्जन की संप- 
| सभेस र कीनी का अंदाज हो गया। 
| § रार कमीज, सोने को. का रक चुसट- 
| से ख़बर वीभार थे | बटन 


| दोस 


9 
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गृहस्वामी अधिक संपन्न नहीं प्रतीत हुए। | 


उस ओर अधिक ध्यान न देकर रोगी की 
जांच आरंभ की । अधचेतन अवस्था में वे 


चारपाई पर पड़े थे । देखने से हालत अच्छी 


नहीं लगी। वृद्ध का समय हो आया था। 


पहले वाले डाक्टर के वारे में पूछा, उनका 
नुस्खा देखा । नुस्खे से नजर उठाते ही दो | 
जोड़ी त्रस्त आंखों से सामना हुआ। एक ' ४ 


जोड़ी तो वयस्का स्त्री की थी । माथे पर 


सिंदूर की गहरी रेखा। रोगी के सिरहाने ' | 
की ओर बेठी थीं । दूसरी जोड़ी उनके पास _ 


खड़ी, उन्नीस-बीस साल की एक लड़की की | हि 


थी । रोगी के पांव की ओर एक ओर स्त्री . हे 
खड़ी थी। छत्तीस-सेतीस की उम्र होगी - | 
विवाहिता । संभवतः रोगी की वडी बेटी | 


होगी । अर्थात्‌ मुझे जो सज्जन बुलाने आये. 
थे, उनकी धर्मपत्नी। बाद में मेरे इस अनुः 


मान की पुष्टि भी हुई। दोनों बहनें थीं। | क. 


बीच की संताने बची नहीं । 


संकेत. समझंकर दामाद महोदय मुझे - 


बगल के कमरे में ले गये। पर मेने पहले - 
साबुन से हाथ धोना चाहा। , 


“थोड़ा-सा पानी ...... | 
“सुमी ..... ओ सुमी 1 


अविवाहित लड़की दौडी आयी । साबुन; . न २ 


ताली 
पानी ले आयी । कमरे के बाहर एक ता 
के पास हाथ धोने लगा। लड़की पानी 
डालती रही । इसी समय मैने और एक बार 


उसकी ओरदेखा ।आंसू-भरी उनदो आंखों _ 


में अनकही करुण विनती देख पाया। 
रूमाल से हाथ ः पोंछता-पोंछता 


बंगला से अनुवाद : सुरेंद्र कुमार 


कमरे मे उ 


- झवनोत 


आया । दामाद साहब को स्पष्ट कह दिया 
कि रोगी की अवस्था शोचनीय है । प्रयत्न 
करने से संभव है, कुछ दिन और टिके रहें, 
पर खच काफी होगा। _ 

शौकीन सज्जन का चेहरा दयनीय हो 
गया । पूछने लगे=कितना लगेगा ? खर्च 
बताने पर वे और भी सोच में पड़ गये, पूछा 
कि फिर कितने दिन जीने की आशा है ? 

“ठीक-ठीक बताना कठिन है, पर दो- 
तीन महीने से अधिक नहीं । ' 


सज्जन के मुंह से अनायास निकल पड़ा- . 


“तो फिर क्या फायदा ?” ऐसी बात नहीं 
` कि यह कहने के वाद वे लज्जित न हुए हों। 
थक निगलते हुए बोले - दरअसल डाक्टर, 
पिछले छः महीने सें इनकी चिकित्सा चल 
रही हे । अब तक एक हजार से ज्यादा खचं 
हो चुके हे। अब हमारी सामर्थ्यं के बाहर 
है। आपके अनुसार अभी एक हजार और 
` खरं हो जायेगा। फिर दो-तीन महीने से 
। अधिक जियंगे भी नहीं, ऐसी हालत में 
टिकाये रखना ...... मेरी बात समझ रहे 
हु न || 77 है 
अवाक्‌ हो मे उन सज्जन को देख रहा 
या । उनके हाथ में, उंगलियों में, कमीज में 
जितना कुछ लगा था, उसे बेचकर जितना 
खर्च हो चुका था, जितना होगा- सव वसूल 
हो सकता था । और वे कह रहे थे कि सामथ्यं 
की पेंदी तक पहुंच गया हूं। 
“आपको थोड़ा और खुलासा करके 


वताता हूं डाक्टर! आपके कहने के अनु- : 


‹ सार संसुरजी को और भी दो-चार महीने 
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जिंदा रखा जा सकता है। र | 
में उन्होंने अपनी बेटी की. राई है. 
चार हजार रुपये बचाकर रखे है, उनमें 

चिकित्सा के लिए निकालने पड थे 


इतनी देर में उन्हें होश आया। एक पड | 
लाकर सामने रखा। पुराने नुस्खे में गोह: . 
सा हेरफेर करके मेने दे दिया । होगमे | 
आने से पहले तथा बाद में क्याज्याकजा | 
होगा, यह समझा दिया। रक्तचाप बंध | 
था, थोड़ी देर बाद चेक करवाना होगा। 
यह भी बता दिया । सुनते ही दामाद महो. 
दय का चेहरा उतर गया, वोले- तबो 
एक डाक्टर को यहीं बेठाये रखना पढा। ५ 

जिस ढंग से बात कही य स | 
एकमात्र अर्थ निकलता था कि मेने 
ही उनका खर्च बढ़ा.दिया हैं। 2: शी 
असंतुष्ट होते हुए भी मुस्कराकर क 
दिया-“ मुझे बार-बार बुलाने म तोबा | 
और भी नुक्सान,है। मॅन 
परामश दिया है । मानता; नं 
ऊपर ...... अच्छा...1. ,. ४.1 

में उठकर दरवाजे की ओर बहा | 
वाजे के दुसरी ओर वही लडकी त 


थी, जिसकी शादी के लिए वृद्ध ने 
दणी हजार रुपये वचाकर रखें थे। पीछे 
३ पछा - आपकी फीस कितनी 


“टी टू 7! 
“एकक मिनिट डाक्टर, प्लीज । क 


॥  तपगेलाने के लिए जल्दी से बाहर निक- 
| ॐेही उसका सामना उस लड़की से हुआ। 
उसे उनके हाथ में रुपये दे दिये । वह रुपये 
| त्यिप्रतीक्षा कर रही थी । फिर रुपये मेरे 
| ह्यो मे आये। हाथ बढ़ाकर रुपये लिये 
| बहर, पर जीवन में पहली बार अपराधी 
) म्रा भाव महसूस हुआ। घर से बाहर 
| बाजानेके वाद भी लड़की की आंसू-भरी 
रोब सामने तेरती रहीं । साथ ही हंसी 
° भौबारहीथीमुसे। मेरी भी तीन साल की 
| तकी हैं, अगर मेरा दामाद भी ऐसा 
| तातो ? मुझे इसमें संदेह था कि वृद्ध 
श दामाद मेरे नुस्खे के अनुसार दवा 
| 'ा। छोटी वेटी की शादी के लिए वद्ध 
| 3 चारहजार रुपये जमा कर पाथा था; 
| न्ष, सोने के बटन हीरे की अंगठी 
दामाद पाने में न जाने उसके कितने 
| सोलर. गे जाने उसके कितने 
| इए होगे 
| | झया शकर सारा किस्सा पत्नी को 


र, उसने होकर कहा - 
| बह” रिया नहों,व्यावहारिक 


| भ ग था कि उस रोगी के 
| १७९ होना पडेगा सुबह 


> «९ 
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आठ वजे के करीव टेलिफोन आया। रिसी- 
वर कान में लगाते ही दुसरी ओर से उद्देग- 
भरा मीठा स्वर सुनाई पड़ा-“कल रात . 
आप मेरे पिताजी को देख गये थे न, मैं `` 
उसी घर से बोल रही pe 
समझ गया । अव कसी तबीयत है?” 
“पहले से कुछ अच्छे लगते हुँ। पुरे होश 
मे हे । आपकी दवाओं ने असर किया है। 
आप कृपा करके एक बार तुरंत आ जाइये, 
मां वार-बार अनुरोध कर रही हुँ।” 
धर्मे-संकट में फंस गया। समझाने का 
प्रयत्न किया- अभी जाने से क्या लाभ ? 
दवा देती रहो । ब्लडप्रेशर लिया गया 
क्या?” *, 
“हां, अभी भी अधिक है। डाक्टर बाव, 
आप दया करके इसी समय एक वार पिताजी 
को देख जाइये। मां ने कल शाम से पानी 
की वृंद भी गले के नीचे नहीं उतारी, सारी 
रात सिरहाने बेठी' रहीं। आपको असुविधा 
तो होगी, फिर भी एक बार आ जाइये! ९ 
` अनुरोध नहीं, मानो अश्रुसिक्त बिनती . 
टेलिफोन पर सिर पटक रही थी। दुविधा में 
फंस गया। पूछा- तुम्हारेजीजा कहां है! 
“वे शाम को लौटेंगे। आप उनकी चिता 
न करें। पिताजी का इलाज हम करवा रहे 
हैं। डाक्टर साहब, आप कृपा करके अभी 
आ जाइये!" 
मजबरन जाना पड़ा। आज वह लड़की । ० 
मझे रोगी के पास तक ले गयी | बहुत देर | 
तक मनोयोगपूर्वक रोगी का निरीक्षण _ 
किया । मां-बेटी की आंखें मेरे ऊउपरःटिकी | 


हिन्दी डाइजेस् ` | 


ता की माँ सिलाई ओर 


कसीदाकारी में उतनी माहिर नही है 
किंतु उसके बच्चे सेल कै मैदान | || | 
सबसे बढ़िया पोशाक में देसे आ 
वह ऐसा कैसे कर पाती है? बेशक! 
र क्रायलिन फेब्रिक रंगो से। ये रंग hy 
> सीसिये प्रवाही और गारंटी शुदा पक्के होते । 
क्रायलिन चित्रकारी सीखिये। २९ उ 
हमारे पत्र-व्यबहार स्कूलमे शामिल होडये 1 
"ब क्रायलिन, ` लै > 
निर्माताओंने खास 
तय्यार किया है। | 
१२२.कीरंग विरंगी ५ टे \ 
पुत्तिका मुफ्त लीजीये। | ८-1 \ 75 


और उसी के साथ २० ₹,| प्रसिद्ध चित्रकार 
मे घर बठे कपपर "| | हमारे आद, | व्यवहार स्कूल 
चित्रकारी सीसिए। और | श्री. वाल वाड, फैपलिन प्रा. शि. 
आसानी से कुशलता . | इस विषय में आपका | जे, वी. नगर, 


ल गा | ई प.प कीज़िये। मार्गदर्शन करेंगे। बम्वई-4९ ए.एस्‌, „ 


य 
JINN 


| रोगी की दशा में अधिक अंतर नजर 
है का पर उन्हे सांत्वना दी- अभी कुछ 
ते हैं।' र 
धोने बाहर आया । पहले से .ही 
| दव, पाती तौलिया तैयार रखा था। सावुन 
| अस्तेःविसते एक बार उसकी ओर देखा । 
| दने इसी की प्रतीक्षा में थी। हाथ में 
| पनी का बरतन लिये' अस्फुट स्वर में 
| त्त“ डाक्टर बाबू, ठीक बताइये केसी 
| रत है!” 
॥ उतने से ही पता चल गया कि लड़की 
| दुही है। संक्षिप्त उत्तर दिया - ठीक 
| हेहै! 
| तना युते ही पानी का वरतन जमीन 
| (रबकर वह एक अनपेक्षित काम कर 
|| सभे साबुन-सने दोनों हाथों को अपने 
@ शोमे ते लिया। रुआंसे स्वर में वोली- 
|| अर वावू, आप जीजाजी की परवाह 
| सकीनिये। चाहे जितने रुपये खर्च हों, 
| शनी को जिलाये रखिये। उनके 
हि 
F देहर गहीं हूं। कितु उस लड़कीकी 
, पल-भर को मेरी भी विधाता 
केन्‌ 
क हो आयी थी। 
1१ हू कहा ” हाथ बही पता दिया-“कोशिश 
र -घोते पूछा-'तुम्हारा 
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बीमारी के वाद कालेज जाना बंद हो गया।” | ह. 
2 या। | 
श्रिस्क्रिप्शन में एक और दवा लिखी। 


आवश्यक निर्देश देकर कहां -/ शाम को 
एकं बार फिर देख जाऊंगा- उसके वाद जो 
कुछ करना होगा, वता दूंगा ।” 


कृतज्ञ-सी लड़की ने सिर हिलाया, मेने : | 


सीढ़ियों की ओर पैर बढ़ाया। 
“डाक्टर बाबू 10 


मुड़कर देखा, उसके हाथ में रुपये थे) . | | 


में हंसते-हंसते बोला- अभी रखो। उन्हे 


ठीक हो जाने दो। बाद में देखा जायेगा. 
नहीं, नहीं ! ” चेहरे पर दृविधाग्रस्त | 


संकोच के चिन्ह उभर आये यही क्या 
कम है कि आप कोशिश करेंगे। अगर आप 


फीस नहीं लेंगे, तो जवःतब आपको बुल | ड 


ऊंगी केसे ?” र 
ऐसी भोली-सरल बात पहले कम ही 


सुनी थी। मुस्कराकर मेने कहा स्वयं. 
आकर बुला सकती हो; ज्यादा जल्दी हो, - ._ 
सुबह की तरह फोन कर सकती हो! | 


, “डाक्टर बांब्‌-! ' 


कदम बढ़ाते ही फिर वाधा पड़ी। मु | 
कर देखा। सुषमा ने एक बार रोगी के | 


कमरे की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा 
“जीजाजी ने आपको कल झूठ कहा था। 


पिताजी ने मेरी शादी के लिए चौदह हजार 
रुपये रख छोड़े है, चार हजार नहीं! कसं | 
से-कम इस बार की फीस आप ले लीजिये, | 


शाम को चाहे नले।' 


उसका मर्यादा-्रोध देखकर विस्मित _. 


।...पिताजी की हुए बिना त: रह सका। इतनी अकपंट | 
१२३ हिन्दी डाइजस्ट 


और सरल । पता नहीं क्यों, उस विषण्ण 
मुख पर हंसी की झलक देखने की लालसा 
हुई। गंभीरता से बोला -' एक शते पर ले 
सकता हूं, तुम्हारी शादी में बुलाने पर भी 
नहीं आऊंगा।'” 
लजा-सा गया उसका मुंख देखा । प्रत्या- 
शित हंसी की रेखा भी। नीचे उतर आया। 
रुपयों के लिए फिर उसने जिद नहीं की | 
रात को फिर सोने के बटन, सोने की 
घड़ी, हीरे को अंगठी का सामना हुआ। 
निश्चय ही मेरे आने तथा फीस न लेने की 
` चात सुन चुके होंगे। पर इस बारे में कुछ 
बोले नहीं । रोगी देखने के बाद पास के 
कमरे में आ गये, वोले-'आपकी वात पर 
सोचा था डाक्टर, आप जो इलाज करना 
चाहते है, कीजिये । इन लोगों की भी यही 
इच्छा है। रुपये जो लगें ...... ऐसा कुछ 
कीजिये, जिससे कम खर्च में काम चल जाये। 
मेरी बात तो समझ रहे होंगे। इधर शादी 
की भी वातं चल रही हूं, इसी महीने शादी 
ह। ससुरजी न रहे तो वेकार की परेशानी 
बढ़ जायेगी । अच्छा है कि आप चिकित्सा 
शुरू कर दें।” | 
डाक्टर के रूप में संभवतः पहले कभी 
मुझे ऐसे नग्न यथाथ का सामना नहीं करना 
पड़ा था । 
मेरी इच्छा के अनुसार चिकित्सा की 
गयी, पर सुषमा के पिताजी को डेढ़ महीने 
'से अधिक नहीं वचाया जा सका । वृद्ध चल 
वसे | एक दिन पहले ही आभास हो गया 
था कि उनके महाप्रयाण:का समय निकट 
नवनीत 


क. ह 
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टेलिफोन आया-“ पिताजी 
शाम को स्वर्गवास हो गया ।” रक्षी. 
के बाद सुषमा ने हीय दीथी a भी 
, आदत न होने से सांत्वनाके दो शब 

मुंह से नहीं निकले । सुषमा ही आगे बोतो- 
“आपकी वजह से पिताजी को हम कुह ` 
दिन और अपने बीच पा सके। बाफ़ा 
एहसान......” र 

सुषमा सच में सुषमा थी । इसके बादशे 
बीच-बीच में उससे मिलना होता। मांगो | 
या स्वयं अपने को कुछ होने पर क्लिनिक 
आती, दवा ले जाती। मेरी पत्नी के साग | 
भी उसका परिचय हो गया । उसे भी सुपा 
अच्छी लगी। 

लगभग डेढ़ साल बाद सुषमा की शादी 
हो गयी । मेरी पत्नी भी कत्यादान मेगी | 
घर लौटने के बाद कई बार मन में उरणः | 
कहीं औरं अच्छी जगह शादी होती, तो | 
अच्छा होता । लड़के की स्टेशनरी की एर | 
छोटी-सी दुकान थी । इसी एक याधार! | 
शादी हुई थी। वैसे मेरी पत्नी के मार 
शादी अच्छी ही रही। ना 

सुषमा की ससुराल हमारे म 
मील दुर थी। स्वाभाविक रूप से भट 
कभार ही हो पाती उसके बच्चों को १ 
के लिए भी शादी के कुछ वर्षों हे 
पाया। एक लड़का, एक लडकी इरा | 
में से किसी की भी तबीयत अमित 
होने पर मेरी पुकार होती । ba 
के समान मेरी अगवानी कसी | 


५ 
उ 
५ 


2. 
{ 


न्न नहीं लगी। पर सहज- 
गत्वी अधिक संपन्न 


: रवात चेहरे पर हमेशा खेलती रहती। र 


ते ही मान बैठती कि बच्चे की 
आधी बीमारी दुर । आखिरी बार जव उसके 
"गया, तो पता चला कि वह प्राइमरी 
कतमे टीचर हो गयी है । a 
इसके वाद-बहुत दिन तक उसके यहाँ 
कीं गया। शादी के तेईस वर्ष कट गये। 
हिसाव करने का प्रश्‍न ही नहीं उठा; क्यों- 
ठिंपुषमा की स्मृति धुंधला गयी थी । 
उस दिन सुबह-सुबह एक निम्न-मध्यम 
श्रेणी के व्यक्ति को अपनी प्रतीक्षा में बाहर 
| इड़ेपाया।विषाद-भरा चेहरा । अंदर आने 
| ग हिचकिचा रहा था। चेहरा पहचाना-सा 
| त्गा।पूछा- क्या चाहिये ? ” 
॥ उने कमजोर-सी आवाज में रुक-रुक- 
है सरजो कहा, उसका सारांश निकला कि 
बहेुषना का पति है। सुषमा किसी गंभीर 
वत ग्रसित है। अगर में एक वार जाकर 
देखने का कष्ट करू, तो ......। 
पमे है? कया स्वयं सुषमा ने 
र कया यह प्रश्‍न मुंह से निकला। 
ने नकारात्मक रूप में सिर 
र वोला-“नहीं, मुझे मेरे लड़के 
र? म बताया है।”” 
1 मा हुआ है ११ 
|| ९ क चौक उठा मैं। डाक्टर ने 
ग्यास दो. मकट किया है । कंधे के 


(७२ 


| "१ | त जगे फूली-फूली-सी = ] पयो 
(क्ट नहीं था, अब का से क्या लाभ ? फिर इतने सारे रुप न 
१२५ हिन्दी डाइजेस्ठ. 
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ददे आरंभ हो गया है। 


शाम को जाने का वचन दिया । मन | 


बड़ा उदास ही गया। पुरानी बातें दिमाग 
म उभर आयीं। हाथों पर पानी डालते 
समय की उसकी दो आंखों को अभी तक 
नहीं भूला था 

शाम को सुषमा मुझे देखकर मानो 
आकाश से गिरी। जितनी खुश थी, उतनी 
ही नाराज । नाराजगी पति के ऊपर थी। 


क्यों: मुझे अकारण तकलीफ दी ? बुलाने से | 


पहले उससे पूछा क्यों नहीं ? आदि-आदि। 
पति बेचारा सिर झुकाये सुनता रहा । 
मेने तत्परतापू्वक जांच आरंभ की। 


, संदेह निराधार नहीं था। पर इस विषय में | 


में अधिकारपुर्वक कुछ नहीं कह सकता था। 
अगले दिन एक प्रसिद्ध सजन को साथ 
ले गया: बायोप्सी की गयी, रिपोर्ट पाजि: 


टिव-केच्सर । ६5.3 


सर्जन से पता चला कि एक ही उपाय है 


अविलंब आपरेशन । इस पर भी बचने की 
आशा एक चौथाई ही है । अंदर-ही-अंदर 
रोग अधिक फैल गया हो, भगवान ही 
मालिक है। आपरेशन में कम-से-कम ढाई 
हजार लग जायेगे! ` 


सुषमा के पति को एक ओोरले जाकर क 


सब समझा दिया । शीघ्र आपरेशन क्र 
वाने की आवश्यकता के वारे में भी बता 
दिया। 


संब सुनने के बाद वहं गिंडगिडाकर 
बोला -“ जब आशा नहीं हैं, तो चीरूफाई 


8८20७ OSBORN ७८ 


५ हे | गम सचमुच लाजवाब ! मुँह ताबा 
Ff रखनेबाला मनभाता स्वाद्‌। आब 

|] खाइए, फिर हमेशा खाते रहेंगे 
® 

( 8 

छ 

© 

, दि नेशनल प्रॉडक्ट्स, 


७8४08 80880 ७08 ७0७8080७७६ 
ह 


5) काकी! 


>: 


$ जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया खूश 


) 9 Ti कक ८-7 ८07 TTI TT 4७ ८-० ७ LT 
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मत से सुषमा के कमरे में गया। 
न उसका पति भी । मुझे देखते ही 
उबल पड़ी-“फुसफुसाकर बया बातें 
रही थीं ? म॑ सव समझती हूं। पति की 
बोर देख आग बरसाती वोली - भया के 
सामने मै कुछ नहीं कहती, पर कान खोल- 
कर सुन लो कि पहले वाले डाक्टर का 
हिसाब चुकता न होने तक तुम्हारी खैर 
नहीं | Nn 
भया अर्थात्‌ में। पति वहां से जान छुड़ा- 
कर भागा। मे हंसने की कोशिश करके 
बोता- बहन के इलाज में डाक्टर भेया 
कही पैसा लेता है ? ” 
सुषमा मेरे ऊपर भी बरस पड़ी - 
आपको आज नये सिरे से तो नहीं देख रही। 
बापकी सारी चालाकियां जानती हूं। मेरे 
लिए कोशिश करना वेकार है। मुझे अपनी 
बीमारी का पता है। ”” 

¢ MLAS 
य बोला -“ अगर पता है, तो चुपचाप 
- रहो। कोशिश की व्यर्थंता-अव्यर्थंता 
भार मुझ पर छोड़ दो ।” 


१२७ ) - ज 
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डरी में स्कालरशिप भी मिला बड़ी साध. 


थी कि भेया जैसा डाक्टर वनायेंगे । पर 


वह्‌ सव अनसुनी करके कालेज में भरती हो 
गया। संगत अच्छी नहीं थी, दिमाग ही ` 
फिर गया । पढ़ाई ताक पर रख दीं। दोः . 


तीन दफा जेल हो आया है, वीच-बीच में 


पुलिस तलाशी लेने आती है। भाड़ में जाये. 


सव'! लड़के की किस्मत ही खराब है । 
विमूढ-सा सब सुनता रहा। अचानक 
दरवाजे पर एक लड़का प्रकट हुआ। आयु 
करीब इक्कीस-वाईस वष, बिखरे-घुंघराले 

बाल, कमनीय चेहरा, दो गंभीर आंख । 


मेरी दृष्टि का अनुकरण करके सुषमा | 
ने भी देखा उसे। तेजी सें बोली “क्या | 
देखने आया है? अभी तक दो बातँ सुनीते | 
को जिंदा हूं, समझा । भेया के पास जाकर 


मेरे लिए भीख मांगने म॑ शमं नहीं आयी, 


तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं ! जा | 


|| 7 


चला जा 


. लड़का मेरी ओर देखकर फीकाःसा 


हंसता रहा। फिर धीरे-धीरे वापस चला 


गया। लगा नहीं कि मां की डांट का उस | 


हो देर वाद पूछा - अच्छा, भानजे- पर कोई असर हुआ हो। 
jn, कहाँ हे, दिख नहीं रहे ?' अगले दिन सुषमा के यहां नहीं गया। _ 
, शिर रूप से सुषमा बड़बड़ाकर जो कर्तव्य स्थिर नहीं कर पाया था। मेरी संह | 
॥ एक द उससे मेरा सिर भिन्ना गया। यता के प्रस्ताव को सुषमा किसी भी तरह. 
| शगयी। प्ले लड़की अपने प्रेमी के साथ नहीं मानेगी। मन पर बड़ी उदासी घिर 
| आरी तमन मनं ह थीं, अभाव- आयी। RRR 
हो मे मन नहीं लगता था, मौका रात को क्लिनिक बंद करने के ह कक 
` ताह गयी। लड़का और भी गया- नौकर ने खबर दी कि एक लड़का मुझे 
पढ़ाई में अच्छा था; हायर सेके- मिलना चाहता है, जरूरी काम है हर 


ER: 
'%>२ हे 
20) 


4 


देखा, सुषमा का बेटा था। उसके कम- 
नीय चेहरे को देखने पर भी न जाने क्यों 
उस पर क्रोध आ गया। बैठने तक को नहीं 
कहा । पूछा-'क्या चाहिये ? ” 

लड़का थोड़ा मुस्कराया, फिर बोला - 
“आपकी सुषमा वहन का लड़का हूं। 
पिताजी से पता लगा कि आपरेशन होने से 
मां के बचने की आशा है, पर ढाई हजार 


का खच है ...... रुपये लाया हूं। आप 
कोशिश करके देखिये, जिससे किसी तरह 


भी मां को बचाया जा सके ।” 

बात समाप्त करते-न-करते मेज पर 
रुपयों का ढेर लगा दिया उसने। अचानक 
एक सिंहरन-सी दौड़ गयी सारे शरीर मे । 
लड़के का चेहरा चमक रहा था, तेईस साल 
पहले बाप की वीमारी में पानी देते समय 
एक लड़की की जसी दो आंखें देखी थीं, 
हबहु वेसी ही आंखें अबं भी' देख रहा था । 

“क्या नाम है?” 

“कमल | 71 

“इतने रुपये एक दिन में तुम कहां से ले 
आये?” ` ४ 

लड़का मेरी तरफ देखकर हंसा, चम- 
कता चेहरा । उत्तर में बोला- आप जैसा 
शक कर रहे हे, वेसी कोई बात नहीं है। 


ज्र > अपने हाथ 
_कितना जियें, यह अपने हाथ में नहीं है। लेकिन केसा जियें, यह अपने हैं 
` आयु में वृद्धि करना भी शक्य है; सामाजिक आयु नहीं, व्यक्तिगत आ< य 
चढ़ायी जा सकती है, व्यक्ति की नहीं; इतना निश्चित है । बाकी का री आवे ` 


बुरे तरीके से रुपये का प्रवंध करके भां ढी 
चिकित्सा कराऊं, ऐसा नहीं। वाद में बान 
जाने पर मां मुझे अक्ल देने के लिए छते 
क्‌दकर जान दे देगी ।...... एक धनी दोस 
से उधार लिये हैं ये रुपये । मेहनत करे 
चुकाने होंगे। आप मां को बचाने दो 
कोशिश कीजिये। मां नहीं रहेगी, तो 
हमारे घर में कोई दिया जलाने को भीन 
बचेगां।” | 

-लड़का चला गया। 

में जड़ होकर खड़ा रहा । 

जीवन के प्रौढ्-प्रहर की एक संध्या गे 
मेरे निलिप्त नेत्रों के दो कोने अचानक 
आद्रे हो आये । कहीं पढ़ा था - आई वित 


नाट वारो मेरिट फ्राम आउट साइड, इ 


शुड वी इन माई ब्लड 1! 

मेरी पत्नी नीचे ही थी । कमरे के वाह 
खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। वाद म 
उसने बताया कि लड़के के चले जागे के 
बाद मैं अस्फुट स्वर में कुछ वुबवुदा छा 
था। में कुछ कह नहीं रहा था > 
प्रार्थना कर रहा था । थोड़ी देर 


लड़के की आंखों में जो कुछ देबा हा 


वह सच हो ...... सच हो..." सच होम 
-के. डी. १०२, सिदरी, धनबाद! (बहा) 
थ मे हू। 


गु । समाज की ह 


| 


1 


६ 


हि 


कुछ भी निश्चित है, ऐसा धमंशास्त्र ने माना नहीं । हक 


मै 
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पा ता नगर । १९७० के दिसं- 
` ४वृर॒का एक ठंडा दिन। इताल्सीदेर स्टील 
कस के मजदूर पिएत्रो के लिए वह एक 
| एप्ारण दिन था । अपने एक सहकर्मी के 
| ग्रगवहसदाकी भांति अपनी पाली में काम 
| ¥सेकारखाने पहुंचा। चलते-चलते उसके 
| इरी ने जमीन पर पड़ा एक कागज यों 
ही. १ शत वर्ष पुराने (१९६३) किसी अंक 
| भपृछ था। उसकी नजर भारत में वने 
| 9 ख़बरें के फोटो पर टिक गयी । 
वि : के युद्ध में मरे सैनिकों 
| परे मे के टुकड़ों परं खुदे 
त त सा ee 
| नोती । क था-फांसेस्को 
| पला है! कछ उस पितो का 
* कुछ उत्तेजित-सा होकर 


5. खे पिएर से पृछा“ 
9. > क्या तुम्हारा कोई 
| त भारत में मरा. था कक र 
| धेर |. पीछे खडे पिएत्रों 
| झा "और कभी उसका विश्वास 

हे ९ उसने अपने मित्र के हाथ 
उपना कागज जसे, झपटकर 


७ अखिलेश ० 


| हरा लिया! वह कागज किसी पत्रिका . 


१२९ 


= ९ न्न 


> च्य पु 
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ले लिया। पिएत्रो अपने पिता का नाम 
पढ़ते-पढ़ते अशक्त-सा हो गया और उसे पर 
मूर्छा-सी छाने लगी-सदमा इतना गहरा था। 
और यह घटना इटली के तमाम समाचार 
पत्रों में छपी । 
गी क के 

द्वितीय विश्वयुद्ध के. प्रारंभ में कला- 
ब्रिया ( इटली ) का एक युवक फ्रांसेस्को 
'कोज्जुपोली अपने तीन भाइयों के साथ 
इतालवी सेना में भर्ती हुआ । उत्तरी अफ्रीका 
के भयानक युद्ध में फ्रांसेस्को को बंदी बना 
लिया गया और बेंगलूर के युद्ध-बंदी-शिबिर 
में रखने को भारत लाया गया । उसके बाद 
से उसके स्वजनों को उसका कोई समाचार 
नहीं मिला और यहु मान लिया गया कि 
युद्ध के अंत में वह मारा गया | 

यह बात है सन-१९४५ की । उस समय 
पिएत्रो लगभग दस वर्ष का था। उसे सिफ 
इतना पता था कि उसके पिता ने देश के लिए 


महानतम त्याग किया था। अपने पिता की 


मृत्यु के विषय मे उसे अधिक जानकारी 
नहीं थी, फिर भी वह अवसर सोचा करता 


था कि कब, कहां और. कसे उसका पिता 
| _ हिन्दी हः 


< 


92255 
दर Ha 
RS 


रा 


- मरा होगा और वह शांति की नींद कहां पिएत्रो के लिए असंभव : 
सो रहा होगा ? - माननीय संती महोदय ब सिव 

` वर्षो वह यही बातें सोचता रहा । मगर को इटली सरकार की ओर से डी 

व्यर्थे होते होते वह बालक से नवयुवक का वापसी टिकट निःशल्क 18083, 
बन गया और नवयुवक से पूर्ण युवक । फिर साथही इतालवी-सुरक्षा-मंत्रालय ने स 

वह अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर जीवि- सरकार से पत्र-व्यवहार करके लो 

 कोपाजेन के लिए जिनोवा चला आया । अपने पिता के अस्थिशेष को स्वदेश सेज 

मगर इस समृद्ध और व्यस्त नगर में भी की अनुमति भी दिला दी। 

वह यह स्वप्न संजोये रहा कि एक दिन और एक दिन स्वच्छ नीलाकाशहे काः 

. अपने पिता. के अंत की पुरी कथा जान कती धूप में बंबई के सांताक्रज हवाई 

- सकगा, उसकी कन्न ढूंढ निकालूंगा। . पर पिएत्रो विमान से उतरा। उसके हृ 
और यह्‌ स्वप्न निरा स्वप्न ही था जाडे की गति तीव्र हो उठी थी। इतने वो रे 

की उस सुबह तक, जिसमें उसने लपककर आशा-निराशा के बीच उतराता हुवा के 
अपने मित्र के हाथ से पुरानी पत्रिका का. लक्ष्य पर वह आ ही पहुंचा था। झाली 
, वह फटा पन्ना छीना था- सँडविच लपेटने कान्सल जनरल के कार्यालय का एक क: 
. का काम लेकर बाद में फर्श पर फेंक दिया चारी उसका स्वागत करने के तिए बहा 
शि गयापन्ना। - उपस्थित था । , 
पिएत्रो को अब पूरा विश्वास हो गयां कि उसी दिन वह बंबई महानगरी मि 
अपने पिता के अस्थिशेष प्राप्त करने का के ईसाई कब्रिस्तान में उस “मे रे. 
` उसका स्वप्न अवश्य पुरा होगा । सामने खड़ा था, जिसमें अत्य अक {र 
समाचार पत्रों के जरिये यहकथा ब्रेस्सि- इतालवियों के साथ उसके पिता केसि | 
| था के फादर आंतोनियो पाइफरेत्ती ने भी शेष रखे हुए थे और उसके पिता का : 
के पढ़ी। वे भारत में इटली के युद्ध-बंदियो के. नाम खुदा हुआ था। सौभाग्यंसे एब न 
र फौजी पादरी रहे थे । फ्रांसेस्को कोज्जु- शेष अलग-अलग आलों में रखे मे 
पोली के वारे में उन्हे पुरी जानकारी थी । हर आले में नाम भी अंकित था। भा | 
आ होने वाली प्रत्येक मृत्यु केज्वारमें उतराता व ते तार F 
रः नहाने रखा था। फादर पाइ- मकबरे के सामने खडा रदी च 
ली फरेत्ती ने पिएत्रो को पत्र लिखकर बताया वह किसी अलौकिक रतेन ग 
 किसचमुच उसके पिता की मृत्यु वेगलूर में फिर उसने मकबरे के हे र ठी 


२३ जनवरी १९४४ को हुई थी.। एक पुष्पहार सर्मपित किया _. अ. 
` इटली से बंबई की मंहगी यात्रा मजदूर आंखों से, आंसू टपकते. लगे। कट 
51 $ > $ > i १३० ङ 
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हट वो विधिवत्‌ एक ताबूत-में स्थानांतरित 
| ह्याग्या और उस होटल में पहुंचाया 
ग्या, जहां पिएत्रो ठहरा था । रात को 
एतरो ताबूत की बगल म॑ ही सोया ...... 
इः सात की उम्र के बाद आज उसे अपने 
ताका सान्निध्य प्राप्तहुआथा। फिर वह 
बाबत पिएत्रो के जन्मस्थल लज्जारो ले 
बाया गया, जहाँ से वर्षो पुवं उसके पिता ने 


हुए मरने वाला एक सीधा-सादा सैनिक 


और अच्छा नागरिक अपनी जन्मभमि 


वापस पहुंच गया और अपने छोटे-से, भगर 
प्यारे कस्बे के छोटे-से गिरजे के अहाते म 


अपने लोगों की उपस्थिति में औरस पुत्र के र 


हाथों आखिरी विश्राम-स्थल पाया। देश 


का बेटा देश की माटी में आ: लेटा, मगर । 


कितने साल और कितनी दुर भटककर । 


इनी अंतिम यात्रा आरंभ की थी। ¬< हवेलीवाला हाउस, परांजपे बी? | : 
मातृभूमि के प्रति अपना कतंव्य निभाते स्कीम, ३ रा रास्ता, बंबई-५७ (ए. एस) 
र ग टर 


ममता की गंगा य्य 
र चंद सप्ताह पहले दिल्ली में भारतं सरकार के पत्र-सूचना-कार्यालय के एक सूचना- क डि र 
| हार श्री आर. एन. चतुर्वेदी स्कूटर पर दफ्तर जा.रहे थे कि दुर्घटनाग्रस्त हो गये। | 
EF > का सड़क पर पड़े हुए थे, दर्जनों कारें बिना रुके सनसनाती हुई उनके पास से 


| ` फिर एक कार पास.आयी, धीमी हुई, रुक गयी । अंदर बैठी महिला के कहने प्र. 

: च मदद देकर श्री चतुर्वेदी को खड़ा कियाऔरकारमेलावेठायाा | 

' भतुरवंदी अभी दुघंटना के आघात से संभले नहीं थे । महिला ने उत्हें ढाइस. 
॥ ` 1 शांत किया | तब श्री चतुर्वेदी ने कहा कि अस्पताल जाने से पहले में दफ्तर जाकर 


[ | i फोन कर देना चाहता हूं कि आज वहां जो महत्त्वपूर्ण बेठक है, अ 


4. ३ ह र से कहा कि गाड़ी पत्र-सूचना-कार्यालय ले चलो; और जब तक. त 
|| तने ह लिया; वे गाडी में प्रतीक्षा करती रहीं, ताकि उन्हे विलिन 
4 बेरे ह रंगी । अस्पताल पहुंचाक़र भी उन्होंने श्री चतुर्वेदी से यही कदा किम वि 
| शेहेरी है। _ ताकि मुझे विश्वास हो जाये कि आपकी ठीक जांच और मरहम: है 
| ` प्रीचतते: A 
हयार महिला की इस हमदर्दी पर गद्गद्‌ हो उठे और उनका परिचय पूछा। « 
(कानीह न ह हाला 
| (इन आनू बि से साभार] 
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दाणे पर खासी भीड़ जमा हो गयी। 
द्‌ उतरबारी टोले के सारे चमार तो थे 
ही; और भी जाने कितने लोग आ जुटे थे 1 
लोग टोलियों में बंट-बंटकर॑ वात कर रहे 
` घे। लेकिन जैसे ही बाव्‌ साहब हवेली से 
बाहर आये, टोलियां टूट गयीं। लोग भीड़ 
में आगे जाकर वात की अधिक-से-अधिक 
रस-गंध पाने की कोशिश करने लगे। 

बात की गंध तो एक पखवारे से गांव 
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में फेल रही थी, लेकिन आज दखारर | 
वाकायदा पेशी हुई थी! | 
वूढा सरदार आगे. बढ़ आथा। चार 
दूर से ही उसने धरती छकर वाव 
सलामी दी और उधर कोने में 
बँठी औरत की ओर इशारा करे 
कहने लगा । वह अश्लील शब्दों का प्रगे ॥ 
भी बड़ी शालींनता से कर रहा था। उह | 
मुद्रा भी उपदेशक-जेसी थी, और स्ने | 
बातों से ऐसा लग रहाथा,की ! 
चमरटोली में तो क्या, दुग | 
में पहले ऐसी घटना घरीही . 
न हो। 
वाबू साहब के गंभीर बेह | 
पर हल्के क्रोध की तमतमाह 
थी। उन्होंने औरत को तोकी 
निगाह से देखा; बहुए | 


a 


तक बिना किसी का हाथ थामे 
रे ली मेहनती औरत के वारे में 
नागां कां खयाल 'कुट 
धा। और शायद इसीलिए यह वात ज्यादा 
१ थी। नथुनिया का वाप मरा था, 
हेतोगों को दो बातों का अफसोस एक साथ 
हाथा। एक तो चमरटोली का एक कमाऊ 
9 वात उठ गया, दुसरे सव यह भी सोचत 
| ऐकि उसकी कम सिन औरत दो-चार महीने 
शेक मनाकर जरूर कहीं और जा वेठेगी। 
आरवहचार-छः महीने वाद ही कहीं, किसी 
| दुरेगांव चली जाती, तो किसी को कुछ 
| पी अस्वाभाविक न लगता; क्योंकि यह 
| शाम वात थी।.लेकिन अपने सूखे, काले 
॥ बच्चे को कलेजे से चिपकाये वह हंसमुख 
बौर बहुत दिनों तक शोक में डूबी रही 
4 बोर फिर बड़ी सादगी से अपनी रोटी 
| ताने लगी । अगर उसने इतने अधिक 
| हिं तक शोक नहीं मनाया होता, तब भी 
` शायद आज लोग इतना न झल्लाते। 
खिर वह नाम किसका लेती है?” 


छ वोलती ही नहीं है सरकार ।” 
गही बोलने से कैसे चलेगा ! ” उन्होंने 
| कहा। इस पर उत्साहित होकर एक 
भौरत की ओर बढ़ा। वह उसका 
जाता हे । स झुककर उससे कुछ 
| प. ऽ" नह निश्चल बैठी रही । बाब 
] र ह सस्ता निकाला र “औरतें 


झ्ल्लो 


। | | ११७२ "हे वुलायी गयी। कान की 


~ 


छ दूसरा ही हो गया 


ववसाहुव वात जल्दी खत्म करना चाहते थे। 


१३३ 
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७ सुधा ७ 
बालियों को झुलाकर उसने बड़े ढंग से बात 
शुरू की-“ अब कहने में का है? र 


७७७३७, 
७०७५००७ ७५७७७५ ७ 
७५७७७ ०००००० 
७०७०७०७ ७०००७७ ७ 


लोग वहीं भीड़ बढ़ाने लगे। बाबू साहब . 
समझ गये। औरतों में ऐसी बातें पूछने का, 


य नहीं होता, इसलिए वे कुर्ती पर से 


~ 


~» 


, उठे। हाथ पीछे बांधे हुए औरत के पास जा 


खड़े हुए और आवाज को हद से ज्यादा ख्क्ष 
बनाते हुए पूछा-“बोलती क्यों नहीं ? नहीं 
बताना है, तो निकल जा यहां से। बदजात, 
आज ही तेरी मड़ई उजड़वाता हूं।” . 

` “औरत कसमसायी। अभी दसं दिन पहले 
ही उसने मड़ई का छप्पर छवाया था। 
उसने आंख उठाकंर देखना चाहा, कुछ 


„ 'बुदबुदायी भी। छत्लो- ने कान लगाकर 


सुना । चौंकी, मुस्करायी और कहा- देवर 
का नाम बताती है ।" 

“एं, किसका ? अरे किसुना का, कहते 
थेन! साला नंबरी लंपट है। बीवी है, हर 
साल बच्चा जनती है और भौजाई पर भी 
हाथ साफ!” 

“नहीं-नहीं, झूठ बोलती है। कोई और 
होगा।” फड 

“और कौन होगा ! होगा किसुना ही ।” 

भीड़ में चारों ओर तरह-तरह की फुस- 


/- फुसाहट होने लगी। उधर किसुना दो-दो 


हाथ उछल रहा था। अधपगले की तरह 
वह गाली: और धमकी देने लगा। लेकिन 
बाबू साहब की डपट से रुआंसा होकर चुप 
होगया। ` र 

“हाथ थाम इसका! ” 

“सरकार हमारी घरवाली है, बच्चे हैं ।” 
उसका गला भर आया। 

“हरामी, उसकी फिकर पहले नहीं हुई 


, थी?” सरदार बोला। हालांकि उसकी 


आवाज बुझी हुई थी। वह किसुना को केवल 


 लट्टवाज॑व अड़ियल जवान समझता था। 


ब जट 
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“हम बेकसूरहे कक्का, ह्या 
किसुना ने सरदार के पैर प भे 
सरदार के उतरे हुए स्वर से. 
मिला था। उह सहार 

“अरे, हम का करेंगे। सरकारसेकह[" | 

“सरकार ......” वह वाव्‌ साह की | 
ओर बढ़ा । | 

“नहीं, नहीं। हाथ नहीं भी थामो,तेकि £ | 
बच्चे का जिम्मा तुम्हारा ।” .मालिकगे 
फेसला दे दिया । > - 

“और जुर्माना के भाई-भोज सरकार!” | 
पीछे से कोई मनचला चमार बोला। | 

“वह सरदार जाने।' बाबू साहवअपी 
कोठरी में चले गये। बात खत्म हो चुकी बी, 
लोगों की जमात भी टूट गयी। ः 

सबके चले जाने के बाद वह और | 
अपने आंचल को दोहरा करके उसने अपी | 
भारी छातियों और पेट पर परदा दिया | 
और हवेली के पिछवाड़े सेगुजरी।पिछ्वाई | 
रसोईघर की खिड़की पड़ती थी। बहाब 
साहब का रसोइया काफी देर से बच हे 
रहा था। अब तक वह दाल अलोती हीबग' | 
कर दो तरकारियों की छौंक जलाबश | 

जालीदार खिड़की के 2 ड | 
वह रुकी, तो रसोइये ने बः नार 
उसकी ओर देखा । लेकिन उसकी ह. | 
वेबसी नहीं थी। कुछ-कुछ शहादत करी | 
था और साथ ही उसकी सीधी हक | 
नजर पूछ रही थी- अब श म 
रोटी के साथ दाल दोगे न“ _ ब] | 
-बिहार शिक्षा सेवा, मुंगेर (९६ ˆ | 


रू ह प e टं के. 
फम-कातन 
मेरा ज्ञान भजन बन जाता ४. 
अंतर के आग्रह के सम्मुख मेरा चितक चुप हो जाता, 
मेरे मत्त प्रेम के आगे सब दर्शन, जीवन बन जाता। 
सब कुंछ आता, सब कुछ जाता, नहीं हृदय में कुछ टिक पाता, 
जहां विसजित करते-करते मेरा मॅन दर्पण. ब्रन जाता। 
उने आंसू को विकल कथा क्‍या जो चरणों का अर्ध्य बन चुके 
गिला, भला क्या अब कष्टों का जब सब विरह मिलन बन जाता 
पौड़ सें. कया आह निकालूं और विजय में नाद. करूं क्या 
सब दुख-सुख प्रिय की कटाक्ष बन आत्मा की पुलकन बन जाता। - 
र. जीवन की दिशा बताऊं एक इशारे पर बढ़ती हूं. 
“पर में आये भला-बुरा जो अंतर का स्पंदन बन जाता। 
तयो स्व-धर्म का ध्येय ` बताऊं जहां स्वार्थ परमार्थे नहीं हैः 
रेणा का क्या समय बताऊं सकल कमं कीर्तन .बन जाता। | 
-विद्यावती कोकिल- ` | 


-eGangr 
` र MR 


4०7७” .. 


"८७०. Mumukshu Biawan Varanasi Collection. Digitized.by 


रचिर कह कंठ ,लगाऊं किसे असुंदर कह बरकाऊं, -. . 


` बाद के गोंड राज्य, गोंड पुराण-लोकाख्यान, उतकी जमीन की समस्याओं, उनकी जमाते 


मिलते की काफी संभावना है । मुझे इन सब बातों की कल्पना भी नहीं थी। 


चुका था। मुसलमान सरकारी कर्मचारियों में से १० प्रतिशत 


` कर लिया था और उत्तर प्रदेश के छतारी के नवाब नये प्रधात- त 


PEE LOT SN TS 


उनः निजाम राज्य ) में १९४५ में मामलेदार के रूप में नियुक्त होने पर मै. 

आस-पास के गोंड आदिवासियों और उनकी संस्कृति व पुराण आदि में विशेष दिस 
चस्पी ली । एक-दो महीने में ही मैने गोंडी बोलना भी सीख लिया था। मेरे एक वरिए 
अंग्रेज अधिकारी हेमन्डाफं इस बात से बहुत प्रसन्न हुए थे। उनके कहने पर मेने आदिता. 


आदि विभिन्न विषयों पर निबंध भी लिखकर भेजे थे । क 

ˆ कोसलपुर में गोंडो के मेले भरत थे। में विशेष अधिकारी के रूप म वहा जागा 

करता था और गोंडों की भाषा में ही भाषण देता था। आदिलाबाद में.घूम-घमकर मी | 

उनकी समस्याओं को समझा था । | ह 
उन्हीं दिनों भारत स्वतंत्र हो गया हैदराबाद राज्य से सब अंग्रेज अधिकारी प 

गये। तब वरंगल के सूबेदार हबीब मुहम्मद को मेरे विरुद्ध कारंवाई करने का का मौका 

मिल गया। उन्होंने लायक अली मंत्रिमंडल के राजस्व-मंत्री फजलनवाज जंग केकानभ 
और कहा कि गोडो में मेरा प्रभाव काफी बढ़ गया है और उन्हें मुझसे विद्रोह का क. 


मेरा तवादला सर्व सेटलमेंट विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप म. हैदराबाद: र 
दिया गया और अप्रेल १९४८ में मुझे यहां आना पडा । ु घरका । 
हैदराबाद में मैने काचीगुड़ा स्टेशन के पास किराये*का एक घर ल्प न कर | 
नाम था - ओंकार भवन? । इस समय तक रजाकारों का संघटन प्रचड ह मोब ह 


बन. चुके थे। वैसे ये प्रवृत्तियां कुछ वषं पहले ही जन्म ले चुकी थीं । ह 
`, १९४२ में सर अंकबर हैदरी ने हैदराबाद के मधी पवन ह रर. 


मराठी सें अनुवाद : विष्णु निवसरकर 


८७८-0. ॥॥५॥॥॥९5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri: 
SY ~ ज र. ° TSI 


खाकारों के आंदोलन पनपने लगे थे । आंदोलन की बागडोर कासिम रिजवी के हाथो | 
वा चुकी थी । 
तिजामाबाद जिले के डिचपल्ली की' मस्जिद में घटी एक घटना से मुस्लिम समाज 
झाप क्षुब्ध -हो उठा था । यह घटना एक ईसाई मिशवरी की गलती से घटी थी । 
इसे हैदरावाद का मुस्लिम समाज नवाब छतारी और ग्रिग्सन साहब पर चिढ़ उठा। 
बौर प्रधान-मंत्री के निवासस्थान (“शाह मंजिल”) पर जा धमका । 
__ उग्र भीड़ ने इमारत के कई हिस्सों को तोइ-फोड़ दिया.। और जब नवाब छतारी 
बोगों को समझाने बाहर आये, तो भीड़ ने उनकी मूंछे उखाड़ लीं। ग्रिग्सन के बंगले पर 
शी हमला हुआ। एक भाग जला दिया गया! ग्रिग्सन ने गुसलखाने में छिपकर जान वचायी। | 
ग यह कि १९४६ से ही रजाकार प्रवृत्तियां जड़ें जमाने लगी थीं। MS 
जव मे हैदराबाद पहुंचा, तो कासिंम रिजवी के नेतृत्व में बड़ी धांधली मची हई . 
षी। (५ अगस्त १९४७ के बाद रजाकार निजाम का उल्लेख-' जलालत मा आवम 
| गा हट) के रूप में करने लगे। भारत सरकार से 'जैसे थे, अर्थात्‌ स्टॅंड स्टिल 
बा की वात चल रही थी। लेकिन कासिम रिजवी की मांग तो पुर्ण स्वराज्य की 
का सरकार का एक शिष्टमंडल निजाम के अनुरूप बातचीत के लिए दिल्ली | 
री वाला था, लेकिन २७ अक्टूबर १९४७ को २५-३० हजार मुसलमानों च | 
नेहि "घ सलाहकार वाल्टर मांक्टन' तथा सर सुल्तान अहमद के निवासस्थातों = 
और उन्हे दिल्ली नहीं जाने दिया। के. 


कहा जाता है, इसमें इस्येव पुलिस दीनयार जंग को _ | 
न तो में हैदराबाद के इंस्पेक्टर जनरल आव्‌'पुलिस दीनयार जग शी | ड 
ह नि चा दर "वेवर के तीसरे सप्ताह में निजामः ने कासिम रिजवी के सामने घुटने टेक | 
। Hs रिजवी द्वारा मनोनीत लायक अली मंत्रिमंडल अस्तित्व माधा | 
` जत मे कुछ हिन्दू मंत्री भी थे, लेकिन उनका होना, न होता बसवर . 


SEL) 


१९७२ 


१३७ 000. 
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\ a 
था कांग्रेस के रामाचाय ने तो चालीस 
दिनों बाद ही त्यागपत्र दे दिया। सत्याग्रहि- 
यों को निज़ामाबाद की जेल में ठूंस दिया 
गया। और बाहर से गुंडे बुलवाकर उन्हे 

* निदेयतापूवेक पीटा गया। १३० -सत्या- 
` आहिय़ों को गहरे घाव लगे। इससे पहले 
` गुंडों ने हैदराबाद के समीप बीबीनगर 
नामक गांव को जला दिया था, लूटमार की 
थी और दंगे भड़काये थे । रजाकारों के बढ़ते 
` गुडेपन के विरोध में ही रामाचायं ने त्याग- 
पत्र दिया था। 
कासिम रिजवी द्वारा मनोनीत शिष्ट- 
मंडल नवंबर में. दिल्ली गया, लेकिन वहां 
“लोह पुरुष' के आगे उसकी दाल न गली:। 
' ५ जनवरी १९४८ को भारत सरकार के 
“एजेंट! कें रूप में श्री. के. एम. मुंशी हैदरा- 
बाद आये। उन्होंने स्थायी संधि के लिए 
भरसक प्रयत्न किये, लेकिन रजाकारों की 
नीतिः के कारण कोई फल न निकला । अब 

/ -तक निजाम रजाकारों का कंदी बन चुका 

` था, मजब्‌र और बेबस था। 

-रजाकारों की विनाशलीला का तो 
 कहनाहीक्या! १९४८ मं फंरवरीःसे मई 
| केमंत तक अकेले बीदर जिले में ही उन्होंने 
| एक सौ उनतीस गांव लूटे, लगभग :एक 
हजार घर जलाये, लाखों का माल लूटा 
ओर सेकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार 
 दिया। १० मई १९४८ को उन्होंने गोरटा 
` गांव के तीन सौ घर फूंक डाले, सत्तर लाख 
` कामान लूटा औरं दो सो से अधिक आद- 
` सियोंकी हत्या की। सारे राज्य में लगभग 
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ऐसी ही हालत थी । 

पूर्वे हैदराबाद में कम्युनिस्टो नें 
मचा रखी थी । रजाकारों का ड य 
हिन्दू जनता में आतंक फैलाना। हार 
हिन्दू परिवार राह के भिखारी वन गब 
मद्रास, बंबई तथा मध्यप्रदेश में हैदरावाद 


के हिन्दू निर्वासितों की संख्या पांच से सात . 


लाख तक पहुंच चुकी थी। 
. कासिम रिजवी का विश्वास था कि 
भारत सरकार कमजोर है और विश्व के 


` मुस्लिम राष्ट्र भारत पर दबाव डालते रगे 


कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह 


भी सोचता था भारतीय मुस्लिम जितनी 


बड़ी संख्या में हैदराबाद आयें, उतना ही 
अच्छा है । ; 


रजाकारों के प्रचार से प्रभावित होकर | 
भारत के विभिन्न भागों से हजारों मुत, | 


मान हैदरावाद राज्य में आये) जब स 


हैदराबाद पहुंचा; तो हजारों मुसलमान 
शहर के पाका और मेदानों मं पड़े थ। कई | 


कैप खोले गंये थे । कंपों को अन्न देने के लिए 
सईदिया तथा अन्य मुस्लिम होटलों य 
'हजारों के ठेके दिये गये थे। योजना 
अतिथि मुसलमानों को ह 
वर्ती गांवों में बसाकर एक ' की दोबार 
(आयरन रिंग) बनाने की। बड, 


काँ | 
बाहर से आये इन मुंसलमा हम 


वातावरण संतप्त हो उठा था। र 
में. मार-काट होने लगी थी । मजा तो 
था कि हैदराबाद के मुसलमान 
मुसलमानों को लूटने - खसोटने 


राज्य के सौग: | 


हे गे। | 
सिंगर } 


“| 


3 


; | 


(3 ही सुंदर मुसलमान युवतियां हैदरा- 
दी सड़कों से लापता हो गयीं । उस 
` जोरदार चर्चा थी कि ये युवतियां 
ह 'खाकारअधिकारियों के हरम की शोभा बन 


र विभाग के सचिव ( जो वाद में 
' पकित्तान तशरीफ ले गये ), तो दफ्तर 
| केसमयमे ही अपने चेंबर' में निर्वासित 
| व्वतियों से प्रणय-लीलाएं रचाया करते थे। 
बाहर से आये मुसलमानों को कबाब 
बांटा जाता था। कहा जाता था यह 'जिन्ना' 
कबाब है । लोग जिन्ना का नाम -सुनकर 
घटबारे ले लेकर कबाब खाते थे। बाद 
| पाचला कि यह कवाब गधों के मांस का 
| बागाजाताथा। इस घटना से अखबारों 
९ म बडी खलबली मच गयी । 
| पुस्तिमनिर्वासितों के एक कंप का 
| उवाटन करते हुए कासिम रिजवी ने अपने 
| एणम्‌ कहा था. आज दक्खन की 
|¦ भादी सात लाख बढ़ गयी है। आप अपने 
 ।सागसेयह खयाल निकाल दें कि आप पर- 
य ऐ _ का अपना कोई मुल्क 
9 लानं का मौजूद होगा, वही 
| रेमाहि है। आज हैदराबाद . 
द का और आपका मुल्क है, 
॥ | इश 
| झह गा महाजिर ( निर्वासित ) . 
| की, परी के रामपुरी, नागपुरी, देह- 
॥ गाद पर मुतीदत भद भुलाने हु । हैदरा- 
| हारी आन का शक है | > 
| 1३. "पडोस साकत हमसे जंग करेगी; 


_ 


४. अपनो मुल्क होने की गुंजा- . 
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हैदराबाद के निजाम गी 
और वह दिन दुर नहीं है । हमने भी संब | 
कुछ कुर्बान करने की कसम खायी हैं। खुदा * 1 हू 
न करे, अगर हैदराबाद की आजादी खत्म __ 
हो गयी और वह हिन्दू यूनियन में मिल 
गया, तो सोचिये हितदुस्तानःके मुसलमानों. ५ 
के लिए कौन-सी पनाहगाह बाकी रहेगी! . ५ 
हम पाकिस्तान की शिकायत नहीं करेगे | 
जितनी जमीन उसके पास थी, उससे कही | 


९ जून १९४८ को कासिम रिजवी रे कहा 
था--“ मुल्को के मुस्तक्विल कलम से नहीं 
नेजों की नोकों से लिखे जाते ह| इस मुल्क 


(हैदराबाद) की किस्मत को सियासती 
लोग क्या गढ़ेंगे उसे तो रजाकार सिपाही 
ही गढ़ सकंगे । 

“मः निजाम का शुक्रगुजार हूं । सात 
पुरत पहले उनके पुरखे दिल्ली से यहां आये 


` थे। यहां उन्होने एक इस्लामी मुल्क की . 


नींव डाली । अब मुझे उनकी दिल्ली की 
खानगी साफ नजर आ रही है। आसफ- 
जाही घराने का परचन हम लाल किले पर 
फहरा देंगे । मूसा नदी'( हैदराबाद शहर 
के वीचो-वीच बहने वाली नदी) का किनारा 
एक बार फिर जमुना से जा मिलेगा। गजनी 
और आलमगीरी ताकतें मिलकर पुरानी 
तवारीख को दुहरा देंगी। हमने पानीपत की 
जंगें जीती हे और अब सिर पर फिर सें 


` कफन लपेटलिया है। हैदराबाद की आजादी 


` का फैसला जमुना किनारे लाल. किले में 
नहीं, बल्कि मुसो के किनारे गोलकुंडे के 
किले में होगा ! ” , 
जून १९४८ । माउंटवेटन के आग्रह 
औरहैदराबाद राज्य के कानूनी सलाहकार 
सर वाल्टर मांक्टन की धूतंता से स्थायी 
संधि का मसविदा भारत सरकार ने मान 
लिया । अगर निजाम ने उसे स्वीकार कर 
लिया होता तो वह निजाम की अभूतपूर्व 
विजय होती । हैदराबाद लगभग स्वाधीन 
राष्ट्र हो जाता । वहां के हिन्दुओं की स्थिति 
शोचनीय हो जाती । स्व० सरदार पटेल के 
अनुसार - भारत के पेट का यह कॅन्सर 
फल जाता। ......'” 
` लेकिन हैदराबाद की जनता के दुःख के 


= 
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सैलाब बढ़ा, तो सारा हिस्तान 


, १४० 


दिन बीत चुके थे। व. 'रजाकारों ने उ 
और शतं नहीं मानीं । १९ जन १९४८ | 
यह. संधि निजाम ने ठुकरा दी। इ पर 
श्री. के. एम. मुंशी ने कहा था -" ईश्वर ही 
कृपा से भारत पर आने वाला एक भीए 
संकट टल गया।” | 
२१ जून को माउंटवंटन ने भारत छोड़, | 
और लगभग उसी समय सर मांक्टन शे 
चले गये । सरदार पटेल ने निश्चय कबि 
कि अव आगे कोई वात. न की जायेगी। 
उन्होंने मुंशीजी से कहा -“ भारत सरार 
द्वारा चलायी गयी बातचीत माउखेल _ 
के साथ इंग्लेंड चली गयी । फिर भागे 
हैदरावाद की आथिक. नाकेबंदी सल बर 
दी। १९ जून को कासिम रिजवी ने अपे | 
भाषण में कहा था: | | 
“अभीः तक हम पसोपेश में थे। अवहा 
उस हालत से उभर आगे हैं। दिल्ली रे." 
ने कहा है कि अब बातचीत का दोर बत 
होचुकाहै। में खुदा का शक्रगुजार ह| | 
किसी के सामने सिर झुकाने we 
आदत नहीं । भारत सरकारएक 
सुन ले कि हमें कोई शौक नही, RE 
पंडित नेहरू चाहते ही हों ती ९. बंग 
लिए तैयार हे । भारत क्षीओ | 
पर प्रदे पड़े हैँ । भारत न का. 
बढ़ता जा रहा है । अगर गग. 


जायेगा] 7 डोको 
“रज़ाकारों की बढ़ती तो बीर. 


रोक नहीं सकता ! 


इ एह एह लेकिन रजाकार रहेंगे ! 
® को जितना झुकना था, झुका; 
। ९ रत सरकार का फरेब साबित करने 
ह के भीतर 
केतिए। अब हम अपनी' सरहद 
इह, गर आपका एक भी सिपाही इधर 
| इदम बढ़ाता है तों मेरे पांच लाख रजा- 
| कार्या करेंगे, में नहीं कह सकता । 
मई १९४८ में एक बार रिजवी ने कहा 
श- “हैदराबाद कोई छोटी-सी रियासत 
तोहैनहीं,जो कोरी धमकियों से डर जाये। 
तोग समझ लें कि शेर सोये, फिर भी शेर ही 
| ह। हमारा वादशाहं ( निजाम ) क्या 
बापानी से राजप्रमुख बनना मान लेगा? 
` हैदरावाद के दुश्मनों को हैदराबाद के वारे 
' मेंगलतफहमी है।” 
सच तो यह है कि रजाकारों का भूत 
ग्राम ने ही खड़ा-किया था, लेकिन अब 
| वहूभी उनसे डरने लगा था । उसने अपने 
भूतपूर्व सचिव होश बिलग्रामी से 
 राया- मेने लायक अली से कहा था 
परिषद्की स्थापना होते ही उन्हें 
कद ले होगा । उन्होंने सारी व्यवस्था 
बारह गा 
र तो कहीं Cn ला 
‘ जायगा ११7 ० [न हो 
र्‌ सरदार पटेल ने कहा था- 
?३ ह हैदराबाद का क्या 
[स गये कि जूनागढ़ के 


a a 


4 
७ 


Sd ATT Siti fins ४: १00” थं 3 


4 


"= 


भक कहा था कि अगर हैदराबाद . 


१४१ 


डे 5. 80-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808०] 


वही हालत होगी, जो जूनागढ़ की 
मेरे वे शब्द आज भी कायम हैं।” ध 
७ चसे पर २७ जुलाईको रिजवी ने कहा- 
महीनों से चिल्ला रहे है हैदराबाद पर 
हमला होगा।इसी तरह सदियां बीत जायेगी! 
भारत सरकार हमला नहीं कर सकती । 
अगर उसने हमला किया, तो वह मुल्क वर- 
वाद हो जायेगा । यूनियन ( भारत) ने 
हमारी नाकेबंदी की है। लेकित अगर उनका 
एक भी कदम हमारी जंमीन पर पडा,.तो 
मे लाल किले की हिफाजत की गारंटी न दे 


सकूंगा। यह आग सारे मुल्क में भड़क « 


उठेगी।” | 
'रजाकारों का साथ न देने वाले या उन्तसे 
सहानुभूति न रखने वाले मुसलमान उस 
समय इने-गिने ही थे। हैदरावाद का इंस्पे- 
क्टर जनरल आव पुलिस दीनयार जंग 
रजाकारों का चहेता था और सेनापति इद्रस 
तो कहते फिरत थे कि हिन्दुस्ताती फौज 
बनियों की है । जब संधि की.बात टूट गयी, - 


लगे। 22%: » 
विमानों से शस्त्र लानें का काम सिडनी 
काटन किया करता था। रजाकारों के पास , 


६-७ हजार राइफलें थीं । हैदराबाद की _ 


सेना २०-२२ हजार थी। रजाकारों को. 


उनकी पुरी सहायता प्राप्त थी। फौजी 
अधिकारी ही _रजाकारों को प्रश्ण | 


देतें थे। . क 
हैदराबाद में रंजाकारों का प्रमुख कार्याः 
लय 'दारुस्सलाम' नामक इमारत स था। 


< 


हिन्दी डाइजेस्ट र 


-तो हैदराबाद में बाहर से शस्त्रास्त्र आने ` । 


है 


कि 


TF 
२7५ 


> - 


ॐ 


ट्रेड मारके 


सर-दर्दे चाहे जिस किसी वज़ह से हो, सेरिडॉन 

- लीजिए. सोरेडॉन का नुसखा खास इस तौर परं 
तैयार किया गया है कि यह सर-दर्द, शरीर-दर्द, । क 
दांत दद अथवा महिलाओं को तकलीफ़ के दिनों में. 322 दु 
होनेवाले दर्द की बेचैनी को दूर करके आपको 
आराम ओर  ताजगी दे. सेरिडोन की खासियत दे 


आपको चुस्त और प्रफुल्लित रखना, के 2] किन 
सेरिडॉन-वेदनानाशक, सिरं एक द > 
` आरामदायक, ताज़गीदायक, - (> कि 
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ह = मैदान में. उनकी कवायद होती 
| | शी! मे दो-तीन बारशहर केविभिन्न 
शे जाकारों की परेड निकलती थी। 
| औकभी उतकी संख्या ५० हजार तक 
| ती थी। कासिम रिजवी उनका गाड 
' वाव आतर लेता था । फौज में ५-१० 
हाएखाकार तो वर्दी में होते थे, वाकी 
` रह बंदुक, तलवारें, जंबिया और लाठियां 
 (खेखतेथे। रजाकारों का दस-वारह 
"पक्ष बच्चों का भी संघटन था। ये वच्चे 
बरी हने राहों में गाते फिरत : 

"पथके मुसलमानी दुनिया में बिठा देंगे 
सिर की हुकूमत को ठोकर से मिटा देंगे। 
२8 जानते थे कि आज नहीं तो कल 
| भीय गणतंत्र से सामना होगा । सेना- 
के होश उड़े हुए थे। उन्हें यह 

भासा कि उनकी सेना भारतीय सेना 
| गमने एक सप्ताह भी नहीं टिक सकेगी। 
| अरलाकार सिर चढ़ते जा रहे थे । इत्ते- 
| ख मुसतमीन और फौजी रजाकार 
॒ ज र थे। बीदर, उस्माना- 
त रे ने। बब रेल भी 
' भात वह गये । वंबई-मह च ड्य 
| ; नियो को “मद्रास की गाड़ 
रे 


शो... उतारकर मारा-पीदा 
ई पयानक कोड हो गया । नानज 
रु ग्र. मे था ले ह 

मा किन शोला 


. गांव से होकर गुजरतां 
सीमा पर भारत सर- 


हत्या मार्ग पर स्थित नानज 


` “अगर हैदराबाद अपना मामला युनाइटेड 
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कार ने सेनाएं रंखीं थीं । इस भागे पर सेनो | 
की टुकड़ियां गश्त लगाया करती थीं। _ | 
स्वाभाविक ही-था कि वे नानज गांव से £ 
निकलें । जुलाई में एक दिन रजाकार भर . ६ 
उनके पठान सहायक नानज गांव भें छिप- | 
कंर वेठ गये। भारतीय सेना की दुकडीके- . | 
गांव से निकलते ही रजाकारों ने उस पर 
गोलियों की वर्षा कर दी । छ: जवान मारे ` 
गये और छः जख्मी हुए । ` - 
भारतीय सेना ने नानज गांव अपने | 
अधिकार में ले लिया। यह कहानी २४ | 
जुलाई १९४८ की है। २७ जुलाई को २०० . 
रजाकारों ने हमला करके नानज को फिर _ 
से अपने अधिकार में लेने की कोशिश की | 
भारतीय सेना ने सभी हमलावरों कोकद | 
कर लिया।, सात रजाकार भी मारे गये। .. | 
हैदराबाद में नानंज-दिवस' मंताया गया। : | 
'जमरुंद महल' सिनेमा में कासिम | 


रिजवी ने उस दिन अत्यंत उग्र भाषण ' 
दिया। उस भाषण में में भी.उपस्थित था ४. ७ 
जीवन में मैने अनेक वकता देखे हे, क्तु. '' 
रिजवी में उग्रता पदा करने की विलक्षण | 

शक्ति थी । रिजवी के चारों ओर शस्त्रः . ` 
धारी अंगरक्षकों का समूहा. . >) 


१९ अगस्त को रिजवी ने कहा था ब 


नेशन्स में ले गया तो हिन्दुस्तान वही करेगा के 
जो उसने कश्मीर में किया हैं। कश्मीरका 
मामला य्‌. एन: ओ. में चलने के बावजूद | 
हिन्दुस्तान हथियारों के बल तिबट रहा ही ' 
खुदा - करे, वह दित जल्दी आय। या हम 

` _ हितों डाइजस्ट ` 


“'झुरु से मैं लड़ाकू सभाव का हु 
खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उसे 
खेलने का मुझे शौक है। बाच में भूछ 
लगती है तो खाता हूँ माल्टेक्स बिछुट। 
माल्टेक्स विस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 
क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक तल 
उत्साहवर्धक हैं |" 


" CC:0. Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बाद होंगे । में आपको 

। मै करीब आये खतरे 

आपको वाकिफ करा रहा हूं। क्था आप 

| अंबरामके लिए तैयार हैं कया आपका 

तह नहीं खौलता ? में मुसलमानों को यह. 

` जाबिरीइशारादेरहाहु। . 

| “मुसतमात आजाद रहना तो चाहता 
है लेकिन आजादी के लिए जान देने को 
आज.भी तैयार नहीं । अगर वह मरने को 
तयार न रहा, तो वेमौत मारा जायेगा । 
बंग का अंजाम हिन्दुस्तान भी सोच ले ! 

| “हैदराबाद मिटने से पहले हिन्दुस्तान 

को पुरी तरह मिटा देगा। सारी दुनिया 

j 

| 


ह या वे वर 


मु्ीवत में पड़ जायेगी। अमरीका भी 
` घबरा उठेगा। यह बात इंग्लेंड और अम- 
रीका के हाथ में है कि हैदरावाद को खौफ- 
नाक जगह बनाया जाये या अमन का घर! 
बगर एक भी हिन्दुस्तानी हमारी सरहद में 
बाया,तो यह आग का पहाड़ फट जायेगा, 
म फिरसारा हिन्दुस्तान जल जायेगा ।'” 
_ दरावादकेविचारवान मुसलमान राज्य 
भविष्यको लेकर चितित थे। निजाम भी 
आतंकित था। उसने सर मिर्जा इस्माईल 
भजा । सर मिर्जा ने दिल्ली की 
F को अध्ययन किया । उन्होंने 
| ह जान को सलाह दी कि वह चुप- 
| द कै संधि पर हस्ताक्षर कर दे। 
ह र था रजाकार संस्था खत्म 
` केरना। रचे ड ग बाबा 
होने अप यह कसे सकते ? 
आ अपन मुखपत्र 'परचम' मे निजाम 
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पर खुलेआम आक्रमण किया | उनका कहना 

था कि मंत्रिमंडल की उपेक्षा करके मिर्जा | 

इस्माईल तथा जंनुयार जंग की मध्यस्थता 

से निजाम ने भारतसरकार से वात क्यों की? 
भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज- 

गोपालाचारीने एक पत्रद्वारा मिर्जा साहब | 

की प्रशंसा करते हए निजाम से अपील की | 

थी कि वे राज्य के संघटन पर प्रतिबंध 

लगा दे और राज्य के लोगों कें जान-माल | 

की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को फिर . 

से सिकंदरावाद बुलायें। इससे नयी मित्रता 

स्थापित होगी। । ,_ 

५ सितंबर को रजाकार सरकार ने | 
निजाम से उत्तर में एक पत्र लिखवांया - _ 
“सर मिर्जा इस्माईल मेरे पुराने मित्र हूं, ` _ 
लेकिन उनका मूलभूत प्रश्नों से परिचय 
नहीं हुँ.। इसके अलावा अब जो परिस्थिति _ 
यां बदली हे, उनके कारण मिर्जा साहब की 
सलाह पर अमल नहीं किया जासकता || 

इस चक्कर में दिल्ली-स्थित हैदराबाद ? 


के एजेंट जनाब जैतयार जंग साहब को `. 


त्यागपत्र देना पड़ा। नवाब रजाकारों के ५ 
चंगुल में पूरी तरह फंस चुका था। ड । 
अली ने मामला राष्ट्रसंघ में ले जाने की | 
ठानी। एक शिष्टमंडल भी मनोनीत प व 
लिया गया । क ग क 

हैदराबाद के कांग्रेस का भीचुप | 
नहीं थे । उन्होंने निर्वासितों कें लिए हैदरा- | 


नेप खोले थे। राज्य 
सीमा पर कई कप खोले थ। स 
बाद की यों की उन्होंने पत्ता 


हम काल 


fF. : शिकाकाई : 
भारतीय महिला के ब 
मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य | 


प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश र है 


५ “आपके परिवार के लिये नवीनतम साबुन की ` 
` ----- टिकिया के रूप में। `` 


Shilpi-HPN 
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ह रजाकारों कें अत्याचार बढ़ते जा रहे 
३। उन्होने नांदेड जिले में उमरी गांव के 
तारी बँक तक को लूट लिया । अगस्त 
और सितंबर. भर रजाकारों का गजन 
बारीरा! _ क 

नोंदेडके भाषण मे लायक अली ने कहा- 
“मुसीबत का तुफान वरपा हुआ है । 
' बकित हम पहाड़ की तरह डट ह्‌ । लोग 
छते हैं, हमारे पास ताकत कहां से आयी ? 
छहानी ताकत और सचाई ही हमारी ताकत 
है। यह ताकत न रही, तो हम सब कुछ 
` ब्रोदेगे। हमारा पड़ोसी हमारा इम्तिहान 
तेना चाहता हे । हमने भी इस चुनौती को 
बुबूल कर लिया है। फिर जालना के एक 
भाषण में उन्होंने कहा - हमने तय किया 
हुँकि आजाद रहेंगे और आजाद रहकर ही 
मरे!” अन्य मंत्रियों ने भी अपने भाषणों 
मसी तरह की बाते कहीं । 
निदेशो में भारत-विरोधी प्रचार पर 
' ˆ हैदर हैदराबाद ने खूब पेसा बहाया । अमरीका, 
जज Fe राष्ट्रों में खास' तौर पर 
“पा गया | पाकिस्तानी नेताओं के. 
5 सच्चे और कुछ गढ़त वक्‍तव्य प्रस्तुत 
र कद । रजाकारों को पक्का विश्वास 
हि ली छिडा तो सारा मुस्लिम जगत्‌ 
| हायता के लिए दौड़ा आयेगा । | 
| अके अखबार पढ़कर में अत्यधिक 
हा था। लगता था, जैसे ईरान, 


४५ १ लि” 5 52 «७ < « : 
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'हैदरावाद के अखवार और रेडियो आ | 
उगलते थे। राहों पर भारत-विरोधी पोस्टर | 
लगे थे। आबिद रोड ( राजमार्ग ) परएक 
विशाल Ht पोस्टर लगा था, जिसमें नेहुूजी | 
से मिलता-जुलता एक आदमी हैदराबाद | 
की ओर कदम बढ़ाता दिखाया गया था | 
और रजाकार जवान उसके जबड़े परमुक्का | 
जमा रहे थे। आगंतुक के चेहरे से रक | 
बहता. दिखाया गया था। दफ्तरों में बड़े- - ` 
से-बड़े अधिकारी यह अत्याय लाचारी से | 

उन दिनों मुसलमान अधिकारी और र 
नौकर शस्त्र रखने लगे थे। हमारे एक | 
अधिकारी महबूब हुसेन औरआफिस सुपर | 
टडेंट को जब पिस्तौल लिये देखा, तो मेने 
पूछा - दफ्तर में इसकी क्या जरूरत?! 
जवाब मिला - कोत जानें कब मौका | 
आजाये?”-:४ *... ६. ७5 

मेरा- अधीनस्थ सुपरिटेडंट कासिम | 
रिजवी का खास.आदमी था। वह किसी | 
रजाकार पत्रिका का उप-संपादक भी था। 
जी चाहे जब आता और जी चाहे तव चला  । 
जाता? जाते-जाते कह जांता- रजाकारी | 
मीटिंग में जा रहा हूँ !” उसकी अर्जी पर 
श्ंजूर' के सिवा और लिख भी क्या सकता... 
था ? मेरा चपरासी तो हमेशा कमर'पर जर ज्र 
तलवार और पेट पर खंजर लटकाय रहता | 
था। कभी-कभी उसके कंधे पर बंदूक भी ग 


"आदि मुस्लिम मार अफगानिस्तान सजी रहती । एक बार मेरे नीच 
| प्न र्द के अखबार भारत के 'जिहाद'परएक लेख रि वित 
` जनता को भड़का रहे हों ।  तंबसे मे रोज यही सोचता कि जीते जी पर 
१७२ र हिन्दी डाइजेस्ठं | 


> 


अमूल से 
दावत का मज़ा देती है। 


अमूल घी से घर की मिठाइयां 
दूर-देश का पदार्थ लगती हैं 


~ 


“avn व 
न्य 1111 vv ®. 
१००५ OLA 


6 
| खेडा जिल्ला 
हण पक संघलि., - 


Ks आज 


वोटंगा नहीं ॥ 
ह तहत एक क्लर्क था - उम्र पचास 
के आस-पास । ठिंगना, इंवला, बकरे-सी 
दाही और सवा इंच की छाती ! लेकिन 
सकी बातों से लगता, जैसे फील्ड मार्शल 
| वह मुझे राजनीति की अनेक वात 
काता। में भी भोलेपन का नाटक रचकर 
जे छेड़ता रहता । वह कहता - साव, 
_ वाून-बनियोंसे हुकूमत नहीं.हो सकती ! ” 
ने पुछा -“ खां साहब, इस मुसीबत 
के वक्त हम-जेसे क्था करें ? हमने तो कभी 
हृबिमारछुआ नहीं। आपकी वह-कया कहते 
' हुं-स्टेनगन तो हमने देखी भी नहीं । और 
जंग? क्या वला होगी ? हम तो सव सर- 
कारके लिए दुआ मांग सकते हे ।'” 

“ „और क्या ! तुम बाम्हन तो बस 
| सलार के लिए दुआएं मांगो । हम लड़ 
बगे!" खां साहव की सवा इंच की छाती 
भूव गयी। “आप राज क्‍या करेंगे? देखिये 
१, अव हमने अपनी 'किलेवंदी कर ली 
है। एक हमला मनमाड पर किया कि 


0. « 


Rr आऋ EE” Bs, ४७ » अक 


फास और शोलापुर के रास्ते 
फ समिय ।” पु ते से कलकत्ता 


सु द का भौगोलिक ज्ञान देखकर 
| | कोन गया । दवते-सहमते मैंने कहा - 
खा साः शोलापुर कहां 


हब 
. औरक्सकत्ता कहां ?” 
1 र भी सही, अपनी मर्दानगी से हम 
कलकत्ता, नागपुर से मद्रास 
से पर जा चढ़ेंगे । 


~ 


गयी समझिये। नागपुर की राह से . 


१४९ 
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हमारे लिए नायामुमकिन क्या है ?”  : 


एक दिन हमारे कमिश्नर ने हस्ताक्षर ` 


के लिए एक फार्म हमारे पास भेजा । लिखा : 


~ 


था- में करार करता हूं कि अपने मुल्क ` 


और मालिक के लिए मे अपने खून का 

आखिरी कतरा बहाने को तैयार हूं। ” 
जनता और रज़ाकारों के संघर्ष की” 

सत्यकथाएं रोज ही सुनाई पड़ती थीं। 


जून के अंत में मेरी वहन की ननदका लड़का | 


` व्यंकट हैदराबाद से ६८ मील पूर्व नलगोंडा 


मं नौकरी के लिए गया । पंद्रह दिन बाद 


लौटा, तो बीमार-सा दिखाई दे रहा था । | 


उसने यह आपबीती सुनायी : 
“गृड़ामपल्ली गांव आते-आते मुसा- 
फिर एक-एक कर उतरते गये । मे अकेला 
रहँ गया । ड्राइवर ने बताया- गांव में गड- 
बड़ी चल रही है। कुछ लोग कल जस्मी हो. 
गये थे, आज गांव से वदला लिया जा रहा 
है। तभी गांव की गलियों में दोनो ओर से 
गोलियां चलाकर गांव वालों को खत्म 


` किया गया । चारों ओर भयानक भात्तंनाद 


गूंज उठा । और फिर डरावनी शांति छा 


गयी । चार आदमी एक जख्मी आदमी को | 


बस में ले आये । उन्होंने मुझसे कहा ¬ 
मौलवी साहब ! ( में चौड़ा पाजामा तथा 


काली शेरवानी पहने था, इसलिए वे मुझे ह 
पहचान न.सकें,) इसे शहर स हि 
भरती करा दें। आज देखिये, हम रव | 


वालों से केसा बदला लेतेह 1 _ _ 
` “मै ठंडा पड़ गया । अगर वे मुझे पह” 
चान लेते,तो मेरी बोटियां भी नबचतीं । मैंने 


~ 


७७ .* 


अबजीवॅन की शबरी ले 
छात सभी लोग मेहनत करते है, रोटी कै तिए। 
अकरण शै पी जाणा जीप याज तेर 
कोई रंग नहीं या। अब बजाज ने के 
जीवन की मुश्किलों को आसान बनानेहेविर ` 


i अनेक वण साधन बनाए 
जीवन में रंग भर सकते है। बजाज घो कै 


बार देखिए तो 


ह 2“ , आप फिक्र मत कीजिये । 
हा. गचतत करना तो हमारा फ है। 
हा में मैंने उसे अस्पताल में भरती 
भै हुए दिया। उसके बाद जो में बीमार पड़ा, 
| ` गोज तक नं उठ सका i न 

' रात के आरंभ में रजाकारी ने हमारे 
हे सिवख पहरेदार की नि्मन हत्या कर 
दी। उसकी बच्ची बीमार थी, इसलिए वह 
ल्वा के लिए मुअज्जमशाही बाजार की 
| पता रहा था। सवेरे के कोई ग्यारह बजे 
हंग) उस अभागे पर तीन-चार सौ रजा- 
| दररगृडेटूट पड़े और कुल्हाड़ी से उसकी 
` चन्ियां उड़ा दीं। उसकी जीभ बाहर लटक 
| इही यी, बोटियां विखरीं पड़ीं थीं। 

शाम को दफ्तर से आने पर जब उसका 
" पता न चला, तो मेने खोज को । उसकी 
| वाह सा की बच्ची रो उठी। तभी हमने 
| र्यो से यह दुःखद समाचार सुना। 


* पल ० SiN kidd 


बायकाधरथा | वे आंदोलन चलाने के लिए 
हः ही रहते, अत: हमने उनका घर 
प्रथा ओर आंगन बड़ा होने से हमें रजा- 
व की हलचल भी सुनाई न देती थी- 
| सही संतोष था । रे च 


5 आगे 'पमानंदतीथ द्वा हजारों कार्य- 
' दिर अत्याचारो के 
' ` “आवाज उठायी ह 
र 


7433 


पर॒ले लिया । यहां से पुलिस-स्टेशन' 


ओर आंदोलन किया।. 
- १५९ 


५ जा है >> 


हजारों कायंकर्ताओ न प्राणों दी बलिया र ; ः 2 
आंदोलन जारी रहा इस अभूतपूर्व संघष 


का इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है, | 


और यह अवश्य लिखा जाना चाहिये! 
` कासिम रिजवी का दावा था कि सात. 


सौ साल से दक्खन पर उनका राज रहा 
है। मेने अपने संपादक मित्र राघू जागीरःः 


दार के आग्रह पर कलकत्ता के एक अंग्रेजी | 


दैनिक में एक लेख लिखा, जिसमें मैने यह 


प्रमाणित किया था कि रिजवी: का सातः ' : 


सौ साल वाला दावा कितना झूठा है। इस | 


लेख =“ = 

रहे थे। मुझे विश्‍वास हो चुका था कि भारत 
अवश्य हैदराबाद पर आक्रमण करेगा। 
लेकिन वह दिन आखिर कब आयेगा ? 


में मैंने अपना नाम नहीं दिया या। | 
रजाकारों के अनाचार दिनोंदिन बढ़ते जा. | 


एक दिन मे, मेरे मित्र डा० लक्ष्मणराव | ह 
तथा डिस्ट्रिक्ट जज श्री जागीदारबात कर | 
रहे थे । लक्ष्मणराव ने कहा- निजाम की | 


फौज छ महीने लड़ेगी । इस बीच हैदराबाद म 
६ ~“ ४) 
में असंख्य लोग कंत्ल किये जायेंगे ! 


मैंने कहा -“ चार दिन में हैदराबाद 


घुटने टेक देगा । भारतीय सेना दस दिशाओं | 


से घसेगी । वह कहां से आयेगी, निजाम को. 
पता भी.न चलेगा । सारी सीमा की रक्षा | 
करने के लिए निजाम के पास पर्याप्त सेता ` _ 


नहीं है । अगर निजाम ने हर तरफ फौज 


भेजी, तो वह कहीं भी टिक न सकेगी। कत्त | 


होने की संभावना है; कितु चारपांच दिनों 
में ही मामला निपट गया तो रजाकारों करो 


82 क Nor 
रक्तपात का मौका ही त॑ मिलेगा) डा? | 


- हिडन 
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` लक्ष्मणराव नें शतं लगायी। बाद में मै 


शतं जीत गया, लेकिन मुझे अधिक संतोष 


` तो इस बात का था कि हजारों लोगों की ` 


जानें बच गयीं। । 

हैदराबाद में ऐसे भी बहुत-से' मुसलमान 
थे, जिन्हें रजाकारों के अत्याचार पसंद न 
थे। एक वार तो मंजूर जंग ( सेवा निवृत्त 
जिलाधीश ) तथा फरीद मिर्जा ( डेप्युटी 
कलक्टर) सात महत्त्वपूर्ण लोगों ने अख- 
बारों में रजाकारों का विरोध भी किया 
था। इस पर रजाकारों ने बड़ा गुल-गपाड़ां 
मचाया । इन विचारवान सज्जनों को 


` इस्लाम का द्रोही घोषित किया गया। 


'इम्रोज' नामक उर्दू दैनिक के संपादक शुइ- 
बुल्लाखांपूर्णतः राष्ट्रीय विचारों के सज्जन 
थे। -वे रिजवी और रजाकारों की कठोर 
आलोचना करते थे । 

एक बार रिजवी ने गरजकर कहा - 
“इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हाथ कलम 
कर दिये जायेगे ! ” शुइबुल्ला खां हमारे 
घर के पास ही रहते थे । २१ अगस्त की 
रात में वे अपने वहनोई के साथ सिनेमा 
देखकर लौटे। रात के बारह वजे होंगे । वे 
घर के सामने खड़े होकर दरवाजा खुलने 
का इंतजार कर रहे थे। इतने में कुछ अपरि- 
चित लोगों ने उन पर हमला किया। शुइ- 
वृल्ला खां के हाथ काट डाले गये और फिर 
गोली चलाकर उन्हे मार दिया गया । उनके 
बहनोई के वारह जख्म लगे ......। 

इस घटना से साधारण जनता में घबरा-, 
हट फल गयी। उर्दू अखबारों में भारत के 


है 


नवनीत १५२ 


! 
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एजट जनरल श्री के. एम. म॑ 
आलोचना की जाती थी. ह पणि 
भी षड्यंत्र किया गया था | 
सितंबर शुरू हुआ। इसी बीच पेह 
की सीमा पर एक घटना घटी | नूस 
ताल्लुके में एक गांव है - कोहाड। हेत 
वाद की सेना की एक टुकड़ी वहां खी गी. 
थी । सितंबर के पहले सप्ताह में इस ह | 
ने यूनियन ( भारत ) के कुछ जवागोंगे 
पकड़ लिया । रजाकारों ने इसे घला नञ 
हैदरावाद में जोर-शोर से प्रचार किः 
हैदरावाद की अजेय सेना, भगोडे-यृि | 
कें जवान आदि ! 
दूसरे ही दिन आठ सितंबर को भारती | 
सेना ने ऐन सवेरे कोहाङपर हमता र | 
दिया । एक झटके में हैदराबाद की सेना हे | 
पांच अधिकारियों और नब्बे जवातोंमो | 
पकड़ लिया। हैदराबाद'में खलवती मा 
गयी । अब रजाकारों ने प्रचार कमिह | 
उनकी टुकड़ी का अधिकारी ऐो इ 
था। उसने धोखा दिया और जागवू . 
अपनी टुकड़ी को पकड़वा दिया। | 
सितंबरकी सात या आठ तारीब 
हमें आदेश दिया गया कि प (रु 
सभी को अनिवार्यं सैनिक शिक्षा श 
मेरी जान सूख गयी । a 
निजाम के प्रति अपनी बफादारी | 
सन देते हुए किसी तरह अपने 
से मुक्त करा दिया. हा म 
- इसी समय रजाकार तुल रेह 
विदेश-मंत्री मुईननवाजजंग र स य 


गया। शिष्टमंडल 
|... के विमान द्वारा रवाना हुआ 
| कहा जाता है मुईननवाज जंग खजाने 
मे २.३ करोड़ रुपये ले गये थ । 

१० सितंबरको एक वार फिर भारत के 
एर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
| ३त्रिजाम को एक. पत्र भेजकर रजाकार 
| वन वर्बास्त करने और यूनियन की 
| नों को सिकंदराबाद बुलाने की अपील 
जी। फिर से लायक अली मंत्रिमंडल 

ने बपील ठुकरा दी । 
| १२सितंबर को जिन्ना साहव गुजर गये। 
हैराबाद में रजाकारों ने जबरन दुकानें 
बंद करायी । १३ तारीख को सवेरे मेरा 
 शातणा दौड़ता - दौड़ता आया । में स्नान 
कररहाथा। वह बोला - मामा, जिन्ना 
| शैमृत्यु हो गयी और यूनियन की फौजें 
' चारों तरफ से 
| बायी हुँ” 
॥ झवाक्य से जसे मेरी देह में बिजली 
भै गयी। वर्दीधारी रजाकारों की 
| या लगातार सीमाओं पर जा रही थीं। 
` ऑश्पिमेभी गड़बड़ थी । चपरासी खिड़- 
` भिं पर नीले और 
। शया । पूछने पर उसने जवाब दिया - 
| एर रेड होने वाला है ।' 
` गोबवानो पन रो था” दक्खन के 
कह है। ल को तुम्हारे गर्म खून की 
| इंका. गारे कायदे-आजम के 
 ेपीनवीतेध ( इःखद मृत्यु) को 
१९ घे कि कमीने दुश्मन ने 
RR = इश्मत ने हम 


et, » 


हैदराबाद राज्य में घुस. 


र सफेद कागज चिपका : 
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पर चारों ओर से हमला कर दिया। 
“दक्खन के जवानो, उठो |” 
में सिर झुकाये दफ्तर का काम करता 
रहा । तभी कमरे में मेरा चपरासी आया। 


~ 


S 


उसका वेश देखकर मुझे अमीर अली ठग ` 


की याद आ गयी । पीठ पर बंदूक, कमर से * 
बंधा कारतूसों का पट्टा, वगल में कटार, 
कमर के दोनों ओर दो तलवारें! मेरी | 
नाड़ियां छूट गयीं । नारायण राव पेशवा 
और उसके कातिलों.की याद आयी । - : 
लेकिन पास आकर उसने अपने हाथ 


मेरे हाथों में दिये और बोला -“साहब, म॑ ~ 


लाम पर जा रहा हूं ! आप से रुखसत लेने 


आया हूं । हैदरावाद जिदाबाद, पायिदा- 6 


बाद !-' सेने मुस्कराकर कहा -* खुदा 
हाफिज! "मेरी जान-में-जान आयी। रेडियो 
पर उलटा प्रचार किया जा रहा था। भार- . 
तीय सेना के हारने की बातें बतायीं जा रही 
थीं। हम सभी बुरी तरह से बेचेन थे। 
कासिम रिजवी के दफ्तर 'दारुस्सलाम' 
का तो कहना ही क्या ! रिजवी खुद को 
फील्ड मार्शल कहलवा रहा था। वहंचचिल 
के अंदाज में टेबल पर हैदरांबाद का नवशा 
फैलाये बैठा रहता था। नव्शे की ओर देख: ' 
कर रिजवी अपने सहयोगियों और मंत्रियों 


~ 


से कहता -“देखो ! इस रास्ते से यूनियन | 


की फौज घुसी ! यहां हमारी फौज ने जवाब 


दिया! इस जंगे-मंदाततमें इंडियनजवानोंकी 


लाशों के ढेर पडे हैं ! इस मेदान से यूनियन 
की फौज दुम दबाकर भाग रही है! . 
उसके 


सहयोगी एक स्वर में कहते ¬ 
` हित्दीडाइजेस्ट | 


मुंह दिखाने में... 1 श 
हिचकचाहट क्यों? 


क्या चेहरे के मुहाँसां, फुन्सीयां तथा 
त्वचा की तकलीफों के कारण से ? 


रक्‍त खराब हो जाए तो शीघ्र 
बिमारियां पैदा होती हैं। रक्त 
साफ़ करने के लिये 'साफ़ी भर्ती 
है। 'साफ़ी' में जांची हुई दवाग्नों | 
के सार होते हैं जो रक्त साफ़ 
करते हैं, निरर्थक पदाथ शरीर से 
निकालते हैं तथा पाचन-क्रिया क्षे 
सुधारते हैं। ` - 


शाप 


प्राकृतिक रवत शोधक म MA 03 ३7११5०२२ कतिक रसत शोष 


समाचार हे 


A HDS-1147-H1 


_ . अनोखा फ़ॉर्मूला...असाधारण औषधि! 
_ इससे बवासीर के मस्से, | 
बिना ऑपरेशन, मिट जाते है 
खुजली नहीं रहती, दर्द से मिनटों सें आराम मिलता है 5 


न र और | 
यॉर्क : विशन ने अब बवासीर से छुटकारा बबासीर का इलाज > शी 
हिानेवाला एक देसी, नयी औषधि दद निकाली हे फ़िर इस औषधि को देने के और न माहि र, 
चो, बहुत ही बिगड़े बवासीर के रोगों फो छोड़कर देनी पती है, न बेहोर क 
शेष मस्से के रोगों को, बिना ऑपरेशन ही अच्छा औषधि का नाम हज 
कर देती है। इस ओषधि के कारण एक फे बाद एक इस नयी, निराली बहाने मे तो मदद रेव रे 
| कितने ही रोगी अच्छे होते गवे हँ; इस बात की पुष्टि एच्‌* ! यह मर १० जलन से आगम 
(डावटरी जॉच ने भी की है । कहते ह कि देखते देखते चिकनाइट समय अधिक क 
[दर्द और खुजली का नामों-निशां मिट गया, मस्से और शोच फरते पे पारिए 


| = 


सुते गये ओर घाव भरते नजर आने लगे | सच” अपने केमिस्ट फे 


अल्ला!” रिजवी ने 
हैदराबाद को यूनियन से 
ह ने पुल उड़ा दिये जायें और 
डा शी को तजरबंद कर लिया जाये 
हित यूतियतं की फौज ने इस बात का 

| राही त दिया । र 
| इहते दो दिन तो रजाकारों का उत्साह 
£ अवर्णनीय रहा । रजाकार बसों से शहर 
| हेवाहर जा रहे थे। उच्च न्यायालय के 
» छत्यायाधीश भी तलवार लेकर चल पड़े। 
' लका बड़ा स्वागत किया गया । लेकिन 
' इहृतिणंग करने के पहले ही कि वे कहां 
' बागे, हैदरावाद शस्त्र-समर्पण कर चुका 
ग फिरवे जो घर में घुसे, तो कितने दिनों 

| फ़ वाहुर ही न निकले । 

| _१४सितंबर को हमारे कमिश्नर साहब 
गे से जवानों की मदद के लिए चंदै की 
औऊ । मैने कहा -“ अभी तो पैसा है 
ग किन तनख्वाह से सौ रुपये ले लिये 
| भेष स्पष्ट है कि चंदे का संकट फिर 
| भा ही नहीं,निजाम का राज्य बदल चका 
७ हि कत्पना न थी कि भारतीय सेना 
कर गयी ह। भारतीय सेनाएं 
ड, बरार, अथोनी, बेज- 
| Er Er से बही ना सही 
` गाबाद र पर 

लावा हा स्ट्शन Ce 


~ £ 


शा डा राष्ट्रगीत सुनाई दे 
रे हेम अपूर्व आनंद हुआ ! विभोर 
i राष्ट्रगीत सुनते रहे । औरंगा- 


का ठिकाना न रहा ! - 
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वाद का स्टेशन डाइरेक्टर हैदरावाद भांगा, 
तो उसे पकड़ लिया'गया । कमांडरब्रारने -__ 
रेडियो-स्टेशन पर अधिकारकर लिया और | 
पहला रिकाड राष्ट्रगीत का लगा.दिया।  : 

.. हैदराबाद मे मुंशीजी को लेक व्यू गेस्ट. 
हाउस' में रखा गया था। जब वे बाह | 
लान पर टहल रहे थे, तो निजाम के फौजी | 
अधिकारी ने उनके सीने पर स्टेनगन रख | 
कर उन्हें भीतर चले जानें को कहा। | 


- के.एम. मुंशी ने लोटनेसे इन्कार कर दिया - | 


दस मिनिट तक वह अधिकारी उनके सीने 


` परस्टेनगन जमाये रहा। फिर एक वरिष्ठ. | 


अधिकारी ने आकर मुंशीजी से क्षमा मांगी 
यह कहानी १५ सितंबर की हैं। BR 
१७ सितंबर को यूनियन की फौज तीस | | 
मील तक आ गयीं। दुकानें आधा-पौन घंटा | 
खुली रहकर बंद हो गयीं। अफवाहे थं | 
कि भयंकर घटनाएं होंगी। पराजय और | 
जख्मी रंजाकारों के कारण अगर रिजवी. | 
कत्लेआाम का या हैदराबाद को ध्वस्त करने . 
का फैसला करता तो? रजाकारों के पास | 
पर्याप्त शस्त्र थे । राहो पर डरावनी शांति \ 
थी। हमारे चेहरे सफेद पड़ चुके थे। दशः य 
हरे में पूजा के लिए वर्षों पहले मन एक 
छोटा-सा खंजरखरीदाथा-उसके अलावा ' | 
हमारे घर में कोई शस्त्र न था। . : 
उस वक्‍त मेरे मन डे विचार ts 
था, जो आज भी याद. है- अगर रजाकार 
घर में घुस आये और घर की. महिलाओं | 
की इज्जत पर आंच आने की संभावना | 
जान पड़ी, तो पहले ही पत्नी और बच्चों ` | 
` ` _ हिन्दी डाइजेस्ट 


27 


eT NB," ० 


की हत्या कर दूंगा और अंत में स्वयं मर 


जाऊंगा। बच्चों के वारे में यह सोचकर पेट 
में अजीब सिहरन दौड़ गयी । 

उस दिन अनंत चतुर्दशी थी । खाने वेठा 
तो कौर गले के नीचे न उतरता था । सोचता 
था, कितने लोग जीते रहेंगे और कितने 
,...७ | कौत जाने किसका .क्या भविष्य 
होगा ! और फिर जैसे जादू की छड़ी घूमी 
और सब कुछ बदल गया । हमने जनरल 
राजेंद्रसिहजी का आदेश रेडियो पर सुना 


- कि हैदराबाद की सेनाएं तुरत आत्मसम- 
पृण कर दें। 


१६ तारीख को सेनापति इद्रूस ने 
(निजाम से कहा कि अव यूनियन ( भारत ) 
की फौज के सामने वे टिक नहीं सकते । 
निजाम ने प्रधान-मंत्री लायक अली से 
इस्तीफा मांगा। पहले तो लायक अली ने 
इन्कार कर दिया; लेकिन फिर दूसरे दिन 
दोपहर (१७ सितंबर को) उन्होंने रेडियो 
पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर 


एक रोगी ने मानसिक चिकित्सक से पूछा -“मे एक नदी के किनारे रहत न 
रोज सुबह अपने घर के बरामदे में एक मगरमच्छ को घूमते हुए 
,  ' वह मगरमच्छ वास्तव में आपके तन-मन में छिपे हुए किसी डरका 
खेर, कुछ दिन के इलाज के बाद जब वह डर जाता रहेगा, तो मगर 

` वंदहो जायेगा। मगरमच्छ का दिखाई देना एक तरह का दिवा-स्वप्त है.। 
_ रोगी कुछ दिन: डाक्टर के यहां आता रहा । एक दिल वह नह 
“अगले. दिन भी नहीं आया, तो डाक्टर ने पूछताछ की । उसे बताया ग दागी 


पहले बड़े सवेरे वह घर से वाहर निकला था कि बरामदे में एक 
न है 5 $ 
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रेडियो पर कासिम रिजवी का 
_ “हमारी शिकस्त हो चुकी श | 
य शब्द मुझ आज भी याद हे। लायकी 
ने भी रेडियो पर.कहा था जाइन ' 
लड़ाई बंद करने का हुक्म दिया है। पह के 
तरह यूनियन की फौजें हैदरावाद झाकी 
में रहेंगी। रजाकारों की जमात बबाल | 
होगी।'' शाम को निजाम ने भी रेडियो एर 
इसी आशय का भाषण दिया। उसके वाद 
स्वामी रामानंद तीथं ने कन्नड, तेग 
मराठी और उदूं में जनता से शांत रहल 
की अपील को। ज 
हम घर से बाहर निकले) सारा वाता- 
वरण परिवर्तित हो चुका था। सइकपर | 
मीलों तक आदमी-ही-आदमी थे। अबीर 
और गुलाल उड़ाया जा रहा था। तो| 
आपस में आनंद से आलिंगन कर रह ॥ | 
हंस रहे. थे, नाच रहे थे । ...... भादगीरी | 
आदमी ! उनमें हम मिल गये। हम शी 
आनंद से नाचते हुए हष-विभोरहो उठ“ 


देखता १1 


प्रतीक ह! । 
दता 


दी आया । जव 


Pee 
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संसार-भर मे तहलका मचा देने वाले.एक राजनीतिक अपहरण को कया 
र ब्रायन मूर की पुस्तक “दि रेवोल्यूशन स्क्रिप्ट के आधार पर 


_ ` शयामू सँन्यासी द्वारा प्रस्तुत 


टें स ८ से ८॥ बजे के बीच कनाडा के 
| क्विवेक 


Nema Peg Dies 


क प्रदेश की राजधानी मांट्रियल 
के प्रायः सभी निवासी अपने-अपने घरों में 
काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हे । 
८॥ बजे तक तो उन्हे हर हालत में घरों से 
निकल ही जाना होता है। सवेरे के इस 
समय सड़कें और रास्ते करीब-करीब सूने 


रहते हैं। न 
४ अक्टूबर १९७० को ठीक ८ बज एक 
काली टैक्सी मांट्रियल के सबसे संपन्न इलाके 


चेस्ट माऊंट उपनगर के रेड पाथ क्रेसेंट में 


lS कळ. 


दाखिल हुई। उसमें चार तरुण बेठे थे । 


चौराहे का चक्कर लगाकर टॅक्सी सूनी 


_ सड़क पर आगे वढी । रास्ते पर सन्नाटा 
था; सिर्फ वाजू के एक मकान के अहाते में . 


साठ-एक बरस का बूढ़ा और गंजा माली 


` चागुड़ की छंटाई कर रहा था; और वह 


अपने काम में पुरी तरह तल्लीन था । 

टॅक्सी दौड़ नहीं, सिफ रेंग रही थी। 
शायद वे लोग मकानों के नंबर देखते जा 
रहे थे। सड़क के पार, माली वाले मकान के 
ठीक सामने, एक तिमंजली इमारत के आगे 


 टेक्सी रुक ख 1 उसमें से दो तरुण उतरे- 
` जाक लांक्तोत और इवेज । जाक अपने 


हाथों में एक लंबोतरा बक्सानुमा तोहफा 
लिये हुए था । दोनों सी ढ़ियां चढ़कर ऊपर 
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गये । इवेज ने दरवाजे की घंटी वजायी| | 
उस समय ठीक ८। बजे थे। 1 
टैक्सी की आगे वाली सीट पर हव. । 
की जगह बैठे हुए माक कारवोनी ने पीछे. 
की ओर झुककर कंबल में लपेटी हुई एर 
फल निकाल ली और नीचे उतर भागा 
उसे इवेज के इशारे का इंतजार था। रइ 
फल की नली काटकर छोटी कर दी गयी बी, | 
फिर भी उसे छिपाकर ले जाना आसा 
नहीं था। चौथा तरुण जेकी कोजेत-ूरे | 
भी ( जिसे उसके साथी सी. टी. कहर | 
पुकारते थे) अब पीछे की सीट से उक , 
बाहर आया और माकं द्वारा खाली को ह | 
ड्राइवर की सीट पर बेठ गया! यी 
दरवाजा खुलने में देर होते देख 
ने हाथ का पुलिंदा नीचे रख दिया बौ! | 
इस बार उसने घंटी बजायी। द 
खोलने वाली नौकरानी च तो उत | 
फ्रंच-कैनेडियन थी और ति अ नि 
ऐनालिया सांतोज नाम की पुत र ह 
जाक लांक्तोतं ने सोच रखा भ 
अंग्रेजी में वात करेगा, ने राम 
ही बोलना पड़ा। हंगा | 
लिए तोहफा शा ह न ब 
दस्तखत करके लेलो। दती | 
अधखुले दरवाजे के वर्दी 22 ः 


१ इतने ज्यादा घबरा गये थे कि जाक 
` को रसीद का कागज देने की भी सुध नहीं 
। किसी तरह अपने पर काबू पाकर 
उसने कागज तो नौकरानी को दिया, परंतु 
त नहीं दी। ै 
' गहं उतकी योजना का ही एक अंग था। 
बव नौकरानी ने कहा कि मेरे पास पेंसिल 
रहीं है, तो जाक ने कहा- 5हरो, मेरे पास 
है, में देता हुं । उसने जेब में हाथ डालकर 
एक छोटी-सी काली-२२ वेरेटा पिस्तौल 
$ तिकाली और पलक झपकते नौकरानी के 
| पट में गा दी। वेचारी आंखें फाड़े देखती 
| गयी द 21 
| इसवीज इवेज ने दस्ताने पहनकर फुर्ती 
| उपहारवाले पुलिदेको फाड़ा और उसमें 
॥ खीहुई स्वचालित राइफल को अपने हाथों 
म पाम लिया । इधर उसने माकं को ऊपर 
भागेका इशारा किया, उधर जाक लांक्तोत 
गौकरानी को उलटे पांवों ठेलता हुआ मकान 


| पेभदर ले चला। ' 

' ह जारही कदम गये होंगे कि नौकरानी की 

` पछ बरस की लड़की 'मम्मा-मम्मा' 

| नप आयी और ऊपर एक कुत्ते के 

1 ET आवाज सुनाई दी। जाक के 

हा ने बच्ची को गोद में उठा 
और फिर यह पूछे जाने पर कि मिस्टर 


| न ओर इशारा कर दिया। “तुम 

| ` भे ता खना! ” जाक ने मां-बेटी 
__ % हवाले किया और पिस्तौल 

*पककर्‌ सीढ़ियां चढ़ गया। 


7 उसने चुपचाप ऊपर वाले. 
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सामने ही सोने का कमरा, उससे लगा | 
हुआ स्नानघर और कपड़े वदलने का कमरा 
था। एक आदमी स्नानघर से निकलकर 
शयन-कक्ष में जा रहा था। जाक उसके | 
पीछे हो लिया। शयन-कक्ष में एक नाटी | 
गोल-मटोल-सी औरत थी। जैसे ही जाक | 
कमरे में घुसा, आदमी ने पलटकर देखा] 
पिस्तौल देखकर मदं और औरत दोनों के | 
देवता कूच कर गये।. रं डू 

जाक ने आदमी को पहुँचान लिया। | 
यही था ब्रिटेन का वरिष्ठ वाणिज्य-दूत जेम्स | 
रिचडं (जेस्पर) क्रास; वे लोग इसी का | 
अपहरण करने के लिए आयेथे। “हम फ्रोंत | 
द लिबेरास्यों दु क्वेबेक ( क्विबेक मुक्ति | 


मोर्चा) के सदस्य हे । लेट जाओं।” | 
कोई चारा न देख क्रास फश पर लेट | 
गया | उसकी पत्नी का चेहरा मारे भय के 
सफेद हो गया थों। एक बड़ा-सा चितकबरा | 
डाल्मेशियन्‌ कुत्ता पलंग पर चढ़कर गुरे ” 
लगा। जाक ने पिस्तौल दिखाते हुए कहा- | 


“ मुंह के बल लेटो, मुंह के बल!” फिरू | 
उसने दरवाजे के करीब जाकर आवाज + 
दी=“ उन-लोगों को उपरले आओ | 
इबेज बंदक की नली से खदेइता हुआ | 
नौकरानी और उसकी बच्ची को ऊपर सोने _ | र 
के कमरे में लाया, तो कुत्ता जोर्जोरसे | 
भौंकने लगा। इवेज ने धमकाते हुए कही > 
“इसे पकड़ो, वरना में गोली मारदूग| | 
श्रीमती करास ने कुत्ते को होले-से थाम लिया. 
और स्नेह-भरी कोमल थपकियों से उसे चुप 
कराने लगी। न 


~= 


जाक ने क्रास को उठाया और पास वाले 
कमरे में ले जाकर कपड़े पहनने को कहा । 
वहां से पुन: सोने के कमरे में लाकर पत्नी 
से विदा होने का अवसर दिया, और तब 
उसके दोनों हाथ पीठ की ओर करके कला- 
इयों में हथकड़ी डाल दी। “अव चला 
जाये,” उसने इवेज से कहा । 
इस बीच माक नीचे हाल में पहरा दे 
रहा था। कहीं उंगलियों के निशान न छूट 
जायें, इसलिए उसने दस्ताने. चढ़ा लिये थे। 
क्रास को आगे कर जब उसके साथी जीना 
उतरने लगे, तो उसने इवेज को बोलते सुना। 
वह कह रहा था - कान. खोलकर सुन 
लीजिये श्रीमतीजी! आप पूरे एक घंटे तक 
न तो किसी को टेलिफोन करें और न शोर 
मचायें । वरना आपके पति क्रास साहब को 
गोली मार दी जायेगी । सुन लिया आपने? 
और समझ गयीं ? ” 
नीचे हाल म॑ आकर जाक ने एक वर- 
साती कोट खूंटी से उतारकर क्रस के कंधों 
पर डाल दिया, जिससे किसी को यह पता न 


चले कि. उसके हाथ पीठ पर हथकड़ी में 
` जकडे हुए हे। फिर उसने माकं को दरवाजा 


खोलने का इशारा किया। 

माक ने बाहर आकर देखा, सव ठीक- 
ठाक था । सी. टी. ने मोटर का इंजिन चाल 
कर रखा था और सड़क पार वाले मकान 
का माली पहले की ही तरह अपने काम में 
अशगल था । माक का इशारा पाकर जैकी 
पिस्तोल की नली क्रास की पीठ में चुभाये 


„ उसे वाहर से आया। उसने और माकं ने 
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मिलकर करास को पिछली सीट ई» 
रखने वाली खाली जगह में दा he 
ऊपर से कंवल डाल दिया। फिर दोनों. 
आदमी पिछली सीट -पर बैठ गये। 
इवेज सबके वाद बंदूक ताने हुए घर प 
से दौड़ता हुआ निकंला और आगे की शीट 
पर सी. टी. के साथ बैठ गया । टैक्सी चत 
तो उसने पीछे की ओर मुडकर देखा-्ः 
मती क्रास ऊपर वाली खिड़की से झुककर 
दोनों हाथ हिला रही थीं । माली का ध्यान 
उधर गया, उसने खिड़की की ओर देखा भी, 
मगर आश्चर्य कि फिर अपने काम में दतत 
चित्त हो गया । इवेजं समझ गया कि धमकी 
तो दे आये हे, लेकिन पांच-दस मिनिटं 
कोई-न-कोई टेलिफोन से इसकी सुचना 
पुलिस को जरूर कर देगा। | 
ठीक ८।। वजे उनकी टैक्सी अमीरोंके , 
उस मुहल्ले से निकलकर शहर के गोद | 
भरे राजमार्ग पर आंयी और पूव की बोर | 


तेजी से दौड़ने लगी ।' इस समय उसु 
से इस तरह किराये की टैक्सी करा राजग 
पर आकर सरपट भागना आम बात वी! | 
लेकिन वे बहुत दूर उस टैक्सी म 
जा सकते थे। उस पर लासेल कपी १ | 
निशान वना था; जल्दी ही शहरी... | 
पुलिस को सतक कर दिया जायगा सी म 
लासेल कंपनी की किराये की है 
पांच सवारों के साथ भागी जा क च 
वह जहां भी दिखे, फौरन रोक स्वत 
गाड़ी बदलंते का पी तुझ 


लिया ण्या था। सी: 


~ 


:क-चिकित्सा-संस्थान के पास एक 
र गाड़ी लिये सवेरे से उनका 
बार कर रही थी । जाक ने रास्ते में 
| रनेवंदी से यह मालूम कर लिया कि उसे 
हब भाषा आती है; और तब यह कहकर 
| (जे आश्वस्त कर दिया कि जेसा हम कहें, 
बसा करते गये, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं 
दी जायेगी । वे लोग अनावश्यक हिसा के 
पक्ष में नहीं थे और अपने बंदी के साथ 
बीनीवा-समझौते के अनुसार ही व्यवहारं 
| ऊणा चाहते थे। 
॥ स्नायविक-चिकित्सा-संस्थान के पास 
| बाकर टॅक्सी रुक गयी। क्रास से कहा गया 
| हम यहाँ गाडी बदलेंगे और तुम आंखें 
| मूर चलो। उसने वैसा ही किया। वहां 
॥ भलोगोंने एक प्रौढ़ व्यक्ति को थामकर ले 
|| परे हुए दो युवकों को देखा जरूर, मगर 
किसने ध्यान नहीं दिया; क्योंकि अस्पताल 
| भगी तरह के रोगियों का आना-जाना 
| द क है। क्रास को पुरानी क्राइ- 
[ शी म॑ फिर पांव रखने की जगह 
तिटाकर उपर से कंबल से ढंक दिया गया । 
गर उसके चेहरे पर एक गैस-नकाब 

थी, जिस पर आंखों की जगह 
|  भपता हुआ.था। 
ह. वरी माक के' हवाले करके सी. टी. 
, भमि का ह्वील संभाला और वे लोग 


| $^ रिशा पकड़ी और ठीक जे 
षी ग पके ८॥ बजे 
९. स मे पहुंचा दी। गराज का दर- 


था दोनों 
‘ण 1 और दोनों पिछले 


| स्वा 


- तक चुप रहने को कहा गया है। एक वार | 


की ओर चल दिये। मार्क ने 
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साल की टेक्सी-हडताल में साथ-साथ काम | 

कर चुके थे। र 
माकं ने पांच साल तक टॅक्सी-ड्ाइवरी | 

की थी और उसके बाद सव-कुछ छोड़कर ` ` 


ˆ कांति करने के लिए मोचे में शरीक हो गया | क 


था। ड्राइवर का फोटो और पुलिस परि । 
चय-पत्र उसने गराज के वाहर ही बदल | 
दिये थे । अपने साथी दरबान पर उसे पुरा | 
भरोसा था; वह कभी भेद नहीं खोलेगा। 

उन 'लोगों का खयाल ठीक ही साबित | 
हुआ। ८ बजकर ३५ मिनिट पर दस नंबर | 
के थाने पर किसी घवरायी हुई महिला ने | 
टेलिफोन किया। वह रोती-सी आवाज म॑ | 
बोल रही थी । पहले उसने कहा “क्सी | 
को. भेज दीजिये।” फिर बोली “नही | 
नहीं, किसी को मत भेजिये, हमें एक घंटे . 


उसने 'ग्रीक' और दूसरी वार रेडपाथ 7 
क्रेसेंट' शब्द कहे । फौरन पुलिस दौड़ायी 
गयी । क्रास का मकान मिलने और पूरी न 
बात मालूम होने में देर न लगी! ९ बजते- 
बजते तो उस इलाके में पुलिस के सभी तरह, | र 
के दस्तौं का पहरा लगगया। >» 
और ९ बर्जे, जब सारे शहर को सतक _ 
किया जा रहा था; सी. टी. की क्राइस्त्र « 
गाड़ी उत्तरी मांट्रियल की फ्रेंच बस्ती म >. द 
१०९४५ नंबर के मकान के आगे सुरक्षित 
पहुंच रही थी। लुइसी कोजेत-तूदेल ने. | | 
गराज का ताला खोला। क्राइस्लर को _ 
गराज के अंदर ले जाया गया ओर वहां से... 
९ बजकर १० मिनिटे परइवेज और जाक | 


~ 


न जेम्स रिचडं क्रास को ऊपर ले जाकर आठ 


. फुट लंबे और नौ फुट चौड़े एक कमरे में 
` बंद कर दिया। 


कमरे का रोशनदान और खिड़की इस 
तरह से बंद किये हुए थे कि वहां रखे गये 


आदमी को पता ही न चल पाता था कि 


बाहर दिन है या रात। फर्श पर एक गादी 
बिछी थी । उसी पर क्रास को पटक दिया 
गया। गेस-नकाव के बदले अब उसे एक 
एसा ढक्कननुमा टोप पहना दिया गया, 
जिसमें से केवल नाक की सीध में ही देखा 
जा सकता था | साथ ही उसे सख्त हिदायत 
कर दी गयी कि अपने अपहरणकर्ताओं को 
देखने की कतई कोशिश न करना, वरना 


 -नतीजा अच्छा न होगा । अब उसके दोनों 
हाथों को सामने की ओर करके उनमें पुनः 


हथकड़ी लगा दी गयी । 
इस मकान में सब मिलाकर तीन छोटे 
शयन-कक्ष, एक बड़ी बैठक, रसोईघर और 
स्नानघर थे। जिस कमरे में क्रास को रखा 
गया, वह मुख्य दरवाजे से बहुत दूर, एकांत 
मं और स्नानघर के पास था । उसके किवाड़ 
उतारकर अलग रख दिये गये थे, जिससे 
बंदी की हर-एक हलचल पर हर समय 

निगाह रखी जा सके । 
हे ब इवेज को. पहरे पर छोड़कर जाक- 
लांक्तोत बैठक में पहुंचा । लुइसी एक साथ 
तीन रेडियो की खबरें सुनती हुई टेलिविजन 
पर बच्चा का कोई कायंक्रम-भी देख रही 
थी। दो रेडियो फ्रेंच मे और एक अंग्रेजी में 
खबरें प्रसारित कर रहे थे। जिस मेज पर 


नवनीत ४ 


टाइपराइटर रखा गया, मे | 
बैठ गया और चार न क्ण | 
उसने विज्ञप्तियों के टाइप कि म 
“कागज रखे। ` डु ष्‌ 
सभी विज्ञप्तियां विशेष प्रकार केम 
कागज पर टाइप की गयी थीं। उपर हें । 
हिस्से में छपा था - फ्रोत दे तवेरा 
क्विवेक : कमुनिके'। बायें कोने मे कके | 
अक्षरोंमें छापा गया था-आपेरास्पों हि 
रास्यों' ( मुक्तियुद्ध की कारवाई) | बाही 
जितनी भी कोरी जगह वची थी, उस 
बहुत हल्की स्याही में राइफल तिमे बौर 
पाइप पीते हुए १८३७ के विद्रोही किसान | 
का रेखांकन था । | 
जाक लांक्तोत सोलह बरस की उम्म | 
. ही विद्रोही हो गया था। वहं एक बौर _ 
लड़के के साथ मांट्रियल के अंग्रेजी भाी | 
इलाके में ' लोकतंत्र मुर्दाबाद ! समाजवादी 
क्विबेक जिंदाबाद ! पुलिस गेस्ट मर्ष 
बाद !” के नारे लगाता हुआ गिसतार | | 
किया गया था । दस नंबर के पुलिस गाने गे 
` ले जाकर उसे खूब पीटा गया था और 
' में बंद कर दिया गया था। दुसरे दिन के 
डालर का जुर्माना और शांति बता 
का इकरारनामा भरने पर 
गया था। उसने उसी दिन मग न 
था कि हमेशा कानून .को र 
कभी शांति से नहीं बेढूंगा और मु ला 
लन के लिए बराबर काम क उसि 
क्विबेक का मुक्ति 
की विशिष्ट राजनीतिक, 
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ह पतिक = परिस्थितियों की उपज है । लग- 
|  ग५।लाख वर्गमील क्षेत्रफल, ४६ लाख 
की आबादी और उसी अनुपात म॑ प्राकृतिक 


बेकारी से बुरी तरह ग्रस्त और त्रस्त है। 
कनाडा के कुल वेकारों का ४० प्रतिशत 
गहा निवास करता है । प्रदेश के' उद्योगों 
का ६० प्रतिशत अमरीकियों के और शेष 
४० प्रतिशत अंग्रेजी-भाषी कनाडियनों के 
हथ में या नियंत्रण में है; जबकि प्रदेश की 
बधिसंख्य आबादी फ्रेंच भाषी हैं । 

| जनमत. और लोक-भावना के विरुद्ध 
| प्रशासन की भाषा भी अंग्रेजी है। मजदूरी 
| कीदरेंबहुत कम हे और श्रमिक जनता के 
बधिकार ट्रेड यूनियनों द्वारा रक्षित नहीं 
हैं। असल में यहां का मजदूर-वर्ग संघटित 
| है ही नहीं। उसे श्रमिक संघटन बनाने ही 
| हीं दिया गया। १० प्रतिशत फ्रेंच मजदूर 


पे अधिक पचीस से नीचे की उम्र के नौज- 
1 वात हं! कई तो बचपन से ही काम की 
| (मं मारे-मारे फिर रहे हैं। तरुण- 

रोष और आक्रोश का खास तौर पर 


आ वक्त शिक्षा के क्षेत्र मे बिरले 
फ्रेंच 

E असंतोषों ने फ्रेंच भाषियों के 

खा वेक लिया और उसका विस्फोट 

. सिका भुक्ति-आंदोलन के अंतगत । 

“है मुक्तिआंदोलन कभी बाका- 


बरधत-लोत संपन्न यह्‌ प्रदेश गरीबी ओर. 


हमेशा बेकार रहते हे; और उनमें आधे. 


कारण है। यांत्रिकी, चिकित्सा, विज्ञान, . 


पाता है। का 
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यदा संघटित जन-आंदोलन नहीं बनःसका। | 


एक-दूसरे से बिलकुल असंबद्ध करे हुए और: 
स्वतत्र गुट अपनी-अपनी समझ और साम्यं 


के अनुसार, ज्यादातर आतंकवादी कारवा | 


ईयों के द्वारा, आंग्ल भाषियों के वर्चस्व 
के विरुद्ध अपना विरोध, असंतोष और रोष 
प्रकट करते रहते हे और हर आथिकः 
सामाजिक प्रश्‍न अथवा घटना को राजनीति ड 
से जोड़ने की पुरी कोशिश की जाती है। 


कभी बम फोड़कर, कभी किसी मंत्री _ 


अथवा उच्च अधिकारी की हत्या करके, 
कभी किसी का अपहरण करके, कभी पुलिस 


से झगड़ा और मार-पीट करके और कभी 


उम्र प्रदर्शन द्वारा सत्ता और शासन के बेहरे 
कानों तक आवाज पहुंचायी जाती है। क्रास 
के" अपहरण से पहले भी कई गुटों ने इस 
तरह के अपहरणों का प्रयत्न किया, परंतु 
उन्हें सफलता नहीं मिली । 

सफलता मिली सिफ जाक लांक्तोत के 
गुट कों। यह उस देश में अपने ढंग की अकेली 
और पहली घटना थी। सभी मित्र बहुत 
प्रसन्न थे । इस वारदात के पीछे उनका मुख्य 
उद्देश्य मुक्ति-मोचे और उसके लक्ष्यों का 


व्यापक प्रचार ही था । इसीलिए अपहरण | 


के बाद जाक ने विज्ञप्ति की चार प्रतियां : 
यथास्थात भिंजवाने का प्रबंध कर दिया 


और सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा | 


करने लगा । 


सवेरे के अखबारों और प्रसारणो में इस 


घटना को आतंकवादी राजनीतिक कारु ' । 


वाई के बदले सिफे एक सतसनीखेज खबर . 
हिन्दी >_ च ह = 


च 


रा 


व आपको आपके बह हद ल दिलाती है। ल, स्वि 
ह 'ईै। और आ पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। । 
ग] म > में वह दर्द-निवारक दवा ज़्यादा है जिसकी ~~ 


डाक्टर सब से ज्यादा सिफ़ारिंश करते हैं। - 


लिया गया और सरकार चुप रहीं। 
सरकार के लिए अधिक देर चुप 
( संभव न था। तीसरे पहर तक उसे 
| बोलना ही पड़ा। क्विवेक के कानून- 
| नी जेरोम शोकेत ने रेडियो पर प्रसारित 
॥ पे पत्रकार-सम्मेलन में इस अपहरण को 
७ राजतीतिक घटता के वदले एक निदनीय 
| पराध बताया । 
| उर्दते पत्रकारों को बताया कि मुक्ति- 
$ प्रोष का एक घोषणा-पत्र और इस घटना 
| संबंधित फिरौती (रेन्सम) की कुछ शर्तों 
| वाती एक विज्ञप्ति सरकार को किविवेक 
॥ दिवविद्यालय के ला फोतेन पेविलियन सें 
| शपहुई है। ये दस्तावेज प्रेस को प्रकाश- 
| शंदेने सेउम्होंने इन्कार कर दिया; परंतु 
॥ (रिती की शर्तों का सार अवश्य बता दिया, 
पोस प्रकार था : 

(. किविवेक के सभी समाचारपत्रों में 
) मोते कासंलग्न राजनीतिक घोषणा- 
| ऐाशित किया जाये ; . 
fF रो 3. एक खास प्रकार के “राजनीतिक 
|... की जेल से रिहाई; 
| ष विमान द्वारा इन बंदियों 
| =ˆ "ता अल्जीरिया भेज दिया 


NE -\, ~ 
bf भो के रूप में उस विमान में 
| ६ गये; अय माच लाख डालर भी 
1 ५: र 
नि ण क या डाक सेवा के' 
| महो जाने को केंद्रीय डाक- 
F..' जाने के कारण अपनी नौक- 


ie 


: रियों से हाथ धोना पड़ा 
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केंद्रीय है, उन्हें > 
ग सरकार में नौकरियां दी जाय कर 

६. उन भेदियों के नाम और तस्वीरें : 
प्रकाशित की-जायें, जिनसे प्राप्त सूचना के ' | 
आधार पर पुलिस ने मुक्ति-मोचे के एक 
कद्र का ध्वंस किया; और - = 2० अल 


७. मिस्टर क्रास के अपहरण के सिल- टन 


सिले में पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्ता- 2 


रियां और तलाशियां फौरन वंद की जायें। | 
` कानून-मंत्री ने पत्रकारों -कों यह भी. 

बताया कि अपृहरणकर्ताओं ने सरकारको | 

अपनी मांगें पूरी करने के लिए अड़तालीस | 


घंटे का समय दिया है। पत्रकारों ढसा | 


पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने से मंत्रीने | 
इन्कार कर दिया। “ अर 
जाक और उसके साथियों को मंत्री के . | 
इस पत्रकार-सम्मेलन सें बड़ी निराशा हुई | 
और गुस्सा भी खूब आया। उनकी विज्ञप्ति 
पूरे आठ पृष्ठो की.थी; मगर कानन-मंत्री चे | 


ˆ उसका सारांश इस तरह प्रस्तुत किया था, ` . 


मानो डाकुओं ने अपहृत व्यक्ति को छोड़ने 
के लिए. फिरौती की मांग की हो और 
उसका कोई राजनीतिक महत्व हीनहो। 5 
फिर भी उन्हें इतना संतोष अवश्य हुआ किं | 


- सरकार को बोलना पड़ा। और उन्होंने यह 


भी सोचा कि एक विदेशी राजनयिक का र 
अपहरण केंद्रीय मामला है, इसलिए आदे ` | 
शिक मंत्री से अधिक महत्त्व किसी केंद्रीय | 
- मंत्री अथवा प्रधान-मंत्री की बात का है। | 
रात को जब समाचारपत्रों ने इस खबर ° 
को प्रथम पृष्ठ परं बड़े शीषेकों के साथ | 


14 
Fo 
jo ०-६: 


अधिक माइलेज, अधिक सुरक्षा और दुबारा रहें 
' धिक क्षमता के लिए तीन प्रकार मज़बूती देनेवाली डा 


बिक्रेता से आज ही शिप ड 
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| तो उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई । और 
। पाट बजे टेलिविजन की इस खबर 
| 3 विवेक की मंत्रिपरिषद्‌ पुरे तीन घंटे 
तक इस मामले पर विचार करती रही, 
उतका हौसला बहुत बढ़ा दिया । -अपहरण 
ने राजनीतिक महत्त्व मिलने का रास्ता 
५ दततताजा रहा था। अपनी ओर से उन्होंने 
| प्रोषणापत्र और पूरी विज्ञप्ति क्रास को 
एकर सुना दी और उसका राजनीतिक 
मह्त्व भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया । 
॥ अगलेदिन सवेरे छः बजे सरकार की 
| बातोचना करते हुए मुक्ति-मोचें के सम- 
| षतम एक फरंच-कनाडियन वामपक्षी वकील 
| गास्वरमुनाई दिया! रावटं लेमिक्स नाम 
` केस वकील ने क्विवेक के नृतन वाम- 
` पक्षियों काःबचाव करने के लिए आंग्ल- 
6 श्ाबियिनकंपनी की बढ़िया नौकरी को लात 
| गरदी थी। रेडियो पर प्रसारित अपने पत्र- 
| "रसमेलनमे लेमिक्सने कहा कि मुक्ति- 
| पने जिन वंदियों की रिहाई की मांग की 
. ₹जगीसंख्याइककरीस है, बारह नहीं, जेसा 
र नी ने बताया; और वे सबके 
मुवक्किल हा. . 
गे कानून-मंत्री पर झूठ बोलने 
141 ता को गुमराह करने का आरोप 
| शक्त. टे भी बताया कि सभी 
। गा हैं और उनके उम्र राज- 
| सपे श कारण ही उन्हें कानूनी 
|| सष किया था है। साथ ही उसने यह 


|| सेवर ३ ® इस अपहरण के बारे में 
(७२ के रुवविकलो को पहले से कोई 


१६७ 


जानकारी नहीं थी। जब पूछा गया कि | 
अगर सरकार ने अपहरणकर्ताओं की मांगे 
मजूर न कीं, तो क्‍या होगा, लेमिक्स ने ` 
जवाब दिया-“ मेरा अपना खयाल तो यही 
है कि जेम्स क्रास का वध कर दिया जायेगा। 
अनुभव भी यही बताता है।” 
इसके ठीक एक घंटे बाद रेडियो ने खबर - 
दी कि कनाडा के विदेश-मंत्री माइकेल शाप . 
ने कंद्रीय संसद्‌ के लोक-सदन में इस मामले . 
पर एक संक्षिप्त वक्तब्य दिया । शापं ने 
अपहरणकर्ताओं की मांगों का सार बताते . 
हुए उनकी कारवाई को जघन्य अपराध की 


संज्ञा दी और कहा -“इस तरह की गैर `| 


वाजिव मांगों को सरकार कभी मंजूर 


नहीं करेगी। वैसे मैं आशा करता हुं कि |. 


मिस्टर क्रास को सुरक्षित जौटाने का कोई _ 
तरीका जरूर निकल आयेगा। मगर सबसे _ | 


पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि . / द 


मिस्टर क्रास जिंदा भी हें, या नहीं।' 
जाक और उसके साथियों ने यह सुना तो 
बौखला' गये। उन्होंने फौरन एक विज्ञप्ति 
तैयार की, जिसमें बताया गया कि कास जी- 
वित और स्वस्थह और उन्होंने अपनी पत्नी 
के नाम पत्र भी लिखा है, जिसे अमुक चौराहे 


'के'लेटर-बक्स में छोड़ा गया है। पत्रकारों से 


घोषणा-पत्र को प्रकाशित करवाने में मदद 
देने का अनुरोध करते हुए सरकार को हठ- 
धर्मी छोड़कर मुक्ति-मोचे की मांगों को | 
स्वीकार कर लेने पर जोर देने के साथ ही 
यह धमकी भी दी गयी कि अवधि बीत 
जाचेपर क्रासका वध कर दिया जायेगा और 
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हिन्दी डाइजेस्ट 
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आयुर्वेदिक कपसूल 
खाकर बिना भूखे रहे और 
बिना व्यायाम के 
अतिरिक्त वजन घटाइए | 


अपने अतिरिक्त वज़न से 

आपे परेशान हैं ! 

अतिरिक्त वज़न घटाने वाला नया 
ग्रायुवॅदिक केपसूल 'एमस्लिम' 
आपको स्फूर्ति भी देता है। 


७ एमस्लिम के प्रयोग से 

कोई बुरा अथवा विपरीत प्रभाव 
नहीं होता | 

एमस्लिम खाइए"" वजन घटाईए ! 


निर्माता! 
एम्बिको फार्म स्युटिकल 
पोस्ट बाक्स न!१४२८,दिलली (मारत) ६ 


' चारत के लिए एकमात्र वितरक 


. ` चाँद एंटरप्राईज़िस 
३५९०, सीताराम नि दिल्ली-६, फोन : २६१९५४ 
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; जिम्मेदारी सरकार पर होगी । 
४ न दवारा सूचना देकर 
| विज्ञप्ति एक टॅक्सी-चालक के हाथों 
ह नामक रेडियो-संवाददाता के 
| एस भेज दी गयी; और सभी रेडियो केंद्रों 
ला sd भी हो गया। लेकिन 
॥ खार ट्ससे-मस न॑ हुई। प्रधान-मंत्री 
| ददे साफ शब्दों में कह दिया कि अल्प- 
| इ्यकगुट को हिसा और आतंक के वल पर 
बने विचार बहुसंख्यकों पर लादने नहीं 
| दिये जायेगे और मुक्ति-मोर्चे के लुटेरों 
| रिविजन पर किसी तरह की सौदेबाजी 
) तही की जायेगी । 
| झतरह अइतालीस घंटे की अवधि पुरी 
| होगी! अपहरणकर्ताओं को अपने उद्देश्य 
६ मेंकोईसफलता नहीं मिली थी । धमकी के 
| री कास का वध कर सकते थे, 
। पक तव उन्हें हत्यारा और अपराधी ही 
$ "जाता! वस्तुत: वे न हत्यारे थे और 
| -यधी। व्यं में किसी का खून बहाना 
| सदन था। अपहरण उन्होंने राज 
। ie से किया था और यही चाहते 
| तादो. त्य को राजनीतिक 
भी हबर जाय और उनका घोषणा-पत्र 
| ३ pr हारा प्रकाशित और 
/ ह पिरि जाये। उन्हे यह आशा भी 
| एक. कार कनाडा की सरकार 
| ज्र * हन मे दवाव डालेगी । 

ब्रिटिश प्रधान-मंत्री हीथ ने यह 


| भेर 


** 
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उनकी इस आशा को भंग कर दिया था। | 
इसलिए काफी सोच-विचार के वाद.जाक : 


2 


~ 


और उसके साथियों ने फिरौती की अवधि 


चौवीस घंटे और बढ़ा दी । 


७ अक्टूबर १९७० को जो विज्ञप्ति. 


प्रसारित की गयी, उसमें पहले वाली सभी | 


मांगों को दुह्राया गया था और साथ में 
कास की हुस्तलिपि में दो पत्र भी भेजे गये . 
थे- एक-श्रीमती क्रास के नाम और दुसरा 
अधिकारियों के नाम । क्रास ने अधिकाः 


रियों से अनुसेध किया था कि मुक्ति मोच 


की मांगों को स्वीकार कर लिया जाये। घ 


प्रधान-मंत्री ने इस वार भी पहले की 
तरह “लुटेरों से टेलिविजन पर सौदेबाजी 


करने से इन्कार कर दिया। लेकिन शाम. 


होते-होते सरकार का विचार बदल गया 


>$ 
न 


और विदेश-मंत्री शापं ने घोषणा की कि | # 


कल ८.अक्तुबर १९७० को सवेरे कक | 
बजे मुनिति-मो्े का घोषणा-पत्रटे है 
पर सुनाने के लिए सरकार तयार है। 


घोषणा-पत्र की एक प्रति फ्रेंच-भाषी | उ 
रेडियो कंद्र को किसी तरह ७ अक्तुबरकी | 
रात को ही प्राप्त हो गयी और उसी रात | 


के १२॥ बजे उस प्रसारण कद्र से पूरा 


चोषणा-पत्र पढ़ दिया गया । सरकारी तौर * 


पर वह ८ अक्तूबर को १०॥ बजे ठेलि- 


विजन पर पहले फ्रेंच भाषा में पढ़ा रया, | र 
और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद सुनाया 


गया । इसमें प्रेपंद्रह मिनिट का समय लगा 


॥ झा सकी सरकार को इस. मामले दूसरे दिन दोनों भाषाओं के पम 9 
|| ३... पर पय भरोसा है, में पूरा घोषणा-पत्र छपा! कनाडा के इतिः 
ह. द १६३९ | हित्वीडाईनेत्ल | 


~ 


~ 


| 


हल 


"श तेर और उचली धुलाई के लिये खुशबूदार 
शलन-चमक | भरपूर काग कपड़ों को नई शलक देवा ह 
, भेनत की बचत-वक्त की बचत-पैसों की बचत 


( 


[चडली डुला के जिये पक ही खुश्बूदार साबुब) 
डेसर सची ˆ 
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में विद्रोहियों के घोषणापत्र का इस 
| हद प्रकाशित होता अभूतपूर्व घटना थी। 
जाक और उसके साथियों को सरकार 
हे पहला मोर्चा जीतने का संतोष हुआ। 
| द्र ९ अक्टूबर को चौबीस घंटे की दूसरी 

| विभी समाप्त हो गयी थी । मुक्ति-मोचें 
केइन साथियों को यह भय भी सताने लगा 
` राकि कोई उनके साथ विश्वासघात न कर 
बैठ सरकार भी डर रही थी कि कहीं सिर- 
फिरेतरुण बेचारे मि०क्रास को मार न डालें। 
क्रास के जीवित होने का प्रमाण सरकार 
| कोओोरसेएक बार फिर मांगा गया । 


मुक्ति-मोे ने क्रास का ताजा फोटो. 


` बर उसकी हुस्तलिपि में फिर से पत्र प्रका- 
| शित किया और साथ ही फिरौती की अपनी 
` ग्राँगों में कमी भी कर दी। उन्होंने कहा- 
पररि राजनीतिक बंदियों को क्यूबा अथवा 
। बरिया में से कहीं भी सुरक्षित भेज 
|. दि णाय; और तलाशियां-गिरफ्तारियां 
| ह जायें, तो वे क्रास को रिहा 
॥ कर देंगे। 


बह सब टेलिविजन और रेडियो पर 

हुआ। परंतु सरकार फिर अड़ 

|| ग्यी। उसकी ओर से कहा गया कि अपह- 
| Sd भाणदान देने और क्यूबा 
; द ने के अतिरिक्त वह उनकी किसी 
८ स्वीकार करने के लिए 

| न हीं है असे जाक और उसके साथी 
|` न्ना पड़ गये। अब वे क्या करें? 
| शिरे जाना स्वीकार कर लें? उनका 


I उद्देश्य पुरा हो सका था- 


१७१ ` 
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घोषणा-पत्र का टेलिविजन पर पढ़ा जाना। 

और क्रास को वे मारना नहीं चाहते थे। 
शायद मार सकते भी नहीं थे। इसी उधेड- 
बुन में शाम हो गयी। 
__ ६ बजकर २३ मिनिट के टेलिविजन- > 
प्रसारण और रेडियो पर भी एक'चौंकाने 
वाली खबर सुनने को मिली-क्विवेक के 


श्रम-मंत्री प्येर ला पोतं का उनके बंगले के . 


सामने से कुछ सशस्त्र लोगों ने अपहूरणकर 
लिया। जाक, इवेज, माक, सी. टी.. लुसी 
सभी खुशी. से उछल पड़े। जिस क्रांति के 
वे सपने देख रहे थे, वह आखिर शुरू हो | 
ही गयी । अब वे अकेले नहीं थे । हः 
लेकिन उनकी खुशी क्षणस्थायी थी! | 
ला पोतं के अपहरणकर्ताओं ने जाक और 
उनके साथियों की सभी मांगों को दुह्राते 
हुए सरकार को यह धमकी दी थी कि यदि . 
इन मांगों को मंजूर नहीं किया गया, तो | 
अपहृत श्रम-मंत्री का दस घटे के अंदर वध 
कर दिया. जायेगा। सरकार इससे बुरी 
तरह चिढ़ गयी । उसने फैसला कर लिया 
कि अब वह अपहरणकर्ताओं के किसी भी 
गट से कोई बात नहीं करेगी और न उन्हं _ 
अपनी समझोता-वार्ता चलाने के लिए | 
संचार-साधनो का उपयोग करने देगी। bs | 
कनाडा के प्रधान-मंत्री त्रद्यू ने रातो- 
'रात यद्धकालीत कानून लागू कर दिंया। 
इस कानून के अंतंगंत' पुलिस बिता वारंट ` | 
दिखाये किसी को भी गिरफ्तार कर सकती. 
थी, तलाशी ले सकती थी; बिना आरोप 
लगाये २१ दिन और बिता मुकदमा चलाये र 


. के नास लिखते हे । ये सब बातें व्यवस्था- 


. जा सकेगा, ओर संपादकोय-विभाग भी 
' अनावस्यक कार्य-भार से बच जायेगा । 


झण्डु > र | 
. आयुर्वेद के जन्मदाता घनवन्तरी कलश लिए हुए-झण्डु का यही प्रतिक) | | 
आयुर्वेद को पुनर्जीवित ऑर उसमें आपूळ परिवर्तन कर झण्डू ने यह चिढ़िता ' 
- कलश देश फे कोने कोने तक पहुंचाया हैं ऑर जनता को वैज्ञानिक स्प से 
"तैयार की गयी शुद्ध व गुणकारी आओंषधियां वाजवी कीमत पर प्रदान की है। 
६० वर्षों से प्री अधिक सपय से 7 
झाणडु वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के मशहूर विता 
` आसव ७ अरिष्ट ७ अवलेह ७ चूर्ण -भस्म ७ रसायन 
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पाद -- याः 


चंदादारों व ग्राहकों से 
प्रिय बंधु, | 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमं 
सूचित करना चाहते हें कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, प्रा आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और थह पत्र आप संपादक-नवनीत 


विभाग से संबंधित होती हैं। यदि आप एसे 
पत्र व्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक शीघ्र ध्यान दिया 


७८-७0. ॥७॥॥.्‌पव्रस्याप्रक< चततचीत. 80108 
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० दिन हवालात में रख सकती थी; 
hs क्रो दबा और उनका प्रकाशन रोक 


रत, प्रकाशित और प्रचारित करने वालों 
को जेल में बंद कर सकती थी । 

| प्रधान-मंत्री की इस घोषणा के तुरंत 
$ बाद पहले रेडियो पर और फिर टेलिविजन 
| | पर खबर आयी कि -अपहरणकर्ताओं ने 
ै तापोतं का वध करके उनकी क्षत-विक्षत 
॥ त्राण को नीले रंग की शेवरले मोटर की 
| ` गी में मांट्रियल के बाहर वायुसेना के 
१ इं के पास छोड़ दिया है। टेलिविजन पर 
उस मोटर और उस लाश को भी दिखाया 
गया। इसके बाद जाक और उसके दल के 
र समझौते की कोई संभावना नहीं रह 

। 

` ` कनाडा में दमन का तांडव शुरू हो गया। 
एक तरह से पुरा देश फौजी शासन के हवाले 
कर दिया गया था। मांट्रियल और केंद्रीय 
राजधानी ओटावा में तो हर जगह सेना 
ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा लग गया था। 
डो फ्रेंच-कना डियन राजनीतिक कार्य- 
ह मुकदमा चलाये जेलों में ठूंसे जा 


श्प बीच जाकं के दल से असावधानी- 
3 भयंकर भूल हो गयी । एंक दिन 

के पीछे लगा एक आदमी उनका 
देब गया और पुलिस को उनके अड़े 


जल गया। दे रिकालेट स्ट्रीट, 


ह 
हू Sri कास को बंद कर रखा था और 


१९७२ 


, सकतीथी; राजनीतिक विज्ञप्तियों को प्रसा-. 


थ, उस पर घेरा डालने: का. 
_१७३. > 
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काम पुलिस ने रात को ही शुरू कर दिया 


उस पूरे मुहल्ले में और उस ओर आने वाले | 


सभी रास्तों पर पुलिस और सेना की सशक्त. 
टुकड़ियां तेनात कर दी गयीं।चारों ओर | 


_मकानोंकी छतों पर सादे कपड़ों मेंपुलिस के. 


जवानों को दूर तक मार करने वाली स्वचा- | 


` लित राइफलें और मशीनगनें देकर बैठा | 


दिया गया। अड्डे के पासःपड़ोस के मकान | 
खाली करवा लिये गये। दमकलों का | 
काफिला .बुलाया गया और गलियों के . 
नाकों तथा चौराहों को पुलिस और फ़ौज के | 


पुरे इलाके ने. फौजी छावनी का रूप 


धारण करं लिया था। सरकार आतंकः 5 
वादियों. को आतंक के. द्वारा झुकाने और | 


अपनी बात स्वीकार कराने के लिए विवशां 


कर देना चाहती थी | हः 
वह ३ दिसंबर १९७० का दिन था। | 


सवेरे ९।। बजे रेडियो ने खबर दी कि किवः 
बेक के कातून मंत्री शोकेत स्वयं हुल-काप्टर 


“भारी ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया। | 


५ [ITS पु 


से मौके पर पहुंच रहे हे। थोड़ी देर बाद 
रेडियो ने यहं भी बताया. कि अपहरण 
कर्ताओं के साथ समझौता-वार्ता में सर- 


कार की ओर से भाग लें रहे वकील राबट 
इमसं भी अंतिम बार समझाने और आतंक 


वादियों को कयूबा जाने तथा वदले में कास के, 
को छोड़ने के .लिए राजी करने के लिए न 


मौके पर पहुंच रहे हे । 


अब उन लोगों के सामने अंतिम -निणय | 


` की घड़ी आ पहुंची थी।-कम-से-कम जाक 


को इतना संतोष अवश्य था कि चाहे लड़ते | व 


8000०४. मा हि 
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हिन्दी डाइजेस्ट 


ff 
छि 
छः 
जि 
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Fo 


हे जल्दी साफ़ होते हैं! 


क 


7 


igitiz 


ollection. D 


इथ्डस्लेज' 
s 


न्बिरारंपओईल 


| मारे जायें या यहां से जीवित निकलकर 
ब्वा जाने का अवसर मिले, हर हालत में 
उनकी प्रत्येक गतिविधि को सिचा 
जायेगा और सारा देश देखेगा 
क्ति-मो्े ने क्या किया । 

ye वहां जाक, इवेज और माकं ही 
बे। लुईसी और सी. टी. गिरफ्तार हो गये थे 
बौर हवालात में थे। वे सलाह-मशविरा 
कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर 
दस्तक दी। तीनों साथी सतर्क हो गये। 


माने बंदूक तानकर पूछा - कौन हे?" . 


जवाब मिला-'मे डमसं हूं; अकेला ही 
बाया हुं ।” 
. जाक ने दरवाजा खोला । वकील सबसे 
पहले क्रास से मिलने गया। उसने फोटो 
देव रखी थी, पहचान लिया; लेकिन पक्की 
तरह इत्मीनान करने के लिए पुछा -“मि० 
काप, क्या मेहरबानी करके उस बुल टेरि- 


` गइरकृते का नाम बतायेंगे, जो दिल्ली में 


बापके पास था ?” 

ह 

जो, उसका नाम था गाम ।” 
ब इत्मीनान हो गया । उसने 


| ऐप से अंग्रेजी में कहा कि घंटे-डेढ़ घंटे में 


बाको यहां से बाहर ले जाऊंगा । फिर 

(42 ह को बैठक में लाकर 
चाने गज दिया, जिसमें उन्हें क्यूबा 
री योजना लिखी हुई थी । 
| कने भे बताया गया था कि सेंट हेलेन 
| ` नया बी अस्थायी दूतावास स्थापित 
| ता \ यहां से क्रास अपने अप- 
ही: एर के साथ द्वीप पर जायेगा और 


१७५ 


न 


कयूवा के राजनयिक अधिकारी के तावे में” 


तब तक रहेगा, जब तक आतंकवादियों का. 
विमान क्यूवा की धरती प्र नहीं उतर 
जाता । 2 


जाक के पूछते पर वकील ने बताया कि | 


.क्रांतिकारियों को अपने बीवी-बच्चों को . 
' साथ ले जाने दिया जायेगा; त्रुदेल दंपति 


को भी उनके साथ भेज .दिया जायेगा । 
लेकिन युद्धकालीन कानून के अंतगत गिरः 
फ्तार लोगों को छोड़ा नहीं जायेगा और 
टेलिविजन, रेडियो तथा. समाचास्पत्रों के | 
रिपोटंरों को इस सारीं कारवाई में पुरे ' 
समय उपस्थित रहने दिया जांयेगा। उन्हे | 
अपने हथियार, गोला-वारूद और सामान 
साथ ले जाने की इजाजत दी गयी थी. परतु 
सरकार की ओर सें यह स्पष्ट कर दिया 
गया था कि यदि अड्डे में सुरंगें या बम रखे 
हों, तो उन्हें हटाते जाना होगा; क्योंकि 
उनके मकान छोड़ते ही पुलिस उस पर | 
कब्जा करेगी और विस्फोट हुआ तो रास्ते _ 
में उनकी मोटर जहां भी होगी, रोक दौ. 
जायेगी।' | 
वे लोग क्रास को 39300. | 
जाना चाहते थे; लेकिन वकोल के एतः 
राज करने पर मान गये । अपनी ही क्राई 
स्लर मोटर में वे लोग क्रास के साथ खाता _ 
हुए। वकील भी उन्हीं के साथ बंठकर सट | 
हेलेन द्वीप तक गया। उतकी मोटर सहित | 


आठ मोटरों का काफिला पुलिस की बाईस 


मोटर-साइकलों के साथ वहां से सशस्त्र | री 
पुलिस की लंबी कतारों के बीच से होता | 


== 
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§ आगे वढ़ा। ऊपर आसमान में एक 
| : [तिक गेप्टर रास्ता बताता हुआ जा 
> ह लार सरकारी निषेध के वावजूद 
ङ्यो, टेलिविजन और अखवार वाले वहां 
द थे और उनका जाना टेलिविजन पर 
+ दबाया जा रहा था। कि 
` प्रोटरों और मोटर-साइकलो का वह 
| फ्ता सेट हेलेन द्वीप को जाने वाले पुल 
| क्ेइसी ओर रुक गया। क्यूवा का राज- 
। रिक अधिकारी इस्काटिन और एक अंग्रेज 
्रसअधिकारी विलियम एशफोडं अपनी 
| गोटरों में उन्हे लेने के लिए वहां आये हुए 
॥ १।एशफोड क्रास से लिपट गया । 
| अपनी मोटरों को वहीं छोड़ वे लोग 
| इकाट्नि और एशफोडं की मोटरगा ड़ियों 
"६ १ उस जगह पहुंचे, जहां इस काम के लिए 
॥ 'ाकाअस्थायी दूतावास स्थापित किया 
| साबा।वहां पहुंचते ही राजनयिक अधि- 
| ध इस्काटिन ने सबसे पहले आतंक- 
गां से उनके तमाम हथियार और 
$ वारूद रखवा लिये | 

अ कक विजन वालों को 
ये दिया गया था। आतंक- 


F षो देर अवश्य मिल गयी । . 
ह नगर मे जाक लांक्तोत की पत्नी 
| कक उनका बच्चा भी वहां आ गये। 


हाता क~~ । ओर जब पुलिस के 
| सा और सी. टी. को बहां 
` गाको लग इवेज और जाक मारे खुशी 
। 'पत्नी और चारों 


परिवार वालों को फोन. 


श्र 
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वच्चे नहीं आये थे । तीन वरस पहले क्रांति. 
के लिए वह वीवी-चच्चों को स आया 
था और उसने प्रण किया था कि क्रांति के | 
सफल हो जाने के वाद ही वह उन लोगों र 
के पास जायेगा | जल्दी-जल्दी उन लोगोके 
पारपत्र तयार किये गये। फिर एक सैनिक 
हेलिकोप्टरसे उन्हे मांट्रियलके अंतरराष्ट्रीय 
हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। यहा पुलिस ` 
का जबदेस्त पहरा लगा था और संवाद | 
दाताओं. को आने नहीं .दिया गया था। | 
क्यूबा, का राजदूत ओटावा से वहां आथा | 
था, उन लोगों के जाने का प्रवंध देखने | 
और विदा करने । ` कन 
कनाडियन वायुसेना का यूकोत विमान 
और उसका चालक, जो प्रधान-मेत्री अथवा 
महारानी को ले जाने का काम करते थे, ' 


. उन लोगों के ले जाने के लिए नियुक्त किये । | 


गये थे। उनके साथ कनाडा की ओर से _ 


विदेश-विभाग के कुछ अधिकारी, वयूबा के ” 
प्रतिनिधि के रूप में-इस्काटिन और उसका | 


एक सहायक तथा एक सेना का डाक्टर भी 


गये- डाक्टर इसलिए कि यदि सूजेन के. . 


रास्ते में. बच्चा हुआ, तो देखभाल और: 


परिचर्या की जा सके । क डा 
क्रास भी दो दिन बाद विमान से लंदन | 


चला गया। विमान-तल पर पत्रकारों ने _ 


अपने ५९ दिन का अनुभव बताने को कहा, - 


तो उसने आपबीती को नाटक की संज्ञा दी, | 
लेकिन ला पोते का जिक्र करते समय _ 


उसका गला भर आया और आंसू रोकता _ रा 


मुश्किल हो गया। | 


rita 


म्युति इस समथ तमाम संसार की 
` < अस्थायी क्रीड़ा-राजधानी बन गयी 
है। २६ अगस्त से यहां ओलिपिक स्पर्धाएं चल 
रही हे । बावेरिया प्रांत की राजधानी और 
पश्चिम जमंनी के तीसरे बड़े शहर म्यूनिक 
का इतिहास काफी रोचक रहा है और 
सजीव भी। यहां का हर तीसरा नागरिक 


` बावेरियन है, और १५ प्रतिशत जनसंख्या: 


सिरे से ही विदेशी है। लेकिन इसके इन्हीं 
निवासियों ने इसकी परंपराओं कों आज 
तक जिंदा रखा है। उनकी जिंदादिली से 
स्यूनिक की राहें और रातें हमेशा आबाद 
रहती हे । 
साधारण म्यूनिक-वासी शुद्धतावाद में 
` ज्यादा विश्वास नहीं रखते, और न कृत्रि- 
मता ही उनके स्वभाव का अंग है। लिहाजा, 
बथा कन्याएं और क्या कीमतें, यहां की 
हर चीज में एक लुभावनी-सी उन्मुक्‍तता 
हैं। यहां तक कि कुछ दिनों के मेहमान पयं- 
टक भी गिटार और हशीश की लहरों में 
डूब जाते हे । होटलों के द्वारपाल आपको 
` ` एल. एस. डी. और इशीश बेचते मिलेंगे। 
नवनोत > 


शाम ढले परेशान पत्नियां यहीं आकर 
में झूमते-गिरते पतियों को घर ते जाती 
` आठ सौ वषं पुराने म्यूनिकं को चालीत | 
वर्ष पहले अमरीकी लेखक टामस वृत्ताने 
'जमंनी का स्वगे' कहां था। इस स्वंशे | 
बनाने-वसाने का श्रेय ड्यूक हीतरिकक | 
है, जिसे “द लायन' (सिह) कहा जातावा। ५ 
कहते है, एक बार वह फ्रीसिग के बिश! | 
नाराज हो गया, जो आइसर नदीका | 
पार करने वाले नमक के ७0 | 
[गी उग्राहता था। ड्यूक ने Ee 
दिया और वहां से कुछ मील परे दर्षि | 
म्यनिकेन नामक गांव के पास एक | 


३५ ईसवी में यहाँ प 
सन १८०० में यहां! | 
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| _॥। उसी वर्ष यहां पहले प्राटेस्टेंट 
तारिक को रहते की अनुमति दी गयी। 
| ८२१ म्यूनिकेन-फ्रीसिंग के आकेविशप 
| उगी संभाली। 
अ रूप से नीले आसमान के 
#तीचेत॑रह-तरहं की वनस्पतियों से लह- 


| (सवात) की स्थापना इलेवटर-कालं थियो- 
| होरने १६५९ में ही कर दी थी; लेकिन 
' ग्रनिक का आज जो रूप देखने में आता हैं, 
| दरे मिला १५० वषं पूर्वं विटिल्सवाख 
) प्रासन के दौरान । उन्नीसवीं शताब्दी की 
| `एती तिहाई में इस पर लुडविग प्रथम 
| छाया रहा। नगर में इस समय के बने चौड़े- 
| असे मार्गो, चौराहों,प्रासादों और संग्रहा- 
॥ सांसे लगता है कि लुडंविग को इटली 
| बोर प्राचीन यूनान से गहरा लगाव था। 
डय नामक नतंकी पर. बरी 
|. - आसक्त हो जाने के कारण उसे एक 
| तिवारी आंदोलन के आगे झुककर सिहा- 
 ज्यागना पड़ गया और उसका बेटा 
| 1 द्वितीय उसका उत्तराधि- 
| शेरी वना। मैन्सिमिलियन ने भी अपने 
` पाकी तरह नगर को बनाने-संवारने का 
or रखा। 
| गा हाक नभी 
| नञ ङ्गे ह. ` लिया परीकथाओं 
| के समान सुंदर उसके १८ वर्षीय 
सकर संगीतकार रिचड बेनर का 


| (७ भत और हिक साबित हुआ। 


हते, ८९० एकड़ विशाल इंर्लिशर गाटंन 


शो "ग वितीय ने। किशोर लुडविग ` 


१७९ 


वेग्नर को उसने न केवल राजसी आतिथ्य 
व आथिक सहायता दी, बल्कि भ्य निक में 
उसके चार कार्यक्रम भी करवाये। अंत में जब 
ऐसे आरोप लगे कि राजा वैर्नर के अहित- 
कारी प्रभाव में फंसा हुआ है; तो लुडविग 
को उससे वरवस संबंध तोड़ लेने पड़े । 

सन १८७० में वार्साई की संधि से जमन 
एकीकृत राज्य की स्थापना के बाद अपने 
शासनाधिकार सीमित हो जाने से लुडविग ` 
एक-पर-एक स्वप्न-प्रासाद बतवान में व्यस्त 
हो गया। उसका रहन-सहन ठेठ मध्ययुग | 
के राजकुमार (तथा राजकुमारी एल्सा के 
उत्कट प्रेमी) लोअनग्निन जसा हो गया । 
वह लोअनग्रिन को भांति ही वस्त्र धारण 
करता और रोशनियों से झिलमिलाते सरो- 
वर में उसी की तरह हंस की आकृति की 
नौका में तीन्न संगीत का श्रवण करता हुआ 
जलविहार किया करता था। उसकी फिजूल- 
खर्चियांजब बहुत बढ़ 
गयीं, तो. उसे पागल 
घोषित करके लेक iA 
स्टानबगे भेज दिया. । [ 
गया। वहां एक दिन 
झील के किनारे अपने 
डाक्टर के साथ टह- 
लाता हुआ वह उससे 
टकरा गया और Rc" 
दोनों झील मेंडूबकर |$ 
मरगये। .. . द 

लुडविग द्वितीय ` 
पागल था या नहीं, 
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पुलगांब गिंल्सळा कपड़ा | 
हर नागरिक के लिये,डर | 


प्रसंग पर उपलब्ध हूँ | 080 "२ उपलब्ध 2 5 र 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन - बढ़िया किर _ 
की शर्टिण * दफ्तर में पहनने के लिए कॉ 
पेटे के लिए टिंकाऊ डल्स - हर किस्म की _ 
` शोतियां -सुन्दरियों की मनमोहक सौड़ियाँ 

` ड्स के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


'अलशीआपसूती क्न 
तदह 


| नहीं; परंतु विटिल्सबाख राजाओं की 
F हासे म्यूतिक इतना सुंदर नगर और 
|| नाक गतिविधयों का केंद्र वन पाया। 


| आब संगीत-मंडली के अलावा तीन प्रमुख 
` वादमंडलियां और २६ संग्रहालय हैं। 
स्थनिक नगर की आथिक संपन्नता से 
| ष्या होती है। उसकी सालाना आथिक 
: | यवहार लगभग १३५ अरव रुपये का है, 
| (सके प्रमुख स्रोत हैँ इलेक्ट्रानिक यंत्रों, 
| क्वारों और वियर के कारखाने । 
॥ अगरकोईशिकायत इस शहर के खिलाफ 
| हो सकती है, तो वह उन'कतिपय चौंध-भरे 
| दिनोंकेबारे में ही हो सकती है, जव दक्षिण 
| ऐेभाने वाली टकोरती 'फोह्व' हवा आल्प्स 
| नचोटियों से टकराकर चमकीले नीले 
` मातमान और मीलों दूर तक फँली पवत: 
| शत्नाकी सुस्पष्ट झलक दिखाकर दम तोड़ 
देती है। स्थानीय नागरिकों की मन:स्थिति 
| निबासी पतली हो जाती है। डाक्टर 
|. इ मौसम में आपरेशन मुल्तवी कर देते 


| En पेटा के समय ड्राइवर कहीं 'फोह्' 
नहीं था। प्रेमी-प्रेमिकाओं 


| तेसा भर बीमारियां तो सामूली बातें 


| "र न बहने लगे | के दौरान 
| सलपर (ए के नित्यवासंती वाता- 
की इस कृपणता का 


| गाजवहां असंख्य नाटंयशालाओं व सुप्र सिद्ध : 


| बौर सडक-दुघंटनाओं के फैसले देते 
| न्यायाधीश भी यह ध्यान में रखते. 


_ हत्या तक कर बेठते हे । लोग. - 
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असर क्षणिक ही ही होता है। इसकी चित्ता- - | 
कषकता का इससे बड़ा प्रमाण भला क्या. 


'होगा कि हिटलर भी इसका दीवना था! | 2 
उसका राजनीतिक गतिविधियों का यही » | 


प्रारंभिक कंद्र था और यहीं १९२० में 
उसने नात्सी पार्टी की स्थापना की थी। । 
यहां के दो रेस्तरां उसे बहुत प्रिय थे) एक | 
था ऑओस्टेरिया इटालियाना, जहां की | 
पालक उसे बेहद पसंद थी, और दुसरा थां | 
हापन्नाहास, जहाँ की मेज हमेशा बिखरी _.. 
हुई वियर से लिथड़ी रहती थीं और जहां | 


वह्‌ अपनी गोष्ठियां करता था। 


थोड़ी अथवाबहुत वितृष्णा आपको यह | 
सोचकर जरूरहो सकती है कि नात्सीवाद . 


का जन्म म्यूनिक में ही हुआ था। हिटलर... 
ने वावेरियनों के विरुद्ध १९२३मे क्रातिका | 


संघटन भी यहीं किया था, और डाचाउ 


का बदनाम युद्धबंदी शिबिर भी इसके पास | 


ही बसाया गया था। यही, हापब्राहास | 


रेस्तरां में ही, १९३९ में हिटलर के राण _ 


लेने की कोशिश की गयी थी । 


और नास्सीवाद से संवद्ध होते का मूल्य . | 


भी म्येनिक ने भरपुर चुकाया। विश्‍्वयुद्धके ' 
दौरान बमबारी में इसका पँतालीस प्रतिशत . 
भाग पूर्णतः ध्वस्त हो गयाः और इसके | 
२,६२,००० नागरिक बेषरबार हो गये। . 


नतकश तौजवातों 


उन्माद और प्राचुर्ये से लबलबाती हे और 
उनमें हर तरह के पर्यटक को हर तरह के 
सुख-साधन मिल सकते हैं- यहां तक कि 


श फाकामस्त हिंप्पि भी अपना खून बेचकर 


भोजन का पैकेट पा लेते हैं। 

. एसे रौनकी नगर को १९७२ के ओलि- 
पिक समारोहं का मेजबान होने का सौभाग्य 
मिला है। १३ लाख ५० हजार की आबादी 


' वाले म्यूनिक में २६ अगस्त की भोर तक 


बीस लाख मेहमान, खिलाड़ी, अधिकारी 
और आगंतुक पधार गये थे, जो १० सितं- 
बर तक डटे रहेंगे । 
प्रिय और प्रतीक्षित जनों की इतनी बड़ी 
सेना का मुकाबला कोई हंसी-खेल नहीं है- 
खासकर जब हर मेहमान को दिन में दो 
धुले हुए तौलिये देने हों और हफ्ते में दो 
बार उसके विस्तर की चादरें, गिलाफ वगे- 
“रह बदलने हों। 
उन्हें ठहराने के लिए शहर के बीच एक 
सौर शहर बनाना पड़ा। आवागमन कें 
साधनों का विस्तार करना पड़ा। शहर में 
भूमिगत रेल की लाइन बिछायी गयी है 
मौर उपनगरीय रेल की एक नयी शाखा 
खोली गयी है। सड़कों को कुछ इस कौशल 


से सुधारा गया है कि न्रेम्बग से म्युनिक 


~ 


के वीच की दूरी पहले के आधे से भी कम 


समय में ते की जा सके । मनोरंजन के लिए 


काइल नदी पर एक विशाल नया नौका- 


___ विहार-केंद्र खोला गया है । 


विशेष रूप से निमित स्टेडियम ( ओलि- 


` पिक पार्क) में ८० हजार दर्शकों के बैठने ' 
` नवनीत | ` १८२ 
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गये है, और पास ही प्रेस 


का प्रबंध है। इसकी विशालता न 
इसी से' लगाया जा सकता है कि. अनुमान | 
कोपों से बचने के लिए इस पर कतुव्य ` 
आयाला पूरे ८,०५, ००७ स | 
जालीनुमा छत तानी गयी है। इस हान 
कीमत प्रारंभ में १७,६९,००० पौडी | 
गयी थी, पर खचे हुए लगभग उन्नीस गा । 
अधिक यानी २, १४, ६१, ००० पौंड| तिह | 
पर भी शंका है कि यह मौसम से पुरावा | 
नकरपायेगी।. | 
वैसे यह भी एक विद है किजहां मोहि 
पिक ग्राम बना है, वहीं वह हवाई बहा गे, 
जहा १ ९ ३ ८ में ब्रिटिश प्रधान-मत्री चवर ; 
लेन घुटने-टेक म्यूनिक-संधि के सिए सरे 
थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गहज़ाब 
इस कदर विध्वस्त हो गया था कि गबा | 
हटाने के लिए ५ हजार श्रमिक जुटागेप | 
थे । सारी जमीन हमवार करके इन श्रमिकों 
ने यहां ५ हजार वृक्ष रोपे,एक इतिश | 
बनायी, क्रीड़ा-पवंत बनाये और सारे सा | 
को एक मनोरम उद्यान में बदल दिया 
खेलों की गति मुख्य केद्र , 
पिक ग्राम में १२३ देशों के १७९००० | 
खिलाड़ी और कतिपय अधिक ८ | 
ही. 


४,००० पत्रकार ॥ कहते ह की | 
इतनी बड़ी संख्या खों केहि 
कहीं नहीं जुटी । व्यवस्थाओं क्के लिए पर्ति न 
` इन सब ५७५३१ | 
जर्मन सरकार ने पहले 9 क 9 
[ शेष पड १८७ हि | 


E युद्ध; लेखकः डी.आर. 
मंकेकर; प्रकाशक : राजपाल एंड. संस, 
दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : १५१; मूल्य : बारह 
स्पये। ` 

द्र १९७१ का भारत-पाकिस्तान 
युद्ध दोनों देशों के बीच अंतिम युद्ध हो 
या नहीं, परंतु उसने भारतीय प्रायद्वीप का 


शक्ति-संतुलन निर्णायक रूप से बदल दिया : 


है। स्वाधीन बाङला देश का प्रादुर्भाव इस 
समने क्षेत्र में एक युगांतरकारी घटना है। 


च्यात पत्रकार श्री मंकेकर की यह पुस्तक . 


पूवं बंगाल मे पाकिस्तान के फौजी शासन 
हरा किये गये नरसंहार पर भारत की लोक- 
तभा के प्रस्ताव (३१ भाचं ७१) से लेकर 
भी बुत्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान 
| भ राष्ट्रपति बनने तक भारतीय जनता, 
| पार, और इन दोनों से भो अधिक 
` साकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का त्वरित 
क है। श्री मंकेकर अपनी विशिष्ट 
भ इस सीमित अवधि की उलझी 
प 383 एक धागे में पिरोते हुए 
इतिहास का एक अध्याय एक जुलूस 

र, pr के सामने से गुजर जाता है। 
` फ्लो पर ह विक समस्याओं और 
| हेदी ३ और प्रकाशन की परंपरा 
जे. र '९) इस दृष्टि से श्री मंकेकर 
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ने रखते जाते हे । अभी-अभी . 


१८३ 


0 .. एुस्तकारवादन हः 


की पुस्तक समसामयिक इतिहास भरत 


रखने वालों के बीच सहज ही लोकप्रिय 
` होगी | ५:97 


“अवधनदन 


0०900 °" 


धीमी सांसें (उपन्यास) ; रचयिता: अनंतः ` 
कुमार पाषाण; प्रकाशक: वोरा एंड कपनी ' 
पब्लिशर्स, बंबई-२; पृष्ठसंख्या: १७४; . 


मूल्य : छः रुपये । 


आज की सामाजिक-आथिक परिस्यि- | 


तियों में यदि कोई व्यक्ति अपने आदशाँ 


को लेकर जीने की कल्पना करे, तो अंततः ' ठं 


उसके सामने दो ही विकल्प बच र॒हंगे-या 


तो वह परिस्थितिजन्य समस्याओं को आत्म: 
समपंण कर भ्रष्ट जीवन बिताये, या एक ४ 


विक्षिप्त आदशंवादी का जीवन भोगता रहे। 


. आज मनुष्य चाहंकर भी अपने उद्देश्यों का | 


भार वहन नहीं कर सकता । अनंतकुमार 


पाषाण ने इस लघु उपन्यास मे प्रकारांतर | 


से वस्तुतः यही कहने का प्रयास कि 
उपन्यास का नायक वर्जना, विवशता 


एवं भौतिक आकर्षण के बीच पिसकर भी _ . 


अपने को बचा लेना चाहता है; अपने संपक 


में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी वह | 
सर्वव्यापी भ्रष्टता और चरित्रहीनता से _ 


आगाहे करता है। उसे विक्षिप्त समझा जाने अ 
लगता है; परंतु अंत तक तकुल न तो सम- 


पेण करता है, और न विचलित ही होता है। 


(हिरे गज 


dy Sn SLE ८ 


अन्य पात्र प्रायः स्त्रियां हे, जिनका उपयोग 
प्रमुख चरित्र के विभिन्न-पहलुओं को उभा- 
रने के लिए ही किया गया है। 

संभव है, ऊपरी नजर में नकुल विक्षिप्त 
या अहदी जान पड़े; कितु साधारण व्यक्ति 
के जीवनकी गरिमा और उसकी मानवीय 
मूल्यों में अनंत आस्था भी नकुल में स्थापित 


' को गयी है। इंस दृष्टि से कृति सफल है। 


लेखक ने शेलीग्रत प्रयोग भी किया है। 
स्ट्रीम आव्‌ कान्शसनेस' के कारण कथानक 
जेसी कोई बात दिखाई नहीं देती; इस 


` कारण औसत सें ऊचे स्तर का पाठक ही 


इसका पूरा आनंद ले पाता है। छोटी-छोटी 
सूक्तियों तथा शब्दों के नये प्रयोग द्रष्टव्य हुँ 
-विष्णु निवसरकर 
भाईजी : पावन स्मरण; प्रधान संपादक: 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज : 
सपादक: पं० चिम्मनलाल गोस्वामी और 
डा० भगवती प्रसाद सिंह; प्रकाशक : श्री 


` राधामाधच सेवा संस्थान, पो० गीता- 
बाटिका, गोरखपुर; पृष्ठसंख्या : ६७६; 
ह भम ( त्योछावर) :- इकतीस रुपये; 


विशिष्ट प्रति : इक्यावन रुपये। . 
'कल्याण' मासिक के संपादक स्वर्गीय 


_ हुनुभातप्रसादेजी पोहार(हजारो के'भाईजी”) _ 


जसे व्यक्ति किसी भी समाज और देश के 


हि वमः होते ह । हिन्दू धमंग्रंथो को स्वच्छ- 
` पुरर ख्पर्मछापकर अत्यल्प मूल्य में जन- 
` सामान्य तक पहुंचाने का जो जबर्दस्त काय 
अ गीताप्रेस (गोरखपुर) ने किया है, उसके पीछे 


'अंथ में उनके जीवन-कार्यो के परिचय प | 


र 


सबसे बड़ी शक्ति उनके 
प्रचार का विशाल तंत्र शी 
हुए भी आत्मप्रदर्शन से संथा विमब ` 
अपनी समस्त शक्तियां उन्होंने ए 
कार्य में आजीवन लगाये रखी और सालि | 
कर्म का आदश प्रस्तुत किया पराइ: 
पावन स्मरण” श्री. पोहारजी के 
स्नेहमय व्यक्तित्व का भावपूर्ण प्रि | 
देता है। ग्रंथ की छपाई भौर सज्जा भी 
सुंदर है। भार 
स्मृति अने संस्कृति (दो खंड); प्रकारः | 
श्री नानजी : कालिदास महेता स्मूतपर 
संपादन समिति, पोरबंदर; पृष्ठसंत्याः | 
११५२; मूल्यः ६० रुपये।  _ 
बहुत मामूली परिवार में जन्म तेकर | 
अपने बुद्धिबल और साहस सें प्रभूत्व । 
अजित करने. वाले व्यवसाय-पतिं गग 
नानजी कालिदास महेता ने अपनी दागः _ 
वृत्ति से गुजरात की अनेक सांस्कृतिक. | 
शैक्षणिक संस्थाओं को लाभाखित किया। . 
उन्होंने स्वयं भी कई विशिष्ट संस्था्ोश | 
प्रवर्तन और संचालन किया। प्रस्तुत स्‌ि | 
साथ गुजरात के लगभग सणी हि 
विद्वानों के अध्ययनपूण विषयों काल 
और अंग्रेजी के भी विभिन्न विषयो है. ः 
उत्तम लेखों का समावेश हुआ है। ९ का 
तिक .आकार-ग्रंथ .सदृश ईस 2 का 
मुद्रण और आकल्पन बहुत 5 द. 
तथा नयनाभिराम है। a 
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(शो न 


णितज्ञ चाल्से पियसे का कहना है कि 
संभावना के सिद्धांत में जाने-माने विद्वा- 
नों पे भी चूक हो जाती है। फ्रांस के विख्यात 
गणितज्ञ जां द एलेमबेर को यह ज्ञान न हो 
सका कि एक सिक्के को तीन वार उछालना 
बौर तीन सिक्कों को एक साथ उछालना एक 
ही वात है । उनका विश्वास था (जैसा प्रायः 
दाव लगाने वाले सोचते हे ) कि एक साथ 


| साधिक हो जाती है। इस अंक की 
| इती पहेली इसी संभावना के सिद्धांत पर 
| पारित है। | 

1 5 १. प्रोफेसर राव की दो संताने हे । 
| ` '९उनम कम-से-कम एक लड़का है, तो 
| क कितनी है कि दोनों बच्चे 
| कहो और यदि बड़ी संतान लड़की 
कः त चंद्रन की भी दो संताने हे। 
| नाह र इसकी कितनी  संभा- 
| दों संताने लड़कियां होंगी 1. 


र १९७ 


€शोड़ा-सा दिमागी व्यायाम | र 


| कई वार चित आने पर पट आने की संभा- | 


ग ही संभावना है कि दोनों लड़- . 


i, वेदुकधारी किसी स्थान सें 
es, १८५ 
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एक मील दक्षिण की ओर, फिर एक मील . | 
पूवं की ओर, अंत में एक मील उत्तर की ओर | 
चलता है । ऐसा करने पर वह उसी स्थात | 
पर वापस आ जाता है, जहां से उसने यात्रां | 


- आरंभ की थी। अब यदि वह एक भात 


को गोली का निशाना बनता है, तो क्या > 
आप उस भालू का रंग बता सकते हे? | 
^ ३. एक आयताकार कमरे की लंबाई | 


| आपके कारखाने में कटाई के 


खर्च चढाते हैं... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


+ अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 

: कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए .. 

+ वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए . 

.% कटाई का काम सफ्राईदार और एक-सा ४ 

_ होने के लिए बहुत दी तेज़ घारवाले 2 


1 
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| ४ पांच यात्री और एक वंदर मार्ग 
में बारियल तोड़ते-तोड़ते एक स्थान पर 
मेने आते है। नारियलों का एक ढेर 
| सब पो जाते हे । रात्रि में एक 
| .्रीचपकेःसे ढेर के पांचवें भाग को छिपा- 
| -ररबदेता है। एक नारियल बचता है, 
त्से वह बंदर को दे देता है। इसी प्रकार 
॥ एक के बाद एक यात्री ढेर का पांचवां भाग 
` अमाता है और विभाजन के समय हर बार 
एक नारियल वच जाता हैं, जिसे बंदर को 
| दद्याजाताहै। प्रातःकाल सबने मिलकर 
| दन्ेढेर केपांच बरावर भाग किये। इस बार 
` एक भी नारियल नहीं बचा। निश्चय ही 


| पडकी राशि निर्धारित की थी। मगर इस 
| के प्रारंभ तक ही २३, ७८, ७६,९६० 
| "चं हो चुके थे। इस राशि ने खेल- 
| हास के सबसे. महंगे ओलिंपिक मेल- 
वो (१९५६) को करारी मात दे दी है। 
| इचकी ऐसी विराट राशि से विचलित 
अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के 
एवरी ब्रंडेल ने जून में एक प्रेस 
ब हे म कहा था- में हालांकि सारे 
| म्ह वहुत खुश हूं, लेकिन फिर भी यह 
र्क - हुँकि खेल आजकल बड़ी 
, ब्ध कस गये हे । इनके महंगेपन 
1. स करना चाहि हमें कुछ-न-कुछ 
| तीचे भो कुछ किफायतपसंद लोगों 
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प्रत्येक आदमी को प्रात: काल ढेर छोटा लगा 
होगा। परंतु सभी दोषी थे; इसलिए किसी 
को आपत्ति उठाने का साहस नहीं हुआ।: 
बताइये सव मिलाकर कितने नारियल थे ? 

प्‌. FR की हुवहू एक-जेसी १२ 
गोलियां हे । इनमें केवल एक गोली में कुछ 
दोष है। उसका भार थोडा कम या अधिक 
है । अन्य गोलियां समान भार की है। यदि . 
अधिक-से-अधिक ३ वार तौलने दिया जामे, | 
तो क्या आप पता लगा सकते हे कि कौन-सी 
गोली दोषयुक्त है और भार की दृष्टि सेः 
उनमें क्या दोष है? 

[उत्तर पृष्ठ १९० पर] 


१४ 
[ पृष्ठ १८२ का शेष ] 


ने कुढ़कर अपनी कारों पर पर्चे चिपका 
लिये हे-“ जहन्नुम में जायें ये ओलिपिक 
खेल ! ” निर्धनों की बस्ती काफिगर स्ट्रास 
में कलाकारों ने विरोधी प्रदर्शन भीकिये। | 
लेकिन शीघ्र ही पद-निवृत्त होने वाले १ 
म्यूनिक के वर्तमान मेयर डा० हान्स | 
जोकेन वोंगेल तसवीर के उजले पहलू की “ 
ओर संकेत करके हुए बताते हे कि आवास  । 
की समस्या के मारे म्यूनिक-वासियो को 
खेल-मेले के बाद रहने के लिए ६ हजारनय | 
घर और अपनी ४ लाख कारों के लिए | 
२,७५,००० वगेमीटर. नयी सडके प्राप्त 
हो जायेंगी । इन सबका निर्माण मूलतः. 
ओलिंपिक मेले को सफल बनाने के लिए | 
किया गया था। उ 


एः बढ़ा था।..उसके माथे पर मुट्ठी 
जितना बड़ा एक गृम्मर था । एक दिन 
वह किसी काम॒ से पहाड़ पर गया। पहाड़ 


' पर उसे भयंकर आंधी-वर्षा का सामना 


करना पड़ा। उस आंधी और वर्षा. में. वह 
चल भी नहीं सकता था. शाम हो आयी 
थी । लाचार होकर उसने रात वहीं काटने 


की सोची। वहुत खोजने पर भी उसे राते - 


गुजारने कें लिए कोई झोपड़ी नहीं दिखाई 
दी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था 


| ९ 


' शरद राकश द्वारा प्रस्तुत 
__ ` जापानी लोककथा 


` झालात 


CA 
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_ अब भय सें उसकी, हालत और खराब हो 


गयी, तो वृढ़े ने बाहर झांककर देखा और 


१८८ 


sve» ~ ३ ~ 
ad I 7 
च” 


और 20007 भी तेज होती जा क». | 
इसी समय उस बूढ़े को एक वहुत दा. 
दिखाई दिया। उस पढ़ के ता र 
बड़ा खोखला था । वू डा झट से उस बरोब | 
कर गया। ठंड और भूख के मारे से 
नींद भी नहीं आ रही थी । वह कापताह 
सिकुड़कर बैठा रहा। ` ती 
शीघ्र ही दूर से आती हुई एक बिन 
आवाज सुनाई पड़ी। आवाज धरेश 
पास आती गयी। बूढ़ा कॉप तो रहाहीगा, 


गयी। दांत कटकटाने लगे।। | 
जब वह विचित्र आवाजएकदमपातबा | 


उसने देखा कि लंबी नाक और लात चेहे 
वाले कई 'टेंग्‌' (बेताल) नांच रेहैबर | 
वाजे वजा रहे हैं। हर-एक बेताल दो मीठे ५ 
ऊंचा है। स 
` बैताल नाचते और बजाते हुए सी | 
वृक्ष के नीचे आकर रुक गये, जिसकेखोबष | 
में वह बूढ़ा छिपा था। बँताल एक गो | 
घेरा बनाकर बैठ गंये। घेरें के बीच मे उठे. 
आग जलायी और साके-चावल से ह | 
जाने वाली जापानी ब | 
फिर वे बांजे की धुन पर ना 

बूढ़ा सांस रोके नयम ५ 
यह सब देखता: रहा। ब". भर 
बांसुरी पर मस्त होकर नाचते रहे। वशी | 
जब उन लोगों ने साके र ळे जर 
भी तन्मय होकर नाचने ल वर 

पहले तों बूढ़ा बहुत डरा हब | 


| टे ता हुआ था, उसका कांपना भी जारी 
| _ततेकित धीरे-धीरे वह. भी संगीत की 
| नहोजीठी धुन पर मस्त हो गया। वहभूल 
`या कि वह छिपकर बैठा है और बाहर 
| (नेमे खतरा हैं। उसकी इच्छा होने 
| ज्ीक्रिवह भी वैतालों के साथ नाचे। कुछ 
| दतकतो वह इस इच्छा को दवाय रहा; 
| बत में उससे रहा नहीं गया और वह 
॥ नोने मे से निकल पड़ा और वंतालों के 
| शेर शामिल होकर नाचने लगा। 

' पहतेतोबैताल भौंचक्के रह गये कि यह्‌ 
॥ ज्ञामामला है। लेकिन जल्द ही वढ़े के 
| पुर नृत्य से वे खुश हो गये। उन्होंने बढ़े 
| $ैनुत्य की प्रशंसा की और बोले कि हमने 
शना सुंदर नृत्य पहले कभी नहीं देखा है। 
| सहते बढ़े से कहा कि भाई कल रात को 
शैइसी तरह आकर हमारे नृत्य में शामिल 
| ह ने उनसे वादा किया कि जरूर 
| EE bE जरा शक्की था। 
| हह झकी कोई ण यच अच्छा हैं 
| shad पक अपने पास रख लें, 
च्य यगा । बेताल बढ़े के चेहरे 


\ 


४ ह ज्यादा नहीं सोचना पड़ा और 
| ल लते “भिल गया! ” और 
) गेरळ बढ़े के माथे पर के गुम्मर की 
1 गे से । एक ने आगे बढ़कर उसके 
| हिन 6 उखाड़ लिया। आश्‍चर्य 
| `` पकलीफ के गुम्मर उसके 


) | इड सोने लगे, क्या चीज रखी. 


'लाकर उसके माथे पर चिपका | लिये. 
दुसरा बूढ़ा माथे पर दो-दो LR 
लौट आया। जीवनभर उसके माय पर दो. टी 


ज्र 


= 


हाथ में आ गया और वहां कोई निशानी 


नहीं रहा।' . 2 
थोडी देर में चारों ओर से मुग बांग देने 


लगे और दिन का उजाला फैलने लगा। बैताल. | 


पता नहीं कहां गायब हो गये। बूढ़ा खुश- 


खुश पहाड़ से नीचे उतरा! घर आकर £ 


उसने सारी कहानी अपनी पत्नीकोसुनायी. £ 


उस बूढ़े के पड़ोस में एक दुसरा बूढ़ा 


रहता था। उसके माथे परं भी उतना ही | 
बड़ा गुस्मर था । वह बहुत ईर्ष्यालु भी था। | 
उसने जब सारी बातें सुन लीं, तो निश्चय | 


किया कि मे भी रात में पहाड़ पर जाऊंगा 


और मेरे माथे का गुम्मर भी इसी तरह हंट | 


जायेगा। : ळे 


जब. रात हुई, वह दूसरा बूढ़ा पहाइपर ६ 


गया और उसी पेड़ के खोखले में छिपकर : 


बैतालों.का इंतजार करने लगा। और जसा | 
कि पहले बूढ़े ने कहा था, वसे ही वेताल आये | 


और नृत्य करने लगे। दूसरा वूढा भी उनके 


साथ नाचने लगा। लेकिन वह पहले वूढे | 


की तरह अच्छा नहीं नाव पाता था | . 
बैताल यहं देखकर चिल्लाये-' अरे यह 


बढ़िया नाच रहा था! एक रात में इसका . 


नाच इतना खराब कैसे हो गया! जाओ, A 
इसे इसका गुम्मर दो और इसे चलता करो! 20 
फौरन एकं औरबैताल ने पहले बूढ़े कागुम्मर | 


_दिया। 


गुम्मर बने रहे।: | 


: कैसां भद्दा नाच रहा है? कल तो बडा | 


CRS Dp pe 
EPS 
¢ 


RMT ST ४३१ 
eh -- 


दिमागी व्यायाम के उत्तर 


१. -प्रो० राव की संतानों में निम्न तीन 


- बराबर की संभावनाएं हे: 


लड़का-लड़का 
लड़का-लड़की 
लड़की-लड़का 

केवल एक दशा में दोनों लड़के हे। अतः 

इसकी संभावना कि दोनों संतानें लड़के 


. होंगे; १/३ है। 


प्रो० चंद्रन की स्थिति भिन्न है। लड़की 
के बड़ी होने से केवल दो संभावनाएं शेष 
रहती है: 
लड़की-लड़की 
लड़की-लड़का 
“ अतः दोनों संतानें के लड़कियां होने की 
संभावना १/२ है । * 
२. सफेद ! क्योंकि निश्चय ही बंदुक- 
धारी ने अपनी यात्रा उत्तरी ध्रुव से आरंभ 


` की होगी । 


_ दै. कम-से-कम दूरी ४० फुट है। चित्र 
मं कमरे के एक नमूने को खोलकर दिखाया 
गया है। / 


आश्चय की बात है कि मकड़ी कमरे- 


` की पांच सतहों पर रेंगती हुई कम-से-कम 


दूरी तय करती है। 


नवनीत ७ १९० 
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` अब शेष चार गोलियों में से तीन गोरिव 


५. पहले ४-४ गोलियां 
पर रखियें। ke 
ke स्थिति 'क- यदि पलड़े बराबर ह्व 
ह, ता शेष चार गोलियों में से एकके 
युक्‍त हैं। | 

एक वार तौलने की क्रिया पुरी हों गो! 


वाये पलड़े पर और ८ विना नुक्समी गोर 
में से तीन गोलियां दायें.पलड़े पर र. 
यदि पलड़े बरावर रहते हूँ, तो गए 
गोली दोषयुक्त है, जिसे किसी दोपरक 
गोली के विपरीत तौलकर मालूम 
सकते हे कि उसका भार कम हैया बोका 
यदि पलड़े बराबर नहीं रहते और गा | 
पलड़ा नीचे झुक जाता है, तो नि है | 
उनमें से एक भारी है। ( बाय पर; | 
ऊपर उठने की स्थिति में तक को 
से उसी के अनुसार बदला जा सकता | 
अंब उनमें से दो गोलियों को ए 
विपरीत तौलते हैं; यह तीसरी तो | 
यदि कोई पलड़ा नीचे जाता हैं तो 
गोली अधिक भारी है पलड़े वा 
पर शेष तीसरी गोली दोषयुक्त ४ ` 
भार अधिक है _: र्ब 
स्थिति यदि पे व कर 
रहते तो मात लीजिये, बार्यी पता 
झुका रहता है। अब दो स. रह 
तो बायें पलड़े की एक. गोली हलत 


| की एक गोली हल्की है। सुविधा 
| क बाय पलड़े की गोलियों को ब' से 
| र दाये पलड़े की गोलियों का दः से 
| बोधित करने पर दूसरी तौल में स्थिति 
|| प्रकार रखी जाती हैं। 


(6) 
a | 


— या 
ए 


यदि वायां पलड़ा नीचे झुकता है, तबया 
तो बायीं ओर की दो “ब' गोलियों में से एक 
भारी है, अथवा दायें पलड़े की 'द' गोली 


हल्की है। अब तीसरी तौल में बायें पलडे.. 


की दो व गोलियों को एक-दूसरे के विपः . र 


रीत तौलिये - नीचे जाने वाले पलड़े की | 


गोली दोषयुक्त है और भारी है। यदि इस 


बार भी दोनों पलड़े बरावर रहते हे, तो | | 


दायें पलड़े की 'द गोली हल्की है। 
स्थिति ख' में यदि बायां पलंडा ऊपर 


गदि पलड़े वराबर रहते हैं, तो शेष दो 
६ गोलियों को एक दूसरे के विपरीत, 
॥ तत्ते हैं। ऊपर जाने वाले पलड़े की गोली 
| दोणं है और हल्की है । ( ध्यान दीजिये, 
| ९ गोलियों में से दोषयुक्त गोली केवल 
| हकती हो सकती है ।) 


जाता है, तो उपर्युक्त तक को उसी के अनु- 
सार आसानी से' वदला जा सकता है । इस 
प्रकार केवल तीन वार तौलने से दोषयुक्त 
गोली और उसका दोष, दोनों की जानकारी 
प्राप्त की जा सकती हैं। -बी ५५/५३२, 
“गांधी नगर, बांद्रा ( ईस्ट .), बंबई-५१ 


HN ~ Sle नड. 


ol ७३७ 


x 


| तिसा मिलने की शिकायत नहीं करता मेने उन्ह जुए द्वारा पैसे कमाने का तरीका 


E भर त । सेनिक उनसे पेसे मांग लेते हं | 'जरूरत.पडने प्र छोटी-मोटी चोरी 
| ह) मैं घोहों । सो, उनका गजारा चलता जा रहा है ।. लेकिन उनके घोड़े बहुत लाचार 
ER पारडे को जुआ खेलना, मांगना या चोरी करना नहीं सिखा सकता । इसलिए 
वास भिजवाने का प्रबंध जरूर कर दें । 


SO HN SE. oo ONS cl “Ok ob Soils 


७०० 


| क्र मेककाल' पत्रिका के संपादक ने अपने दफ्तर की दीवार पर यह पत्र फ्रेम म॑ लगवा- 


dy Ss 


) ग्रा इ. "म आपने तलाक से टूटने वाले घरों की बुराइयों का जिक्र किया हुआ 


= 


: Sm >> < 


१ 


F.. साथ निभाने को तैयार है। कृपया, मुझे पत्रिका भेजनी बंद कर दें। 
; | 


ere पल 


` युंढके दिनों में सैनिकों को कुछ महीनों तक तनख्वाह न मिली, तो उनके जनरल | 
| ऐदेशकेयुदध-मंत्री को पत्र लिखा--' मे जानता हूं कि हालात बहुत बुरे है, सो मैं सैनिकों | 


| पिदा दया है । उनमे से ज्यादातर शक्ल-सूरत के अच्छे हे, और इस इलाके की स्त्रियां . 


| हे र चा है-“'महोदय, भेरी पत्नी मुझसे तलाक लेने ही वाली थी कि उसने आपका | 
षष 


ल भेरा के बाद अब वह तलाक का इरादा छोड़कर मुझे जैसे चिपक गयी है और 


I, 
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(मूल्य र. १-५० 


सितंबर १-९-१९७२... -` “मूल्य रु; ` १-५० 


उच्च क्षाफे प्रोटीन ऑर , ~ 
` विटामिनों से भरपूर विरिकट,, | 6 


सला अघ्रिक १४ २. 2 


> सामान्य विस्कुटो की अपेक्षा Me Nee: oN 
आयर्न ओर कैल्शियम से भरपूर 


उत्पादफ: अधिकृत विमता , लिं.; 

6७) युनिकेप् लेवोरेटरीज लिमिटेड युनि- डिस्टिुदा ३ 
बम्बई ६०. गाजियाबाद ३३, मुलाभाई देसाई रोड, हि 

3 तार »१ । 
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| / यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जत्र भी कपड़ा खरीदें व ठा 
/ ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर मिलत 
/ . अधिक विवरण के लिए लाखमः का का 


>००२०० ०५७. “२-५ कक. bse ames, 


3 


४४१; 
Boy 


A 
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Ed 


PN 


Ni4 YELUD “VADVHGOS 


10002 321 - 


के, अ.” 


0...) ७-०. - ०२५३३ अबीर” विडी >>. र>. 2458 yr, 


हु 


हर ग्रीस | 
-भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा न फ़िर 1 | 
रः श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं । हम बांस को कपास के रेशो जसा ब ५ 


/फाइवर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैले है। जब इसे का ह दग 


हे अधिक 
/ दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आक्रपेक gl तवा अर 
होता है। असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से वने कपडे सरे, र सबसे रहर 
में बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम दं और आपके शि बे . 


ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (विविंग) कम्पनी ळग 
आज आवश्यकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के तिर 7 | 
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बघड़ीबातनहीं.. 


में ४ महीने का हुँ ओर मेरा वज़न 
~ जन्म के वज़न से दुगुना हो 

गया है। काफ़ी बड़ी वातःहे। | 
इस से पता चलता है कि. * 
अमूलस्प्रे में क्या बात है। 


लस्पे बाजार में आने के बाद दो ही वर्षों में “रे 

भारत में सब से उयादा बिकने बाता शिशु आहार बन हर 
गया। काफ़ी बड़ी वात हे! इस से साफ जाहिर होता है कि अल जु 
माताओं को कितना विश्वास है! और यह बच्चों को क्तिनाअच्यालगताह, | 
आप. अपने बच्चे को पहले ही हफ़्ते से अगूलस दे सकती हैं। अग ल 
आसानी से पचने वाला है और यह संतुलित पोषेण म और यह 


और खनिज हैं 
पद हए रा और बढ़िया औरीत से भरपूर 
; मांके दूध का बेजोड बबल  . क 
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आपके घर के लिए उत्कृष्ट 
__ उत्पादन 


कुसुम” और 'प्रसाद' .बनस्पति 

'नि्मल' रिफाइन्ड मंगफली का तेल 
.- “स्पा' ओर 'नेट' डिटरजंट 

' 'त्तिमेलः बार-साबुन. .. 


` निर्माता 


कुसुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 

८ अबोते रोड, `” २5 
`  कलंकत्ता-१ | 
॒ का 
२७%०१७१७१७१७७ कनक ककल न शा 


नवनीत _ 525573 
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KORES (INDIA) - -LIMiTED . 


र CARBON PAPERS, TIPEWRITER RIBBONS 
Meaufacturers of “pRYTIPE” STENCILS, DUPLICATING INKS 


ms LATIRYSS 


D39९ Eorst P< 
| BROACHES : Soult 
| ms ff ECONOMY 


CO 


< 
SN 


Hirst Pokhran १००१ THANA-6, Maharashtra. Tel: No: 591894 (3. lines) 


र क) 233) 00 काय DHE 011--2381 DAGFOST 57 Telegraph: DAGERFORST 114109 | 


Toresigbt|DF-3|72 


ह: 
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अगला बच्चा होने से पहले...जरा 


|| 
|| 
॥| र 
f 2555 "सळ र re भ 
|] ५ ५८१: 
|| 


, क्या झाप 
| पहले इस बच्चे 
| को सही देखभाल 
Fs करना नहों चाहेंगे ? . 

| : 


, इसकी प्रच्ची पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल थनाना...आप उसे पूरा ss 
लेकिन म्रगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सव करना मुश्किल होगा। पाप ऐसी स्थिति से a देमांव कले । 
र निरोध की सहायता दे अब भाप प्रगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते है जब तक ल, हे, 
लायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का माय ह 
दुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाप भी निरोध इस्तेमाल की न 


निरोष हर जगह मिलता है। सरकारो रियायतो मूल्य : केवल 15 पैसे में 3 
जब तक न चाहे, बच्चा न पाये 


शा ~ 


लाखों को 


पसंन्द = बढ़िया और आसान ग ब हा!) 
जनरल भर्चेट, दवा, परचून भोर पात माई कौ ; 
Davp-l 


नवनीत र 


tri 
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|| भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा अखिल भारतीय कहानी, निबंध, 
| % एकांकी-प्रतियोगिता, वर्ष १९७२-७३ नई प्रतिभा तथा उत्कृष्ट सा हित्य-रचना 
F को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा उल्लिखित तीन | 
iy वर्गों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा 
मु दै। प्रत्यक वग म प्रथम पुरस्कार २५० रु० का, द्वितीय पुरस्कार १५० रु० 
| = का तथा तृतीय पुरस्कार १०० २० का होगा। पुरस्कृत रचनाएं विभाग की 
| १ मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाएंगी । अपुरस्कृत, किंतु अच्छे स्तर की 
| र रचनाएं भी विभागीय पत्रिकाओं में सपा रिश्रमिक प्रकाशितं की 
१ जाएंगी । 

"प्रतियोगिता के लिये रचनाओं की तीन सुवाच्य प्रतियां अधोहस्ता- ` 
क्षरी ३१ अगस्त ७२ तक प्राप्त हो जानी चाहिये । 

"लखक द्वारा रचना के मौलिक तथा अप्रकाशित होने का प्रमाणः 
पत्र सलग्न होना चाहिये । 


` जरिणाम-सूचना सुविधानुसार अन्य दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित 
होगी, कितु अधिकृत सूचना विभागीय मासिक पत्रिकाओं-जन सा हित्य-सप्त 
धु म भरकाशित होगी । प्रत्येक पत्रिका ६ रु. वार्षिक चंदे पर निम्नांकित 
प्त पर उपलब्ध है | 
विशेष जानकारी तथा नियमावली के लिये लिखें। 
त्रि० ना० रंजन) 


2००३२०३२००३2 


5 अ er 


spurs मळा किम 


भाषा विभाग, 
कोठी नं. १५८० | १८डी 


if 


| ककी 
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: : 5 
दि इंडियन स्मेलिंटिग एंड रिफ़ाइकिं | 
कंपनी लिमिटेड _ 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइय 
एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
कांसा, पीतल, यनमेटल सथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के पुर्जॉ व हिल 
` का स्थान ले सकते हें। 
मैलिएबल आइरन के कास्टिंग ने है 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे संग गण हेते 


- एस, जो, आयरन और मेलिएबल आइरन के कार्स्टियों स उच्च कम होतार 
` हैं, वे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतामुक्त होते हैं, उत थिए 


संपक कीजिये : | षी 
: s लेत हाणा ( I 
प्र __ फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडी, पहला पोखरत ह आप क 
. उच्च श्रेणी के कास्टिग्स्‌ वबचत के लिए डवल हैमर र धि 
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देश का सबसे एयादा बिकल्ञेवाला 


EAN PAINT 


से ते भात लोग हहर हिस्र इसोपात को हैं 
५ केम खर्च में ज़्यादा सतह की रंगाई 
५ बरसों नये जैसा सं 

0 फे, लोकप्रिय | रहनेवाला 


वातावरण 
समंगमरे मन के लिए-प्शशियन पैण्ट्स 
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सांथ-सांथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा 
मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी : 
छूट मिल जाती है। “ | 


किस तरह की मंडली को यह सहलियत 
मिलती है? 


कम सें कम १५ ब्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। 
मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले < 
६ महीने से एक ही स्कूल,कॉलेज, संस्थान, फ़र्म, ‘a 
क्लब, कल एसोसिएशन या न 4 
संघटन-से संवन्धित होना चाहिए! २ इंडिया कार्यालय में 
क्रिस तरह की क लिए १ अपने पास के प रलह पूरी जाता ग. 
क आवे या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हों मय आप खुद महवत्त करे कि शार | जे 
या -तफ़रीह फे लिए -- किराये में देमंद 7 श्र 


फ्राय 
मिलने बाली छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। इशा न 
एत्नी/पति तथा वच्चो को मी मंडली में शामिल किये बिया 
जाने की सुविधा एयर-इंडिया देती है -- कुछ ब्न्य्क्न्ट = 
५ जगहों के लिए तो एक तरफ के किराये में ही आप जो आपका खास लयात 


प्ति रिक २००० रु. से मी अधिक बचा लेते हैं। एयर-लाईन, 
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= ओरिएल्ट सीलिंग पंखा चलाइये और भारामदेइ शोतलता 
की एक अपूव अनुभूति का आनन्द उठाइये। भारत के सबसे 
,भंधिक अनुभवी पंखा-निर्माता द्वारा विकसित ब निर्मित मन- 
मोहक ओरिएल्ट सीलिंग पंखा बगैर किसी परे- 


शानौ के वष प्रति वर्ष आपकी सेवा अवाघ रूप से 


करता हे। छी चका 
ओरिएन्ट -पंखों कौ दुनिया में आज सर्वा भिक 


विश्वसनीय नाम । दो वर्ष की गारंटी विश्व विख्यात 
! ओरिएल्ट ननरल इण्हस्ट्रीय लि०, कलकत्ता- १४ 


फेक्टरी:-कलकत्ता और फरीदाबःद 
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अब अपने शरीर को एक नया रुप 
दीजिए-चुस्त और आकर्षक] पेरिस 
ड्यूटी व्रेसियर्ज़ पहन कर । पेरिस 
ब्यूटी ब्रेसियर अनेक छिज़ायनों म 
भारत के हर अच्छे स्टोर पर डोर ५ 
मिलतो हैं। क: 
पोरे न्य क) 
प्रतापं नगर! | $ 
फ़ोन! २२३००४ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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- सभी लर्‌ 


स ट 

परेशानी के उन दिनों में 
जब आप तकलीफ से 
बेचैन और सुस्त रहती हे. 


सरददंः 
आँखों पर उपादा 
जोर पड़ने से, रात में 
देर तक पटने से. 


सरदर्द चाहे जित किसी वजह से हो, सेरिडॉन लीजिए. सोरिडॉम का 
चुसखा खास इस तौर पर तैयार किया गया है कि य सरदर, शरीर ददं) 
तद्द अथवा महिलाओं की तकलीफ के दिनों में दोनेवाले द्दे की 
बैचेनी को दूर करके आपको आराम और ताजगी दे. सेरिडॉन की 
खासियत है आपको चुस्त और प्रफुल्लित रखना, 


हेरिडोन-वेदनानाशक, आरामदायछ, ताजमीदापरू 
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| अधिक माइलेज, अधिक सुरक्षा और दुबारा रबड़ चढ़ाने को र 
| .  भधिक क्षमता के लिए तीन प्रकार मज़बूती देनेवाली खास वनावठ़, 
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एम्वेसेडर ५.९०-१५ ह्वाइट ब्लैक ६पीआर' रु. १७८.०६३ ५.९०5 || | 
१५ ब्लैक इपीआर-रु. १५८.१२ ० टोरिनों टेक्सी स्पेशल 5९० |. 
१५, ब्लैक दपीआर-रु. १७३.४२ ० फियाट ५.२७ १४ 

ब्लैक इपीआंर-र."२५२.६२३ ० स्टैण्डडे ५.६०-१३ हाइट | 
६पीआर-रु, १६७.४७; ५.२०-१३ हाइट ब्लैक इपीआर-र. > "|. 
७७ ० विलीज जीप ६.००-१६ जीजी एनडी ६पीमर--रु. २२५. 

०० (निक्की कर व स्थानीय कर इसके अलावा) टॅ 
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हार्दिक शुभकामनाएं 


गरवारे 

oe क 
ल्स | 

प्राइवेट ं 


लिमिटेड 


उत्पादक : 
समस्त प्रकार के मशीनी पुर्जो के लिए 
मोनो फिलामेंट और ब्रिस्टल्स 
नायलान रॉडस; ट्यूब और ब्लॉक्स 
नायलॉन फिशिंग लाइन 
गारस्ट्रूप, सब प्रकार के 
पैकेजिंग के लिए सबसे मजबूत अधात्वीय स्ट्रॅपिंग । 


गरवारे सिंथेटिक ब्रिस्टल्स, प्रा” लि" 


१३५. एनीबेसेंट रोड, वरली, बम्बई-१८ 


Ln RRL 9३३7०३०7० डे पर अ 
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कुछ पत्र, कुछ उत्तर १७ संपादक की डाक 
शिखर-वार्ता २० उद्धव गुप्त 
पुतंगाल का अंधा युद्ध २७ प्रयाग नारायण 
आनंद का रहस्य ३३ विनोबा ' 
सत्य के सुर ३४ हरिदशंन कौर 
पुणकुंभ ३६ डा० राय गोविद चंद्र ह. 
जामिनी राय : कुछ स्मृतिचित्र ४० शुद्धशील बसु र 
मिनी : अब इस्पात में ४६ हीरा रानी जैन 
बर्मा का विष्णु-मंदिर ४९ मीरा अन्नाहम के लेख पर से 
कविताएं ५२ - सोनवलकर, इसाक अश्क 
आकाश मे काले सूराख ५३ वन्हेर वान ब्राउन 
गुरूणां गुरुः ५७ दाजी भाटवडेकर 
* विज्ञान और विज्ञानी ६० केजिता 
जिन्नान और सुकून ६४ हषेवर्धन 
क्रिकेट : बिना मैदान के. ६५ कुमार प्रशांत 
अट्ाईस साल बाद वापसी ६९ विश्‍वनाथ 
उत्तर धुव का खोजी कौन ? ७२ ` सुजाता 
का अंतराल (कविता) ७७ पुष्पा राही 
सबसे बड़ी हि ` ९१कपनी ७८ अप क 


| 
निर्भीक राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ८० विनोद कुमार पांडेय 
| हंसी के बुलबुले ८६ ... ७ ६ 
i संघर्षं का संभावित क्षेत्र मलक्का ८८ वीना सचदेव 
| युद्ध (इतालवी कहानी) ९२ लुईजी पिरांदेल्लो 
केलवा की कीति ९७ डा» प्रभात त्यागी 
अनुकूलन या पलायन १०३ सरला सुंदरम्‌ 
प्राचीन भारत में मृगया १०८ डा० शिवनंदन कपूर 
टटने के आगे-पीछे (हिन्दी कहानी) ११४ रजनी पोद्दार 
| कीमती पुरानी पुस्तकं १२१ चिरंतन 
| इ ` पुरानी नाक, नये नखरे १२४ के. पी. सक्सेना 
| १ बस, एक मिनिट म॑! १२७ जोसेफ आत्म क्विस्ट 
अभागेपन से हत्या तक १२९ राम अरोड़ा 
| i मन के आवतं-विवतं १३५ मेधातिथि 
in वर्दर की वेदना (उपन्यास-संक्षेप) १३६ ग्याएथे 
पिता की सीख १५५ अखिलन्‌ 
तंजाऊर की स्मृति (रेखांकन) १५७ डा० जगदीश गुप्त 
न्याय-कथा १५८ योहान्न गाट्टफ्रीड हर 
फिर चंदन का कोई चेहरा (कविता) १६० रामचंद्र चंद्रभूषण 
मराठा युग के कुछ किस्से १६१ वि. स. सुखठणकर 
थोंडा-सा दिमागी व्यायाम १६७ ब्रजेश 
उल्ल १७१ विक्रम कुमार 
एक गलीचा यह भी था १७६ ....- =” "१ 
जीवन के रंग कितने, रूप कितने १७९ दूआ, रामचंद्र, मालवीय रह | 
पुस्तकास्वादन १८५ पाषाण, पाडस 
बालक राममोहन १८८ नुपंद्र कृष्ण चट्टोपाध्या। 


से 
आवरण-चित्र : पनिहारी : रसिकलाल पारीख ( चंद्रसिह वद के 2001 | 
चित्रसज्जा : पिकासो, पाल क्ली, जगदीश गुप्त, ओके, शेणे, सतीश बंबई | 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पताः नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, २४९ 
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व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता नवनीत य व ह. 
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एः वी. आइ. के एडगर हूवर पर इस 

अंक में हमें लेख देना था । लेख तैयार 

भी था। मगर इस वीच अमरीका में गव- 

नर बैलेस पर गोली चली और उस पर भी 

एक अच्छा लेख हम तेयार करा सके । 

दोनों लेख देते तो अंक पर अमरीका छा. 
चाता। (शिखर-वार्ता संबंधी लेख में भी 
अमरीका है और भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रः 

पति थियोडोर रूज़बेल्ट पर भी एक लेख 

| ।) इसलिए हमने हृवर विषयक लेख 
| शलक के लिए रोक लिया है। 'जिन 
बोजा, नहीं पाइयां' नामक लघु लेख भी। 
र सिह सरना की पंजाबी कहानी भी 
OS म॑ देनी थी, परंतु वह हाल में 
छ। छप गयी है; इसलिए नहीं दी जा 


हि हा अंक मे उपा सेख 'वातावरण- 
; र; । का हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, 
पर सेक से शपत हुआ था और इस 
पदकी शश प. करंजीकर को 
| `। सुख-पत्रिका 'वैज्ञानिक' द्वारा 


१७ 


लेख प्रतियोगिता में सामान्य वग में द्ितीय | 
पुरस्कार मिला था। -संपादक - 
००० fo 
जून १९७२ का अंक बहुत पसंद आया- 
विशेषतः अल्वटं आइस्टाइन का लेख 
“व्यक्ति और समाज' । इसमें व्यक्ति और 
समाज के पारस्परिक संघर्षो तथा दोनों 
एक-दूसरे के प्रति कतंव्यों को बहुत ही अच्छे 
ढंग से व्यक्त किया गया है। इसके अतिः 
रिक्त सरला सुंदरम्‌ का लेख शायद गलती | 
भेरी ही हो' और आइजेक आसिमोव का 
“समय और जीवन भी प्रशंशनीय थे। . | 
-प्रमोद कुमार शर्मा, तयो हिल्लौ-२९ / 


अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी छप गयाहै | 
(“वेल्थ आव्‌ इंडिया' अंग्रेजी मं ही छपी हैं, 
हिन्दी में नहीं।) संपादक के ख्प में डा० 
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संस्करण को सुंदर मुद्रण का पुरस्कार मिलने 
की घोषणा में 'पुरस्का' छप गया है । उसे 
पढ़कर एक किस्सा याद आ गया। स्कूल 
में एक छात्र को नियमित उपस्थिति के लिए 
पुरस्कार देने की घोषणा की गयी; और उसी 


` दिन वह अनुपस्थित पाया गया। आशा 
` करता हूं कि आने वाले वर्ष में हिन्दी 'नव- 
नीत! को भी “पुरस्क्रा' मिलेगा ! 


-जगदीश लूथरा, बंबई-५१ 
००० 
जून १९७२ का अंक देखा। थोड़ा-सा 
दिमागी व्यायाम' के प्रश्न ४ के उत्तर की 
-ओर कृपया ध्यान दें : ; 
१. दूसरी लाइन में, मध्य में नन्हे वृत्त 


के स्थानपर बिदु होना चाहिये (--> )। 


२. चौथी लाइन में, मध्य में नन्हे वृत्त 


` के नीचे पड़ी लकीर होनी चाहिये (.2> ) 


यदि मेने बिंदु के स्थान पर पुष्पचिन्ह 
(+) का उपयोग किया होता, तो शायद 
यह गलती न होती । -ब्रजेश, बंबई-५ १ 


००० 


मई और जून १९७२ के अंकों में प्रका-. 


शित 'अक्खियां मीट के सुपना तक्या' प्यार 
और संघष की भमंस्पर्शी कथा है। स्वयं से 
ही लड़ने और मात खा जाने का लेखक ने 
बड़ा ही भावनात्मक और प्रवाही चित्रण 
किया है। श्रेष्ठ रचना के लिए बधाई। 
“अरुण त्रिपाठी, भावली जं०, (राज०) 
००० 
रमेशचंद शर्मा के 'कला संपदा की 
प्राप्ति' (जून ७२) जैसे लेख भविष्य में 


ग कलारत्ना से पाठक परिचित | | 
सकें। -मनोहरासिह नेगी | 
कं नयी दिल्ली. 

१. आवरि के कलाकार का 
नाम तो आप देत हे, परंतु चित्र का शोक 
नहीं देते । शीर्षक रहे, तो चित्र को समझने 
में दर्शक को सुविधा होगी । 

२. माचे और अप्रैल (१९७२) ह | 
अंकों में मात्राओं तथा अक्षरों का त्रोप | 
बहुत अधिक था । यह पत्रिका के स्तरको 
गिराता है। 

३. कम-से-कमं दिवाली अंक पर'प्ला- | 
स्टिक का कवर रहे, तो वह साल-भर'क 
चल सकेगा। -उ. पः अमेरिया, इंदोर 

७०० ४ 
जून का अंक देखा। दुःख हुआ किग: ' 
नीत' जैसी उच्चस्तरीय पत्रिका भी पाक | 
को ऐसी गलत जानकारी दे सकती है। | 
“थोडा-सा दिमागी व्यायाम (लेबर! | 
` च ६: आज सेठीक दा | 
ब्रजेश) में प्रश्‍न नं. ६: आज न 
वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रपति का ता 
था ?' इसका उत्तर श्री वीं: वी. 
दिया गया है। पढ़कर स्तब्ध 
-जयप्रकाश अग्रवाल, 
000 प 
उत्तर : प्रश्‍न में नातू पार | 
भ्रमित किया गया है fp पामी ति | 
रचना को ध्यात से थे? राष्ट्रपति काति | 
उसमें दस वर्ष पहले के ति ( र्ष, 
नहीं पूछा गया हैं। २% ई 
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| त तमान राष्ट्रपति) का नाम दस वर्ष प 
| , I ४-२ 

| (कहा, णो आज है 

| पिछले दस वर्षों से मे नवनीत' का 
र्क हूँ। पर खेद के साथ लिखना पड़ 
| दहै कि अब इसके लेखों का स्तर गिर 
हवा है। कई बेकार र का समावेश 
४ र लिया जाता है। जैसे मेरा स्मरणीय 


2) 


नाएं ही छापा करें, स्वप्न लोक की चीजे 
नहीं। उपन्यास भी दो से ज्यादा किस्तों | 
में नहीं छापे जाने चाहिये । ज्यादा किस्तों 
में छापने से पुराने अंकों का ध्यान नहीं 
रहता । -विजयकुमार, नयी बस्ती, बरेली 

एक सुझाव है । देशवासियों की उन्नति 
के लिए स्वास्थ्य-रक्षा, योग व प्राकृतिक * 
चिकित्सा पर भी लेख अवश्य शामिल किया 


| लन'। यह भी कोई लेख हुआ! 
| ततिवेदन है किं यथाथंवादी अच्छी रच- 


000000000000०0०००००० मास-भाषष्य o०0०००००००००००००००० _ 
| १ हमारी आजादी की पचीसवीं वर्षगांठ हमारे लिए आनंद, आत्मनिरीक्षण, कृतः ` | 
| ` ज्ञताज्ञापन और भविष्य के लिए नवसंकल्प का समय है। नवनीत' के अगस्त अंक 

में स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट सामग्री पढ़िये। र 
१ राजा राममोहन राय को रवींद्रनाथ ने भारत में आधुनिकयुगका उद्घाटक. कहा | 
| आ उनका वह लेख राममोहन राथ की जन्म-द्विशताब्दी के प्रसंग में पुन:प्रस्तुतहै। | 
| ° अंग्रेजों के हटने पर अपने को आजाद घोषित कर देने हे या कम-से-कम अपने: 

` निरंकुश शासनाधिकारी को बनाये रखने की देशी नरेशों की wes 
पटेल के नीतिकौशल और देशी (राज्यों की प्रजा के त्याग के कारण ही विफल हो 
सकी- जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी का विशेष लेख । क 
साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मराठी निबंधसंग्रह पैसे' में से एक रसपूर्ण 


कीजिये। -डा० जमुनाशंकर शर्मा, मथुरा 


45 । 
तषा जतीन-एक महान क्रांतिवीर की जीवन-गाथा प स | 
य का मूल स्रोत ऋग्वेद में ७ पशु-पक्षी : कुछ शो च के दोराहे . 
मसे आया ७ एक विलास-पोत की जलसमाधि ० जापान: अंतः > 
पर्‌ । 


| त जावेद (उदू), शंभूदयाल सिंह सुधाकर (हदी), माधवी कुट्टी (जस 
श्र ही कहानियां । ी ; 


” कविताएं, और अन्य स्तंभ । 
x 


उद्धव गुप्त 


| दो महाशक्तियों के शीतयुद्ध के वाक्छल जिनकी एक भी बड़ी नादानी न केवल उके | 
hE में फंसकर उनमें से किसी एक को, और राष्ट्र के, अपितु सारी मनष्य-जाति हे | 
| मात्र उसी को, विशवशांति व मानव-कल्याण अस्तित्व को संकट में डाल सकती है। | 
hs का पुरोहित मानने वाले लोगों और देशों. तो क्या इस सम्मेलन सेऔरइपकेदौरान 
| को मई के अंतिम आठ-दस दिनों में अवश्य हुए समझौतों से यह. संकट टल गया! झ | 
| ही धक्का लगा होगा। पूंजीवाद और साम्य- सवाल की छानबीन वाद म करा, एह | 
वाद के संघर्ष को शाइवतिक समझकर शिखर-सम्मेलन की पृष्ठभूमि को, उही | 
इन दोनों वादों के पताकावाहक अमरीका उपलब्धियों को, और उत उपलब्धि | 
और रूस में सें किसी एक पर अनन्य आस्था सीमाओं को समझ ल! ) 
रखते वालों को अवश्य ही यह अजीव लगा . विश्व-राजनीति का व्यापक फत पे 
५ होगा कि मास्को के मध्ययुगीन क्रमलिन समाचारपत्रों ने निक्‍्सन-ब्रेजगेव सण 
| साद के गुंबद पर चमकने वाले साम्य- लन को 'ऐतिहासिक' कहार 
|... वाद के लाल तारे की छांह में ही प्राचीर अत्युक्तिपू्ण नहीं, अपितु ऐतिहा 


|" पर सितारों धारियों वाला अमरीकी से विवेकपूर्ण था। वसे सबाबार तु 
| | राष्ट्रध्वज फह्राता रहा। तर वृष्टि झेलने वाले अखवारी ऐता या. 


परंतु अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन और इतिहास और शब्दों के र कत्त बौ 
,रूसी नेता ब्रेजनेव के बीच हुआ शिखर- प्रायः हो नहीं पाता ता तेले 
सम्मेलन अवश्य ही भावुक व्यक्तियों का तस्करी की तनिक बड़ी ढी ग 
मिलाप नहीं था। वह एक-एक कदम खूब पड़ोसी देश के राज तिहार य 

` फूंककर और नाप-तोलकर रखने वाली दो यात्रा तक सभी ; E 
महाशक्तियों के मुखियों का मिलन था, जाता हैं। जा | 
नवनीत २० | 


| द CE CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७8७ 


ES 


|| ` आस्को शिखरवार्ता का "ऐतिहासिक महत्त्व पुरी तरह समझ में आ जायेगा। र प 
|. अहत केवल वियतनाम के संघर्ष या अम- दिनों सबसे तेज खबरें वियतनाम से आता 
| कका के भावी राष्ट्रपति-निर्वाचन के हेन ? उत्तर वियतनाम के शहरों, पाबो, | 


कारण उतना नहीं हैं, जितना कि विश्व- अस्पतालों, पुलों पर अनवरत अमरीकी द 


राजनीति और शक्ति-क्टनीति के व्यापक वमवारी के बावजूद उत्तर वियतनाम डटः | 
| ऊतक पर अमरीका और रूस की पैतरे- कर संघपं कर रहा है। कहने को र 
| द्वाजियों और उससे भी वढ़कर उनके पार- _ निक्सन कहते रहे हे कि वे वियतनाम से 
|. ग्राखिक शस्त्र-सामथ्यं के कारण है । अमरीकी सेनाएं वापस बुला रहे हे, यद्ध 
कहने को तो परमाणु-अस्त्र ब्रिटेन, फ्रांस, की वागडोर दक्षिण वियतनामियों को | 
बीत के पास भी हूँ; परंतु अमरीका और सौंप रहे हैं; पर असल में बात इतनी ही 
सोवियत संघ ही वे महाशक्तियां हैं, जिन- है कि अमरीका अव स्थलयुद्ध से हटकर | 
की अनियंत्रित पारमाण्विक-प्रतिस्पर्धा से आकाश-युद्ध में रंग जमा रहा है। और | 
| एरी पृथ्वी ध्वस्त हो सकती है। इतना ही रूस ? वह तो उत्तर वियतनाम को हि | 
| नही, इतिहास में पहली वार ये दोनों महा- यार देने वाला देश रहा ही है! या 
| शक्तियां अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्ते- इसी तरह गत दिसंवर के भारत-पाक ही 
गात विश्वव्यापी स्तर पर कर रही हे। स्तान युद्ध और वाडलादेशके मुक्‍्ति-संग्राम 


५ | र; 


) अक्षर इसमें संयम दिखाते हुए भी वे कुछ को लीजिये। दोनों महाशक्तियों ने अपनी | 
| एही अनिश्चित स्थितियों औरतेजी सेपल- अपनी रुचि नहीं; अपने-अपने हितों के 
| “वातावरण वाले क्षेत्रों में भी एक-दूसरे अनुसार पक्ष चुन लिये थे। अमरीका ते | 
आमने-सामने हे, जहां उनकी तनिक-सी तो साफ कहा ही था कि वह पाकिस्तान | 

खौफनाक हो सकती है । का विभाजन कदापि स्वीकार नहीं करेगा | 
, अ सदर्भमे मास्को शिखर-सम्मेलन २७ अब ताजा समाचार यह है कि अमरीका 


बड़ा सौदा-जेराल्ड स्का का व्यंग्य चित्र... 
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बाङला देश के आथिक विकास के लिए ९ 
* करोड़ डालर की सहायता दे रहा है । अर्थात्‌ 


महाशक्तियां प्रभाव-क्षेत्र के फैलाव के 
मामले मे हारकर भी हारना नहीं चाहतीं- 
वे रावण की तरह दस-दस सिरों वाली हैं। 
फिर वे एक-दूसरे से बातचीत क्यों करती 
हे? उनके बीच ये सव समझौते किस लिए ? 
“साल्ट' का सही अथं 
दूसरे समझौतों को कुछ देर के लिए 
भूल जाइये। पारमाण्विक अस्त्रो की सीमा 
बांधने वाले समझौते पर गौर कीजिये, 
जिसे मंग्रेजी में स्टैटेंजिक आम्सँ लिमिटेशन 
ट्रीटी' और संक्षेप में 'साल्ट' कहा गया है। 
(हमारे यहां के एक दैनिक ने इसे तो 
'नमक-संधि' कह डोला! ) 
इस संधि में दोनों देशों द्वारा प्रतिरक्षा 
के लिए प्रयुक्त होने वाले एंटी बैलिस्टिक 
मिसाइलों की तादाद निश्चित की गयी है 
और महाशक्तियों के सभी तरह के लंबी 
मार वाले आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों को कुछ 
सीमाओं के भीतर, आज के स्तर .पर ही 
मर्यादित कर दिया गया है। परंतु प्रत्येक 
प्रक्षेपास्त्र की परमाणु-वम क्षमता पर इसमें 
कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और न 
ही भारी बम-वर्षकों की संख्या या मध्यम 
श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों और विमानों की संख्या 
निर्धारित की गयी है। 
_ इतनी सीमित संधि का आशय और 
उददश्य क्या है? क्या दोनों महाशक्तिया 


परमाणु स्त्रों पर होने वाले अनाप-शनाप. 


खच से उकता गयी हँ? क्या संधि के बाद 


नवनीत : २२ 
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| 
सवेनाशी शस्त्रास्त्र में गाझी 
क्या अपनी-अपनी न 
द्वारा एक-दूसरे को आक | 
से रोके रखने के सिद्धांत को ती | 
झुठला दिया है? ‘| 
निश्चय ही संधि से दोनों महाशक्तिं | 
का परमाणु-अस्त्रो पर होने वाला बार 
खच बचंगा; परंतु खर्च का डर इन दोनों 
को कम-से-कम प्रतिरक्षा के मामले में तो | 
कभी नहीं रहा । सवंनाश में समय शत्रा- | 
स्त्र भी इस संधि से समाप्त नहीं होंगे, रहें | 
समाप्त करने का इनका कोई इरादा है भी 
नहीं। अपनी-अपनी पारमाण्विक शस्त्र 
सज्जा की विध्वंस-क्षमता के आतंक द्वार 
दूसरे को पारमाण्विक आक्रमण से रोके 
रखने का सिद्धांत भी झूठा तहीं पड़ा | 
उलटे वह कुछ और. पुख्ता हो गया है। _ 
अटपटी प्रतीत होने वाली इस बात को 
समझना है, तो इस संधि के लिए आग 
ढाई वर्ष पूर्व बातचीत जित परिस 
में आरंभ हुई थी, उन्हें समझना होगा! 
पिछले दशक में पारमाण्विक संतुलन 
दस-बारह वर्ष पहले की प पना 
को याद करें - विशेषतः १९९९. 
में प्रक्षेपास्त्र भेजने के रूसी त 
पति केनेडी के अल्टिमेटम और १० 
नाकेबंदी की घटता को। पा 
महाशक्तिया एक ती | 
आ खड़ी हुई थीं और लगा ड ह 
महायुद्ध अब आरंभ हुनी! 
पर सोवियत प्रधान मंत्री थ. 
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' पीछे हटा लिया और विश्व ने तनाव के 


चरम बिदुपर पहुंचकर पुन: चेन की सांसली। 

उसके बाद के वर्षों में दोनों महाशक्ति- 
यों ने एकदूसरे के मामले में एक सीधा- 
सादा सामरिक सिद्धांत अपना लिया-एक 
को दूसरे पर आक्रमण करने से रोकने के 
लिए वे या तो इतने सक्षम पारमाण्विक 
शस्त्रास्त्रो से सज्जित रहेंगी कि दूसरे को 
विनष्ट कर सकें, या अपने पास ऐसे 
जवावी आक्रमण की शक्ति रखेगी, जो 
प्रथम आक्रमण से नष्ट न हो सके । 

उदाहरण के लिए, यदि क ने ख पर 
आक्रमण किया, तो ख के पास जवाबी 
कारवाई में क के नगरों और उद्योगों को 
ध्वस्त करने लायक पारमाण्विक अस्त्र अव- 
श्य सुरक्षित वचे रहेंगे। जवावी कारवाई 
के ये अस्त्र पनडुब्बियों या जमींदोज मज- 
बूत कोठियों में तयार रखे गये प्रक्षेपासत्रो 
में सुरक्षित रहत हे । 

सन साठ के वादवाले दशक में इन प्रक्षे- 
पास्त्रों के भय से ही. दोनों महाशक्तियों का 
पारमाण्विक संतुलन चला। 

तो क्या उन दिनों अमरीका और सोवि- 
यत संघ के पास समान मात्रा में पार- 


` माण्विक अस्त्र थे ? हगिज नहीं। ज्यादा- 


तर समय अमरीका सोवियत संघ से आगे 
रहा; उसके पास रूस से तीन गुने पार- 
माण्विकं अस्त्र रहे। परंतु यह तिगुनी मात्रा 
सिर्फ़ अमरीका के राष्ट्रीय- दं या प्रचार 
के लिए ही उपयोगी थी - जवाबी कारवाई 
करने वाले रूसी प्रक्षेपास्त्रों का पहले धावे 


त. र: टं नवनीत २४ ठू 


- CC-0:.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangi 


में ही सफाया कर डालने का 
तक वह न पा लेता, इसका र ! 
कोई महत्व नहीं या। चब 
भी चुप नहीं बैठा था। साउ वाला एक 
खत्म होने के पहले ही उने 
क्षेत्र म अमरीका के बराबर आने काजोर | 
दार प्रयत्न किया । इस प्रयत्न से.सष्ट ही 
महाशक्तियों का पारमाण्विक संतुलन झ £ 
मगा गया। साथ ही सामने आये आफ 
विकसित और परिष्कृत नये अस्त 
बँलिस्टिक मिसाइल ( ए. वी. एम.), एक 
साथ कई लक्ष्यों पर मार करने वाले ए. 
आई. आर. वी. और भारी पारपाम्वि | 
अस्त्रों को ले जाने में समथ रूसी एस. एत, | 
प्रक्षेपास्त्र । | 

स्थिति बदल चुकी थी। रूप अब पाए । 
माण्विक अस्त्रों की दौड़ में करीव 
अमरीका के बराबर हो रहा भा। इहै 
दिनों रिचर्ड निक्सन अमरीका के रई 
पति चुने गये । पद संभालते ही उ 


बावजूद साम्यवादी चीनं की शर्कि ब 


जा रही थी, दूसरी ओर * 
रक्षा-विशेषज्ञ जोर 
पारमाण्विक शक्‍्ति-वृद्धि बा 


मोहोइ तिरथेक सिद्ध होती है। ओर अगर 
| से होड जारी रखने का निर्णय किया 
| देतो चीन का सवक व्यथ जाता हैं। 
| पीत संघर्ष की निर्णायक भूमिका 
समस्या सिर्फ अमरीका के लिए ही नहीं, 
 सकेलिएभीथी। साठ वाले दशक के 
` अध्यान्ह में चीन और रूस के संबंध उस 
हद तक विगड़ चुके थे कि वे अब खुल्लम- 
| बुल्लाएक-दूसरेको अमरीकी साम्राज्यवाद 
` कादलाल कह रहे थे। १९६९ में तो उनमें 
| तनातनी इस हृदतक बढ़ी की वे उसूरी नदी 
| के छोटे-छोटे द्वीपों के लिए एक-दूसरे का 
_ स्ततक बहाने लगे। 
॥ साम्यवाद-पूंजीवाद के वाग्जाल से मुक्‍त 
| ग्रजनीतिक पेक्षकों ने तभी कहा था कि 
॥ अगले दशक में मुख्य संघर्ष अमरीका-रूस 
| केवीच नहीं, रुस-चीन के बीच होग। । 
F rh इसके लक्षण प्रकट होने लगे। 
| मनी के नये चांसलर विली ब्रांट 
| उदार पुर्वी नीति का स्वागत करते हुए 
| । के पड में तनाव कम करने की नीति 
है शो के किया। उधर दोनों महा- 
| ती करने की सोच के लए हु 
हि लए हेल- 
F भ्‌ Ut ं ए हे 
पर ष्ट्र्प पीकिंग-यात्रा 
E ह सिन विवन 
ig निकोण का स्पष्ट उभरते हुए नये शक्ति- 
भराता को भमाण दे दिया है। मास्को 
जी चीन ने साम्राज्यवादियों 
मर १९७२ कहा जरूर है; पर असल में 
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ज्यों-ज्यों चीन को अमरीका और रूस की 
सीमित पारमाण्विक विध्वंस-क्षमता है “टक 
भरोसा होता जायेगा, वैसे-वेसे वह इस | 
त्रिकोण में अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार _ . 
करने का प्रयत्न करेगा | डे 
परंतु संसार में केवल रूस, चीन और | 
अमरीका ही नहीं हे। अमरीका व रूस के 
ही मुवक्किलों को देखें, तो पश्चिम एशिया 
में अरब और इस्रायल हैं; जो एकःदुसरे | 
पर गुर्रात ही नहीं, समय-असमय झपा 
भी मार लेते हैं। हिन्दचीन में उत्तर और 
दक्षिण वियतनाम हैं, जिनका यादवी युद्ध | 
हमारी पीढ़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय करता का | 
पर्यायवाची बन चुका है। मुवक्किलों कें | 
दायरे में पाकिस्तान तो है ही। 5 
मुवक्किलों के घेरे के वाहर एशिया- . 
अफ्रीका के गुट-निरपेक्ष देश हे) इमे 
भारत जैसा विशाल देश है, जो सोवियत | 


4 { 
५3० 
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“संघ से मैत्री पूर्ण संबंध रखने का इच्छुक . 


होते हुए भी अपनी स्वतंत्र अस्मिता को. 
त्यागना नहीं चाहता। पूर्व मं तजी से उभ- 
रता हुआ जापान है, जिसने अपनी आथिक _ ' 
शक्ति के विस्तार से संसार को चमत्कृत | 
कर दिया है और जिसे तेजी से उभरती हुई 
शक्ति माना जाने लगा है। फ्रांस के विख्यात 
लेखक-चितक आंद्रे मालरो ने तो किडी 
कहा है कि मास्को शिखर-वार्ता चीन हीं, 
जापान के भय से हुई है। | ना f क 
ये सभी छोटे-बड़े देश नयी कटनीति कॉ. 
कौतुक, शंका और भय की दृष्टिः प 
रहे है कि शांति का यह सव बखान हगार 
` हिन्दी डाइजेस्ट 


स्वतंत्र अस्तित्व की कीमत पर तो नहीं हो 
रहा है ? यदि ऐसा हुआ, तो हम इसे बर्दाश्त 
नहीं करेंगे। उत्तर वियतनाम ने यह बात 
शिखर-संम्मेलन के ठीक पहले काफी तीखी 
आवाज में कह दी थी! तभी तो स्वयं 
कोसिगिन ने शिखर-वार्ता के दौरान स्वीकार 
किया कि तीसरे देशों से संबंधित धामलों को 


. प्रभावित करने की हमारी क्षमता सीमित है। 


पर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की 
आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने का 
साम्यं भरपुर रखती हे। निक्सन के साथ 
सफलता से वार्तालाप करके सोवियत नेताओं 
ने इस वर्ष होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति- 
निर्वाचन की दिशा निर्धारित कर दी है। 
युवा पीढ़ी के जोरदार विरोध के बाव- 
जूद संभवतः अब राष्ट्रपति निक्सन चुनाव 
जीत जायेंगे और जुलाई १९७६ में होने वाले 
अमरीकी स्वतंत्रता की तृतीय शतवाधिकी 
के समारोह की अध्यक्षता करने की उनकी 
महान आकांक्षा पुरी होती दिखती है। 

उधर सोवियत मामलों के विशेषज्ञ 
विक्टर जोर्जा के अनुसार रूस में ब्रेजनेव 
के समथंको ने अमरीका के प्रति सख्त रुख 
अपनाने के समर्थक अनुदार तत्त्वों को क्रैम- 
लिन के आंतरिक संघर्ष मे पछाड़ दिया है। 

अवश्य ही निक्सन और ब्रेजनेव के पास 
शिखर-सम्मेलन की उपलब्धियों की एक पूरी 
की पुरी फेहरिस्त है : 

१. भूमडल के वातावरण के प्रदूषण 


के अध्ययन और प्रकृति के विध्वंस की रोक- : 
थाम के लिए एक संयुक्त आयोग कार्यम. 
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करने की संधि; २. | 
की चिकित्सा के खेत नेही | 
संधानों में सहयोग के लिए संयुक्‍त बाग | 
की संधि; ३. दोनों देशों केत | 
जहाजों और विमानों के बीच 
पास-पास रहने के कारण संभावित ति 
तरह की मुठभेड़ से सुरक्षा की संगर; ६ 
वेज्ञानिक और उद्योगतंत्रीय अनुसंधान हे | 
विनिमय के लिए संयुक्त आयोग स्ता । 
करने की संधि; ५. अंतरिक्ष विज्ञाने 
क्षेत्र में सहयोग की संधि; ६. सोवि 
संघ और अमरीका के बीच व्यापार बग 
के लिए आयोग बनाने की संधि। 
और इन सबसे बढ़कर घातक सामि 
शस्त्रास्त्रों को सीमित करने की बहुं, 
जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की है। । 
लेकिन शिखर-वार्ता के नौ दिवम 
गयी बड़ी-बड़ी घोषणाओं की वास्तविकता | 
अगले घटनाक्रम से ही सिध होगी | 
देखना यह है कि पश्चिम एशिया बो | 
वियतनाम में दोनों महाशक्तियां भ | 
अपने आश्रितो को समझाने की ची 
नाती हँ या उन्हें बहकाने, पीट १, | 
की पुरानी राह पर चलती प . 
उन्होंने समझाने-बुझाने की है. 
कर दोनों मोचों परं कुछ ही ` 
ही चाहा, तो लोग यहतो म तीही. 
कि इतने वर्षों तक एशिया , 
रक्तरंजित क्यों किया गया बोर रै 
लेकिन ताकतवर्‌ ने शा ह | 


प्रश्‍न का सीधे मुंह जवाब 
\ जज 


प्रयाग तारायण 


त गन की राजधानी लिस्बन की खामोश 
शामें अचानक फौजी ट्रकों की घरघराहट 
से भर जाती है। तालपत्री से ढंके इन ट्रकों 
| मेंपतंगाली सैनिक होते हुँ, जो दूर अफ्रीका 
| मंउपनिवेशवाद के आखिरी और अभी तक 
अनिर्णीत युद्ध से लौट रहे होते हैं। घर से 
( एएबफीका में युद्ध लड़ने वाले इन सैनिकों 
| +रे पर रहती है एक अनबूझ उदासी। 
॥ "दृद तक यह मुदंनी और उदासी 
| पुरे पुतंगाल पर छायी हुई है-यूरोप के दुसरे 

है पुलना म पुतंगाल अवश्य ही उदास 
हि ४१ उ पिछड़ा हुआ, प्रजातांत्रिक 
चहल-पहल से वंचित । यही 
| ह. जब यूरोप के दूसरे देश उप- 
| भाग गये के ड्नते जहाज को छोड़कर 
4 व णात उसके' अवशेषों 
| ३ सांसे 1 ६। अफ्रीकी उपनिवेशों 
| निकों को कुचलने के लिए 
दस वर्षों से युद्धरत हैं। 
सिषे उतेगाली नागरिक अफ्रीकी: 


और ताबेदार हैं अश्वेत नौकर-चाकर । 
स्वदेश की कल्पना को “घर की अश्वेत नौकरानी सुबह से शाम तर | 


२७ 


अफ्रीका में . 
7 पुर्तगाल का अंधा युदु 


अंगीकार करने को तैयार नहीं है। जिन 
उपनिवेशों के लिए पुतंगाल यह युग-विरोधी _ 
युद्ध लड़ रहा है, वे हैं - अंगोला, मोजां- 


बीक और पुतंगाली गिनी) कर 


अफ्रीका के पश्चिमी तटपर ४,८ १,३५१ 
वग्रंमील में फले अंगोला की आबादी 
करीब ५० लाख है, जिसमें से करीब ढाई 
लाख यूरोपीय हैं। तंजानिया, जांबिया, 
रोडेशिया व दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं 
को छूते हुए मोजांबीक का क्षेत्रफल 
है २,९७,७३१ वर्गमील और जनसंख्या 
६५५९२,९९४ । पुतंगाली गिनी का क्षेत्रः 
फल १३,९४८ वर्गमील और जनसंख्या 
करीब ६ लाख है। 


क्षेत्रफल मे ये तीनों अफ्रीकी उपनिवेश | 


मिलकर पुतंगाल से बीस गुना बडे हे! और 

यहां की जिंदगी ? एक झलकी देखिये: ५ 
पुतंगाली अफ्रीकी बस्ती काएक यूरोपीय 

घर) मालकिन का काम है हुक्म चलाना, 


ei. 
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करीब १२ घंटे काम करती रही है । अब 
बह अपने घर जाना चाहती है; आखिर 
उसके भी तो अपने बच्चे हैं, पर मालकिन 
का कहना है कि अभी वह नहीं जा सकती । 
कम-से-कम ११ बजे रात तक तो उसे 
रहना ही होगा । नौकरानी ने जरा मुंह कुछ 
फुला लिया तो गुस्से में लाल-पीली होती 
मालकिन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर 
दी है। नतीजा ? नौकरानी की बेतहाशा 
पिटाई । 
पुतंगाल की अफ्रीकी बस्तियों में वर्ण- 
भेद की यह ऋरता हर कहीं देखीं जा सकती 
है। कहने को तो पुतंगाल सरकार ने गोरों 
और अश्वेतों दोनों को बरावर का नागरिक 
माना है, परंतु शानदार रेस्तरांओ में आपको 
सिफ गोरे-ही-गोरे नजर आयेंगे । अश्वेतों 
का प्रवेश वहां किसी अलिखित कानून 
के अंतर्गत निषिद्ध है। अश्वेतों का काम 
है-गोरे साहबों के जूते चमकाना, उनकी 
कारों को पोंछना और जब साहब सीटी 
बजायें, तो हाथ बांधकर खड़े हो जाना। 
; _मोजांवीक का ही उदाहरण ले लीजिये। 
लव समय से वहां वर्णभेद-प्रेरित कानूनों 
का आतंक है। इन कानूनों के तहत सारी 
हि को चार भागों में विभाजित कर 
दिया गया हैं -१. सिविलिसादोस (गोरे) ; 
२. नान-तीग्रो कलडं ( भारतीय, चीनी, 


पाकिस्तानी); ३. एसिमिलादोस (मिश्रित 
|. र्तकेनीग्रो);४. इंडिजिनास (स्थानीय 
लोग) 


` मोजांवीक की ९० प्रतिशत जनसंख्या 
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अंतिम श्रेणी, यानी इंडिजिनास इ ~~ 
है। इन लोगों के न न बत | 
= र बाप | 
कार है, न कोई स्वतंत्र अस्तित्व ह | 
कि वे अपने. रहने की जगह भी सस्ती | 
चुन सकत । इनसे जरा ऊंचा वा है एह | 
मिलादोस, यानी उन नीग्रो लोगों. | 
जिन्होंने पुतंगाली भाषा वोलना-तिदगा 
सीख लिया है, जो गोरों के तौर | 
और ईसाई धमं अपना चुके हे। बर श | 
बहुत जरूरी है कि पुलिस में शका | 
रिकाडं साफ हो। 
इंडिजिनास से एसिमिलादोस श्रेणी में | 
पहुंचना बहुत कष्टसाध्य है। १९५० मेंपूर 
सोजांबीक में ४,५०० एसिमिंसादोस घे। | 
पांच वर्षों में उनमें २०६ अश्वेत बौर बुश | 
१९६१ में दुनिया को फरेव में डातगेके | 
लिए पुतंगा लियों ने अपने वणंमेंदआधालि | 
कानूनों में कुछ परिवर्तन किये। इतके व 1 
गंत 'इंडिजिनास' शब्द ही हटा Re 
परंतु यह सव कागज पर हुआ | के 
में अफ्रीकियों की स्थिति ज्योंजी सो णी | 
इस स्थितिं की क्र्रता त 
उभरकर सामने आती है वही के विशि | 
वर्गो की प्रतिव्यक्ति बाषिकआगके बा 
से । उदाहरण के लिए, कृषि तोर हक | 
वाषिक आय इसप्रकार है त. ड 
डालर्‌, एशियाई ८०० क र । 
दोस २०० डालर, और > § 
सिफ ५० डालर । इसी ३ 
में गोरे मजदूर की दको ल 
डालर है, जबकि मव ब्त | 


| सिर्फ ३० सेंट प्रतिदिन मिलते 
| र तुर्रा यह है कि पुतंगाली 
|| में अश्वेतों पर ज्यादा टॅक्स ह आर 
- खीरेतों को टैक्स में कई तरह की रिया- 
| द्वं मिली हुई हैं। 

| सी बात ह कि पु्तंगाली उपनिवेशों 
हे अवत इन सव अन्यायों को चुपचाप 
बाश कर रहे हों । अंगोला, मोजांबीक 
| गौरपुतंगाली गिनी में पिछले दस वर्षों से 
| दातार स्वातंत्र्-संग्राम चल रहा है। 
॥ तीनों उपनिवेशों में छापामार स्वातंत्र्य- 
9 पतिक पुतंगाली उपनिवेशवादियों की 
| गों में दम॑ किये हुए हैं। मसलन, अंगोला 
| कYकमसे-कम तीन क्षेत्र निरंतर छापामार- 


| पित्ितं रखने के लिए अकेले अंगोला में 
@ हजार से अधिक पुतंगाली सेना है। 
| एक छापामार संगठन का नेता 
| (ही कवि नेतो, जिसे पिछले दिलों 
॥_'पपुर्कारसे सम्मानित किया गया। 
दिननहीं हुए, समाचार आया था 

र Ee पक अंगोला के दक्षिण-पश्चिमी 
$ म भी छापामार कारंवाईयां शुरू हो 
| त ओबांवों कवीले के लोग पुते- 
| चारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
है ले ह्‌ शुचा पुतंगाल की राजधानी 
| ग Ei तो वहां खलबली मच 
| कताम ¦ कि दक्षिण-पश्चिमी 
| शाक 7 चिताजनक है।? इस 


| ६ ग है इनेने नदी की बिजली 


| पतिविधियों के केंद्र है, और छापामारों को : 
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और सिंचाई की परियोजना। अंगोला का 
शोषण करने वाले पुतंगाली शातको और 
दक्षिण अफ्रीका के वर्णभेद-समर्थक शासन 
की इस परियोजना में साझेदारी है। 
मोजांबीक का स्वातंत्र्य-संग्राम लगभग 
आठ वर्ष पुराना है। उसका आरंभ 
२५ सितंबर १९६४ को हुआ, जव फ्रेलिमो 


ने पुतेंगाली उपनिवेशवादियों के विरुद्ध 
सशस्त्र युद्ध का आह्वान दिया। फ्रेलिमो | 


के पास उस समय सिर्फ २५० सशस्त्र छापा- 
मार थे, जो दस-दस, पंद्रह-पंद्रह की टुक- 


ड़ियों में बटे हुए थे। एक वर्ष तकतोइन 
छापामारों की गतिविधियों की खबर ही _ 
बाहरी दुनिया को नहीं मिली। पुतगाली 
शासन ने खबरों पर सख्त प्रतिबंध जो | 
लगा रखा था! लेकिन उसी एक वर्ष में 
फ्रेलिमो-स्वयंसेवकों की संख्या एक कंपनी | 
के बराबर हो गयी। १९६७ में करीब ._ 
८,००० प्रशिक्षित छापासारतेयारहोभये। | 

मोजांबीक के राष्ट्रवादी आंदोलन को र 
इस तीन्न गतिसे आगेबढ़ाने वालानेताकोई 
२९ ` हिंत्दीडाईनस्ट | 


न 


पेशेवर क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक समाज- 
शास्त्री था- एड॒आर्डो मोंदलेन । एक नीग्रो 
बद्धिजीवी के रूप में मोंदलेन ने पुतंगाली 
उपनिवेशवाद द्वारा पोषित वर्णभेद के 
विष का घातक प्रभाव खुद झेला और देखा 
था । उससे अपने राष्ट्र को मुक्त कराने के 
लिए उसने राष्ट्रसंघ की नौकरी छोड़ी 
और छापामारों को संघटित करना शुरू 
किया। सन १९६९ के आरंभ में तां जानिया 
की राजधानी दारेस्सलाम में मोंदलेन की 
हत्या कर दी गयी । परंतु उसकी सुलगायी 


हुई स्वतंत्रता-संग्राम की मशाल की लौ 


दिनों-दिन तेज हो रही है और उसे बुझाने 
के लिये पुतंगाली दक्षिण अफ्रीका तथा 
रोडेशिया के वर्णभेदवादी शासनों की भी 
सहायता ले रहे हैं। . 

दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया को 
मोजांबीक में क्यों दिलचस्पी है? इसलिए 
कि यदि सीमा पर पुतंगाली उपनिवेश- 
वाद के पांव उखड़े और स्वतंत्र अफ्रीकी 
मोजांवीक का उदय हुआ,तो दक्षिण अफ्रीका 
और रोडेशिया के शोषित-पीड़ित अश्वेतों 
पर भी उसकी गहरी राजनीतिक प्रति- 


` क्रिया होगी । इसकी बड़ी संभावना है कि 


स्वाधीन होने पर मोजांबीक दक्षिण अफ्रीका 
और रोडेशिया के अश्वेत विद्रोहियों का 
सक्रिय समर्थक होगा। : 

पुतंगाली गिनी में भी स्थिति भिन्न नहीं 
oe उपनिवेश का आधे से ज्यादा हिस्सा 
पुतगाली शासन से कमोबेश मुक्‍त हो चुका 
है । मुक्त प्रदेश का १० प्रतिशत क्षेत्र तो 
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पूर्णतया मुक्ति-सैनिकों के ल । ! 
करीब ४० प्रतिशत भाग में कमी 
सैनिकों का शासन चलता है, तो की. | 
गाली सेना का। - | 
यहां के राष्ट्रवादी आंदोलन को ह 
टित करने का मुख्य श्रेय पोचुंगीज मनी | 
पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट को है, बिळे | 
महामंत्री हे एमिलकार केब्रात । हाप 
मारो का मुख्य कंद्र है देश के वीचोंजीर । 
स्थित सघन वन। छापामारों का प्रिह 
केद्र उत्तर में सेनेगल की सीमा पर है। 
पुतंगाली गिनी के सैनिक अधिवासं 
ने इस वषं के आरंभ में सेनेगल को सी 
के पास बहुत-से सँ निक दवाखाने खोत सि 
प्रचार किया गया कि इनमें गोरे ड 
मुफ्त इलाज करते हे । सेनेगल के सौग | 
वर्ती इलाकों के रोगी मुफ्त इलाज केशा | 
में सरहद पार के दवाखातों में जावे | 
इनसे धीरे-धीरे संपक करे पुग 
सैनिकों ने मुक्ति-सैनिकों केपि 
के बारे में बहुत-सी गुप्त जा? पि 
कर ली । अंततः छापामार को i 
रोगियों के विरुद्ध कारवाई १ 
पूछा जा सकता है कि दस श 
तर छापामार संघर्षों के बरव | 


वर्ग की कोई रा बीग 
उ की जनत शोके शोष गो । 


१. पुरंगाल में उदा हा कर 


f तं को लेकर कोई वेचेनी. न हो, 
EF ही क्या ? 
गी ना ने अन्य यूरोपीय देशों के 
गते गह उतार रखा है कि ये सारे मुक्ति 
इतिक और छापामार-आंदोलन कम्युनिस्ट 
| प्रेरित है। नतीजा यह हैँ कि यूरोप और 
| (वेत के अनुदारवादी लोगों का खुला 
{ पमन पुतंगाल को प्राप्त है । 
| ३. इन उपनिवेशों के राष्ट्रवादी आंदो- 
| ननोंमें आंतरिक एकसूत्रता तो है ही नहीं, 
) तटे काफी अंतविरोध और प्रतिस्पर्धा है। 
| उदाहरण के लिए अकेले अंगोला में एक 
| प्राय तीन-चार छापामार संघटन पृथक्‌- 
| क्‌ रूप से सक्रिय हे और छीनाझपटी में 
| 'शीकभी एक-दूसरे को पुतंगा लियों से भी 
| भिक बड़ा शत्रु मानने लगत हैं। 
॥ ४ अभी भी पुतंगाली उपनिवेशों में 
| सिवेशवा दियों की सेना के लिए अफ्रीकी 
| भइतों की कमी नहीं है! वणं भेदग्रस्त 
| ए सै छुटकारा पाने और आथिक लाभ 
|| , ४ काफी अफ्रीकी सेना में भर्ती होते 
| TT मे से प्रत्येक उपनिवेश में लग- 
| रोषा तिहाई सैनिक स्थानीय अश्वेत 
| अत्तर "है उतगाली भाषा और गोरों 
| (गोरज सीखने का अवसर मिलता 
/) उ ` वीरे एसिमिलादोस 
| भाक योचे आशा रखते है। मगर 
| शेत सैनिकों अ का प्रमाण यह है कि 
॥ भक्ष से एक भी अभी तक 
| शकि ` नहीं पहुंचा है। 
पुक्‍्ति-संग्राम ने ~ 
| (७९ शुरू होने के बाद से पुतं- 


I 
| 


रि 
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गाली शासकों ने इन'उपनिवेशों में एक | 


ओर तो अश्वेत रंगख्टों की भर्ती वढ़ायी . 
है और दूसरी और तथाकथित सामाजिकः 

आथिक कल्याण के कार्यक्रम भी बढ़ाये हैं। 
इन कार्यक्रमों में स्कूलों की संख्या 


है और पहले से अधिक बड़े पैमाने परईसाई | 


मत के प्रचार का अभियान चलायागयाहै। _ 


अकेले मोजांबीक में ४,५०० स्कल ` 


खोले गये हे और करीब ७,००० शिक्षक 
नियुक्‍त किये गये हे । बच्चों के लिए स्क्ल 
जाना अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु 
उन्हें शिक्षा कैसी. दी जाती है? निहायत 
दकियानूस विशप एल्विम परेरा का कथन 
है - “ शिक्षित लोगों का यह कतव्य है कि 


` वे अशिक्षित लोगों को सभी तरह के प्रमों 


से मुक्त करें । मनुष्य के कल्याण के निए 
स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है।” 

सौभाग्य से सभी मिशनरी लोग बिशप . 
परेरा जितने दकियानूस नहीं हे। पिछले . 
वषे ही मोजांबीक के कुछ गोरे पादरियों ने - 
सरकारी दमन के विरोध म॑ अपना मिशन 
बंद कर दिया था । बाद में इन गोरे पाद- 
रियों ने बताया कि छापामारों के हाथों 
तीन रोडेशियाई सैनिकों की मृत्युका बदला 
लेने के लिए किस तरह पुतंगाली सेतिकों 
ने कपिंगा के १४ किसानों, महांडा के 
७ और एंटोनियो के ४ अश्वेतों को गोलियों 


से भन दिया। छापामारों का पता लगाते | 


*५८:-५”० 


के लिए एरोनी के तीन ग्रामीणों कोइस 


कदर यंत्रणा दी गयी कि उनमें सेएककी . 


तो मृत्यु ही हो गयी। 
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छापामारो की सहायता करने के शक में 
ग्रामीणों को अमानवीय यातनाएं देना 
तो छोटी-सी वातः है। पुतंगाली सरकार ने 
अंगोला में घुडसवार सेना द्वारा और पुत्े- 
गाली गिनी में फियाट जी-९१ जेट और 
टी-६'प्रोपेलर विमानों द्वारा नापाम बसों 
की वृष्टि की है। किसी को केद में नहीं 
डाला जाता; बल्कि खतरनाक लोगों को 


` देश-निर्वासित कर दिया जाता है, यो मार- 


मारकर उन्हें बेदम और चलने-फिरने से 
लाचार कर दिया जाता है। और इतना 
सब करके भी पुतंगाली कहते यही हे कि 
“हम अफ्रीका में सभ्यता की रक्षा कर 


रहे हैं क्र 


प्रति व्यक्ति ६०० डालर वाषिक आय 
और ४० अशिक्षित नागरिकों वाला पुतं- 
गाल सभ्यता की रक्षा की खातिर अपने 
बजट का करीव-करीब ५० प्रतिशत इस 
औपनिवशिक युद्ध पर खच कर रहा है। 
एक अनुमान के अनुसार, इन तीनों उप- 
निवेशो में छापामारों के दमन पर प्रति- 
दिन लगभग ६ लाख डालर खर्च किया 
जाता है। १९७२ के पुतंगाली बजट. में 
संकटकालीन व्यय का करीब ५८ प्रतिशत 
प्रतिरक्षा के लिए रखा गया है। 

अफ्रीकी उपनिवेशों के डूबते जहाज की 
रक्षा के लिए अब तक कितने पुतंगाली 


.सैनिक मरे होंगे? अलग-अलग अनुमान है । 
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सिस्वन सरकार के आंकड़ों के 5 
तो दस वर्षो में सिफ अंगोला म 
हजार पुतंगाली सैनिक भर चके हुँ र F 
गाल के कथित लोकतांत्निकों के अगर 
तीनों उपनिवेशों में मृत पुंगी श्नि 
को संख्या करीब ८,००० होगी। गई | 
टाइम्स न्यूज सविस' के सीग फरह कोर | 
फ्रांज के अनुसार, इस संघ में अग के 
करीव ४०,००० लोग मरे हैं। रां 
दैनिक ले मोंद' के मार्सेल तीडरोंगनेती | 
पिछले दिनों पुतंगाल की राजधानी लि 
से रिपोर्ट दी थी कि पुतंगाल में शायद ही | 
कोई परिवार ऐसा हो, जो इस गुढ पे | 
अप्रभावित रहा हो । -- ० 

परंतु पुतं गाल की उदास, तिष्िि एक | 
नीतिक स्थिति की सबसे बड़ी विशता | 
हैं कि वहां अभी तक कोई पुढ 
आंदोलन नहीं छिड़ा। फोड़ा भीतस 
भीतर पक रहा है और वह मदियाण 
नहीं फूटा, तो उस पर कंभीननगो त 
लगाना आवश्यक हो जायेगा-ठीक ६ 
जैसा गोवा के मामले में हुआ। 

पुतंगाली शासन को न्य 
इतना कि जव उसके a पा 
हाथसे निकलने लगगे, तब बोर ब 
तो कम-से-कम रोडेशिया ' 
अफ्रीका आगे जायेंगे और ई ही | 
संग्रामों को पूरी तरह से 3. E 


£ नतत-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 


| उन है। वह की रही... 


` “तस्वीर खींच नहीं सकता। उत्तम - कारीगर `` | | 

९ बतावा बह हसरा परसपिता भी है सो श्या 5) | € र्‌ 
हा सए न तरा ` | ह, 

५ ४ की । ए श 
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उ जा शहर की झलक दिखाई देने लगी, तो 


गुरु नानक ने कहा - यह मुलतान है। 
देखना, यहां क्या तमाशा होता है।” 

मरदाना पूछना ही चाहता था कि क्या 

तमाशा होगा, तभी एक-लंबा-चौड़ा, साफ- 


_ सुथरा आदमी आकर उन दोनों के सामने 


खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता से बोला- 
“साहवान चलिये, हमारे मालिक के बन- 
वाये हुए आरामघर में डेरा डालिये। वहां 
आपको सब तरह की सुविधा रहेगी ।” और 
गुरु की अनुमति की प्रतीक्षा किये विना ही 
उचका सामान अपने नौकरो के सिर पर 
उठाकर चल पड़ा । मरदाना चकित हुआ, 
मगर गुरु नानक मुस्करा दिये । 
आखिर वे शहर के फाटक के पास पहुंचे! 
नजदीक ही एक शानदार हवेली खुली 
जगह में बनी हुई थी । यही वह आरामघर 
था | बड़े-बड़े हवादार कमरे, भीत्र बढ़िया 


. पलंग और दूसरे सामान । विशाल रसोई- 
घर्‌; भूख यात्रियों को गर्म भोजन परोसा 


जाता। 
हवेली में प्रवेश करते ही गुरु और मरः 
दाने ने देखा कि दालान में गहें और मसनद 


` नवनीत s ३४ 
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वाले एक तख्त पर सफेद कपड़ों बझ | 
दाढ़ी वाला एक आदमी वेदा मुंह वे छ 
जपता हुआ माला फेर रहा है। मागा 
मोटे-मोटे भनके बड़े चमकीले ओर सौ 
हे । मरदाने के मुंह से वरवस निकल गग 
“सुन्हान अल्लाह ! ” मगर मुस्करात हु 
गुरु ने इतना ही कहा-“ अभी देखतेवसो|| 
तभी दाढ़ी वाला वह आदमी तलने 
उतरकर उनके पास आया और स 
लिए सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था कप | 
लगा । जो आदमी गुरु का सामान शला 
कर लाया था, उसने उसके कान मी | 
“आज तो इस बूढ़े बाबा ओर उ 
के सिवा कोई शिकार मिला नहीं ल | 
उसने आंखें तरेरकर उसे चुप हेश 
सफेद कपड़ों और लंबी दा Re) 
नाम था सज्जन] हज कर आत मा 
उसे 'शेख' या हाजी ह कह ना 
उलटाकाम। या त 
सुख-आराम से फुसलाकर अ. 
राना, रात को 


और मरदाने के आराम की सारी 
| वस्था हो गयी। फिर रात उतरी हवा में 
` (कु आ गयी। सोने का वक्‍त हो गया, 
गर गुरु नानक बैठकर मरदाने से वातें 
इते रहे। मरदाने को न जाने क्यों कुछ 
| ज्राशका और घवराहट हो चली थी । उसने 
` नवेदन किया -“ वावा ! अंधेरा हे, चुप- 
चाप निकल चलें। वरना न जाने क्या हो!” 
| गुरवोले-“नहीं। जो कुछ होता है, चुप- 
:॥ राप देखते चलो । 
| तभी हवेली का चौकीदार आकर बड़ी 
नग्नता से कहने लगा कि अब आप लोग 
| पतती वृञझाकर आराम कीजिये, थके हुए हैं। 
| मदाने ने कहा कि अभी हमने रात की 
| श्राथना नहीं की है। कर लें, फिर सोयेंगे। 
| वात सज्जन के कानों में पहुंची । उसने 
| ऋाकिठीक है, बाबा लोगों को कर लेने 
. | रोप्राथंना । 
| . आना शुरू हुई। गुरु ने एक भजन 
हिता भारभ किया । मरदाना रबाब पर 
(| करने ल॒गा। भजन भी क्या था! 
र बेरी नीरवता में बिजली- 
॥ २ शाना कानों की राह सज्जन 
[म पठक्र उसे मथने लगा। 
| से ह होने लगा कि गाने म 
पर | शराम दंग दै उके त्यों 
, के खबर ली गयी है, और 
एज को को कहा जा रहा है । 
मावर री कि जिन राहगीरों को 
मुर्देगायब करवा दिये 


| ३ उनके 
“उठकर उसे पकड़ने के लिए 


1 


ज 
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दौड़े आ रहे है। नरक का दरवाजा खुल गया 
है और लाल लपटें उसे निगलने के लिए | 
लपलपा रही ह्‌! कौन मुझे इनसे वचायेगा? | 
गुरु गाते रहे। मरदाना रबाबवजाता | 
रहा। सज्जन के दिल की घबराहट बढती | 
रही । फिर अकस्मात्‌ कमरे का दरवाजा | 
खुल गया । भजन में खलल पड़ा । “बाबा, | 
मुझे बचाइये ! ” कहता हुआ सज्जन गुर ४ | 
नानक के चरणों में लोट गया। “मंबड़ा 
पापी हूं, मैने बड़े भयंकर काम किये हें। | ह 
मुझे उबारिये ! “वह कहताजा.रहाथा | 
गुरु स्नेह से उसके सिर व. हाथफेरने. | र 
लगे। सज्जन ने अपने कुकर्मों को लंबी ` 
दास्तान सुनायी । गुरु ने कहा- तुमने अपनी 
गलती समझ ली है, तो जिन-जिनकी संपत्ति | 
छीनी है; वह लोटा दो । हः 
सज्जन ने वह हवेली, अपनी सारी धन5 
संपत्ति, सब जमीत-जायदादःदान कर दी। 
वह गुरु का अनन्य भक्‍त. वन गया। जव 
गरुमलतान सें चलने लगे, तो आंसू गिराता 
हुआ वह बोला-“अंब मे कहां जाऊ _ 
मझे भी साथ ले चलिये। इपोलु गुर्त 
उसे अपने श्रीचरणों में स्थान दिया] | 
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धे सा भरहुत, मथुरा, बेग्नाम,अमरावती, 
` ~^ “गागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, बोरो- 


बोदुर एवं अन्य अनेक स्थानों के शिल्प में 
तथा प्राचीन काल के भारतीय सिक्कों व 
मुहरों पर वेदिका पर स्थापित और कमल 
पुष्प व पत्तों से सुशोभित पूर्ण कुंभ का 
अकन पाया जाता है । LES 

इससे यह प्रश्‍न उठता है किं इस कला- 
रूप का उद्भव कैसे हुआ ? 


यह्‌ दुर्भाग्य की बात है कि भरहुतऔर ' 


सांची से पहले की मूतिकला व वास्तुशिल्प 


 के.अवशेष भारत, श्रीलंका और जावा में : 


बहुत ही बिरले मिलते है । मौयंकाल के 


` पक्की मिट्टी के फलकों तथा सिंधु घाटी 


की मुहरों पर पूर्णकुंभ की आकृति नहीं 
मिलती । अलबत्ता चन्हुदड़ो में एक ऐसी 
नवनीत BE 


गत 
र्ट a 
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मुहर मिली है, जिस पर पूर्णकुप का ब 
ल्पन है। द 

भगर सिंधु घाटी की सभ्यता तया उत्तर 
वर्ती मौयंकाल में के कुछ मिट्टी के स 
अवश्य मिलते हैं, जिन पर कम बसि. 
है । अतः हम मान सकते हँ कि सामे 
भरकर तथा उनमें फूल और पत्ते री 
उनका :उपयोग पूर्णकुभ के रूप म ह 
जाता होगा। : : . £. , 


आदि अंकित करके उसमें 
है। कुंभ कें मुखभाग पर ne | 
कटहल तथा मौलसिरी, इत र 9 
से किंसी की पत्तियां लगाकर ना 
भरा कठोरा और उसके आए र्‍ 
येल रखा जाता हैँ! | आर ह 

पूर्णकुंभ ५ पुराण गे. | 
प्रदाता माना जाता है द दार 


द्वार परपूर्णछुभ शा 


“भवन्स जनेल' से साभार 


पुराण में भी पूर्णकुंभ की पूजा का प्रसंग है । 
| विवाह आदि संस्कारों में वरुण की पूजा 
` | में प्रयुक्त होने वाला पूर्णकुंभ भी इससे 
५ गितता-जुलता है। आज भी रामेश्वरम्‌ के 
| | एंदिर में धामिक अनुष्ठान के समय वरुण 
| दैवा के प्रतीक के रूप में एक जल-पूरित 
| ८ स्थापित किया जाता है । 
| पदों के अधिपति वरुण के साथ पूर्ण- 
| श कासंबंध शायद इस.आधार पर जोड़ा 
| साहि समुद्र से-अनेक निधियां प्राप्त 
) र या समुद्री व्याप एर से लोग माला- 
| जात ह । ऋगेद में एक जगह पूर्ण- 


शश का उल्लेख है, मगर उसका संबंध 


2३2३ 2६ AAA 26:26 NAN: xX: 


ह. देवता इंडसे प्रतीत होता हे)... 
॥ आस्व कलश: स्वः. सेक्तेचः-. 
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हो, इस तरह मैंने यह चुषक भर दिया हैं, . | 
जिससे आप सब पी सक। a 
एक और सूक्त में सोने के कलश का . * 
उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त भी 
एक सूक्त में स्वणेकलश की पूजा का वर्णन 
मिलता है: त कक 
“एतानि भद्रा कलशा कुयामा 
कुरु वाणा ददतो भधानि। | 


ऋग्वेद मे कलश को कुंभ भी कहा गया __ र 
हैं, जो स्पष्टतः मिट्टी के घड़ेकांसूचक है; | 


जोःपानी भरने के काम po 1 क | 
& शतं कुंभा असिच्त सूरयःऽ .. 


कोशं षिषिचे पिबध्ये भि रभ के साथ कंसल- श्र 

. कलश या कुभ र पा 

मवसिणीकष हो तेच ऋषेदसहिण में जही 
| दाशः" जेमान का कलश नहीं मितता। _ ` निल क 
1 मानो समृद्धिप्रद शक्ति से न अथर्ववेद में लोगों को हम मधुपररित | 


$ 
A ““जे 


को कहा गया 
एक. अन्य स्थल 


पश्याम बहुधा 
संतः 8७७ ९ ह! ह 
अर्थात्‌, 


नाना खूपों में 
देखते हं!” 


कलश तथा दधि- 
पुरित कुंभ की काम- 
नाएं करते देखते हे । 
एक प्रसंग में स्त्रियों 
को यज्ञ की सफलता 
के लिए पूर्णकंभ 
यज्ञशाला में लाने 


हँ । 


पर 


हम अथववेद में यह 

प्रंक्ति पाते हँ: 
“पर्णः कुंभोधि 

काल आहिस्तं वे 


न्न 


>] 


8 'पूर्ण- 
कुंभ काल का अवि- 
चल आंधार है; 


हम 
इसे' 


यहां 


काल की अजस्र धारा की. तुलना कलश के 


जल से की गयी है, और कलश इसकी पूर्णता 


का स्रोत है। 


वाजसनेय संहिता में हमें 'कुंभ' शब्द तो 


मिलता है, परंतु 'पूर्णकुंभ' नहीं । 


इस प्रकार हम देखते हे कि जलपुरित 
' पात्र का हमारे यहां विशेष महत्त्व रहा है 
और वह सामान्यत: मंगलकारी समझा 


जाता था। 


जलपूरित पात्र के लिए 'चुल्लवग्ग' में 
घटकटाह शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। पालि 


“नवनीत 


म॑ पुन्न घट' शब्द बहुत र 
पद अट्ठकथा में पुन्न घट रिम 

त 
का उल्लेख मिलता है, जो. इस बार 


द्योतक है कि पुर्णघट अथवा णभ ज्ञ 
प्रतीक उन दिनों शभ.माना जाता था। 


पात्र के अर्थं में “घट शब्द संस्कृत साहित | 
में हमें बाद में ही मिलता है | पाणिनीरे | 


घट' का अर्थं “अत्यधिक भरित बरा 


किया है-। केवल मनस्मति बोर 


याज्ञवल्क्यमृति मं आकर हमें घट! का 
प्रयोग जलपात्र के लिए मिलता है । 


परंतु कुंभ’ शब्द अपेक्षाकृत प्राचीन 
है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलँ में भं | 


पूर्णतः जलपूणं पात्र का उल्लेख हम पात 


हे-“अत: नगर को, विशाल राजां | 


और विद्वत्सभा-मंडपों को सजाबओ। बंडु; 


युक्त बीज पात्र और दीपघारिणी प्रत्मा( | 


यथास्थान रखो!” 

कमल और लक्ष्मी का संबंध सवं विति 
है और इस विषय म॑ विशेष कुछ 
अनावश्यक है । कितु पुराणों के अनुसार 
वरुण देवता या भगवान विष्णु 
से और “ललितविस्तर 


अनुसारं दृ 
भगवान की ताभि से कमत जी 


गा 
चक्ष! का भी प्रतीक हैं। वरण देवत, 
भगवान बुद्ध की पूजा में कमत दी 
पूर्णकुंभ का उपयोग होना माचय 


| 
र 


५ 
हि 
है 
अ 


| जूकि सिधु चाटी से प्राप्त मुहर पर हमें 
|  जमयुक्त पुणंकुंभ का सबसे पहला चित्र 
| दता है, इसलिए हम निश्चयपूर्वक कह 

' एकते है कि उक्त विचार-प्राचीन व विशुद्ध- 


~ 


दर्शनिक विचा रवै दिकं सा हित्य में विद्यमान फूल-पत्तों से सुशोभित सीधा-सादा बंद ठर 
था और वह भारतीय जनमानस को प्रभा- जोकि निधेनों की कल्पना में वेभव और `. 
| दृत करता आया हैं । समृ द्धि-देवी लक्ष्मी का प्रतीक था, कालक्रम | 


से एक अत्यंत अलंकृत कलाःप्रतीक वन | 
. गया, जिसे मंगलमय और सौभाग्यप्रद | 


माना जाने लगा। र 


इसीलिए पूर्णकुंभ का उपयोग कालांतर | 
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तषा भारतीय है। में चोबटो, दरवाजो, स्तंभ शीर्षों, मंदिरों | 

| कला-संकेत के रूप मं लोकप्रिय वन जाने और स्तूपों के शिखरों की शोभा-वृद्धिके | 
माले पू्णकुंभ की कल्पना कंसे जनमी ? लिए भी किया जाने लगा । >. 
१.8 >> 


f एक वालक पालतू सांप के साथ खेल रहा था । वह कहने लगा - प्यारे नन्हे दोस्त, म 
| भगरतुम्हारे विष के दांत निकाल न॑ दिये गये.होते, तो में कभी तुम्हारे साथ इतना घनिष्ठ | 
| -होता। सांपों की जाति बड़ी ही दुष्ट और कृतध्न होती है । मैने पढ़ा है कि एक बेचारे | 
| किसान काक्या हुआ। उसे बाड़ में तुम जैसा कोई सांप पड़ा मिल गया था, शायद तुम्हारा | 
£ दादा-पढ़दादा रहा होगा, ठंड से अधमरा ! किसान ने तरस खाकर उसे उठा लिया, | 
ओर अपने सीने पर रखकर उसे गर्मी पहुंचायी । सांप में ज्यों ही जरा-सी जान आ गयी, « £ 
|| ससनेभ्पने उपकारी को डंस लिया । और भला-भोला आदमी मर गया || पे 
हि “बड़ी बिचित्र बात है,” सांप ने जवाब दिया- तुम्हारे इतिहासकार कितन पषा । 
| हे! हमारे इतिहासकार तो कुछ और ही किस्सा सुताते हैं। तुम उसे भता भोला 
| पाीकह रहे हो न, उसने सोचा था कि सांप ठंड में अकड़कर मर गया हैं। और चूके | 
रु ह्‌ साप रंगीन था, उसने यह सोचकर उसे उठा लिया कि घर ले जाकर इसकी खाल . 
| "ला । तुम्ही बताओ, क्या यह ठीक था?” : ळा व 
E 'बस-वस, चुप रहो,” लड़का बोला-"कृतध्न हमेशा कोई बहाना ढूढ हीलेतह। 


| _ वालक का पिता यह सारी बातचीत सुन रहा था, बोल उठा - तुम दीक 
| । लेकिन अगर तुम्हे कृत्ता का कोई असाधारण किस्सा सुनते को मिले, तो द 
| रः) णित आक्षेप लगाने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लना व क 
भो ह इज्जत की खातिर मेरा खयाल है, सच्चे परोपकारियों ने शाद दी 
ग वाद का भला किया होगा। और रह गये क्षुद्र मतलबी परोपकारी, वे तो ३ 
र बेजाय कृतघ्नता के ही पात्र हा -गाट्रहोल्ड एकतम ळ 


ज्र 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: ९826१596७० 


| 
|» 
1 


अलग-अलग उज्ज्वल रंग हृ | मु त्या 


हुआ-था, :अपनी मां के साथ 
के घर गया था। रिक्शे पा 
बेठे-बेठे, मां.से सुना-हम जहांजा रे क 
वहाँ बहुत रंगीन चित्र हे । १९ न बाही. 
गंज प्लेस के निचले तले के विशाल सो 
में मुझे छोड़ दिया गया; मां जागिनी रा 
के साथ बेठकर बातें करती रहीं। 
¦ मुझे याद आ रहा है, वहां जाकर मै 
अद्भुत जगत्‌ में पहुंच गया था । कौन है 
यह अद्भुत आदमी, जिसके शरीर कार 
गहरा नीला है और जो बांसुरी बजा 
है? ...... वह देश कहां है, जहां इती 
सुंदर गायें, बछडे और विल्लिया होती है! 
.......कौन हैं वे लोग, जो करतात बौरपृसा । 
लिये आत्मविस्मृत-से नाचते चत हेह | 
घोड़े तो मैंने रास्ते पर देखे य ; 
बड़े होते हैं, और रंग भी उनका १. रे | 
होता है; कि मे घोडे तो सह "१ 
ही बराबर तो हैं, और कितना के 
उनका गठन; पूंछ, शरीर और हा 


| 
1 


दे की तरह अवाक होकर 
उस सफेद वाले और सफेद कुतं वाले 
रह कृतज्ञहो उठा.। मेरी जब म॑ पता नहीं 
हिने लेमतज्यूस खाने के सर एक इकन्नी 
उस शिशु के लिए. वह बहुत 
डा बी । जेब से इकन्नी निकालकर 
औजामिनी राय से हाथ बढ़ाने के लिए कहु- 
करे वोला- तुम्हारे चित्र बहुत सुदर ह। 
पैसा देते देख मेरी Sa थीं - 
"ह: पैसे नहीं देत ! ”' अभी भी मुझे स्पष्ट 
बाद है कि जामिनी राय ने तुरंत पेसे ले 
तिये थे और कहा था - उसे मेरे पास से 
कुठ मिला है और कृतज्ञतावश अपनी कोई 
ृत्यवान चीज मुझे दे रहा है तो मना मत 
करो। ना करने से बुरा होता है।” 
XXX 
किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर शोक 
' के प्रथम आवेग के बाद हम अकेले-अकेले 
| अकी वात्‌ सोचते हे । लौट जाते हैं पुराने : 
में। कोशिश करते हैँ उसके साथ 
झर बतीत में चले जाने की । धीरे-धीरे : 
तेही तरह खुलती रहती है स्मृति । 
कशः स्पष्ट होते रहते हे धूल-धूसरित 


त शूतिबित। विस्मृत परिचय अर्थवान हो 


न | मृत्यु हुई होती है, वे . | | है श्व 
' जोर से मन में त्य हुई है । प 


जीवित हो उठत हे । 

१ र XXX > क 
भह? मिनी राय ? मेरे निकट बे 
._ गही सोचने की चेष्टा कर रहा 


तासे अनुवाद : शरद राकेश 


हूं । मृत्यु के दूसरे दिन सुबह नीचे स्टूडियो 
में लाकर सुलाया गया था उन्हं । शव ले 
जाया गया। जब स्टूडियो में तीसरा पहर 
उतर गया, हम कई लोग ऊपर से उनकी 
खाट लाने गये-जीवन के अंतिम क्षणों तक वे 
उसी खाट पर सोये थे। सूनी खाट निर्जीव- 
सी पड़ी थी । लगा, स्टुडियो का प्रकाश 
पर्याप्त उज्ज्वल नहीं है - धुंधली संध्या के 
आलोक से भी म्लान है। और मुझे याद 
आता है: 

बांकुड़ा की लाल मिट्टी, श्रेणीबद्ध शाल- 
वन, गेरुआ पोशाक में बाउल, रंगीन साड़ी 
में संथाल औरतें - यही था शिशु जामिनी 
राय का प्रथम दृश्य-परिवेश । पिता गंभी र 
आदशेवादी पुरुष एवं चित्रकला-अनुरागी 
थे। जब देखा कि पुत्र के हाथ में नरम मिट्टी 
ऋद्ध चूहा या मेढक बन जाती है, पाठशाला 
के प्रति बालक में अनासक्ति है, मगर रंग 
और रेखा में वह निमग्न है, तब पिता राम- 
चरण को पुत्र की जन्मजात प्रतिभा पह- 
चानने में जरा भी देर नहीं लगी। सोलह 
वर्ष की उम्र में तरुण जामिनी राय सर- 
कारी कला-विद्यालय में चित्रकला की पढ़ाई 
के लिए कलकत्ता चले आये । 
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उन्होंने कुछ परंपरागत चित्रों क 
किया, पोट्रेट बनाने का दाण बी 
लेकिन सब कुछ अत्यंत मनोयोग से तोह 
के बाद भी परीक्षा में नहीं वेठे। स्कल होह. 
कर, स्वतत्र रूप से पोटेंट वनाकर - 
दिनों तक जीवन-यापन किया । 

लेकिन कवि जिस तरह अपनी भ्रा 
खोजता है, वैसे ही जामिनी राय चेही 
उठ चित्रकला की अपनी निजी भाषा दोक 
को, जिसके जरिये अपनी कला को प्रका. 
दे सके । उस समय उन्हें उन्नीसवीं सदी करा 
यथाथवाद मृत लग रहा था। अपने तत्रो | 
में वे देख रहे थे सिफ चुस्त अनुकरण- सी 
कुछ विदेशी, तारतम्यविहीन, विच्छति। 
और एक रात, आंखें मुंदकर वेठेहुए झ 
विषण्ण युवक को अपने प्रश्न का उत्तर 
मिल गया। 

नजर के सामने तैर गयी शैशव की पहि 
चित दृश्यावली-लाल मिट्टी, भगी « 
शाल-वन, मंदिर की दीवार परका मृश र 
शिल्प, गेरुआ पोशाक में बाउता रत. 

औरतें | 
साड़ी में संथाल औरतें। संजीव र 


विशाल गैदात! सि 
शशव बीता बज 


| राय ने अजित किया उन्हें तोड़ने का अधि- 
 दार। उसकी नींव तो शहर में ही पड़ी थी। 
इसके अलावा, वे गांव लौटे एक औरप्रेरणा 
तिये) वह था शहर का लोक शिल्प, काली- 
घाट का पट । 

| जामिनी राय ने तेल रंगों से पोट्रेट बनाना 
| छइ दिया। विदेशी धारा से हटकर देशी 
धारा की ओर मुड़े। तभी उन्होंने शुरू 
| फ्ाजल-रंगों का व्यवहार | कैनवास पर 
| झरे वाले चित्रों के विषय होते दैनिक 
| भवनकेउतार-चढ़ाव। अभी भी वे यथार्थ- 
| दते पुरी तरह हट नहीं पाये थे, लेकिन 
) तस्वीरों से साफ झलकता था कि कला- 
जा शत अपने विषय का आंतरिक 
| शं उद्घाटित करता जा रहा है। 
| खाने के तौर पर इन्हीं दिनों जामिनी 
| स्तम विदेशी से कुछ लेंडस्केप बनाये। 
' अर आता चित्रकारों का प्रभाव स्पष्ट 
` भोका है, विशेष रूप से वान गो एवं 


| _ 1 कारण? उन्होंने उनमें ' टेम्पेरा' 


का व्यवहार और प्रभाववादियों के लँड | 
स्केप का अतूकरण किया था। शैली की | 
दृष्टि से, कोतुक के लिए थोड़े-से समथ में 


ढेरों दृश्य-चित्र बना डाले थे। 

लेकिन अभी वे अपनी राह खोज नहीं 
पा रहे थे। सरलतम रेखाओं के समावेश 
से वे अपने चित्रको संपूर्ण दृश्य-अभिज्ञता में 
परिणत करना चाहत थे। कैनवास की 


2 


छोटी परिसीमा में विषय? को प्रकृति के : 


विशाल केनवास की तरह चित्रित करना. | 


संभव नहीं होता । फ्रेम के अंदर मूल वस्तु 


को समा विष्ट करने के लिए बहुत-सी अचा- | 


वश्यक वस्तुओं को छांट-छांटकर अलग करा ४ 


देना, बहुत कुर्छ बदलना, सुनी-जानी हुई 
बातों में से सही वस्तु को निकाल साना आव- 
श्यक होता है - जामिनी राय सचेत होकर 


प्रयास करने लगे शिशु की सरल शेली सेः 


"णशा उप तल पल जय: 
की “7, 


०0०० ० ० ०. ० 6 .७ ००० 


ईसा हे ; गुहिणी 

रंग और रेखा द्वारा अपनी दृश्य-अभिज्ञता 
के प्रकाशन का । 

एक ओर चित्र-भाषा की अविराम 
परीक्षा चली, दूसरी ओर उन्होंने क्रमशः 
पुराण, कृष्ण-कथा व रामायण को चित्र- 
विषय के रूप में अपनाना शुरू किया । इन 
विषयों पर उनके असंख्य चित्र हे 1 

जामिंनी रायको ईसा मसीह की कथा ने 
भी एक समय हिला दिया था। कृष्ण और 
रामायण के चित्र बनाने के दिनों में ही 
उन्होंने कुछ चित्र ईसा मसीह के जीवन के 
भी बनाये। लेकिन इन चित्रों में ईसा का 
स्वदेशीकरण किया गया है और वह भी 
संपूर्ण सचेतन भाव से। 

संभव है, इसके पीछे यही बात हो कि 
अपनी मिट्टी, अपनी अभिज्ञता। और अपनी 
संस्कृति का पुट दिये बिना कोई भी विषय 
यथेष्ट नवीनता और अनुभूति के साथ प्रका- 
{शित नहीं हो सकता । जामिनी राय की 
मंशा थी कि ईसा मसीह की कहानी हमारे 
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` व्यवहार करना शुरू किया 


देश की अभिज्ञता का अंश हो | T 
सोचकर आश्चयं होता है कि एकरा || 

ही इतने प्रयोग जामिनी रायस क्र का कि 
अपने चित्रों की मूलधारा के ति k 
साथ-साथ वे अपनी क्षमता जांचे के सि || 
या कुछ नथा कर पाने के लिए वीची || 
विदेशी शैली प्रर भी हाथ आ 
इस बार कुछ दिनों तक चलता चीनी हें ॥। 

से बुद्ध का चित्रांकन। अत्यंत स्टाइबाइ || 
बहुत .आडंबरपूणं । विशाल कंनवास प. । 
सूक्ष्मा तिसूक्ष्म तुलिकाकमं। देखकर विसं || 
रह जाना पड़ता है। + 
लगता था, वे अपने हाथ को क्सी | 
शैली का होकर नहीं रहने देंगे। जे का | 
हो, अपनी शैली विकसित कर लेने परश | 
दूसरे की शैली में चित्र बनाने की रा | 
कहीं खो न जाये! ' 
अपनी मूल शैली उन्होंने खोचीहै। | 
दीर्घं सरल रेखा और उज्ज्वल रंगोंकेपा- | 
वेश से उनके चित्र अब एक संपूर्ण, १ | 
श्य-अभिज्ञता व्यक्त करतं ६। 1. 
जामिनी राय स्थिर हो गये। बब. | 
चली कैनवास के अलावा अन्म न | 
परिणतिं कें शिखर पर ह 


का। उसपर | 


5 मेरी कलम में ताकत नहीं है, इसलिए 

1 मनुष्य को चित्रित नहीं कर पाता । 
यी ,पक्षियो के कोलाहल के साथ ही जा मिनी 
| रकी नींद टूटती थी। नियमानुसार 
दाढी बनाकर, स्नान करके दिंन-भर के परि 
केलिए तैयार होकर जब वे स्टूडियो 
बजा बैठते थे, सुबह होने में देर रहती थी। 
फिर शाम तक उनका समय वहीं में कटता। 
वे सिफ मग्न शिल्पी ही नहीं थे, चितन- 
| शीलंभीथे-अपने विश्वास में आस्थावान | 
| टवारोंओर की जीवन-धारा में वे एक प्रखर 
| ` समालोचकथे,अपने आदर्श-जगत्‌ के राजा, 
$ प्रजाजन के मंगलाकांक्षी और सर्वक्षमता- 
` | शाती, जिनके सामने सभी सिर झुकायेगे, 
| जिनकी आज्ञा पर कोई प्रश्‍न नहीं उठायेगा। 
| मानवसभ्यता की जो धारा है, गांव से 
शहर, देशाचार से विज्ञान - यह विवतंन 
¦ उन्हे भसह्य लगता था। वे कहते“ शिल्पी 
, | के जीवन में कभी शांति नहीं आ पायेगी, 
वहशिल्पकेप्रति हानिकारक भी है। कारण? 
[ | सल मं शिल्पी योद्धा है । मेरा जगत्‌ से 
| इ है, इसी से ठोकर खाकर चित्र बना 
1| ता हूं। पत्थर से पत्थर को रगड़े बिना 
| र त तिकसती है १7? कहते tt पृथ्वी 
आवश्यकताएं हे; लेकिन सबको 

ग le कोई आवश्यकता नहीं ।” 

| हदता जिदसे उनको जीवन प्रवा 
. तही ह उससे एक तिल भी उन्हे कोई- 
| भाई सका | स्कूल-कालेज, पढ़ाई- 


|. योक ` पकोस्कूल भेजनेके एकदम विरोधी। 


नहीं करते थे। लड़के- . 


जै 
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विज्ञान के इतने विपक्ष में थे कि पो तक 


भयास करने पर भी अनेक टेलिविजन और | 


सिनेमा कंपनियां उन पर फिल्म बनाने में 


` सफल न हो पायीं। किंतु उनके पोत्र ने, एक 


साथ रहने की सुविधा से, छल-कौशल से | 


एक डाक्युमेंटरी चित्र पूरा किया] स॑ | 


गवाह हूं कि ऊपर खाना खाने जाने पर, . 


या शाम को स्ट्डियो,से अपने कमरे म 


लौटने पर गुंपचुप शूटिंग होती। . 

फिल्म तैयार हो जाने पर जब उन्हे 
दिखाई गयी, नाराज नहीं हुए । लेकिन 
फिल्म देखने के वाद प्रिय पोते देवव्रत को 
बुलाकर कहा- खोकन, फिल्म बनायी है, 
इसकी दक्षिणा मेरी बाकी है, उसमें कोई 


कोताही न हो । और मे टैक्सी पर आया | 


हूं, उसका किराया मुझे चार रुपये दे देना)” 
इसे जामिनी राय का रुपये के प्रति मोह 
कहना गलत होगा। यह उनके आदश की 
दृढ़ता थी, जिसका अपना ही महत्त्व है। 
"> 

जामिनी राय को इहलोक से गये दो 
दिन हो गये.हैं। मे अकेले कमरे की खिड़की 
से बाहर देख रहा हूं । आवेगहीन रूप में 


-टुकड़ा-टुकड़ा स्मृति मन में बिखर रही है, . ह 
नाना छोटी-मोटी घटनाएं,दृश्य बौर परि | 


चय । १९ नं० बालीगंज प्लेसःका मकान, ` 
खाली हो गया है, उसका केंद्रबिदु खो गा 
है। समय के साथ-साथ सब घाव भर जाते 
अभी भी हम लोग स्वाभाविक नहीं हो पा . 
रेह ['देश! से साभार] | 


शनि ची आ ऽरपात हें | 


हीरा रानो जेन 


टुत औद्योगिक प्रगति की धुरी हैं। 


. & उसके उत्पादन की अपर्याप्तता से पिछले ` 
दिनों देश के औद्योगिक कार्यों में काफी अड़- 


चने आयी हैं। इन्हें दूर करने केलिए पिछले 
दिनों सरकार ने “मिनी' इस्पात कारखानों 
की स्थापना की घोषणा की है । मिनी 
शब्द केवल फैशन के कारण इनके साथ 
नहीं जोड़ा गया है। दुर्गापुर, भिलाई, राउर- 
केला, बोकारो, जमशेदपुर और बर्नेपुर के 
विशाल कारखानों की तुलना में पूंजी, श्रम, 
उत्पादन सभी दुष्टियों से ये “मिनी' होंगे । 
इनकी एक विशेषता और है । ये इस्पात 


. कारखाने निजी क्षेत्र में भी खोले जा सकत हैं, 
. जबकि सरकार की औद्योगिक नीति के अनु- 


सार स्वतंत्र भारत में स्थापित सब इस्पात 
कारखाने सरकारी क्षेत्र में थे। आशा है, 
मिनी' कारखानों से विशेष रूप से छोटे 


धंधों और इमारत बनाने वालों की मुसी- - 


बतं कुछ हृद तक्‌ दूर होंगी । 
स्कर्ट की लंबाई कम कर दें, तो 'मिनी 
स्कट बन जाता है। मगर ये “मिनी' कार- 


. खाने वास्तव में बड़े कारखानों के लघु रूप 


नहीं होंगे। 


सरकार के औद्योगिक नीति घोषणा- 
पत्रम इस्पात कारखाना उसे कहा गया है, जो 


नल कोक भट्ठी से लेकर इस्पात निर्माण तक की 
हितः... ४६ 
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.तया निजी उद्योगपतियों दाग बु 


समस्त प्रक्रियाएं पुरी करता हो। जस || 
हो, तो ऐसे कारखाने में लौहधातु क्रो || 
ह धातु, कोया, || 

चूना आदि कच्चे माल प्राप्त करने केही || 
साधन होने चाहिये । इस दृष्टि सेदेवेती 
मिनी कारखाने पूर्ण विकसित इस्पात कार | 
खानों की तुलना में बहुत पीछे है। बेम || 
रूप से रोलिंग मिलों के सहायक छोटेगा || 
खाने हे । वास्तव में ये छोटे इस्पात वार ह 
खाने रद्दी लोहे को अच्छे लोहेमे ढलने || 
विद्युत भट्ठियां हे, जो जरूरतमं रोषि || 
मिलों को बिलेट मुहैया करेगे । | 
मिनी इस्पात कारखानों में प्रबल | 

से विद्युत-भट्ठियां, लगातार चलने वाग ह 
कास्टिंग कारखाने और छोटी रोति | 
शामिल हैं। इन छोटे कारखानोंद्वाराबगाग | 
गया इस्पात विशेष रूप से आसपात | 
उद्योगों की जरूरतों को पुरा हक | 
कुछ मिनी कारखातों | 
करने की इजाजत दे दी गयी है च 0 
जा रहे है। इस बात की “आ 
में आ में हुई एक जानदार ब क, 
उल्लेख अप्रासं गिक न होगा! की 
सदस्य श्री अर्जुन अरोइ ग र 
कषण प्रस्ताव में कहा था कि डी | 
क्षेत्र में लघु इस्पात | ह 


| कर औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव का 
| षत कर रही है । संगठन कांग्रेस के कुछ 
| यों ने भी उनका समर्थन किया था। 
| अरोड़ा का कहना था कि औद्योगिक 
ति प्रस्ताव में इस्पात उद्योग को पूर्ण रूप 
1_पेसरकारी क्षेत्र में रखा गया है। एक नयी 
| श्रारणाकासूत्रपात करके सरकार अव चोरी 
) | ३ इसमें निजी क्षेत्र को घुसाना चाहती है। 
| श्रीअरोड़ा ने आरोप लगाया था कि 
| सात की कमी कृत्रिम है, क्योंकि सरकारी 
| दारखानों में उनकी क्षमता की तुलना में 
 ्ाधाही काम हो रहा है। उन्होंने यह भय 
| जी व्यक्त किया कि अगर 'लघु' कारखानों 
को इस समय प्रोत्साहन दिया गया, तो 
| हो सकता है वे आगे चलकर “विशाल' बन 
. जाये 
ह इसातःमंत्री श्री मोहन कुमारमंगलम्‌ 
| १झकेजवाव में कहा था कि सरकार किसी 
| भनी रुप में औद्योगिक - नीति का उल्लंघन 
गकर रही है। केवल रही लोहे पर आधा- 
| खि विचत-्लोहृ्भट्ठियों की स्थापना की 
| pn कीः त नहीं है। पहले 
| शेहे पर आधारित विद्यत अ हक, 
. दवय विद्युतू-भट्ठियों को 
हा कारखाने का नाम दे दिया 
. लिए विवाद उठ खड़ा हुआ है । 
| णा pe इस्पात कारखानों की 
। Nit र बहुत कम होगा । 
| | म॑ निजी और सावे- 
१, बड़े इस्पात कारखानों में 
भव टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। 


-दूर करने में इनसे काफी मदद मिलेगी। | 


उसकी तुलना में छोटे इस्पात कारबानों __. 
का उत्पादन १.१५ लाख टन से ज्यादा 
नहीं था। १९७३-७४ में बड़े और छोटे. 
इस्पात कारखानों का उत्पादन क्रमशः ९ 
लाख और ५ लाख टन तथा १९७८७९ | 
में करमशः १९० लाख और १० लाख टन 
होगा । इससे स्पष्ट है कि मिनी इस्पात 
कारखाने कभी भी बड़े कारखानों का रूप _ . 
नहीं ले सकेंगे । म 
इन मिनी कारखानों के पक्ष में सबसे | 
अच्छी वात यह है कि इनमें पूंजी तो बहुत | 
ज्यादा नहीं लगती, पर उत्पादन बहुत | 
जल्दी शुरू हो सकता है। कच्चे माल के रूप. | 
में इनमें रही लोहे का उपयोग कियाजा | 
'सकता है, जो अब तक प्रायः कचरे में फक | 
दिया जाता-था। वैसे इसमें उत्पादन का | 
खर्चा ज्यादा पडता है, मगर इस्पात की की | 


अब तक सरकार ने जिन मिनी इस्पात | 
कारखानों की स्थापना की अनुमति दी है 
उनमें से एक गाजियाबाद में स्थित है मोर | 
सितंबर १९७१ से उसने उत्पादन प्रारंभ “ 
भी कर दिया है। २.२५ करोड़ रुपयों की | 
लागत वाला निजी क्षेत्र का यहं र 
प्रतिवर्ष ५० हजार टन इस्पातर्तपडं बना ` 
सकता है। इसकी विद्युत-भट्ठी के निर्माण ` 


फिलहाल हमारे देश में इस्पात की पूर्ति 
प्रमुख रूप से तीन स्रोतों से होती हैः 
१. बड़े इस्पात कारखाने, २. री रो- 
लिंग मिलें, छोटे उत्पादक, और रही लोहे को 
ढालने वाले कारखाने,और ३. विदेशों से आ- 
यात। सबसे अधिक पूर्ति होती है बड़े इस्पात 
कारखानों द्वारा-प्रतिवर्ष औसतन ५० लाख 
' उन । फिर आते हे री-रोलर, छोटे उत्पादक 
और रही लोहे को ढालने वाले कारखाने। 
इनकी क्षमता तो काफी है, परंतु धातु-पिडों 
के अभाव में ये अपनी पूरी शक्ति का उप- 
योग नहीं कर पाते। इसलिए यदि अधिक 
- धातु-पिडों का निर्माण देश में होने लगे, तो 
इस्पात की कमी को कुछ हृद तक दूर किया 
जा सकता है। 
` “मिनी इस्पात कारखानों में विद्युत्‌- 
भट्ठियों द्वारा इसी तरह के धातु-पिडों का 
निर्माण किया जायेगा, जिससे तैयार इस्पात 
के उत्पादन में वृद्धि की जा सके । इसीलिए 
इनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जा रही 
है, जहां न केवल रही लोहा मिल सके, बल्कि 
तैयार धातु-पिंडों से इस्पात भी बनाया जा 
सके । री-रोलिग मिलों के पास भी यदि 
इन छोटे कारखानों को स्थापित किया गया, 
तो उनकी बेकार पड़ी हुई उत्पादन-क्षमता 
का उपयोग किया जा सकेगा । 
छोटे इस्पात कारखानों की एक और 
विशेषता यह है कि वे कम समथ में ही माल 
मुहैया कर सकते हे । छोटे होने के कारण ये 
बड़े-बड़े आडंर लेते नहीं,और केवल स्थानीय 
मांग पर ही ध्यान केंद्रित करते हे। इसी 
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तरह वे अन्य प्रकार के ल. त 
ओर भी ध्यान दे सकते हैक ५ 
खानों में यह तुरंत संभव नहीं हो पता 
अभी तक लगभग रन के | 
इस्पात कारखानों की स्थापना के साइ : 
दिये गये हे । यह व्यवस्था भी की गगह || 
हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन नियमित k 
से ढलाई-यंत् मुहैया करता जायेगा। क 9 
कारखानों को यंत्र आयात करनेकीबर्गा | 
भी दी गयी है, ताकि काम तेजी सेभुहो। || 
यदि सारे देश में मिनी इस्पात काखागें | 
की स्थापना उचित ढंग से की जामे ॥ 
निश्चय ही छोटे उद्योगों कें विका म 
उल्लेखनीय मदद मिलेगी । यदि वे हि. | 
मित रूप से उत्पादन करते रहे, पोझ | 
कारखानों के आस-पास कई दसरे केर | 
इंजीनियरिंग कारखातों की स्थापना हँ > 
और देश के औद्योगीकरण में मदद मितेगी | 
चीन की “सांस्कृतिक आंत के लि | 
में चीन सरकार ने जनता को भाेसि | 
था कि हर मकान के पिछवाड म नत { 
का एक कारखाना होना चाहिये । ग” | 
का नारा थार प्रत्येक पिथ्वाई!  ॥ 
इस्पात कारखाना!” हम उ | 
क्रांति का रास्ता नहीं pie | 
कितु यदि हॅम औद्योगिक A बार )) 
बढ़ना चाहते हैं 


हिः महासागर और बंगाल को खाड़ी 
को लांघकर भारतीय प्रायद्वीप के 
लोग प्राचीन काल से ही दक्षिण-पूर्व एशिया 
की यात्रा करते रहे हे । इस संबंध में समूचे 
| एशिया से होकर गुजरने वाले चीन 


उपल्ब्ध नहीं हे, कितु इसमें संदेह की गुंजा- 
इत नहीं कि ऐसी समुद्र-यात्राओं की भारत 
म एक सशक्त परंपरा रही है । लोकाचारों 
बोर सोकोत्सवों में इसके यथेष्ट प्रामण 

उड़ीसा के लोग आज भी 'बाली-यात्रा? 
गामक उत्सव मनाते हैं। हालांकि अब यह 
बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस 
नसव की पृष्ठभूमि में हे इंडोनेशिया से 


चीनी काही (सेलाडन) और 
रेम के प्राचीन सिक्के मिल जाते हैं। ये 


भ्रमाण हें कि हमारे सागर-तट 
१९७२ 


के रेशम-मार्ग' जितनी जानकारियां तो 


भे पुराने संबंध । इसी प्रकारतमिलनाडू . 


४९ 
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सीरा अब्राहम के एक लेख प्र से 


और जल-मागं अतीत में हमेशा आने-जाने 
वाले यात्रियों से भरे-पुरे रहे हैं, और सागर- . 
तट के ऊपर अथवा निकट बसें शहरों का 
वातावरण पर्याप्त रूप से बहुदेशीय था। 
समुद्री मार्गों पर पुतंगाली, डच और अंग्रेजी 
के अधिकार के बाद हमारी सागर-यात्राओं 
में क्रमशः ह्लास होता गया और अंत में सब 
ठप हो गया । 
कई बार भारतीय यात्री स्वदेश नहीं 
लौटते थे और विदेश में ही अपनी बस्ती | 
बसा लेते थे। धरवत ६ | 
वीं-शताब्दी में प्राचीन राज- 
हि पागन में विष्णु-मंदिर का निर्माण 
करायाथा। _ सतह पर उप 
पागन नगर वतमात रग 
और मांडले के अ में, ह 
तट पर बसा हुआ ह। काल! 
क क. की भांति ही परित्यक्त 
नगर हो गया (जिसका एकमात्र कारण 
र > हिन्दी डाइजेस्ट 


यही समझ में आता है कि लोगों को उत्तर 
की ओर से आक्रमण का भय सताता रहता 
था ), कितु ग्यग्रहवीं, बारहवीं और तेर- 
हवीं शताब्दी में यह अपने उत्कर्ष पर था 
और वर्मी बौद्धों की यह राजधानी था । यहां 
पांच हजार: पैगोडाओ और उनके बौद्ध- 
मठों का निर्माण हुआ था, ,जिनमें से अब 
कुल सौ ही ठीक-ठाक वच हें। 

उन दिनों ये मठ पालि सीखने वालों के 
प्रमुख केंद्र थे इस नगर की महत्ता इस तथ्य 
से और भी स्पष्ट हो उठती है कि वर्मी लोग 
इसकी तुलना भारत के तक्षशिला और 
नालंदा से करते हें । इसलिए विष्णु-मंदिर 
का होना आश्चयं ही तो है ! 

बौद्ध मत का भारी प्रसार होने के बाव- 
जूद इस मंदिर का निर्माण हो सका, इससे 
यह पता चलता है कि तत्कालीन बर्मी शासक 
वष्णवों के प्रति खूब उदार थे, जिससे वे 
इस मंदिर की स्थापना कर पाये। इससे 
यह भी पता चलता है कि वेष्णव मतावलंबी 
उत्तर वर्मा में किसी हृद तक संपन्न और 


जमे हुए थे । 

पागन का यह विष्णुमंदिर क्षे 
आजकल जीणंप्राय है, कतुः 
गार ज्यों-का-त्यों है । सभागार का गे 
शिखर और उस पर का गुंवद भी अक्षत ही 
यह शेली भारतीय मंदिरों की भवनःनाइ 
शेली जेसी ही है । बाहरी दीवार गे श्र. 
वान विष्णु के दस अवतार तराशे हएहं। 
इनमें से नवें अवतार के रूप में महाला 
बुद्ध की मूर्ति मिलती. है मंदिर की बच | 
दीवारों पर कभी चित्रकारियां रही होंगी, | 
मगर अव उनके अवशेष-भर रह गेह | 

यह मालूम करने का अब कोई उपाय 
नहीं है कि किस व्यक्ति या संस्था द्वार 
विष्णु-मंदिर का निर्माण हुआ और वे भार 
तीय प्रायद्वीप के किस भाग के मूल गिवासी 
थे । इस संबंध में चोल-वंश के लोगों को 
ओर ध्यान जाता है।उन दिनोंबंगातकी || 
खाड़ी पर उन्हीं का नियंत्रण वंशातन ॥ | 
कितु मंदिर के निर्माण में उनका हाबहीन | 
पर विश्वास करना इसलिए कमि हैहि | 


तो 
स्नः 


तो वे शव ॥ | 


तेरहंवीं शता 
भाषा के 
र पिताले 
पागन के विषणु-मंदिर में प्राप्त १३ वीं सदी के एक हु हिं 
तमिल शिलालेख का एक हिस्सा। - द 
५० 
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| त बव और तेरहवीं शताब्दी में यह शिलालेख पर इस रचना का एक छंद भी कक 
| नद्हभक्तों से वरावर भरा रहता था. अंकित है, जिसका भावार्थ यों हे: यया 
| इस शिलालेख के एक अंश के अनुसार 'है माता (लक्ष्मी) ! मुझे काम, अथ, 
दिर 'नानादेशी विन्नगर अलवर था, भाग अथवा प्रशंसा का मोह नहीं । तेरी | 

' अर्थात्‌ पागन में रहने वाले विभिन्न देशों के इच्छा मुझे शिरोधायं हे। मानव का यही 
दिष्यू-भक्तो के लिए था । यह शिलालेख धमं है, और उसे धर्मानुसार कमं करना 
वास्तव में किन्हीं श्री कुलशेखर नांबी ने चाहिये । हे भगवन्‌ (विष्णु)! तूजोपूव-. 
त॑यार करवाया था, जिन्हें लोग इरयन कर्मों का फल देता है, मुझे अपने चरणः 
शिर्यिन के नाम से ज्यादा जानते थे। कुल- कमलों में अट्ट रूप से रमे रहने का 
शेबर नांबी ने एक अखंड ज्योति भी वरदान दे! यही मेरी कामना है, मरी | 
जायी थी। प्राथना है।” ~ 
, शिलालेख में पागन को 'पकून' बताया कुलशेखर नांबी, अथवा इरयन शिरि | 

गया है। इसी से यह भी पता चलता है कि यन का यह व्यक्तिगत अभिलेख पागत के | 
कुलशेखर नांवी भलयमंडलम्‌ के मगोदयर विष्णु-मंदिर के विषय में तो आंशिक जानन _ 
नम्‌ कुल से संबंधित थे। ऐसा विशवास कारी देता है, मगर इसका ऐतिहासिक | 
क्या जाता है कि वतंमान केरल प्रदेश में महत्त्व इसलिए और अधिक हो गयांहैकि । 
तूर के नाम से जाना जाने वाला स्थान दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले | 
है तब मलयम डलम्‌ कहलाता था । उन दिनों के अनगिनत भारतीयों की. 
कुलशेखर 'मुकुंदमाला' नामक संस्कृत गतिविधियां आज भी लगभग अनजानी | 
कै प्रसिद्ध स्तोत्र के लेखक भी थे । उक्त ही हैं? [हिन्दू से साभार] 

- रह: मन ह क 
ईश्वर का दूत कई 
ईश्वर ने सुख और दु:ख की रचना की और दोनों को धरती पर भेज दिया। फिर न 
कहा - बराबर-वराबर बांट लो। अ ले नषयों से उनित- 
बचत पडल में आक्षण अधिक था । अतः उसे प्राप्त करने के लिये मनुष्यों में उचित- 

9 होड़ लग गयी । तब सृष्टि का संतुलन डंगमगा उठा। _ अकेले ही अपने 
|. हा ने खतरा भांप लिया। सुख की ओर ध्यात देकर उसने अकेले ही अपने 
. .....७ झर सा ग विशालतम बोझ उठा र ग 

संतुष्ट होकर कहा-यह मेरा दूत हैँ। . करे 
. वषर ईश्वर का दुत धरती पर बार-बार जन्म लेता है; क्योंकि पुख मत भा क 
र वार-बार सृष्टि का संतुलन बियाड़ बंठ्ता हैत. . | 
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आस-पास कौ दुनिया 
“बिलकुल आत्मीय- ' 
उड़ जाती है उत्सव में लगाये इत्र की 
तरह, 

जब हम अकेले रह जाते हैं 
जंगली चमगादड़ जेसे लटकते 
निराकार भयावह शून्य में- 
मिट्टी हमारे गले से 

छुड़ा लेती है अपनी बांहें 
और आसमान की दृष्टि पर 
छा जाता है घना कोहरा; 


` भानस-अंधकार में डबे अरण्य में 


एकाएक न दिखायी देने वाली 

कुटिया का हार खोलकर 

बाहर आने वाली कंदील की तरह । 

कुछ है (जिसका अस्तित्व है) 

कोई है (जो अविनशवर है) 

इसका बोघ करा देने के लिए । 
मूल मराठी':. कुसुमाग्रज 


अनुवाद : दिनकर सोनवलकर 


-गौशाला पथ, जावरा (स. प्र.) 
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विधि ते सधस्थं ` 
गुह्मतम की खोज 
अंतमुंखी है 
जिसने उसे सराहा 
बही सुखी है। 
संप्रइन 

यदि आप यह मानते है 
कि वह “ुक- ) है 
भस विभूः है > 
तो फिर आपका यह 


एक-दूसरे को लड़ाकर 
तमाशा देखना 


उनके ही हानि-लाभ को 
उंगलियों पर लखा 


> 


पली के खगोलज्ञ आजकल आकाश के 
कई स्थलों की ओर दूरबीनें तानकर 
ऐसे पिडों का सुराग पाने की कोशिश कर 
रह, जो अगर सचमुच हैं, तो सिद्धांततः 
अदृश्य भी होंगे । 

यदि ये दुरबीनें इन स्थलों से प्रकाश की 
अलक नहीं पा सकीं, तो उससे कतिपय 
इगोलों की एक परिकल्पना की पुष्टि- 
का । यह है काले सूराख' की परि- 


ट्ट “टा आ 


! बह सुराख' ऐसे पिंड बताये गये हैं, 
* विज केदर घनीभूत हो गये है कि उनका 
हा कि भी उनके प्रबल गुरुत्वाकर्षण- 
हि बाहर नहीं निकल पाता । 
और तारे का प्रकाश इनके नज- 

| ` तो ये उसे भी खींचकर सोख 
| भेहोग्ञा. पदक्षिणा करने के लिए 
EF य नयम एक्सरे-वेधंशाला एक्स 
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प्लोरर-४२ ने इन काले सूराखों' के संभा 
वित स्थलों के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य 
मुहैया किये हे । , 

एक्सप्लोरर-४२ को दिसंबर १९७० म 
केन्या के समुद्र-तट से इतालवी वैज्ञानिकों 
ने अमरीका के नासा संघटन के लिए छोड़ा। 
इसीलिए उसका नाम ' उहुरु रखा गया। 
'उहुर' स्वाहिली भाषा का शब्द है,जिसका. | 
अथे है-स्वतंत्रता। 'उहुर' भूमध्यरेखा के 
समीप ऐसे प्रदक्षिणा-पथ पर घूम रहा 


हे, जिसकी अधिकतम ऊंचाई-३५९ भील | 


और न्यूनतम ऊंचाई ३२० मील है । इस 
प्रकार यह पृथ्वी के गिदे जो विकिरण की 
पट्टियां हैं, उनसे नहीं टकराता । 

अब तक गुब्बारों और राकेटों द्वारा क- 
किरण नक्षत्रों के बारे में जितना कुछ जाना 


जा सका था, उससे कहीं अधिक जानकारी | 


'उहुर ने संकलित करके भेजी है। अपने | 
अमण के प्रथम तीन घंटों में ही उसने हमारी न 
हिन्दी डाइजेस्ट ._ 


आदमी को चांद पर पहुंचाने के अमरीकी 
कार्यक्रम की सफलता के पीछे सबसे बड़ा 
दिमाग था - वन्ह्र वान ब्राउन का । 
जमनी में जनम इस बेजोड़ इंजीनियर- 
विज्ञानो न द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर को 
वी-टू राकेट बनाकर दिये, और युद्ध के अंत 
सें अमरीकी सेना को आत्मसमर्पण किया । 
चान ब्राउन ने हाल में अमरीकी अंतरिक्ष- 
प्रशासन नासा के उपाध्यक्ष-पद से त्याग- 
पत्र दिया है। 


आकाशगंगा में ३३ क्ष-किरण नक्षत्रों की 
टोह ली, जिनमें से १० अब तक अज्ञात थे। 

इनमें से. एक पिंड, जिसका नाम “सिग 
एक्स-१' रखा गया है, सिग्नस राशि में है। 
पाया गया कि यह बहुत ही नियमित क्ष- 
स्पंदन भेज रहा है । और यह जानकारी 


न नक्षत्रों के विकास के संवध,में हमारी मान्य- 


ताओं पर गहरा प्रभाव डाल सकती है । 
स्मिथसोनियन वेधशाला के निदेशक: 


प्‌ 


और विख्यात खगोलशास्त्री फ्रेड ॐ 
व्हिपल ने कहा था कि १९६ च: रत 
ब्रह्मांड के बारेम जो कुछ भी जान पय३ || 
वह तहखाने के गंदे गोवे में से रद हे 
वाहर के नजारे की तरह था। गरी |, 
आधुनिकवेधशालाएंपहाड़ोकी घोल | 
पर बनायी जाती हैं; ताकि दूती || 
धुएं, धुंध और नीचे लटकत वादल | 
रहें। मगर एक मील की ऊंचाई पर भे [| 
पृथ्वी का वायुमंडल सूय और तारों पक | 
वाले विकिरणों को धुंधला कर के है। |. 
वस्तुतः वायुमंडल में से विकिरणोंकेबाने || 
के लिए दो ही ज्ञरोखे हैं। एक है, २०० | 
१,००० मिलीमा इक्रोन केवीच, जिसमेदु || 
प्रकाश आता है। दूसरा है, १ से १५०० | 
मिलीमाइक्रोन के बीच का रेब्यो-र्त |. 
झरोखा। & 
बाह्य आकाश से वरस रहे लगभग | 
क्ष-विकिरणों को पृथ्वीं का वायुमंब्ल ब | 
ळी जो सोभागकी | 
कर लेता है। यह हमारे लिए ह । 
वात है ] अन्यथा धरती पर जीवन वा. | f 
अस्तित्व असंभव हो जाता | ("० . 
२०,००० इलेक्ट्रान बाल्ट ह 
वायुमंडल को बिलकुल भी वध ही E 
“इसलिए जब तर्के ये जाया जागे ह 
को वायुमंडल से ऊपर न भ अ च 
क्ष-किरणीय 25 गौ | 


। « 
और कई-कई घंटे तक काम क. 
मगर उनसे ऊपर का पतला हा 


विकिरणों को रोक ही लेता है। 
ही ता वेध के लिए आवश्यक 

हर तो पहुंचते है; मगर चंद मिनिट 
का करके तेजी से आगे बढ़ 


| दसे एक नया अध्याय ही खुल गया। 
॥ ज्वानिकों ने देखा कि आकाश गंगा के केंद्र 
॥_गेक्षकिरणों का एक जोरदार स्रोत है। 
| १९६३ में छोड़े गये एक अंतरिक्ष-यान ने 
| 0 पतालगाया कि यह स्रोत एक नक्षत्र-सदृश 
| इहे, जो वृश्चिक राशि में स्थित है । 
| जेव तक ५० के लगभग क्ष-किरणीय' 
| (हेका पता चला है। इनमें से अधिकांश 
| भविकिरण-शक्ति सूय से एक हजार गुना 
` बिक है। और ये अपनी ९९ प्रतिशत से 
कक शक्ति क्ष-किरणों के रूप में उत्स- 
रे है। जबकि हमारा सूर्य अपनी 
पु लगभग १० लाखवां हिस्सा 
| सकष स्प में छोड़ता ह हिस्सा ही 
झह के यंत्रों ने जानकारी दी है कि 
ह... क जो कि 'उहुरु द्वारा पता 
| दरा है, प्रति साल पडों में 
ई १ "प सकेड १४ वार स्पंदन 
ह नसे सिग एक्स-१ की खोज से 
| छ = निको को स्पंदनशील क्ष- 


i का पता था: 
रक था; मगर सिग 


एक्स-१ उनसे एक वात में बहुत भिन्न है। . _ 
खगोलज्ञों को कई वर्षों से यह पता था 


कि वृषभ राशि में स्थित क्रेव नीहारिका 


में से प्रकाश और रेडियो-तरंगों के सुनिय- 


मित स्पंदन आ रहे हैं। राकेट में रखे क्ष- 
किरणीय उपकरणों ने जानकारी दीं कि 
क्रेबनीहारिका के एक्सरे-स्पंदन और रेडियो- 


. तरंगे तुल्यकालिक ही निकलती हूँ । फिर 


पता चला कि उस नीहारिका में स्थित एक 


धुंधला-सा तारा इन रेडियो और एक्सरे _ 
स्पंदनों का स्रोत है। इस तारे को पल्सर _ 


यानी स्पंदक कहा गया। 


यह बात सुनिश्चित मानी जाती है कि. 
क्ब नीहारिका, जिसमें यह पल्सर स्थित | 
है, सन १०५४ में देखे गये एक भयंकर तारा: | 


विस्फोट का अवशेष है। 


तारा-विस्फोट कसे होता है, इसको | 
लंबी-चौड़ी व्याख्या की गयी है। इसके अनु- 5 


सार फटकर गेस में बदलता हुआ तारा 


पल्सर को जन्म देता है, जो तारे की तुलना _. 
में छोटा-सा होता है। मगर सिंग एक्स-१ 5. 
एसा पल्सर है, जो किसी तास-विस्फोट के ऱ्य 


अवशेष में स्थित नहीं है । 


पल्सर का संबंध तारे के जीवन के. 


आखिरी दिनों से होतां है। अपने उत्कषं- 


काल में तारे अपने भीतर लगातार मुक्त | 


Co: 


होती हुई तापनाभिकीय ऊर्जा के कारण ` 


चमकते रहते है “यह ऊर्जा जिस इंधन से 
निकलती है, वह मुंब्यंतया हाइड्रोजन होती. 

है। जब तक यह इंवत जलता रहता है, | 
तारा (जो कि.गेस का पिड हे), अपना | 


प्प्‌ 
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आकार बढ़ाने की कोशिश करता है; मगर 
गुरुत्वाकषंण-शक्ति उसे समेटने की कोशिश 
करती है। फैलाने वांली नाभिकीय शक्ति- 
यों और सिकोड़ने वाली गुरुत्वाकषंण- 
शक्तियों के संतुलन पर तारे का व्यास 
निर्भर होता है। +, ॒ 

जब हाइड्रोजन चुके जाता है, तो गुरुत्वा- 
कर्षण की बन आती है । तारे का तेजी से 
सिकुड़ना शुरू होता हे और उसका अंत- 


-भाग बुरी तरह भिचने लगता है और ताप- 


मान बढ़ता जाता है। आखिर दूसरे नाभि- 
कीय इंधन सुलग उठते हे । जब तक यह 


सिलसिला चलता रहता है, तारे का सिकु- 


डना और उसके तापमान का बढ़ना जारी 
रहता है । अंत में तमाम ईधन समाप्त 
जाता है 1. ; 
इस अवस्था में पहुंच जाने पर तारे को 
'सफेद बौना' कहते हे । सामान्यतः इसकी 
लंवाई-चौड़ाई पृथ्वी के बराबर होती है; 
मगर द्रव्यमान सूर्यं के बराबर होता है और 
उसकी घनता और धरातलीय गुरुत्वा- 
कर्षण पृथ्वी की अपेक्षा १,००० गुना अधिक 
होते हे । 
कितु कुछ तारे इस स्थिति में आकर चुप 
नहीं बेठत-खासकर अगर उनका द्रव्यमान 
हमारे दो सूर्यो से ज्यादा हो तो। तारे के 
“अंतर्भाग में गुरुत्वाकषण-शक्ति इतनी प्रबल 
हो उठती है कि सिकुड़ने की प्रक्रिया में अणु 
दूटकर एक-दूसरे में घुसः जाते हैँ। अंततः 
तारा न्यट्रानो का बहुत ही घना पिंड बन 
जाता है। उसका व्यास २० मील रह जाता 
'नवनोत 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


है और घनता इतनी न 

एक घन इंच का वजन अरवोंटन 
एसा माना जाता है किये न | 
बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर ड 
प्रति सेकेंड कई सौ चक्कर के द्य 

बहुत तेजी से चक्कर काटने के कार 
उसमें स्पंदन पैदा होता है। उसमें ब्त || 
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी वन जाताहै-ए ] 
के गुरुत्वाकषंण से दस खरब गुना तीव] || 
सिग एक्स-१ की खोज से खगोतशेंऊ || 
सामने एक जटिल प्रश्‍न उतपन्न हो गाहै। || 
अभी तक तो न्यू द्रान-तारे की उत्पतित्र | 
एक ही मागं विज्ञान को पता था-गुरता- || 
कर्षण के कारण अणुओं का टूटना बरम | 
कर विस्फोट; जिसके बाद निशानी कल || 
में एक बादल शेष रह जाता है। मारक || 
नीहारिका के पल्सर की तरह सिग एसः | 
गयी हे, न दृश्य प्रकाश | ड 
इससे यह अनुमान कियाजा रह | 
शायद सिग एक्स? म क 
"काल ' की सँद्वां ह 
न अरत | 

हिसाब लगाने पर पायागया कि 

मलतः काफी बड़ा रहाहो,त “ह 
तारा बन जाने के बाद भी 1 
सिलसिला खत्म नहीं होता! > ३ इ 
इतना बढ़ जायेगा कि एक १: छी | 
चने सटे हुएन्यूद्रान भी | 
पपी 
ळे शेष पृष्ठ ६३ पर | शर 
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ही. ..... की आकांक्षा संजोने 
उ विहानहोने का अधिकारी 
| कहे - कन्फ्यूशियस 
ye तत्त्वज्ञानी तथा महान वक्ता 
आत्यनीज एक छोटी-सी गुफा के भीतर 
ते दीये के प्रकाश में चितन किया 
| (त्ाथा। जव विचार पुख्ता और स्पष्ट 
| हो जाते, तो उन्हे लिख लेता । एक वार 
सके मित्र पिथियस ने व्यंग्य किया-- 
| षरे विचारों और लेखों में धृंधुआत दीये 
। क्वेतेल की गंध आती है; हमारी वात और 
॥ है।” इमास्थनीज ने मुस्कराकर कहा - 
| 'दोसकता है, तुम्हारी बात सच हो। लेकिन 
| दोस मेरे दीये ने जो कष्ट और श्रम भोगे 
| हं'अकातुम्हारे दीये से दूर-दराज का भी 
| प नहीं है ।” 
र | गवयं अण्णासाहब काणे (दिवंगत 
| 'होपाध्याय पांडुरंग वामन काणे) के 
{ रेमे भी यही वात कही जा सकती थी । 
मे बंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। हमारे - 
प (भा म संस्कृत-प्रेम पागलपन की सीमा 
| इमा या। बनारस तक से शास्त्री 
हा का आदि हमारे घर आते थे। 
बाहो! अध्यापकों का आना-जाना तो 
ल सस्कृत-विद्दत्त के विषय में बात 
। | वार मेरे पिताजी बोले- 
गाह और विद्वत्ता हो तो अण्णा- 
1 ता भे किसी समारोह में 
ग अवसर भी मिल गया। 
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चरणों पर माथा टेककर में उस ऋषितुल्य 
व्यक्ति की ओर अनिमेष नेत्रों और भरे 
` अंतःकरण से देखता रहा । वे हंस पड़े। पीठ 
और सिर सहलाया और बोले -“ पंचतंत्र 
और हितोपदेश पढ़ो, फिर संस्कृत नाटक 
और वाणभट्ट की कादंबरी, फिर रामायण- 
महाभारत का अध्ययन करो और फिर 
सारे उपनिषद्‌ पढ़ो ! '' 

यह सुनकर उस समय मेरा गला सूख 
गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा 
गया था । कितु ऋषियों के मुख से उच्चा- 
रित शब्दों को ढूंढ़ती हुई घटनाएं पीछे- 
पीछे दौड़ती हूँ । उन्हें दौइना ही पड़ता है । 
अण्णासाहब के आदेश की फलश्रुति क हिये 
या कुछ और, नियति ने मेरे हाथों संस्कृत 
रंगभूमि का महाभारत जगा दिया । 

हम गणेशोत्सव के कार्यक्रम के संयोजन 
में संलग्न थे। १९५१ की जुलाई की एक 
शाम थी । एशियाटिक सोसायटी के पुस्तका- 
लय से स्वाध्याय करके हमेशा की तरह 
घूमते-यहलते अंण्णासाहब ब्राम्हणसभा में 
. आये। हम सव झटके से उठ खड़े हुए । 
अण्णासाहव गहराई से मुस्कराये और बोले- 
“क्यों दाजी, बस गप्पे लड़ाते बैठे हो न? 
संस्कृत का अध्ययन तो जाने दो, लेकिन 


` एम लोग नाटक-भक्त हो, तो कम-से-कम 


' संस्कृत नाटक खेलकर ही संस्कृत भाषा की 
सेवा करो ! ” 
.__ अण्णासाहव तो कहकर चले गये, लेकिन 
/- संस्कृत नाटकों को मंच पर लाने का सूत्र- 
र्क ` तात हो गया! गणेशोत्सव के लिए प्रभा 
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-तो उन्होंने आशीर्वाद और | 
मेरी प्रति पर एक कायी हि | 


अतः “गुरोगुरुः ” का यह आशीवाद स | 


५८ 


अक तयार करा लिये। अ है 
रगमंच की गंगोत्री थे। जव गै 


उनका अलंकारशास्त्र-संवंधी ग्रंथ लेने जा | 


“नाटे मतिर्भवतु ते कृपया शिव" 
मेरे संस्कृत के गुरु स्वर्गीय प्रो वेला. | 
कर अण्णासाहब को अपना गुर माततेपे) | 


रहा, तो अचरज क्या ? | 
कुछ कहावतों या सुभाषितों को तुने | 
पर मन में स्पष्ट आकार तो उभखाह | 
लेकिन उनके आशय की पूण प्रतीति | 
जीवंत उदाहरण को देखकर ही होती ह। | 
“सादा जीवन, उच्च क 4 
कहावत है। अण्णासाहव इसके जीवत गि 
शेन थे र की धुली मामृलीसी धोती, | 
पीले या मटियाले रंग का सूती कोट किए. | 
मिजी रंग की बिना जरी की पगडी क | 
पांवों में चप्पल-बस यही अण्णासार्" | 
वेशभूषा थी; चाहे ks सभा म॑ 
हों, चाहे राष्ट्रपति | 
अदालत, के कागजों का पुतिदा या को |; 
मोटी पुस्तक । दाये या बाय कुछ डी | 
शर्दन । मोटे शीशों के चश्मे i 14 


एकमार्गी, विलास- भोगोंसे 
प्रामाणिक, कतव्यदक्ष, कुछ 
| ऊपर से रुक्ष दिखाई 
र्क धर्मशास्त्र और दर्शन का अंतररा- 
| च रा पंडित और सादा जीवन 
| .तेवाला यह महाभाग मनीषी अपने ढंग 
र रसिक भी था । 
| प्र १९४९ के नवंबर में एक अवसर पर 
| झे संस्कृत अभिज्ञान-शाकुतलम का 
| द्ाव्यःप्रयोग किया था। बंबई विश्वविद्या- 
| सके वतमान उपकुलपति प्रो० टोपे, प्रो० 
| गगे़इकर, जनसंघ के डा० वसंत कुमार 
| पड्ति आदि आज के कई बड़े व्यक्तियों 
॥ गे उसमे हमारे साथ भूमिकाएं की थीं । 
| (संत देखने के लिए प्रो वेलणक (जी 
£ के साय अण्णासाहव भी आये थे। मेरे 
| 'झपरबण्णासाहव ने आंखें छोटी करके 
| एकरात हुए कहा था -“ठीक है दाजी 
11 क्षति गाधवे विवाह के प्रसंग में तुम 
कि. उपरला से दूर क्यों खड़े 
ह एथ! ऋषि काश्यप तो पास कहीं होते 
| नः वडेजूढे सामने हुए भी तो 
b RU के अनुसार जो प्रेक्षको 
| मो है, उससे कतराते क्यों हो? 
| की भांति शकुंतला को 
णकर: अपन पास लेना होगा | 


| 5 उ 


पंक्ति के अपवाद थे । 

अण्णासाहब ने घर-गृहस्थी चलायी, 
वकालत करके व्यावहारिक योगक्षेमं 
संभाला; फिर भी इस भीड़-भाड में वे 
एकाकी थे। 

एकमात्र ध्येय से संलग्न होने के कारण 
वे एकांकी जीवन जी सके। इमसंन के 
शब्दों में उन्होंने एकांत को प्रिया की भांति 
अपना लिया था,ताकिवे अपनेही विचारों 
को परख सक । 

अंतरराष्ट्रीय सम्मान के बावजूद अण्णा- ' 
साहब ने अपने अध्यवसाय या पांडित्य का 
आभूषणों की भांति कभी प्रदर्शन नहीं 
किया और न कभी व्याख्यानों की आतिश- 
बाजी दिखायी । ` 

धर्मशास्त्र, वेद-वेदांत, अलेकारशास्त्र, | 
महाकाव्य, संस्कृत ललित वाङमय, कानून | 
आदि के महोदधि में जी-भर अवगाहन 
करने वाले एवं विद्याजंन तथा पांडित्य 
का मानदंड समझे जाने वाले इस महा: 
पंडित के पगड़ी-मंडित छोटेसे सिर को 
देखकर गोल्डस्मिथ की ये पंक्तियां याद 
आती थीं -“ एंड स्टिल दे गेज्ड एंड 
स्टिल द वंडर ग्रचू, दैट वन हेड कुड केरी 
आल दी न्यू!” अ 

-जितना ही वे उसे देखते, उतना ही | 


लिदास ने कहा है। फिर हमें अधिक उन्हेंअचरज होता कि इतना-सा सिर | 
०800 उसके इतने सारे ज्ञान को वहन करता है! 
क की पंक्ति है, “जिस मराठी से अनुवाद : विप्णु निवसरकर 
फ्टकता होती है, वहां प्यार : -प्रोफेससं क्वाटंसं, रइया कालेज हास्दल, 
ता ।' अण्णासाहब इस कोलवाडा, सायन, बंबई-२२ | 
x 
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नौ. 


देश की राजधानी का मशहूर सरकारी 
अस्पताल, विलिगडन अस्पताल अभी 
कुछ दिन पूर्व एक घटना के कारण देश के 
अखबारों और संसद्‌ में चर्चा का विषय 
स्दा। मगर हम और ही कारण से उसकी 


` 'यहां चर्चा कर रहे हे। . 


हा० आर. के. करौली देश के जाने- 
माने हृदरोग-विशेषज्ञ है । लगभग दो 


; हजार मराजों का अध्ययन करने के बाद 
` वे कई महत्त्वपूर्ण नतीजों पर पहुंचे हैं। 


जिनकी चर्चा हाल में उन्होंने कुछ संवाद- 
दाताओं के' बीच की। ` र 


`` . डा० करौली ते बताया कि हृद्रोगों के 
 चचनीत . . ६० 
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` ब्रहुत-से मामलों में मरीज के खर |. 
का भी कुछ-न-कुकछ हाथ रा | 
| पतः कम उम्र के मरीजों के मामे Tt 


' लगते हैं। 


सबसे कम उम्र (१५ वर्ष ) अनोक | 
इस अस्पताल में आया, उसके पखर |. 
उससे पहले हृद्रोग के चार मामे बर | 
हो चुके थे। २५ से लेकर ३५ की उप्र ^ 
बीच के अनेक रोगियों का इतिहा भ | 
ऐसा ही रहा है। जिन परिवारोंमें हत | 
के मामले हो चुके हों, उनके सदसो || 
इस दिशा में काफी सावधान रहना चाहि | 

डा० करौली के अनुसार उच्च शिक्षि | 
अथवा वौद्धिक वर्ग के हृद्रोगियो में मा | 
सिक तनाव, घोर निराशा और ट्टत धारि || 
का पहले से पाया जाना आम बातहै। इ | 
देखा गया है कि अनेक उच्च अवि 5 
सेवा से अवक़ाश लेने के छः महीने ह | 
भीतर दिल के गंभीर दौरों से बश हर 


गद 
मधुमेह और उच्च जे: ज्र 
आसानी से हृद्रोगों के शिकार होते पग | | 
गये है। साठ वर्ष से कम उम्र के हृद्रोग कल 
में पुरुषों' की ला | 
बहुत कम होती.है। यों ps ह || 
का कोई सीधा संबंध तो नहीं मे 
हां एक बार दिल का कंच | 


~ 


| ! * ० करौली ने एक बात यह भी. बतायी' 


हृद्रो 


| ध नबहृहृदयके लिए सहायक होती है । 
| i बा है कि मोटे और भारी- 
(दम शरीर वाले व्यक्ति को हृद्रोग होने 
£ संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है। 
| एतु डा० करौली कहते हुँ -“मँने तो 
| देमतले और मोटे-ताजे दोनों प्रकार के 
 ज्रादमियों को समान रूप से हृद्रोग से 
॥ प्नान्नत होत देखा है । इसी प्रकार मौसम 
$ ऽाढृछ प्रभाव हृद्रोगों को प्रभावित करता 
| परतु वसाय॒क्त चिकनी गिजा का उनसे 
| रोई णी संदेहास्पद ही है ।'” 


आ. नसि दिन डा० करौली ने नयी दिल्ली' 
हव वातं कहीं, उसके अगले ही दिन 
E वाशिटन में (अमेरिकन हाटं एसोसिएशन' 
| ओबोरसे एक संगोष्ठी हुई। क्या चिक- 
| | पाक दृध का हृद्रोगों से संबंध है? इस 
F विषय पर वहां भी चर्चा हुई। डा० फारेस्ट 
6! अनुसार ज्यादा दूध का इस्ते- 
| बोर रोग की दृष्टि से खतरनाक सिद्ध 
हा गा कम निकाले गये दूध से 
। 


[LN कालेज आव्‌ चेस्ट फिजि- 
|| सपक डो० डेविड बॉय ने भी 
F शसावस्या समथन किया और कहा कि 
| शेंक्र्याजा पाद दूध का अधिक प्रयोग 

| के विव ना चाहिये । परंतु टेक्सास 
| 1७३ | हपय-सजेन डा० माइकेल 


भी हृद्रोग को जन्म दे सकता 
' “शराब यदि मामूली मात्रा में ली ` 


६१ 
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डिबकी ने इसका खंडन किया। उनका मत 


..भी वही था; जो डा० करौली का । 


` डा० डिवैकी ने कहा कि अभी तक ऐसे 
कोई सुनिश्चित और स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिले हैँ, जिनके आधार पर दूध और चिक- 
नाई युक्‍त भोजनों को हुद्रोगों का कारण 
कहा जा सके । उन्होंने बताया कि आंकड़ों | 


, से कुछ ऐसा लगता है कि दूध आदि चिक- | 


नाइयों का हृद्रोगों में कुछ योगदान तो 
रहता है, परंतु ये रोग का कारण हैं, यह 
कहना एकदम दूसरी बात है। कारण क्या 
है - अभी ज्ञात नहीं है । 

बहरहाल, हृदूरोगों की तनिक भी शिका- | 
यत हो, तो भोजन में चिकनाई यथासंभव 
कम कर देना लाभप्रद समझा जाता है । 
हृदय-प्रतिरोपण अनतिक 

सारे संसार में इस वषं अप्रेल के महीने 
को “विश्व हृदय-मास' के रूप में मनाया 
गया था। हमारे यहां भी आल इंडिया 
हार्ट फाउंडेशन' के तत्वावधान में एक 
जल्सा नयी दिल्‍ली के मौलाना आजाद मेडि- 
कल कालेज में हुआ। मुख्य वक्ता थे बंबई 
के प्रसिद्ध काडियोलाजिस्ट डा० रुस्तम 
जाल वकील | ह यी प. 

पिछले कुछ वर्षों में दुतिया-भर में जो . 
हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन हुए हूँ, | 
उत्तका विरोध करते हुए डा? वकील ते | 
कहा कि जब तक शरीर द्वारा बाह्य हृदय _ 
की अस्वीकृति की समस्या का कोई स्थायी 
हल न निकल आये, तव तक हृदय-प्रति- | 
रोपण करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं 


हिल्दी डाइनेस्ट 


है। यह एक प्रकार से मरीज को फांसी की 
सजा देने जेसा है, दो-चार दिन भागे 
“या पीछे । ः 
डा० वकील ने अपने भाषण में कहा कि 
हृदय शरीर का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग तो है 
ही, यह प्रकृति की सबसे विचित्र कृति है । 
हजारों सालों से मानव की हृदय में रुचि 
' रही है; परंतु यह बात अभी हाल में ही 
मालूम हो सकी है कि किस प्रकार हृदय 
अपनी 'टिक-टिक' को वर्षों तक विना जरा 
_ भीरके कायम रख पाता है। इसके एक सिरे 
 परपिन के मत्थे जितना बड़ा एक 'नोड' 
होता है। इस जरा-से पुर्जे की ही वजह से 


दिल मानव शरीर की बासठ हजार मील . 


' लंबी नसों में प्रतिदिन दो हजार गैलन खून 
/ को पंप करता है। | 
/ हदय-चिकित्सक का सम्मान 
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हृदरोगों की चर्चा करत समय डा० _ 


| भाणु-शक्ति। न रा हू 
म॑ समन्स कपनी को प्रो. || 
शाला संइस हा पेसमेकर. F 
करण पर परीक्षण जारो ह। ए | 
तापबिद्युतोय आइसोटोप बे 
से चलता है और इसे अकि 
वाले प्लूटोनियम-२३८के आइ. ` 
सोटोप विकिरण कपू 
में रखे रहत हे । हृद्रोगी केशरीर 
सें लगाये जाने पर यह उपकरण | 
पुरे दस वष तक काम करेगा , 


सुजय बी. राय का नाम याद आना साशा | 
विक है । डा० राय को राष्ट्रपति नेक . 
'पद्म-भूषण' से सम्मानित किया है स t 
रोगों के संबंध में उनकी अंतर्राष्ट्रीय सेवा 
की यह राष्ट्रीय स्वीकृति-भर है! । 
वर्मा में जनमे डा० राय १९८१ | 
भारत आये । यों उनका 
सुदूर विदेशों में बीता हैं। वाह व 
उन्होंने हृद्रोगों के विभिन्न पहलुओं ह | 
गंभीर अध्ययन कि है, जगहर की 
रोगों की रोक-थाम क॑ कं 
प्रयोगशालाएं खोली हॅ, तया असे 3 
कल वोर्डो और सलाहका है। 4 
अपना भरपूर योगदान दिया ९ हा | 
. विदेशों और भारतं के कक 
में डा० राय के बहुरे 


डक हो की उतनी ही अच्छी चिकित्सा 
| होव है. जितती-कि किसी उन्नत अन्य देश 
मर इसका बहुत-कुछ श्रेय डा० राय 
| शोहै! आ 
॥ आजकल उनका संबंध भारतीय सेना 
| क्रे खास्थ्य-देल से है । ऊंची चोटियों पर 
तन्न होने वाली हृदय-श्वसन संबंधी सम- 
$ ओं के विशेष अध्ययन में वे रत हैं। 
| ग्रानसम्मान उनके लिए नयी चीज नहीं। 
॥_ हरे विश्वयुद्ध में उनकी सेवाओं की चर्चा 
|) निदो मे बड़े-बड़े अखबारों में हुई थी। 
$ नेक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें 
" प्राप्त होते रहे हैं। 
| फिस-मगर कितनी? 
| कहावत है- विना खांड के रांड रसोई । 
॥ व्ोमीठा तो चाहिये, मगर कितना ? मिठास 


| तव एक्‌ ऐसा पिंड शेष रह जायेगा, जिसका 
' ) इ्वाक्षण-क्षेत्र किसी भी प्रकार के 
§ विकिरण को वाहर नहीं जाने देगा। यही है 
} ह ह अस्तित्व का एकमात्र 
' Vd द आस-पास की सव 
. Vie वा जायेगा, जैसे 

| : करन वाला यंत्र 


1 हे से पहले 'काले सूराख' 
द रण छोड़ते होंगे | म 


ड सर १ सिग एक्स-१ से आती हुई जो 


गा [ पृष्ठ ५६ का शेष ] RRS : 
“विज्ञों की कल्पना है कि तारे की आखिरी कराहे है ? जहां तक 


का विश्वास है कि इस _ 


के ड 
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की भी तो डिग्नियां हे! चीनी, गुड़, ग्लकोस | 
और सेक्रीन का आप्रको खूब अंदाजा है। 
मगर मोनेलिन' का? यह क्या बला हजी? 
सुनिये, एक अमरीकी वैज्ञानिक ने हाल ही | 
में एक प्राकृतिक मीठे पदार्थ की खोज कौ 
है, जो चीनी से तीन हजार गुना अधिक | 
मीठा है । पश्चिम अफ्रीका के एक जंगली | 
लाल फल से निकाला गया यह पदार्थ 
रासायनिक दृष्टि. से एक घुलनशील 
प्रोटीन हैं और अव तक के प्राकृतिक मीठे 
पदार्थो में मधुरतम है । 

अब तक इसकी कुल ५० मिलिग्राम * 
मात्रा प्राप्त को जा सकी है। इसी मात्रा से 
पदार्थं के रासायनिक संघटन, आणविक | 
संरचना तथा गुण-धर्मो का अध्ययन. 
किया जा रहा है। वदा 


हम जानते हे, प्रकृति में कोई चीज संपूर्णतः 
विनष्ट नहीं होती । प्रकृति में पदार्थों का 
केवल: रूपांतर मात्र होता है। 
'काले सूराख' की कल्पना से यह जटिल 
प्रश्‍न पैदा होता है कि टूटकर एक दुसरे से| 
घुसते हुए कणों से निकलने वाली ऊर्जा | 
अगर विकिरण के रूप में बाहर नहीँ आ | 
सकती, तो खपती कंसे होगी? 
हो सकता है, अंततः हमें पता चले कि | 
'काले सूराख' ब्रह्मांड की सतत क्याशील . 
सृजन-विनाश-पुनःसूजन की प्रक्रिया म एक ` 
सोपान मात्र हूँ। _ | 


; 
SA 


SIS ex 

EN I - 
IDS आड Sei) 

७ S/S - 


९.४ > 


{नेह il 


स्यत जिब्रान और उनके देवदूत” ने पे 
। को चाहे कितना कम महत्त्व दिया हो, 


पर पैसे ने जिब्रान और देवंदूत' का महत्त्व 


बहुत बढ़ा दिया है। 
. "सन १९३९१ में न्यूयाक के सेंट. विन्सेंट 


3. अस्पंताल ,में मृत्युशय्या पर पड़े खलील 


जिब्रान ने कागज के एक टुकड़े पर वसीयत 
लिखकर अपनी  सातों पुस्तकों की रायल्टी' 


“ अपने शहर के लोगों के नाम कर दी थी । 


उन्नेका शहर था लेबनान की पहाड़ियों 
में वसा हुआ वशारी । जिब्रान उन दिनों 
खास लोकप्रिय नहीं हो पाये थे। उनकी 
तमाम किताबों की रायल्टी साल में चंद 
हजार डालर के बरावर होती थी। 
` ` बशारी.पर जिन बड़े कुनवों की धाक 
थी, उनमें से एक-एक सदस्य लेकर एक 
समिति वनायीं गयी और जिब्रान की वसी- 
यत के पेसे खर्च कर दिये जाते - न खाते 
रखे जात, न रसीदें । .: 

फिर..जिब्रान का. साहित्यिक सितारा 


' बुलंद हुआ । युवा-्रग ने उन्हें अपना मसीहा 
बना लिया | पुस्तकों की. विक्री बढ़ी, धड़ा- . 


“घड नये संस्करण निकलने लगे। रायल्टी 
की रकम वढ़ते-वढ़ते १९५० के आस-पास 


` ` २, लाख डालर सालाना हो गयी। और 
, ` बशारी की राजचीतिःमें बाढ़ आ गयी |. 


समिति को काब मे रखने के लिए संघर्ष 


५ शुरूहोंगया | पुराने झगड़ें और वेर फिर... £ . | 


° s 
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` चे; जो अभी कुछ माह पहले वोन गे | 


हरे हो गये। दो हत्या भी हर 
कुनबों में दो अलग समितियां बहे | 
` जसे यही काफी न था, जिब्रान की इ 


वर्ष की उम्र में मरी, | 
दिया कि जिब्रान की न | 
पुस्तकों की रायल्टी मुझे मिलनी चाह || 

बशारी वालों ने न्यूयाकं के नामी वहत. | 
जाज शिया को, जो ल्रेबनानी-अमरीही | 
हैं, अपना वकील बनाया । शियाने मागा | 
जिता दिया। मगर कहा कि अवसे राण्य | 
का २५ प्रतिशत मेरा होगा । और रायल | 
अव १० लाख डालर के लगभग पहुंच गयीही | 

वशारी के लोगों ने फिर अमरीकी भ: | 
लत की शरण ली, इस बार वकीत बाई, | 
शिया के विरुद्ध मामला सुप्रीम कोट छ | 
गया, मगर जीत शिया की हुई। - 

उधर लेबनान॑ सरकार भी झ शई | 
से ऊब उठी थी। उसने १९६७ मेदो 
प्रतिस्पर्धी समितियों को भंग करेन 
निधि का प्रबंध अपने हे लेतिया | 

पिछले. साल प की, वह जु 
बशारी ` के मुख्य परिवारों ने गि क 
सर्वसम्मत समिति बनायी ह र. 
की' रायल्टी से अब पी ` 


| क्रिस की दुनिया में आज सवसे ज्वलंत 
| ` ` प्रशन है कि क्या इस खेल में दर्शकों की 
' | रकम होती जा रही है ? कया सचमुच 
| गष दिनों तक चलने वाले टेस्ट, आज के 
3 झे व्यस्त लोगों के लिए उवाऊ हो गये 
| १? क्या सचमुच जाजे वर्नाडं शा का यह 
ह वै यय लोगों को सच लगने लगा है कि 
) ऑबलम २२ खिलाड़ी ५ दिनों तक हजारों 
0 सेन को मूर्ख वनात हे? 
खिलाड़ी डान ब्रैडमैन कहते है- 
ह. हि ता करने का कोई कारण 
है घोड़े वहुत परिवतन के साथ लोगों 
त्य फ़िर से जागृत हो जायेगी । ...... 
F शाः भीः अच्छे खिलाड़ियों से अच्छे 
नी on हुए क्या दशकों की 
ह. 1, जुट जाती है? 


हे बच्छी भीड़' का सवाल क्रिकेट के 


वि 
हे शा 


| ह या । भीड़ जमा | 
| ५७ ४ ४ नहीं विकते, और 

Fi ". र, 

Si [ ६५ 
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टिकट-विक्री नहीं हुई तो आमदनी अठन्नी, 
खर्चा रुपैया' वाली स्थिति. हो जाती है । 
खिलाड़ियों की. कीमत बढ़ गयी हे और | 
टेस्टों की तामझाम में भी वृद्धि होती रहती | 
है। इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया आ दि देशों में क्रिकेट 
व्यापारिक धंधा वन गया हे । खिलाड़ी 
क्रिकेट को व्यवसाय के रूप में चुनता है 
और खासी रकम कमा लेता हैँ। | \ 
परंतु इस व्यवसायिकता के कारण खेल 
में 'सुरक्षा' का भाव ज्यादा प्रबल होता 
जा रहा है - खिलाड़ी किंसी भी तरह 
विकेट पर जमे रहने और टुल्लेबाजी से ही... 
सही, रन बनाने की फिक़् में रहते हं । झर्छ | 
रोमांचक देखने की लालसा से आये दशकों | 
की रुचि इस तरहु,के खेल के प्रति घटती' हर? 
जा रही है 1 परिणामतः खास भीड एकत्र . 
नहीं होती! 5 0 १. तक 


यही कारण था कि भारत-इंग्लंड की 


हाल की टेस्ट-शुंखला के मैन्वेस्टर टेस्ट में 


> _„ . हिन्दी डाइजेस्ट 


$$ 
कभ 


न 


डान ब्रेडमेन : आस्टेलिया का दलनायक 


सिफ १,५०० पौंड के अग्निम टिकट बिके 
थ । जवकि उससे ठीक सप्ताह-भर 
पहले उसी मैदान में, क्रिकेट का ही खेल 
देखने कोई २५,००० दशंक आये थे और 
१५,००० पौंड की शुद्ध आमदनी हुई थी । 
यह था जिलेट कप का सेमी-फाइनल । 

भीड़ को आकषित करने के कुछ रास्ते 
इग्लंड मं खोजे गये हे। मेच में ओवर 
निश्चित कर दिये गये हे। एक दिन (रवि- 
वार) के मैच आयोजित किये जा रहे हँ। 
जिलेट कप, जान प्लेयर, संडे लीग आदि 
प्रतियोगिताएं शुरू की गयी हे। इससे 
इंग्लड मं क्रिकेट को फिर से लोकप्रिय 
बनाने म कुछ हृद तक सफलता मिली है। 
पर इन उपायों के प्रबल समर्थक भी मानते 
हे कि इन तरीकों से पांच दिन के टेस्टो का 
नवनीत 
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आकषण को वनाये 
नुस्खा है कंप्यटर टेस्ट | 
चर्चा चल रही थी कमा । 
इंग्लड के वीच कंप्यूटर टेस्ट बेलाबागा || 
यह चर्चा २० सितंवर १९७१ को याः } 
म बदल गयी। | 

सामान्य टस्टों की तरह ही बहे | 
पांच दिनों तक नेशनल कंश रजिस्टर कफ | 
टर पर 'खला' जाता रहा। इसे इस जा. \ 
ब्दी' का मेच' ( टेस्ट आव दि सुरी) स | 
गया । | 
सवंप्रथम आस्ट्रेलिया और इं ह | 
पिछले ५० वर्षों के३०-३० सबंसेफकि | 
ड़ियों की सूची वनायी गयी। जव यहु > 
निर्माण चल रहा था, तो कहते है सौ | 
संख्या में क्रिकेट-प्रेमियों के सुझाव ह | 
हुए अंत में ये साठ सर्वर 
चुने गये दए | 
आस्ट्रेलिया - रान je | 
आमस्ट्रांग, वारेन वाडूसलं. 
जैक ग्रिगरी, क्लेरी ग्रिमेट 
बिल जान्स्टन, जिल लगी 
डान ब्रडमंनं, स्ट मैकव, मैती; द्वीप 
टीन, टेड मैवडानाल्डी आप: 
मिलर, आर्थर मोरिस, पापड | 

बिल ओ रेली, रिशीं 
टेलान, विले बुड! “हहत र 


9. 


बवी सिस्सन, विल लारी तथा ग्राहम 


प लेस एमिस, ट्वर वेली' फ्रेडी 
' __ दिलीपसिहजी, केन फारनेस, पेट्सी 
| ... अंक हान्स, हेराल्ड लारवुड मारिस 
| ग पीटर मे, सेसिल पाकिन, इडी 
इट, हबं स्ट्रूडविक, हेट सटक्लिफ, 
॥ रिस टेट, हिंडूली वेराइटी, करिल 
| बक, फक वूली, डंगलस राइट, एलेक 
| | बहर, डेनिस काम्पटन, गाडफ़ इवान्स, 
|| दाती हैंड, लेन हटन, जिम लेकर, टोनी 
|| द फ्रेडी टरुमेन, गिओफ बायकाट, वै रिन 
_ | बम तथा एलेन नाट । 
चूंकि इस सूची को वनात समय पिछले 
पास वर्ष की सीमा रखी गयी थी । अत 
एजी, विक्टर ट्रम्पर जेसे महान खिलाड़ी 
शामिल नहीं किये गये । 
£ डोताल्ड ब्रैडभैन को आस्ट्रेलिया का 
कान नियुक्त किया गया आर तीस खिला- 
हों की उपर्युक्त सूची में से आस्ट्रेलियाई 
भे चुगने को कहा गया। इधर इंग्लैंड के 
बिलाड़ियों में से दल चुनने की जिम्मे- 
"बी, ओ. एलेन की रही । 
के १२-१२ खिलाड़ियों का 
(ग किया गया । इंग्लैंड के कप्तान पीटर 
“गप और २० सितंवर को 'शताब्दी 
(या । आस्ट्रेलिया में बैठे 
| में बैठे पीटर मे ने टेलि- 
यास किया। भिन्न-भिन्न परि- 
वेयः-वया नीति अपनायेंगे 


ही को मैदान में कहां रखेंगे आदि ' 


की जानकारी दोनों कप्तानों ने दे दी। यह 
तय हुआ कि पांचों दिन न तो वर्षा होगी 
और न अंधेरा ही कोई कठिनाई उपस्थित 
करेगा। तीसरे दिन तक पिच तेज गेंदवाजों 
के अनुकूल होगा। पर चौथे और पांचवें 
दिन स्पिन गेंदवाजों का सहायक होगा । 

टीम के प्रत्येक सदस्य आंकड़े, उनकी 
विशेषताएं तथा कमजो रियां, उनकी प्रकृति 
आदि का विस्तृत ब्योरा तैयार हुआ कई 
और जानकारियां इकट्ठी की गयीं और 
कंप्यूटर में डाल दी गयीं। ' 

इधर ये तयारियां चल रही थीं और 
उधर दल के चुनाव को लेकर ब्रेडमैत और 
एलेन दोनों की आलोचना हो रही थी । 
दीम में अपने को न पाकर इंग्लैंड के फ्रेंडी 


ट्रुमेन आग-बबूला हुए, तो आस्ट्रेलिया के... 


` पीटर मे : इंग्लेंड का कप्तान 


> 


बैली ग्राउट लंबी सांस लेकर रह गये । 
टेस्ट शुरू हुआ। बी. वी. सी. के ब्रियन 
जान्स्टन ने इस टेस्ट का आंखों देखा हाल 
सुनाया और टेलिविजन पर विशेष 
इलेक्ट्रानिक पद्धति से गतिमान बिंदुओं 
द्वारा पांच दिनों तक टेस्ट देखा जा सका । 
प्रथम तीन दिन पिच बल्लेवाजों के अनु- 
कल रहा और आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर 
प्रथम पारी में ३२१ रन ( मारिस ३९, 
पान्सफोडे ८१, मिलर ७५ तथा ब्रेडमैन' 
२२) वनाये । कीथ मिलर और लिडबाल 
की गेंद के आगे इंग्लेंड के अमर खिला- 
ड्ियों की एक न चली और वे बमुश्किल 


` २६६ रन ( हटन ८६, लेलेंड ८० तथा 


पीटर मे ने नाबाद ३८) बना सके । 

चौथे, पांचवें दिन गेंद स्पिन लेने लगी 
और बल्लेबाज आउट होने लगे। पर आस्ट्रे- 
लिया की ओर से मारिस (१४२) तथा 


पु 2 
एक दुबला-पतला आदमी था । वह कई दिनों से भूखा था । उसकी हालत एपी हे ; 
गयी कि मौत कभी भी उसे आ दबोचती। 
शैतान तो ऐसे असवरों की तांक में ही रहता है। वह॑ उस आदमी पर बह 
हुए था। उसे लगा कि अब वह उसे अपनी टोली में शामिल कर सकता है! ह | 
पास गया और वोला-“सुन, तु भूख से मर रहा है। तु चाहे तो में उ, नते 
भूखा झट-से बोला- “ लाओ, फिर देर क्यों कर रह ह!“ ना होगा" | 
शतं उसके सामने रखी -“खाने के बदले तुम्हें अपना ईमान मुझे दे संतुष्टि 
भूखा मान गया। जब भूखे का पेट भर गया और उसके च 
उभर आये, तो शैतान ने उससे कहा -“ अच्छा लाओ, अब अपने >, 
भूखा (जो अब भूखा नहीं रह गया था) अपने पेट पर हाथ नक 
और बोला ~“ भाई मेरे, मैंने अपना ईमान उस समय बचा य 
तब ईमान था ही कहां ! भूखे का भी कोई ईमान होता है क्या ' 


ज्र 
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( का ने वताया)और३२७लको | 
1३४ नेएण मंच की परिसमाप्तिकेकि || 

ओ' रैली ने, जव उनकी गेंद पर इवा 
स्टप उखड़ गया और आस्ट्रेलिया कौ के | 
१६५ रनों से जीत गयी । ब्रैडमैन का लोह ' 
मशीन भी मानती है, यह सिदध हो गा। | 
कंप्यूटरों से आदमी ऐसे कई मनोरा | 
कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। किट | 
का एक और मैच ( जिस पर स्टेबाबोंते | 
लाखों रुपये लगा रखे हे ) होने ही वाता | 
है। इससे क्रिकेट लोकप्रिय हो या तहे | 
यह एक अलग प्रश्‍न है, पर विठा वर | 
क्या करे, इधर का माल उधर करे मे | 
कहावत जरूर सच साबित हो जाती है। | 
-देवदूत, वेड स्टेंड, वांदरा, बंबई! | 


57 


नजर जमे | 


खाता. 


७ 


जाए ने अपने एक ऐसे 
संनिकका सम्मान किया है, जो पिछले 
॥ ९२८ साल से इसलिए जंगलों में भटकता 
| (हाकि सर्पमण जापान की महान परंपरा 
9! के विरद्ध है। वहां समर्पण की जगह मर 
( गागा कहीं अच्छा हे । शियोची योकोई 
| मनही, पर उसने शत्रु के सम्मुख समर्पण 
| भी तहीं किया । 
उसका शत्रु अमरीका था । 
विश्वयुद्ध में जापान और अम- 
की सेनाएं आमने-सामने खड़ी थीं । 
। दभटना है को गर्मियों की। २०९ 
| टापू गुआम की रक्षा 
| व्य जापान की शाही सेना के१९,००० 
र्ग थ, और सबके-सब इसके 
| हर सरना  समपंण से बेह- 
र. बा इस राष्ट्र पर जल्दी से 
ति केरा चाहता था। लेकिन 


- १९४२ परह्‌ झर जाने की कामना 


पराजित” 


६९ 


विश्वनाथ 


वाले जापानी सैनिक मरने-मारने पर उतारू 
थे । दोनों ओर के हजारों सैनिकों के खेत 
रहने के बाद एक महीने की यह भीषण 
लड़ाई जब खत्म हुई, तो सेकड़ों जापानी 
सैनिक जंगलों में भाग गये । शत्रु के सम्मुख | 
हथियार डालना उन्हें किसी भी शरत पर 
स्वीकार नहीं था। 

इन्हीं में एक था साजेटशियोची योकोई। 
उसके लिए जापान-सम्राट्‌ ईश्वर था, और 
शत्रु सबसे घुणित जीव; और २८ साल बाद 
जब यह 'भगोड़ा' सैनिक वापस आया, तो 
जापान ने उसे शाही सम्मान दिया । जापान 
की धरती पर विदेश-मंत्रीने उसका स्वागत 
किया और प्रधान-मंत्री सातो ने उससे मिलने 
की इच्छा प्रकट की | 

योकोई को बकाया वेतन के रूप में 
४३,१३१ येन (लगभग १, २०० रुपये ) के 
साथ-साथ सहायता के रूप में ८६,२९२यच | 
(लगभग २,४०० रुपये) देने की सरकार _ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ने घोषणा की है । उसे १०,००८ येन लग- 
भग २४३ रुपये) मासिक पेंशन भी दी 
जायेगी । जापान के हजारों नागरिकों ने 
अपने इस 'योद्धा' को तरह-तरह के उपहार 
भेजे हे, जिनमें नौकरी के प्रस्ताव भी हुँ 
और जीवन-भर शानदार होटलों में नहाने 
के पास भी । 

लेकिन योकोई को यह सव सपना-सा 
लग रहा है। जंगल के आदिम जीवन से 
निकलने के वाद २० वीं शताब्दी की चका- 
चौंध में आकर वह घवरा गया है । वह 
कहता है -“यह सब सपना है, मुझे जागने 
में डर लग रहा है।” 

योकोई ने ये २८ साल कंसे बिताये ? 

उसने अपनी कहानी सुनाते हुए वताया 
है कि जव गुआम की लड़ाई में पराजय 
निश्चित होगयी,तो संकड़ों जापानी सेनिक 
जंगलों में भाग गये। योकोई के साथ नौ 
सेनिक और थे। उन्हें लगा कि दस आद- 


. सियों का एक साथ छिपे रहना खतरे से 


खाली नहीं; इसलिए वे टोलियों में बंट 
गये | योकोई की टोली में दो अन्य सैनिक 
थे। वह अपने दोनों साथियों के साथ टोलो- 
फोफोखिर जिले की ओर चला गया। १९६८ 
तक तीनों वहीं रहे । लेकिन तभी कुपोषण 
के कारण दोनों साथियों की मृत्यु हो जाने 
से योकोई अकेला रह गया। १९६४ से लेकर 
१९७२ तक की उसकी कहानी आधुनिक 
राविन्सन कसो की कहानी है-अकेले 


राविन्सन' कसो की; राबिन्सन के साथ रहने के लिए उसने बगीन के i 
कोई फ़ाइडे भी नहीं था। गुफा खोद | ०] 
बनत ॒ | 
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` छाल काटकर “वर्त्र बागा 


यह वात नहीं कि T 
नहीं था कि युद्ध में ws हज | | 
चुकी है और अमरीका जीत गया ३ | 
भग वीस साल पहले मिले एक पचे र्जे. 
मालूम हो गया था कि युद्ध समाण हो का | 
है। लेकिन उसने आत्मसमपंग की बह | 
भी न सोची। उसका कहना है-“ह् | 
जापानी सेनिकों को वताया गया वा $ ॥ 
जीते-जी वंदी वनने की अपेक्षा मर जागा | 
कहीं बेहतर है ।” और इन २८ सोमे | 
योकोई का यह विश्वास कभी न डिग। | 

सभ्य संसार में लौटने के वाद उं | 
पहला सवाल किया था - क्या रुज | 
सर गया?''योकोई को यह भी म्ही पता 
था कि जिस सम्राट के प्रति उसकी निष | 
ने उसे इन तमाम वर्षों में जीवित रवा, | 
वह अब नाममात्र का ही सम्राद रह गाहै । 
-वह ईश्वर से एक मत्यं वन गयाहै। | 

गुआम की राजधानी. शूजाता म से | 
जीवित रहने का रहस्य पूछा गया,तो | 
कहा- “मँ सिफे यह सोचकर ता | 
मै सञ्राट्‌ के लिए जी रहा हू, जाप 
भावता के लिए जी रहा हैं! 

सेना में भर्ती होने से पहल ई 
था । और पेशे की यादगारकेल न. | 
कैंची सदा उसके पास रही! व | 
उसके काम आती रही । गरगर | 
अपने बाल काटा करता 


के दो साधन थे- नरम पत्तियों का 
और नारियल कें तल का लप | 
और खाना ? जंगली फल और जंगली 
दब सांप और चूहे भी उसके भोजन का 
+. भंग थे | दिन में कोई देख' लगा, इस भय 
|| ३बह्‌ शिकार रात को किया करता था। 
२० बीं शताब्दी का यह आदिम पुरुष 
| टेड की छाल पर पूर्णिमा के निशान वना- 
| इर समय का अनुमान किया करता था 
हाकी कोमल छाल के कपड़े सीने के लिए 
| उने नाखूनों की सुई वना रखी थी। 
॥ लकडी के बटन और नारियल के रेशे की 
| बेल्ट और सैंडल । आग वह लकड़ियों को 
| एसरी पर घिसकर जलाया करता था। 
| फासे दिन में कभी-कभार निकलना 
` सेफिर से नयी सभ्यता में ले आया। दो 
 मह्आरो ने टोलोफोफो नदी में एक दिन 
| १८कद के एक जंगली आदमी को मछली 
| “इतं देखा। उन्हे कुछ शंका हुई और वे 
 सपकड़कर पुलिस के पास ले गये । 
{ ~ ER पूछताछ से पता 
| पेग टा जंगली आदमी शियोची 
ह ३८ प ची उनी शाही सेना 
| ट्रा रेजिमेंट का सिपाही । 
७९ १९४४ में उसे मत घोषित कर 
| सयाया था। के 
क्रि ह का पद मृत्यु के उप- 
7 १९४४ म वह्‌ कार्पो- 
योकोई को जब गुआम 
तो डाक्टर उसका 
म पड़ गये । 


आश्चयं 


शियोची योकोई २८ साल पहले 


पर २० वीं शताब्दी की सारी चकाचौंध 
योकोई को रास नहीं आ रही। गुआम के 
जंगलों में एकाकी जीवन जीने वाला यह 
भूतपूर्व सैनिक प्रसन्न होने की अपेक्षा चकित 
अधिक है । उस जमाने के विमानों को ' 
धुंधली-सी' आकृति आज भी उसको स्मृति 
में है; पर जिस विमान द्वारा उसे जापान 
लाया गया, उसकी कल्पना वहे कभी नहीं 
कर सका था। टेलिविजन और जेट विमाचों 
की सभ्यता मे कंसे जियेगा, यह वह समझ 
नहीं पा रहा है। और न॑ वह इस 'अपराध- 
भावना से छुटकारा पा सका है कि वह 
पराजित होकर घर लौटा है। 

अपनी मां की मुत्यु का समाचार पाकर 
वह बहुत दुःखी है। गांव जाकर अपने परि- 
वार वालों से मिलने की उसकी इच्छा भी 
है, पर वहां बसने की नहीं । उसका कहना 
है-“मै किसी ऊंचे पहाड़ पर एकांत में जीना 
चाहता हूं।” -तवभारत टाइम्स, बंबई-१ 


So 


घुः उत्तर, अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव । हमारी 
पृथ्वी की छत'। यह एक एसा स्थल है, 
जिसके उत्तर में कुछ भी नहीं है; सब कुछ 
दक्षिण में है। वहां पूर्व-पश्चिम भी नहीं 
होता, सभी दिशाएं, याम और आयाम' एक 
बिदु में सिमट जात हे । इस बिंदु पर खड़ा 
“मानव केवल एक ही ओर देख सकता है- 
दक्षिण की ओर। इस बिंदु पर सभी देशां- 
तर रेखाएं आ मिलती है । वैसे यह महज 
एक काल्पनिक बिंदु है, जिसे 'उत्तर ध्रुव 
' कहा जाता है। 
मनुष्य के साहस के लिए उत्तर ध्रुव 
लगातार एक चुनौती बना रहा है। मनुष्य 
चे इस चुनौती को स्वीकार किया और 
उत्तर धुव को सर करके ही दम लिया। 
मगर कौन था वह्‌ मनष्य, जिसने उत्तर 
` ध्रुव को सबसे पहले पदाक्रांत किया? यह 
विवादग्रस्त प्रश्‍न है। इस श्रेय के दो दावेदार 
हँ-डा०.फ्रडरिक अल्वटं कुक'और राबर्ट 
एड्विन पियरी । 
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डा० कुक ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध सबं | 
और नृतत्त्वशासंत्री थ। उन्हें हिम पर यात्र 
करने का व्यसन-सा हो गया था। पुरे वीत | 
वर्षों तक अलास्का और दोनों ध्रुव प्रदेशों 
की वे खोज करते रहे थे! उन्होंने उत्तर 
ध्व का यात्रा-अभियान अपनी अत्य खोडा । 
की तरह अकेले ही आयोजित किया बा! 
उनके साथ केवल दो एस्किमो साथी ब। 

इससे दस वर्ष पहले उन्होंने 
ध्रव प्रदेश की यात्रा की थी, जिसमे कट 
रोनाल्ड एमंड्सन उनके साथ थ | डा 
ने दावा किया कि वे २१ अग्रेल १९०८४ 
उत्तर ध्रव पर पहुंच गयं थ। र 

राबट एडविन पियरी संयुक्त | जी 
रीका की नौसेना म॑ 
उत्तर ध्रुब की यात्रा की बाग | 
संगठन अमरीका की नेशनल 
सोसायटी ने अनक 
और दानी-धनपतिया 
था । पिंयरी ने दावा 


को उत्तर ध्रुव पर पहुंचे थे | 
दोतों तिथियों का र से प्रकट 
। पियरी ने कुक से एक वष बाद 
डा पर विजय प्राप्त न तथापि 
कारके प्रायःसभी विश्वकोषों तथा संदर्भ- 
| जामे पियरी को उत्तर ध्रुव का प्रथम 
| बैबेता घोषित किया गया है।इस घोषणा 
| मल आधार यह है कि कुक और पियरी 
| #दावों के वारे मे अंतिम निर्णय का कार्ये 
` रीका की उसी नेशनल ज्योग्राफिक 
` दरोसायटीने अपने जिम्मे ले लिया था, जिसने 
पियरी की यात्रा का आयोजनं किया था । 
सोसायटी ने एक जांच-समिति की 
नितिं की तथा उस समिति ने पियरी के 
| माध पर उत्तर ध्रुव की विजय का सेहरा 
` बंध दिया। अमरीकी अखबारों, पियरी के 
सपधको और अम- 


. 


हल Ce SA 
पक्ष मं प्रचार किया १९. 


हि पियरी तीस वर्षों है 


डा० फ्रेडरिक अल्बट कुक 


की आवश्यकता थी, और ये साधन कुक के 
पास नहीं थे, पियरी के पास थे। 

बेचारे डा० कुक थे विदेशी, ब्रिटेनवासी। 
अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं ने उन्हे झूठा कहना 
शुरू कर किया और भूगोलशास्त्रियो ने 
इस प्रचार के आधार पर कुक का दावा रह 
कर दिया। 

लेकिन छप्पन वर्ष वाद, १९६४ में कुक 
मानो उत्तरी ध्रुव महासागर के हिम में से 
जागकर उठ बैठ और पुन: पियरी के प्रति- 
रंडी बन गये उस वर्ष उत्तर अमरीका के 
आकंटिक संस्थान ने डा० कुक की जन्म- 
शताब्दी मनायी और संस्थान के मुखपत्र 
'आकटिक' ने डा० कुक को उत्तर ध्रुव का 
प्रथम विजेता घोषित करते हुए उनके पक्ष 
में अनेक महत्त्वपूर्ण तक दिये। 

उसके बाद फर- 
वरी १९६८मे ब्रिटिश 
खोजी वाली हबंटं ने 
अलास्का के पाइंट 
बेरो नामक स्थान से 
कुत्तों और स्लेज 
गाड़ियों की मदद से 
डा०कुकद्वारा १९०८ 
सें अपनाये गये मार्ग 
का अनुसरण आरंभ 


~ 


किया और अंततः व 


ध्रुव पर जा पहुंचे। 
उन्होंने बताया 


४ कि कुक ने मार्ग 
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तथा उत्तर ध्रुव का जो विवरण दिया था, 
वह एकदम सही है। हां, उन्होंने अपनी 
यात्रा के दौरान ब्रैडलेलेंड नामक जो द्वीप 
देखा था, वह अव नहीं है । वास्तव में वह 
एक तैरता हुआ हिम-ढीप था, जो उसी 
तरह घुल गया है, जिस तरह पियरी द्वारा 
देखा गया क्राकरलेंड नामक द्वीप । ( यह 
भी वास्तव में हिम-द्रीप था ।) 

साधनहीन कुक को उत्तर ध्रुव से लौटने 
में लगभग डेढ़ वर्ष लगे, जबकि साधन- 
संपन्न पियरी छः महीने में ही लौट आये । 
फिर भी कुक पियरी से लगभग एक सप्ताह 
पूर्व स्वदेश लौटे। उत्तर ध्रुव का प्रथम 
प्रकाशित वृत्तांत भी कुक का ही था । उन्होंने 
उसमें जो कुछ कहा था, वह वाद के अनु- 
'संधानों से एकदम सही निकला। उन्होंने 


उत्तर श्रुव-क्षेत्र के दो अंग्रेज खोजियों की याद सें ब्रिटेन ने 
हाल में डाक-टिकट निकाले हें । (बायें) १५७६ में उत्तर 
पश्चिमी जलमागं से पुवं को पहुंचने की कोशिश में सर्वे- 
प्रथम ध्रुववृत्त को पार करने वाला सर मार्टिन फ्रोविशर। 
(दार्ये) १६१० में हडसन खाड़ी खोजने वाला हेनरी हडसन। 
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. दिन तक पुराने हिम पर चलते रहेतबाररे 


वताया था कि उत्तर 
महासागर पर है, जो 
उथल-पुथल की स्थिति में है। 
तीन वर्ष वाद डा० कुक ने 
की अपनी यात्रा के वारे में एकपुसकात, || 
शित करायी। इसमें उन्होंने तिवा 6. 
८८ से ८९० उत्तरी अक्षांश के वीच द | 


न फो ह | 
गति बरौर | 


कहीं भी पृथ्वी पर जमे हिम तथा महासागर | 
के हिम के बीच विभाजक रेखा, उपर 
अथवा दरार आदि के दर्शन नहीह | 
वैरोमीटर ने भी ऐसे किसी उभारका मोई | 
संकेत नहीं दिया । उस समय इस सुचना | 
का कोई महत्त्व न था। 

उस युग में थोड़े-से भुव-विज्ञानी उत्त | 
ध्रुव महासागर में समुद्रशास्त्रीय श | 
ले रहे थे; कितु उदे भी | 
कुक के इस वृत्तांत ० | 
ध्यान नहीं दिया। वि | 
आधुनिक काल में हुए ब 
यन से सामने आये तरथा 
डा० कुक के वृत्तांत दीमाग | 
णिकता सिद्धकर दी है! | 

ख्सियोंन उत्तर प्र 
आरपार पाती 


` पर्वेत-शुंखला 


|| लहत दिफेतीन हजार झूट नो 
| १७ पवत-शुखला न उत्तर 
| हश को दो लगभग स्वतंत्र भागों 
न दिया है-सश्चिमी और पूर्वी । 
|| हगॉमेंजल-संचार स्वतंत्र रीति से होता 
हा इसे सिद होता है कि डा कुक की 
| दात एकदम सही थी । 

. डा०्कुकने लिखा था कि ऊपरी उत्तर 
| प्रव महासागर में दो जलधाराएं दो प्रति- 
इस दिशाओं में वह रही हैं-एक पश्चिम- 
| दद और दूसरी पुरवमुखी । उन्होंने अपनी 
| गात्रा का मागं इस प्रकार चुना कि वे दोनों 
॥ बधाराओं से वचकर उनके वीच से निकल 
| ज्ायं। कितु लौटते समय डा० कुक पूर्व- 
| मुदी धारा में फंस गये और अपनी वापसी 
| के विदिष्ट भूस्थल से सौ मील दूर जा 
| hिक्ते।१९०८ में कुक इन धाराओं और 
| रके बहाव की कल्पना घर बैठकर नहीं 
| करभकते थे। 

} प केन ८८ और ८९०“उत्तरी अक्षांशों 
| ह भूमि का भी उल्लेख 
Ns र धुव महासागर के उस 
| हा लार का बध्ययन 
एब ता के संदर्भ में करने 
| भागोर प विवरण की प्रासाणि- 
| पलेतेह सिद्ध होती है । उन्होंने 
| काई गोमक जिस द्वीप का उल्लेख 
| 1 है वह भी उनके पक्ष में एकद 

| फि प्रमाण 3. ल म॑ एक वेज्ञा- 
| भराके राज उत्तर ध्रुवीय 
पर दीप त में स्थित एल्स- 
4 ष्र तट पर हिम के जो 
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पियरी और कुक के यात्रामार्ग 


विराट भंडार हैं, वे उन द्वीपों को जन्म देते 
हे। ये हिम-द्वीप उत्तर ध्रुव महासागर पर 
धीमी गति से, घड़ी की सूइयों की चाल की 
दिशा में उत्तर ध्रुव तथा अलास्का के 
उत्तरी तट के बीच गोलाकार घूमते रहत 
हे तथा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के 
पश्चिम से होकर गुजरते हे । 

इसी पृष्ठ के मानचित्र में एसे दो द्वीपों 
के यात्रा-पथ का दिग्दर्शन कराया गया है। 
एक द्वीप १९४७ में अ-विदु से चला और 
१९५९ में अ १ बिंदु पर अलास्का के उत्तर 
में पहुंच गया । दूसरा द्वीप १९४६ में इ 
बिंदु से चला और १९५४ में एल्समेयर के 
पश्चिम में इ १ बिंदु पर जा पहुंचा । इसी 
मानचित्र में कुक द्वारा देखे गये बरैडले- 
लैंड (क) तथा पियरी द्वारा वणित क्राकर- 
लैंड (ख) की स्थिति भी प्रदशित है । 

अनेक धुव-विज्ञानी अब यह स्वीकार 
करने लगे है कि ब्रैडलेलैंड और काकरलेंड 
, हिन्दी डाइजेस्ट 


"1 ` केव में गोलाकार तरत एक हिम-द्वीप पर 
कक 2 2 | 5 डर 


वस्तुत: तेरत हुए हिम-द्वीप थे। १९१८ में 
क्राकरलेंड की खोज व्यथं सिद्ध हुई; ब्रैडले- 
लैंड तो १९०९ में ही आगे खिसंक गया था 
और पियरी को दिखाई नहीं दिया था । 

उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव महासागरों 
के प्रख्यात नौ-परिवाहक रियर- एडमिरल 
चाल्सं डब्ल्यू. टामस पहले प्रामाणिक ध्रुव- 
विज्ञानी हैं, जिन्होंने डा० कुक के दावे को 
व्यवहारिक शोध के आधार पर मान्यता 
दी। उन्होंने कहा कि कुक और पियरी दोनों 
ने एक ही द्वीप देखा होगा । कुक ने जिस 
समय वह द्वीप देखा था, उस समय वे भ्रुव 
से केवल २०० मील दूर थे। 

वास्तव में पियरी और कुक दोनों में से 
किसी के भी पास सूक्ष्म परिवहन- यंत्र और 


` उपकरण नहीं थे, तथापि कुक ने देशांतर 


का परिमापन किया और उन्होंने उत्तरी 
ध्रुव का जो विवरण दिया, वह सर्वप्रथम 
विवरण ही नहीं, शुद्ध भी है। 

इस सिलसिले में यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि उत्तर ध्रुव की सही-सही अव- 
स्थिति का ज्ञान कुक और पियरी दोनों 
में से किसी को भी नहीं था। मई १९६७ में 


| कनाडा के पोलार शल्फ प्राजेक्ट' के विज्ञा- 


नियों ने कंप्यूटर, रेडियो, सोनार उप- 
करणों को सहायता से गुरुत्वाकर्षण 
सांख्यिकी की पद्धति के आधार पर उत्तर 
धुव की निश्चित अवस्थितिं का पहली बार 
पता लगाया। 

. वेसे १९३७ में रूसी विज्ञानियों ने धुवीय 
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अपनी प्रयोगशाला 
दस वर्ष बाद, एक बन | 
ने भौगोलिक उत्तर-प्रुव के सम्प = | 
प्रयोग और परीक्षण भी किये। कक 
सन १९६७ के कनाडा-दत्त के र | 
वहन-व्यवस्था विशेषज्ञःमाइकेत हो, पर. | 
मेन ने कहा है कि इस अभियान में प्राण | 
अनुभवों के आधार पर हमें विश्वासहोगगा | 
है कि पियरी उत्तरी ध्रुब तक नहीं फुं | 
सके होंगे। वहां पहुंचने वाले प्रथम क्षि | 
थे रूसी परमाणु पनडुव्वी स्केट' केचाहरूः | 
दल के सदस्य, जो अगस्त १९५८ में झि 
को चीरते हुए अपनी पनडुब्बी 55 उत्त | 
ध्रुव पर ले गये थे। | 
पर तटस्थ प्रेक्षको द्वारा आंखों देवा | 
गया प्रथम श्रुव-स्पश १९ अप्रेत १९६८ | 
को सेंट्रल स्टेंडड समय के अनुसार लागा. 
३ बजे शाम को झला | ७. ) 
राल्फ प्लेस्टेड ने उसे अप { 
सवार होकर संपन्न किया मिनेसोटा | 
विद्यालय के भूगोल ped रो 
पिट्जेल भी शीघ्र ही पतसे पउ ह 
गये; और बादमें उनके दो अत्य 
वे दोनों वहां तब तक रह गी. 
१८घंटे बाद अमरीकी वा हि 
ने उड़ान भरकर उन्हें “दवेता 
और यह टी प्लेस | 
उत्तर ध्रुव पर पहु तही 
उनके साथी ठोस हिंग पर पर र 
४२ दिनों की ८०० खी 
के बाद वहाँ पहुंचे य ' 


> वर्षां का अंतराल # 
22; 
आता 


क 


कई वार पूछा है अपने से सन ने यह, भरे-भरे जीवन में कंसा यह खालीपंत ? 


याद हें मुझे अब तक पहले की बातें वे 
होती थीं कितनी रंगीन मुलाकातें वे 
क्षण-क्षण के रस को हम भर-भरकर पीते थ 
कितने थे भोले हम बच्चों-से जीते थे। 
रोज-रोज नये-नये फूलों-से खिलते थे 
सचमुच हम कितनी उत्कटता से मिलते थे 
ढेर-ढर होता था आपस में कहने को 
भावों का सागर था डूब-डूब बहन को 
वर्षों के अंतराल ! सोचो तो क्या हुआ, उन ही संबंधों सें केसा यह बासीपन ? 
सपने भी आंखों में रहते हैं वैसे ही | 
प्यार को तरसते हें हम पहले जसे ही 
जाने क्या खो बैठे, जाने क्या भूल गये 
छूते ही फूलों को गड़ते हें शूल नये। 


बिना बात कुढ़ते हैं, बिना आंच भुनते हें 

शोर, शोर, शोर सभी-कहीं कान सुनते हे 

क्यों इतनी जल्दी हम थककर हे चर हुए | 
नोंद की भुजाओं से रोज-रोज दूर हुए? . 


E .वा-सा लगता हे सोठा अनुराग भी, अमृत सें घुला हुआ केसा यह खारोपन! 
-पुष्पा राहीं- 
ज्र 


र 
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७ एक कक ie 


कुसुमलता 
जज 


स्त की हवाई कंपनी एरोफ्लोट विश्व की 
सवसे वड़ी हवाई कंपनी है, जो इस 
साल पचास साल पूरे करेगी । 
एरोफ्लोट के विमान ६ लाख, किलो- 
मीटर लंबे हवाई मार्गों पर उड़ान भरते 
हैं, जोकि भूमध्य रेखा के पंद्रह घेरों के बरा- 
वर है। ४ 
सन १९७० में एरोफ्लोट से ८ करोड़ 
सोवियत नागरिकों ने देश-विदेश की यात्रा 
की थी, अर्थात्‌ हर तीसरा सोवियत नाग- 
रिक एरोफ्लोट का यात्री था। इस आंकड़े 
का महत्त्व समझने के लिए विश्व की अन्य 
बड़ी हवाई कंपनियों के आंकड़े भी जान 
लीजिये। १९७० में ही यूनाइटेड एयर- 
लाइन्स में २ करोड़ ८० लाख, पैन अमे- 
रिकन में १ करोड़, बी. ई. ए. में ८५ लाख 
लुफ्तहांसा में ६५ लाख और एयर फ्रांस 
में ६० लाख यात्री सवार हुए । 
सोवियत रूस के नागरिक-उड्डयन- 
मंत्री बोरिस बुगायेव एरोफ्लोट की इस 
सफलता के दो बड़े कारण वताते है: साइ- 
' बेरिया एवं सुदुरपूवे का आथिक विकास, 
और विदेशों की यात्राएं करने वाले रूसियों 
की संख्या में तेजी. से होने वाली वृद्धि। 


नवनीत ७८ 
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एरोफ्लोट को आशा है कि स्स तरार 
पंचवर्षीय योजना के अंत ( १९७५) क 
यात्रियों. की संख्या १० करोड़ ५० तद | 
हो जायेंगी । इसके अलावा एरोप्लोट ३ 
विमान २५ लाख टन डाक व सामान बेस 
और कृषि-विकास कार्यत्रमों के अंतगत (९ 
करोड़ हेक्टर भूमि पर कृमिनाशक साः 
यन आदि छिड़कगे। 

उड्डयन-मंत्री बुगायेव का कहना है | 
९ वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एऐः 
फ्लोट के अकेले अंतर्देशीय यात्रियों गै 
ही संख्या ५० करोड़ हो जायेगी। झो । 
साथ ही उसके विमान १ करोड़ १० वाई | 
टन डाक व अन्य सामान भी ढोंग | , 

एरोपलोट के विमान दुइ ताइ 
प्रदेशों में कल-कारखाे स्थापित कल 
भी सहायता देते है । 
काप्टर व विमान 
और नाजुक यंत्र ह हेह 
निर्माण-काये में हाथ करोह ह 
ड एरोफ्लोट के उड़ाके ७० देह 
वन-भूमि की रक्षा मे शी ह गती 
जंगलों पर उड़ाने भरत त ह उ 
पर घुआं दिखते ही = हा 


# ठं } 


ह... 


देते है; और आग बुझाने वाले हेलि- 
मितिटो में ही दुर्घेटना-स्थल पर 
ह त 

| र के पास एंबुलेंस दस्त भी हैं। 
| गे ह्िःरात सक्रिय रहते है और प्रतिदिन 
') छे उडान भरते है-ठिठुरती सुवहों म, 
| हसे मे और मूसलाध,र बरसात में । 


| य योजना में एरोफ्लोट कई नये कदम 
ऊागेगी । यह विश्व की पहली. हवाई 
इनी होगी, जो यात्री उड़ानों के लिए 
' रति की गति से भी तेज उडते वाले टी-यू- 


| है।फ्ों के किण्वन और 


नयी 


अम्‌ मदिराशाला 
इस उद्योग के 
र आर अच्छी किस्म 


७७. च्य 


| १९७६ से शुरू होने वाली अगली पंच- | 


ज्र 


देशी नुस्खा, विदेशी शराब 


6 पीने वाळे कहते हैं कि विदेशी शराब का जवाब नहीं। उसके सामने हिन्दुस्तानी 
| िरएंतो पानी है, पानी जो भी हो, मदिरा-विज्ञान अपने आप में एक बिकसित विषय 
र, समुन्नत प्रक्रमों द्वारा विदेशी शराबें तेयार की जाती हे । 
॥ शात म न तो अभी मदिरा-विज्ञान ही उतना उन्नत है, जितना विदेशों में और न 
| है ओर समुचित काथं ही हुआ है। लेकिन इधर हिसार स्थित हरयाणा कृषि 
4. बैलविदालय होने वाले के माइक्रोवायोलाजिस्ट डा. एस. सी. चक्रवर्ती ने हरयाणा और. पंजाब | 
। (वाले अंगूरों से उत्तम किस्म की लाळ और सफेद शराब तैयार करने के लिए 
| = ` पेकनीक का विकास किया है। यह शोध और इस पर आधारित पेटेंट 


१४४ विमानों और जेट-वसों का उपयोग , 


करेगी । 

एरोफ्लोट के इंजीनियर पुराने हवाई 
अड्डों के सुधार और नयों के निर्माण में 
निरंतर जुटे रहते हे । विमानों के नये-नये 


माडल और इंजन विकसित करने का काम 
तो जारी रहता ही है। 


अगले वर्षों में एरोफ्लोट के दस्तो में से 
टी-यू १०४, आइ-एल ११८ और ए-एन १० 
किस्म के विमान हटा दिये जायेंगे। उनकी 
जगह लेंगे आइ-एल ६२, टी-य्‌-१३४ और 
वाइ. ए. के ४०। 


ह हतती तत [ने के छिफो निया विइव-विद्यालय मे पोस्ट डाक्टरेट अध्ययन किया 
उनके र वहां भदिरा-विज्ञान का खासा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
` अध्ययन और अनुभव से देश इस उद्योग में भी नयी शुरूआत कर 


D> र he 


be 
Ny 


+ रि ११५४२५ 


7 e 
PrN 
८&.+ 7. % श्र) 


os 
ye” आते. 


शाळा खोलने में काफी सहायक सिद्ध हो सकंगे। इसमें मी संदेह नहीं 
विकसित हो जाने पर विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकेगी pl अर ह त 
की शराब यहां तैयार की जा सकी, तो निर्यात द्वारा विदेशी 
एक नया द्वार खुल जायेगा। 


22 


वि) 


/ एः सर्द दोपहर को एक नौजवान घुड़सवार प्रादेशिक राजधानी अलबतीं Rs ब 
में किसी 'बार' में बियर पीने रुका। कड़ाके की सर्दी में उसका कुछ ते 
च्या में सिकुडे-सिमटे लोग दंग रह गये । इतनी सर्दी और इतना-साजैकेट' स 
यह नोजवान ठंडी बियर पीना चाहता है! 
आखिर असेंबली के एक वरिष्ठ सदस्य हंट्टे-कट्टे जान कोसेलो ने उसना 
. ताना मार ही दिया-“अरे ओ, तुझे सर्दी नहीं हो जायेगी ? परंतु जब तौच १५ 
' करके आगे बढ़ गया, तो कोसेलो ने खीझत हुए कहा- अरे ओ मूं ब हही 
जेब में रखा बौर | 


छा गयी। फिर हुक्म देने वाली आवाज में उस तौजवान ने कहा 
#विनोद कुमार पांडय %' 


NS 
2१ 
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| रो फिर आकर मेरे साथ वियर पियो।” कोसेलो ने विना प्रतिवाद किये उसकी वात 
, ली। बाद में चुस्कियों के बीच नौजवान ने उसे समझाया-“जव किसी सभ्य आदमी 
` उवात करो, तो जरा सभ्यता से किया करो । अ: | 
हू नौजवान कोई और नहीं, अमरीकी असेबली के सवसे कम उम्र सदस्य, तेईस 
ब थियोडोर रूजवेल्ट थे, जो बाद में अमरीका के अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। 
|  इ्ीख्जवेल्ट, जो आज किसी को भी एक घूंसे में धराशायी कर सकते थे, बचपन 
 मेंबेहृदकमजोर थे और प्रायः बीमार रहते थे । वारह्‌ वर्ष की उम्र तक वे श्वास-रोग 
| जे इतने पीडित रहे कि कभी-कभी सांस लेना तक दूभर हो जाता और उन्हें रात-रात _ 
भरजागना पड़ता । 
| एकदिन पिता ने सीख दी- देखो बेटा, तुम्हारे पास अत्यंत कुशाग्र बुद्धि है। परंतु 
| तु इसका उपयोग अधिक समय तक तभी कर सकते हो, जब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा 
रहे। इसलिए तुम्हें पहले अपना शरीर मजवूत बनाना है।” 
 भझियोडोर को बात लग गयी। उन्होंने नियमित रूप से कसरत करना शुरू कर 
| दिया। भारोत्तोलन, घूंसेवाजी, तैराकी, स्केटिंग और पर्वतारोहण सभी कुछ उन्होंने किया 
बोरजव सन १८७६ में वे हावंडं विश्वविद्यालय में दाखिल हुए, तब तक उनका श्वास- 
रोगपूरी तरह समाप्त हो चुका था। 
| हावंडं में उन्हें प्राणिशास्त्र के अध्ययन के लिए “स्पेसिमन' एकत्र करने का शोक 
| संगा और ऐसा लगा कि वे प्रायः अपने कोट की जेबों में छिपकलियों और अन्य कीड़ों- 
| भनोहोंको लिये घूमने लगे । अक्सर अपनी जेव से कीड़े निकालकर वे दोस्तों को दिखाते _ 
बौर उनकी क्लास” व 'फैमली' समझाया करते । 
.  हावड म॑ अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद रूजवेल्ट ने सन १८८० में एलिस 
र एक सुंदरी से शादी कर ली । अगले कुछ ही वर्षो में रूजवेल्ट स्टेट असेंबली के 
शी चुनाव जीत गये । उनका राजनीतिक जीवन शुरू होने के दो वर्ष बाद ही 
| (८८४ में रूजवेल्ट की मां और पत्नी दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गयी । 
| हेस शोक से रूजवेल्ट कुछ विक्षिप्त-से रहने लगे और अपनी पार्टी के 
| होगयाबोर वे बेट। इसके कारण उनका राजनीतिक जीवन कुछ समय के लिए उप॒ | 
| ` पश्चिमी अमरीका के घने जंगलों में चले गये। र 
| शा ले जाकर रूजवेल्ट ने चालीस हजार डालर के खर्च से पशुपालन शुरूकर 
| शशश न के आस-पास फैले चरागाहों और बीहुड जंगलों में रूजवेल्ट ने 
पतीस SR विताया। उन्होंने लिखा भी है- इन जंगलों में मं चालीस- 
ल रघोड़ेकी जीन पर बैठा रहता था । परंतु इस दौरान मुझे पांच-पांच 
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घोड़े बदलने पडत थे।” 
इस खतरनाक जंगल में वन्य पशुओं का 
तो डर था ही, पशु-चोरों का भी बाहुल्य था। 
एक वार रूजवेल्ट की नाव और कुछ पशुओं 
को चोर उठा ले गये। रूजवेल्ट ने चोरों 
का पीछा किया और अंत में उन्हें पकड़कर 
ही दम लिया। फिर दो दिन तक बिना 
पलक झपकाये भरी बंदूक लिये रूजवल्ट 
चोरों की निगरानी करते रहे और बाद में 
उन्हें उत्तरी डकोटा की एक जेल में बंद 
करवाकर ही दम लिया। 
रूजवेल्ट की आंखें बचपन से ही कमजोर 
थीं; परंतु इससे उनका शिकार का शौक 
कभी कम न हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें डराया 
भी कि कहीं कमजोर नजर के कारण तुम 
निशाना नहीं लगा पाओ और स्वयं ही 
शिकार न बन जाओ; परंतु रूजवल्ट ने उन्हें 
, अपनी शिकार-कला का राज बताते हुए 
कहा- अगर आप शिकार के काफी पास 
चले जाये, तो आपकी तलवार कभी छोटी 
न पड़ेगी।” 
एक वार रूजवेल्ट एक हजार मील से 
अधिक की यात्रा करके बिग हाने पव॑तों 
पर भालू का शिकार करने गये। कई दिनों 
तक भटकने के वाद एक दिन एक विशाल 
भालू से मुठभेड़ हो गयी । भालू ने उन्हं 
देखा, तो उनकी ओर दौड़ा। रूजवेल्ट दायां 
पर आग बढ़ाकर निशाना साधे खड़े रहे 
और जंव भालू उनसे सिफ दस गज की दूरी 
पर आ गया, उन्होंने गोली दाग दी । गोली 
ठीक निशाने पर भालू की दोनों आंखों के 
नवनीत 
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वीच लगी थी। अपने 
पास आने का इंतजार विरले र्ग 
इतने धेय से करते होंगे। . 
दो वर्ष इन जंगलों में वितान 
रूजवेल्ट ने न्यूयाक जानेका नञ्च: . 
वल तुफान ओर साकी 
म उनके अधिकांश पशु मर गये थे। प्र 
इन दो वर्षों में रूजवेल्ट का स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया था। रोवदार महे बोर | 
दहला देने वाली आवाज लेकर स्तरे | 
न्यूयाक पहुंच गये। | 
न्यूयाकं आने के बाद रुजवेल्ट ने क- | 
पन में अपने साथ पढ़ने वाली एड्बि पे | 
शादी कर ली और पुनः राजनीति मेग्ररे | 
किया। इस दौर में उन्होंने अपनी ईमान: 
दारी, न्याय प्रियता व दूरदशिता के बल पर 
सारे अमरीका को अपनी योगता सें | 
अवगत कराया। _ ऱ्य 
कुछ वर्षों वाद रूजबेल्ट सपरं के 
पुलिस-कमिश्नर बना दिये गये। उस | 
न्यूयाकं की पुलिस भ्रष्टाचार में डबी 
थी। पुलिस वाले घूंस लेकर नियम केविर 
रविवार को शराव बिकने देते थे। ठ 
को पुरी तरह पहरा देते बरत ही | 
कोई काम मुस्तैदी सेकरते। १ = | 
> न दिया । आराम और. 
ने उन्हे ठीक कर - तः 
की परवाह किये विना स्वय रात परण 


को कड़ा दंड देते 
्यूयाकं की पुलिस पुनः ई | 


` 


च्य 


र 340 पुलिस-कमिश्तर के रूप में तो 
हमाचासपत्रो के चहेते बन ही गये थे, स्पेन 
अमरीका की| लड़ाई के दौरान रफ राइ- 
|| (0 नामक घुड़सवार सेना का नेतृत्व करत 
| जो सूझ-वूझ और पराक्रम दिखाया, 
उससे वे सारे अमरीका के राष्ट्रीय लोक- 
नायक वन गये। सेंट जुआन की पहाड़ी 
उन्हीं की दुरदशिता से जीती जा सकी थी। 
गह पहाड़ी सेटियागो का रक्षा-कवच थी। 
इसतिए उस पर अमरीकियों का अधिकार 
होने के दो दिन वाद ही स्पेनी सेना भाग 
| बगी हुई और रूजवेल्ट सारे अमरीका में 
` डे आफ सेंट जुआन हिल्स' के नाम से 
| पारे जाने लगा । 
युद्ध के वाद कुछ वर्षो के लिए रूजवेल्ट 
चाक के गवर्नेर वना दिये गये। पर उन्हीं 
लों अमरीका के उपराष्ट्रपति हावंडं की 
मृ हो गयी । अतः रूजवेल्ट की लोक- 
ता को देखते हुए उन्हें उपराष्ट्रप ति-पद 
किए मनोनीत कर दिया गया। 
| ; की चुनाव में मैकिन्ले राष्ट्र- 
| पद इ व रूजवल्ट उपराष्ट्रप ति- 
ह _ हो पार्टी से खड़े हुए । रूज- 
A अपनी कार्यक्षमता दिखायी और 
ह) क म ६७५ भाषण दिये और 
| भेर और मेक की यात्रा की। अंतत: रूज- 


4 | किन दोनों ही भारी बहुमत 


ह er चित खत राष्ट्रपति सैकिन्ले और 
| (७ ने मार्च १९०१ में 
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अपने-अपने पद की शपथ पहण की, लेकिन 
छः महीने बाद ही मेकिन्ले को गोली मार 
दी गयी और रूजवेल्ट को अमरीका के 
छन्वीसवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण 
करनी पडी । उस समय उनकी उम्र लग- : 
भग ४३ वषं की थी । रूजवेल्ट ने इस प्रकार 
राष्ट्रपति वना दिये जाने पर कहा था ¬ 
“इस तरह राष्ट्रपति-पद पाना बड़ी भयं- 
कर वात है।” है 
रूजवल्ट ने जव राष्ट्रपति के निवास- 
स्थान एग्जिक्युटिव मेन्शन' में प्रवेश किया, 
तो उन्हें यह नाम कुछ पसंद न आया; क्योंकि 
प्रादेशिक राज्यपालों के रहवासों का भी 
यही नाम रहता था। अतः रूजवेल्टने राष्ट्र- 
पति-निवास का नया नामकरण किया- 
“ह्वाइट हाउस', जो आज भी प्रचलित है। 
उन्हीं दिनों राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपनी 
टोली के साथ शिकार करने गये। शिकार 
के दौरान जब कोई छोटा-सा भालू का 
वच्चा दिखाई देता, तो रूजवेल्ट कहते- 
“कितना छोटा, कितना प्यारा! ” और उसे 
अभयदान दे देते । समाचारपत्रों में यह 
बात छपी, तो तुरंत ही अमरीका में छोटे- 
से भालू के बच्चे की शक्ल का एक नया 
खिलौना प्रचलित हो गया । थियोडोर रूज- 
चेल्ट के नाम के आधारपर ये खिलौने टेडी 
बेयसं' कहलाने लगे। 
राष्ट्रपति-पद पर आसीन होने के बाद 
शीघ्र ही रूजवेल्ट अपने नये काम में जुट 
गये । प्रायः दस या सवा दस बजे सुबह से . 


लेकर रात दो-तीन बजे तक रूजवेल्ट काम *. 
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में जुटे रहते थे । परंतु इस बीच भी वे रोज 
शारीरिक कसरत का समय नियमित रूप से 
निकाल लेते थे। कसरत में प्राय: कुश्ती, 
घुड़सवारी और घूंसेवाजी शामिल रहती थी। 
' एक बार वे अमरीकी नौसेना के एक 
नौजवान अधिकारी के साथ घूंसेबाजी कर 
रहें थे कि उस नौजवान' का एक घूंसा उनकी 
वायीं आंख पर पड़ा और उस आंख की 
ज्योति हमेशा के लिए चली गयी। परंतु 
रूजवेल्ट ने यह बात तब तक जाहिर न होते 
दी, जव तक वे राष्ट्रपति-पद पर बने रहे। 
और नौसेना के उस अधिकारी का नाम तो 
उन्होंने जीवन-पर्यंत किसी को न वताया- 
महज इसलिए कि उसका भविष्य न विंगड़े। 
यह रूजवेल्ट की क्षमा और सहनशीलता का 
आदश उदाहरण है। 
सन १९०४ में रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति- 
पद का चुनाव फिर जीत लिया और इस 
तरह वे करीव साढ़े सात साल तक राष्ट्र- 
पति-भवन में रहे। इस अवधि में रूजवेल्ट 
ने दो वड़े काम किये, जिन्हें आज भी अम- 
रीका बड़े गवं से याद करता है। एक तो 
पनामा नहर खुदवाने का काम और दूसरा 
रूसी-जापानी युद्ध व मोरक्को का झगड़ा 
सुलझाने का काम | उनके इस शां ति-प्रयास 
- को १९०६ में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मा- 
नित भी किया गया । 
 _ राष्ट्रपति-पद से मुक्त होने के एक महीने 
बाद ही रूजवेल्ट अपने पुत्र के साथ प्राणि- 
शास्त्रीय नमून एकत्र करने के लिए अफ्रीका 
चले गय, जहां उन्होंने हाथी और दरियाई 
नवनीत ` 
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घोड़े से लेकर 
नवरा तेक अजोद 
जानवरों के करीव ग्यारहहारगक 
किये। इतने जानवरों को उम्र | 
= अमरीका भेजने | 
में करीव एक लाख डालर खच हए।ज्ञ | 
यात्रा के दौरान रूजवेल्ट ने स र । 
जानवरों का शिकार किया, जिनमें बह 
हाथी थ और दस शेर। | 
रूजवेल्ट ने विलिग्रम हाडं टाप को 
अपने ही प्रयासों से ऊपर उठाकर राष्र 
वनवाया था । परंतु जव रूजवल्ट कुछ सम 
के लिए राजनीति से अलग जा पडे ते | 
टाफ्ट ने रूजवेल्ट का अनादर और सपना ` 
आरंभ कर दी और ख्जवेल्टके कुछ निब | 
आदमियों को भी अपने दफ्तर से निकषात | 
दिया । इससे रुष्ट होकर रूजव्ट पुगः | 
राजनीति में कूद पड़े। | 
इसी दौरान एक बार जव स्जवल्टफ 
~ देने धृ, 
खुली कार में बठकर भाषण नेजा द 
किसी अज्ञात आदमी ने भीड़ में से पिलर 
तानक्र उनके सीने में गोली मार दी। स्म. | 
र में गिर पड़े, पर अगले ही र 
वेल्ट कार में गिर पड़, पर या. 
लड़खड़ाते हुए पुनः खड़े हो ग। का | 
सुरक्षा की दृष्टि से उन्हं असतात त. 
हा. परंतु रूजवेल्ट ने अपने कारर्ण | 
चाहा, परंतु रूजवल्ट पका | 
को सभागृह की ओर चलन he 
उन्होंने कोट खोलकर, यह ही है न 
हीं किया कि गोली कह | 
प्रयत्न नहीं किया द । स्तरे . 
और कितनी चोट आयी या. | 
: कहा-' में पहले भा > 1 
सिफं इतना कह ; 
भले ही बाद मों ते बाबर १. 


py है कप 


गहने एक घंटे से ज्यादा देर तक भाषण 
हा भाषण समाप्त होते ही रूजवेल्ट को 
अलो से अस्पताल ले जाया गया। वहा 
| ताता कि किस्मत से गोली अ 
ओवरकोट और चश्मे के खोल को गी 
गयी थी। इसलिए गति मंद पड़ जाने 
 कैकारण दिल में घुसने के वजाय एक पसली 
| में अटककर रह गयी। रूजवेल्ट बच गये। 
श्जवेल्ट का एक .पुत्र अमरीकी वाथु- 

| तामे पायलट था। सन १९१८ में जमनी 
 रीसीमा पर उसे युद्ध कें दौरान वीरगति 


| शश्र जिह्वा है। 


| दशा 
बोर 


ऐकर खाक होता 
| क हाथी का शत्रु 
जाता है 
| सु सें है । 


प्राप्त हुईं, तो समाचार सुनकर रूजवेल्ट ने 
गंभीर स्वर में सिफ इतना ही कहा-“ सिंफे 
चे ही जिंदा रहने के योग्य हे, जोमरने से 
नहीं डरते 1? 

इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत 
थियोडोर रूजवेल्ट जीवनपर्यंत एक निर्भीक 
शेर की तरह जिये। वाशिग्टन और लिकन 
को तरह वे भी अमरीका के एक योग्य और 
सफल राष्ट्रपति रहे। उनकी मृत्यु पर आंसू 
वहाते हुए उनके देश ने कहा -'दि लायन 
आफ अमेरिका इज़ डेड।” 


शत्रु : कौन किसका ! 
| _ मछली अपनी जिह्वा की वजह से प्राण खोती है। फंदे में वंधी खुराक के लोभ में 
| नौ फंलाती है, तो कांटे में फंस जाती है और मृत्यु के मुंह में पड़ जाती है। अतः मछली 


| , हिणी अपने कानों की वजह से मृत्यु को बुलाती है। वन में वंशी की ध्वनि सुनती 
| दशौरमनुष्य के फैलाये हुए जाल में फंसकर प्राण छोड़ी है। इस तरह से कान हिरनी का 


भौरा अपनी नाक के कारण मृत्यु को बुलाता है। फूलों की सुगंधि के पीछे उड़ता 
तोही वंद होकर दम तोड़कर मर जाता है। इस प्रकार भौरे की वैरिन नाक 


| बा का शत्रु आंख है। दीपक की ज्योति देखकर पतंगा उसके पीछे पडता है और | 
| है। पतंगे का शत्रु आंख है । | 
तो स्पशे-सुख है। पालतू हथिनी के स्पशे से वशीभूत होकर उसके | 
और शिकारी का निशाना बन प्राण छोड़ता है । इस प्रकार हाथी का | 


1 ह त शक्तिमान मनुष्य में ये पांचों इंद्रियां विद्यमान हैं। ये सब उसके शत्रु ही _ 


| (पनु पांचों इंद्रियो के एक-साथ आक्रमण करने पर भी वह॒ क्यों नहीं सरता? 
3 और] 'िडडिधी सणगोपाल शास्त्री के प्रवचन से ) =रा० वीलिनायन 
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छोंटे-से लड़के ने कहा - मे ईश्वर (बाइबल) के बीच का एक पृष्ठ! 
ए साथ गेंद खेलने के लिए मैदान में पादरी को उसका यह मजाक बल्छ. 
जा रहा हूं 1? नहीं लगा, और उसने उसे गंभरीला रे. 
“ईश्वर के साथ गेंद कंसे खेलोगे ?” कहा- “और मादाम वह पृष्ठ प्रायः बागे 
“मेंगंदको आसमान में ईश्वर की तरफ होता है।” 


फक्‌ंगा, और वह उसे पकड़कर नीचे मेरी ००० 9 
ओर फेंकेगा।” धर्मोपदेशक ने एक नौजवान से वहु- 
००० “तुम्हें अपने मन को जीतना चाहिये |च 


एक वहुत धनवान औरत किसी पार्टी मैं तुम्हारी उम्र का था, तो में अपने मए | 

में एक पादरी और रब्बी (यहूदी धर्मोप- काबू पा चुका था।” | 
देशक) के बीच बैठी हुई थी । अपने दोनों “भेरा मन बड़ा बलवान है, गी 
ओर दो धर्मोपदेशको को देखकर उसे मजाक ने कहा-'उसे जीतता आसान नही ह | 
सूझा और उसने कहा - “मुझे ऐसा लग आप जैसे कमजोर मत का आदमी गही 
रहा है, जैसे मे पुराने औरनयेटेस्टामेंट 0००० वा 
एक आदमी ने दूसरे से पूछा- झवा 

को तो आप खूब सोते होंगे. | 
“मे हर इतवार र 1 
और नरा सोना इस पर निर्भर है Fe प 
दिया जाने वाला उपदेश प 


००० बार वा 

एक आदमी ने होटल में बा 
मंगाया । वह प्रायः वही ब दा हि शी 
था । खाना आया, तो छः, 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, र Gar 
छः - : nine Nd a 


Fe 


| | बीजे पह के मुक ने बैरे को वलाकर 

है. क्या बात है 1 उसन >> 2 
| हा हरचीज बहुत कम दिखाई देती है. 
| “र का धोखा है जनाव ! ' वरे ने 
| इह अव क्योंकि होटल बड़ा वन गया 
| ३ झतिए उसमें रखी हर चीज पहले के 
4 अ. ३77 
क मुकाबले में छोटी लगती हे ।' 

प ००० 

| एकनयेलेखक ने तमिल की एक पत्रिका 
| ज्ञेकहाती भेजी । संपादक ने कहानी पढ़- 
इर लेखक को लिखा -“आपकी भेजी 
 इहानी वहुत बढ़िया है। लेकिन वदकिस्मती 
| मेमं थी कल्कि को लिख चुका हूं कि यह 
कहानी मे उनके नाम से छापना चाहूंगा ।” 
` संपादक ने सोचा कि उसका पत्र पढ़- 
कर वह लेखक, जिसने कल्कि की कहानी 
/ साकर अपने नाम से भेजी थी, झेंप 
बाबगा। लेकिन वापसी डाक से उस लेखक 
कापत्र आया | लिखा था-“आपने 'क ल्कि' 
शेयहलिखने की गुस्ताखी क्यों की कि मेरी 
|| 'णीआप उनके नाम से छापने वाले हे? 
| 'परारवेइंसाफी है।” 


७०७ 

र पादरी किसी के घर में बैठा हुआ 
झार के बाद उसे रसोई में से स्त्री 
आवाजमें गाने की आवाज आयी। 
एक धामिक गीत गा रही थी। 


न्यत बहुत खुश हुआ । 


ह पादरी ने उसके गाने. 


कहा था-एक और एक मिलकर ग्यारह | 
होते हूँ । -बेशर्मा | 
रहना चाहिये । 

गृहस्वामिनी ने बड़े भोलेपन से कहा- 
“अंडे उवालत समय में हमेशा यह गीत | 
गाया करती हूं। अगर अंडा आधा उवला *£ 
हुआ रखना हो,तो दो वार गाती हूं; अगर 
उसेसख्त बनाना हो,तो तीन बार गाती हूं | र 


1] ००० ५ 

एक छोटे-से शहर से निकलने वाले समा- _ 
चारपत्र का एक उपसंपादक हमेशा मृत्यु 
समाचार लिखा करता था और उसकी मेज 
पर लगी हुई तख्ती पर लिखा होता था- 
“मृत्य-समाचार-संपादक I _ | 
कुछ साल के वाद जब वह रिटायर हो _ 


गया, तो उसका पुत्र उसी समाचारपत्र | ड 


में काम करने लगा और उसे मिली भी पिता _ 
की ही कुर्सी । तब उसने मेज पर लगी.तख्ती | 
बदलकर नयी लगवायी, जिस परलिखाथा- 
“मृत्यु-समाचार-संपादक का पुत्र । | 


अभी तो बात छोटी-सी 
या छोटी ही। इंडोनेशिया बोर | र 
स्थित व. मीन 
०० मील लंबे 

मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जाए प 
इन्कार कर दिया है।दोनोंही उस पर कि 
चण का दावा कर रहेहे । मगर इसका ब 
यह नहीं कि दोनों इस जलीय पटी ३ 
लिए आपस में लड़ रहे है। वलि दोगे 
के स्वार्थों में मेल है। | 

दुर्भाग्य से चीन, रूस और जापान के वाप. 
भी मलक्का से जुड़े हुए हे । छोटों के साईं 
छोटे होते हैं, बड़ों के बहुत वड़े। और उर 
बड़ों के बड़े स्वार्थं आपस में टकरातह गे 
परिणाम की भविष्यवाणी करना आतार 
नहीं होता । 

हिन्द महासागर और प्रशांत महाताग 
का मिलन-स्थल है मलक्का जतअहे 
मध्य । हिन्द महासागर के बढ़त महत्व र 
इस जलडमरूमध्य को भी वही दर्जा मह 
है, जो कृष्णसागर को भूमष्यपा/ | 
मिलाने वाले दा दि 
याल जलडमरूमध्य का ह 
की खाड़ी को लाल सागर से मिलाने 
तिरान जलडमख्मध्य का । 
० वीना सचदेव ० अभी कुछ ी दिन बह 

शि राजदूत ने जापानी आमिर 

12001 की आग एक बार फिर जोरों क्का के बारे में बातचीत की 
टॅ से भड़क उठी है। अब दक्षिण-पुवे एक बात पर एकमत जापान को 
` एशिया में एक और जगह ईंधन का ढेरजुट नहीं हैं। लेकिन र्त द भी इश 
' रहा है-और पता नहीं कब आग जल उठे। चाहता है और उसकी र | 

. नवनीत ८८ क. 
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| हिन्द गर तक का समुद्री 
| गा वात खुला रहे । ऐसी 
| दत वहीँ कि उसके लिए मलक्का जल- 
| जह्य ही एकमात्र मागे है। परंतु दूसरे 
| तासे हित्द महासागर में पहुंचने के लिए 
| नको लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा । और 
| जापानको भी । a 
| यही स्वार्थ मलक्का के मामले म॑ रूस 
। बौरजापान को आपस में जोड़े हुए है। रूस 
. | बौर जापान दोनों ने एक स्वर से इंडो- 
` | नेगिया और मलेशिया के मलक्का जल- 
| झहमध्य का नियंत्रण करने के इरादे की 
' | ब्रालोचना की है। रूस ने स्पष्ट कह दिया 
| हैक वह मलक्का जलडमरूमध्य को अंत- 
राष्रीय जलमागं मानता है, जिसे विदेशी 
' | जहाजोकेलिए खुला छोड़ा जाना चा हिये।” 
| स्मकेलिए अगर यह मुख्यतया: साम- 
| किप्रश है, तो जापान के लिए व्यापा- 
Er की राह वह प्रतिदिन पचास 
Se {माल का आयात करता है 1 
| साहे तल इसी रास्ते जापान पहुं- 
हः जापान ते बजाय लोबाक 
तसे, का प्रयोग करे 
| ३॥ करोड़ अमरीकी डालर 
व्यय करन पड़ेंगे । 
इस स्थिति का पुरा लाभ 
ने सवक विदेश-मंत्री 
शब्दों में कह दिया 
» हेम अपना निर्णय 
भलक्का जलडमरू- 


इंडोनेशिया न 


रिया प्रशांत सागर के अपने बंदर- . 


८९ 
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मध्य के अंतरराष्ट्रीयकरण से सहमत नहीं 
हैं ।” मलेशिया के प्रधान-मंत्री ने डा० 
मलिक के इस कथन का पूर्ण समर्थन किया 
हैं। उनके देश का कहना है - “हम इस 
अंतर्राष्ट्रीय शासन को स्वीकार कर नहीं. 
सकते, यह हमारे क्षेत्रीय अधिकार का 
अतिक्रमण है।” 

और क्षेत्रीय अधिकार की इन दोनों ने 
यह परिभाषा की है कि तट से बारह मील 
तक का समुद्री इलाका उनका है। इस 
मान्यता का परिणाम यह हुआ है कि कहीं- 
कहीं, जहां मलक्का की समुद्री पट्टी चौबीस 
मील से भी कम चौड़ी है, दोनों की जल- 
सीमाएं एक-दूसरे का अतिक्रमण कर रही 
हैं। पिछले दो वर्षों से इन दोनों ने बारह 


' मील की सीमा मानी हुई है। वैसे अंतर्रा- 


ष्ट्रीय कानून के अनुसार तट से तीन मील 
दूर तक का समुद्री इलाका ही किसी भी 
देश का क्षेत्रीय समुद्र माना जाता है। 
इंडोनेशिया और मलेशिया ने वारह 
मील की सीमा की घोषणा के बाद सिगापुर 
के साथ लगभग एक वर्ष पुवे एक समझोता 
किया था। इस छः सूत्री समझौते में यह 
भी कहा गया था कि सिगापुर और मलवका 
के जलमागे अंतर्राष्ट्रीय जलमागं नहीं हे । 
लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर करन के 
बावजूद सिगापुर यह समझता है कि अंतः | 
राष्ट्रीय जहाजों के आवागमन पर प्रति- 
बंध लगाना उसके अपने हित में: नहीं होगा। 
उसके प्रधानमंत्री ली क्वान यू तनाव नहीं 
बढ़ाना चाहते । वे यह भी जानते हे कि 


चे 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


'मलक्का के वजाय यदि मकस्सार अंतर्रा- 
ष्ट्रीय जहाजों का रास्ता बन गया, तो 
सिगापुर का महत्त्व वहुत कम हो जायगा। 
कुछ नुक्सान मलेशिया को भी होगा; 
मगर राजनीतिक क्षेत्रों में तो यह कहा जा 
रहा हैं कि शायद इंडोनिशिया और मले- 
शिया सिंगापुर का महत्त्व, कम करने के 
लिए ही जहाजी यातायात को नियंत्रित 
करना चाहते हैं। शायद आपको मालूम 
हो, मलेशिया पोर्ट क्लांग को, और इंडो- 
नेशिया जिलाजाप को विकसित कर रहे 
हे। मलेशिया का कहना है कि पोटं क्लांग 
उस क्षेत्र का सबसे सस्ता बंदरगाह होगा । 
व्यापारिक और राजनीतिक होड़ तो 
देशों के वीच चलती ही है, मगर मलक्का 
जलडमरूमध्य की समस्या विशेष महत्त्व- 
पूर्ण इसलिए है कि यह समुद्री सीमा की 
समस्या है। इस समय विश्व में लगभग सौ 
जलडमरूमध्यों का प्रश्‍न उलझा हुआ है। 
अगले वर्ष स्टाकहोम' में अंतर्राष्ट्रीय 
जहाजरानी सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें 
तटीय सीमा, मछली पकड़ने का क्षेत्र, जल- 
दुषण तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गो की स्थिति 
पर विचार किया जायेगा । लगभग पिछले 
दस वर्ष से ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है, 
और इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। 
चीन समेत कई देश तीन मील के बजाय 
बारह मील की तटीय सीमा का दावा कर 
रहे हे, कुछ ने चार से छ: मील की सीमा 
मानी है । यद्यपि रूस भी बारह मील की 
सीमा की मांग कर चुका है; परंतु अभी 
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तक व्यावहारिक रूप से 
को मान रहा है। जापान यो 
देश भी ऐसा ही कर रहे है। उधर 
अमरीकी देश २०० मील की तटीय वो 
की आवाज उठा रहे है। 
यदि तटवर्ती मछली, पेट्रोलियम बा 
प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग का सवार. 
न जुड़ा होता, तो तटीय सीमा का विवा. 
विशेष राजनीतिक महत्त्व ग्राप्त करता / 
दक्षिण अमरीका में मछली उद्योग बौ! 
प्रशांत महासागरीय एशिया में ते ने झे | 
उलझन-भरा बना दिया है। 
अब तक रूस और जापान ही मूख: 
इस मसले से संबंधित थे; अव चीर भी 
विवाद में कूद पड़ा है। उसने दक्षिण बम 
रीकी देशों की २०० मील की तटीय सग 
की माँग का समर्थन किया है और इं | 
शिया और मलेशिया के वक्तव्यो काशे 
स्वागत किया हैं। उसने रूस पर भाण ५ 
लगाया है कि वह जापान के साग मि 
इंडोनेशिया और pe मरुव 
का अतिक्रमण कर रहा तेका सम 
कवालालंपुर-जकर्ता फैसले का ल | 
ते हुए चीन ने कहा हैरत आम 
जापान द्वारा इस समझौते हती रित 
बात का ताजा सबूर्त कि 


वादी जापान के साथ मि, 3 
जमाने की कोशिश कर र वा. 


| जके प्रश्‍न पर वह म प 

नहीं कर रहा है । तटीय 
¢ हा लाभ है। प्रारंभिक 
बांव से सेनकाक्‌ द्रीपों और दक्षिण चीन 
| पर में तेल के भंडारो के अस्तित्व का 
पता चला है, और चीन इन तेल-भंडारों 
परस्वामित्व चाहता है। यही क्यों, स्वा मि- 
॥ (प्रदर्शित भी कर रहा है । नये चीनी 
| में इस सारे दक्षिण चीन सागर को 


महीने 


गर 

पुद लाकहीड कंपनी के शोध-वेज्ञानिक डा० रिचर्ड डब्ल्यू. प्रोक्यूतियर का कहना 
| पु है कि बहुत निम्न आवरत वाली ध्वनियां, जो हमें सुनाई भी नहीं देतीं, हमारे 
| गस्िष्क पर ठीक वेसा ही प्रभाव डालती हैं, जो चरस आदि मादक द्रव्यो का पड़ता है। 

| सड़के आदि बनाने में काम आने वाली मशीनें, नींव खोदने के लिए किये जाने वाले 
| हिट, भूकंप, हवाई जहाज और बिगड़े हुए वातानुकूलन यंत्रों आदिकी घरघराहट से 
| सप्रकार की अश्चव्य ध्वनियां पैदा होती ही रहती ह । 

॥ _ डाः प्रोक्यूनियर के अनुसार ये अश्रव्य ध्वनियां दिग्श्रांति, कलां ति, मंददृष्टि,मतली 
| गौर सिरददं जेसे विकार अवश्य उत्पन्न करती हैं। इस विषय में परीक्षण अभी जारी 
| हके शरीरपर इनके और क्या-क्या प्रभाव पड़ते हे । 


चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन किस 
प्रकार नक्शों का कटनीतिक सामरिक प्रयोग 
करता है, यह हम भुक्तभोगी जानते हुँ। 
चीन अब कौन-सी गोटी चलेगा, कहना 
कठिन है, पर यह स्पष्ट है कि छोटे-छोटे 
द्वीपों और तटीय सीमा का यह ववूला कभी 
भी ज्वालामुखी वन सकता है । 
-ए ५/१४, बांगड़ नगर, 
महात्मा गांधी रोड, गोरगांव, बंबई-६२ 


| गा आल दस वर्षोंके भीतर मानव-शरीर में हाथ-पैर का प्रतिरोपण भी संभव हो 
झ्या र विश्वविद्यालय (अमरीका) के डा० यूजीन एम. लान्स ने यह विश्वास व्यक्त 
शा कं शान्सने हाल में दो शिकारी कुत्तों की पिछली टांगों का प्रतिरोपण किया 
| शेरे र न पर्याप्त सफल रहे । एक कुत्ते के शरीर ने एक महीने तक, और 
| शमर गी महीने तक प्रतिरोपित टांगो को अस्वीकृत करने के संकेत नहीं दिये। 

| सही प्रतिरोषित चे जाने वाला कुत्ता तो आरंभ से चल-फिर और दौड़ तक लेता है। 
1 पोन सत्रे त रंगों की हहियां शेष शरीर से पूरता तौर पर जुड़ गयी हे । उसके 
| _ वापरेशन से (है और वह उन पर पूरा बल डालकर चल सकता है। 
| ष वा उछ समय तक इन कुत्तों को दवाइयां देकर इनमें इम्यूनिटी 

| k 


शे ऊते का भी ऐसा आपरेशन किया गया था, मगर इस्यूनिटी का प्रभाव 
हौ दो सौ दिन वाद प्रतिरोपित टांग को अस्वीकृत कर दिया । 
मु ? $ 
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राः की एक्सप्रेस गाड़ी से जो यात्री रोम 
से आये थे, उन्हें प्रातःकाल होने तक 
फेब्रियानो के छोटे-से स्टेशन पर रुकना 
पड़ा, क्योंकि वहां से उन्हे पुरानी किस्म को 
छोटी-सी लोकल-गाड़ी पकड़कर सुलमोना 
जाना था । 

प्रातःकाल होने पर धुएं और यात्रियों 


' से खचाखच भरे हुए दुसरे दर्जे के एक डिब्बे 


में, जिसमें यात्रियों ने सारी रात काटी थी, 


एक भारी-भरकम-सी, बेहद उदास स्त्री . 


को किसी ते. धकेलंकर अंदर दाखिल 


` किया-जेसे' बडी-सी गठरी अंदर फेंकी गयी 


हो। उसके पीछे से मुंह से धुआं छोड़ता 


` और कराहता हुआ एक आदमी दाखिल 
` हुआ। वह उस स्त्री का पति _था - छोटे-से. 


कद का, दुंबला-पतला-सा कमजोर आदमी, 


[ चित्र : कमलाक्ष शेणे] | 


जिसके चेहरे पर मौत की सफेदी छी हूँ 
थी । उसकी आंखें छोटी-छोटी बर च 
कीली थीं, जिनमें संकोच और बेची हस 
कती थी । "> नी 

आखिर, एक जगह बैठ जागे परर 


ओर मुड़ा और उसने उसकेकोट १», | 
नीचे करते हुए पूछा - ल 
उत्तर देने के वजाय उ. 
अपने कोट के कालर को न र 
उठा लिया, मानो वह अप 


| उसने यह अपना कर्तव्य समझा कि 

॥ यात्रियों को बताये कि उसकी पत्नी वास्तव 
> के योग्य है, क्योंकि युद्ध ने 
पु पज इकलौता वेटा छीन लिया है। अपने 
|| वीस वर्ष के बेटे के लिए.उन दोनों ने 
अपता जीवन न्यौछावर कर दिया था। 
|| इहा तक कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 
।। दा, और अव उसके पीछे रोम जा रहे थे, 
| दव उसे एक विद्यार्थी के रूप में रहना था, 
| रर फिर युद्ध में जाना था। उसे विश्वास 
|| दिलाया गया था कि कम-से-कम छः महीने 
| क्र उसे मोच पर नहीं भेजा जायेगा। पर 
| प्नजचानक उसे तार मिला था, जिसमें उसे 
। तीन ही दिन में तैयार होकर चलने के लिए 


(| हव अपने बेटे से मिल लें । 
: १ उसकी पत्नी बहुत अशांत थी । वह जैसे 
£0 ऐइप रही थी, और किसी-किसी समय 
| शती जानवर की तरह कराहती थी। 
वह निस्चित रूप से जानती थी कि उसके 
पिकी बातों ने आस-पास बैठे यात्रियों में 
शि त कै भी दिल में सहानुभूति उत्पन्न 
| ०1५ क्योंकि उनमें से अधिकांश 
| बसी ही हालत थी, जैसी कि खद 
। उनमें से एक व्यक्ति, जो विशेष 
उसके पति की बाते सुन रहा था, 
इशवर का धन्यवाद करना 
हारा बेटा मोर्चे पर अब जा 
गोअ. रो लड़ाई शुरू होने के 
१ पर भज दिया गया था। वह्‌ 
प होकर आ भी चुका है, और 


| तिषा गया था। और उनसे कहा गया था . 
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अव फिर मोर्चे पर भेज दिया गया है।” 
“मेरे दो बेटे और तीन भतीजे मोचे पर 

गये हुए हैं, "एक और यात्री ने कहा। | 
“पर हमारा तो इकलौता बेटा हैँ | 

स्त्री के पति ने कहा । वे यी 
“इससे क्या फक पड़ता' है? इकलौता | 


बेटा ज्यादा लाइ-प्यार से खराब भी हो £ 


सकता है । पर अगर तुम्हारे एक से ज्यादा... 
बेटे होत,तो क्या तुम उन्हें कम प्यार करते? 
प्यार रोटी की तरह नहीं है कि उसके | 
टुकड़े अपनी संतान में बरावर-बरावर बांट 
दिये। कोई भी वाप बिना किसी भेद-भाव 
के अपना सारा प्यार अपने हर एक बच्च | 
को देता है, चाहे उसका एक बच्चा हो, _ 
चाहे दस हों। और इस समय अगर मुझ | 
अपने दो बेटों का दुःख है, तो इसका यहु 
मतलब नहीँ कि मेरा दुःख तुम्हारे दुःख से | 

` _ हिन्दी डाइजस्ट | 


tb ०७ ५ कतर 


Rt 


SIFTS 


आधा है। बल्कि सच पूछो तो मेरा दुःख 


"तुमसे दुगुना है।” 


“हां ...... सच कहते हो तुम ......' 
स्त्री के पति ने आह भरकर कहा -“पर 
सान लो कि एक बाप के दो बट हे, जो मोर्चे 
पर गये हुए हे । अगर उनमें से एक मारा 
जाता है, तो भी एक वच जाता है, जिसे 
देखकर बाप को किसी हंद तक तसल्ली हो 
सकती है । जबकि ......'” 

“हां,” दूसरे ने कुछ गुस्से से कहा - 
“एक बेटा उसे तसल्ली देने के लिए बच 
रहता है, पर साथ ही उस वेट के लिए वाप 
को जिंदा भी रहना पड़गा। अगर किसी 
बाप का इकलौता बेटा मारा जाये,तो बाद 
में वाप भी मर सकता है, और अपने दुःखों 


दोनो eo 


से छुटकारा पा सकता है। दोनों में से किस 


` चाप की हालत ज्यादा बुरी होगी ? तुम 
| ` ' अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी हालत तुमसे 
“| क़ितत्नी खराव है।' , 


_ क्या बेवकूफी है !” एक और यात्री 
च कहा । वह बहुत मोटा था और उसका 
चेहरा. जाल था, और बाहर निकली हुई 
धुंधली-सी पीली आंखें थीं । वह हाफ रहा 
था। उसकी फूली हुई आंखों में से' जैसे 
उसके दिल की हिंसा फूट पड़ रही थी । 
शायद उसका कमजोर शरीर उसे अपने 
अंदर समा नहीं सकता था । 

“क्या बेवकूफी है!” उसने फिर कहा। 
वह हाथ से अपने मुंह को ढंकने की कोशिश 
कर रहा था, ताकि अपने दो टूटे हुए दांतों 
को छिपा सके। “क्या बेवकफी है ! क्या 
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हम अपने स्वाथ | ; हः 
जिंदगी देत हैं?” के लिए ही कन्नो गे 
अन्य यात्रियों ने दु:ब-मरी बत ३ 
उसे देखा। वह यात्री, विच क ४ । 
शुरू होत ही मोर्चे पर भेज दिया बा 
आह भरकर वोला-“तुम ठीक कहते प 
हमारे बच्चे हमारे नहीं है। वे हारे रे 
के बच्चे हैं।.....” , | 
` क्या वेवकूफी है! अपने बच्चों को 
जन्म देते समय क्या हम अपने देश के वार 
में सोचते हे ? हमारे वच्चे जन्म लेते है 
क्योंकि cv०a00 हों, इसलिए कि उन्हें जम 
लेना है, और जव वे जन्म लेते है, तो हमा 
जिंदगी भी अपने साथ ले जात हे । असति: 
यत यही है । हम तो अपने बच्चों के होते 
पर वे हमारे नहीं होते। और जव वे वी 
साल की उम्र के हो जात हँ, तो विलडुत | 
वैसे लगते हैं, जैसे हम अपनी वीस साती 
उम्र में थे। हमारे भी माता-पिता थप. 
साथ ही और भी वहुत-सी चीज वी-वा 
कियां, सिगरेटें, मोहमाया, नय बंधन और 
हमारा देश, जिसके बुलाने पर हम >. 
चुप नहीं बैठ सकते । ..““ ही ल 
जब हम बीस साल के था, हर ना 
माता-पिता हमें रोकते भी, तो गी हा | 
अपनी इस उम्रम द 
और बही | 
ग 


होगा, जो मोर्चे पर बी ह 
स्थान न लेना चाहा 


2 31 
Lh चुप्पी छा गयी । हर यात्री 
| र हिलाता हुआ उसकी बातों का समः 
| अकररहाथा। . 
उप्त मोटे आदमी ने फिर कहना शुरू 
/ अा-'जब हमारे वच्चे वीस साल की 
उम्र के हो जाते हैं, तो हम उनकी भाव- 
॥ नो के वारे में क्यों न सोच? क्या यह 
॥ द्वाभाविक नहीं है कि अपनी उस उम्र में 
| वपने देश के वारे में सोचें- 
| मॅअच्छे बच्चों की वात कर 
| रहा हुं- और देश-प्रेम को 
) प्ाता-पिता के प्रेम से बड़ा 
| चे? क्या यह स्वाभा- 
 रिकनहीं है कि वे सोचें कि 
| सबृढ़े हो गये हैं, और हमें 
0 परम रहता चाहिये? अगर 
| बगर रोटी की ही तरह 
} सारा देश, हमारे लिए एक 
| भाविक आवश्यकता है, 


लुइजी पिरांदेल्लो 

| णे. किसी-न-किसी को (नोबेल पुरस्कार-१९३४) 
उपनीता के लिए आगे बढ़ना ही चाहिये! 
| हर “रे बेटे वीस साल की उम्र के होने 
| न शीर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, और 


पु 


उ तो हमें उसके लिए और क्या 
चाहिय? हर किसी को रोना बंद करना 
चाहिये, हर किसी को खुश रहना चाहिये, 
जैसे कि में खुश हूं ।...... या कम-से-कम . 
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिये, जैसे कि 
में कर रहा हूं ......क्योंकि मरने से पहले 
मेरे बेटे ने मुझ संदेश भेजा था कि वह पूरे 
संतोष के साथ मर रहा है, जैसा कि उसने 
चाहा था । उसकी मौत किसी महान मनो- 
रथ के लिए हो रही है। इस- 
लिए, जैसा कि आप देख रहे 
हं, मेरे चेहरे पर उदासी 


| बिलकुल ठीक 
विलकुल ठीक......” सभी ने 
उससे सहमत होकर कहा] ' 
वह स्त्री, जो एक कोने में - 
गठरी-सी वनी बैठी थी, ' 
चुपचाप सुन रही थी ॥ वह 
अपने पति और दुसरे लोगों 
की बातों में सहानुभूति 
खोजने की कोशिश करूं रही 
थी, जिससे कि उसे अपने उस असीम 
दुःख में सांत्वना मिल सकती । पर किसी 
की भी बातों में उसे सहानुभूति दिखलाई 
न दी, और यह देखकर कि कोईभी उसके 
दुःख में हिस्सा नहीं बंटा रहा है, उसका | 
दुःख और बढ़ गया। यी 
पर अब उस यात्री की बातें सुनकर उसे . 
आश्चर्यं हुआ और वह भोंचक्की रह गयी। 
उसने अचानक महसूस किया कि वास्तव | 
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में उन लोगों का कोई दोष नहीं है, और यह्‌ 
सोचना भी गलत था कि वे उसे समझ नहीं 
सके हे । वास्तव में, दोष खुद उसका था, 
क्योंकि वह खुद उस स्तर पर पहुंच नहीं 
सकी, जिस स्तर पर पहुंचकर दूसरे माता- 
पिताओं ने विना रोये-धोये अपने बेटों को 
युद्ध में ही नहीं,मौत के मुंह में भेज दिया था! 

उसने अपना सिर ऊपर उठाया । फिर 
वह कुछ मुड़ी और बड़ ध्यान से मोटे आदमी 
की बातें सुनने लगी, जो बता रहा था कि 
उसका बेटा किस तरह एक बहादुर की मौत 
मरा, और किस तरह उसने खुशी से अपने 
वादशाह और अपने देश के लिए जान दे 
दी । तव स्त्री को लगा कि वह ऐसी दुनिया 
में भटक गयी है, जिसकी उसने कल्पना 


'भी नहीं को थी।'और वह उस दुनिया 


से कितनी अनजान है! उसे यह देखकर 
बहुत प्रसन्नता हुई कि हर एक यात्री उस 


बहादुर पिता को बधाई दे रहा है, जो बड़ी . 


शांति से अपन बटे की मौत के वारे में वता 
रहा था। 


ज 
निर्माण 


तुम अहंकार के राकेट पर बेठकर 
चंद्रलोक को जात हो 
लाते हो धूल-कंकड़ 


परीक्षण में रहते हो व्यस्त 


कि वहां जीवन है या नहीं ? 


-दिनकर सोनवलकर- 
x 
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त॒व अचानक, जैसे अव द. 
कुछ भी सुना न हो, और बत घ | 
जागी हो, उसने मुडकर वरे आह i 
पूछा-“तो क्या तुम्हारा बेटा शासा | 
गया है?” > सचमुच मात । 

_ त्येक व्यक्ति ने उसकी ओर देवा | | 
वूढ़े आदमी ने भी मुड़कर उसकी बोरदेबा 
उसकी वे वड़ी-वड़ी, वाहर निकती हं | 
आंसुओं भरी, धुंधली-सी आंखे एकटक जे | 
देखने लगीं । एक वार उसने उत्तर में बु | 
कहना चाहा; पर उसके शब्द जवाव दे गो | 
वह उसे एकटक देखता रहा । ओर ती, | 
जैसे उस प्रश्‍न के वारे में सोचत हुए अपाः 
नक अहसास हुआ कि उसका बेटा समव | 
मारा जा चुका है - हमेशा, हमेश के लिए | 
उससे अलग हो गया है एकाएक उसा 
चेहरा सिकुड़ा और भयानक रुप से वि 9 
हो गया । तव उसने जल्दी से अपनीजवम | 
से रूमाल निकाला और बिलबविलबर | 
रोने लगा । रोकने पर भी वह अपनी स 
रोक नहीं पा रहा था। 


में नस्ता के सेतु बना रहा ह 


घरती पर र र 
जहां जीवित सनृष्य अबतबी | 
पत्थरों को तरहुकठोर थ | 


होता जा रहा है। 


Sir" । 


क्र १ \ ५2 
SD 


हि र 

| डा० प्रभात त्यागी 

प लागूं, रानी मां।”......राजमाता ने पसीने से लथपथ पत्रवाहक को सिर उठाकर 
| ` देखा। परिचित चेहरा देखकर उनके ओंठों पर मुस्कान खेल गयी। 

| कौन, बहादुरसिह ! आओ ! इतनी रात गये कैसे ? ” 


अन्नदाता, एक जरूरी चिट्ठी लाया ह|? कहते-कहते पगड़ी में खोंसी हुई चिट्ठी 
क्रिलकर उसने सामने रख दी। राजमाता ने पत्र पढ़ा, और पढ़ते ही जसे किसी ते | 
मेरे पर हल्दी पोत दी । ५ 
कई क्षण तक उनके मुंह से कोई बोल न निकल सका। पत्रवाहक निराशा हाथ 
सिर झुकाये भारी कदमों से जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, गंभीर स्वर म॑ 
सुनकर ठिठक गया । 
"ररजाकर तुम आराम करो, मै अभी जवाब देती हं।'” Pt 
जवाब हां' में ही समझ न?” 
र आज तक इस घर से कभी 'ना' लेकर गये हो क्या ? ” 
जियो, रानी मा! दूत ने जयघोष किया “मेरी, चित्तौड से सरपट 
हो गयी-सच मानिये ! जरा जल्दी हुकुम दीजिये, ससय 
“ही जोरों से प्रतीक्षा हो रही होगी!” के 
भा कैलवा के चंदावत राजाओं ने हमेशा ही चित्तौड़ की आन-बान और | ६ 


९७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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सम्मान के लिए प्राणों का उत्सगं किया था। 
इसीलिए चित्तौड़ के शासक संकटकाल में 
केलवा के ठाकुरों की याद करते थे। 
१५६७ ईस्वी में चित्तोड़ पर फिर एक 
बार संकट की काली बदली उमड़ आयी 


.. थी। अपनी शक्ति का विस्तार अन्य दिशाओं 
' में करने के बाद सम्राट्‌ अकवर ने अपने 


प्रवलतम शत्रु राजपूतों पर ध्यानः केंद्रित 
किया था। विशाल सेना लेकर उसने 


' चित्तोड़ की ओर कूच कर दिया था, और 


पंडोली से वश्शी जाने वाली सड़क पर 
पडाव डाल दिया था । 

दुर्भाग्य से चित्तौड़ की गद्दी पर उस 
समय कायर उदयसिंह था, जो अकबर के 
आगमन की बात सुनते ही गद्दी छोड़कर 
भाग गया। बहादुर राजपूत सरदारों ने 
माथा ठोंक लिया; पर चित्तौड़ पर आयी 
विपत्ति का सामना उन्हें हर तरह से करना 
था। अकवर को उन्हं सवक सिखाना था 
कि सोते शेरों को छेड़ने का क्या परिणाम 
होता है। 

राज्य के प्रमुख राजपूत सरदारों की 
सहायता प्राप्त करने के लिए चारों ओर 
दूत दौड़ाये गये । शालंबा के चंदावतवंशी 
सहीदास ने सबका नेतृत्व किया | भदौरिया 
के राजा दूदा बेदल व कटोरिया सामंत, 
विजौली के परमार, मादी के झाला, देवल 
के वाघजी के वंशज जालौर-नरेश, सोना- 
गढ़ के राव, राजा ईश्वरदास राठौर, करम- 


' ज्रंद कछवाहा, ग्वालियर के तंवर राजा व. की हल्दी भी 


बिदनौर (मारवाड़) के जयमल आदि सभी 


. नवनीत ९८ 


` साथ ही एंक पुरुष-स्वरकी हंसी ग 


की सहायता प्राप्त कीग्ी। | 
सवा की राजमाता झे | 


स्मृति-पटल पर अपने पतिको मा | 
आयी, जिन्होंने चित्तोड कोबा क. 
लिए अपने प्राण अपित कर दिये पे। |. 


था । अभी तो उनके लाइले वहार 
केवल सोलह वसंत देखे थे। कया बे 
गोत्र की अंतिम निशानी को भी बाते 
बूझते मौत के मुंह में घकेल दे! मा 
उस अधखिले फूल को असमय ही ग 
जाने दें ? 

जब वे इन विचारों के तातोंना|| 
उलझी हुई थीं, तो ऊपर से आते क 
स्वर की मधुर खिलखिताहट अते 
में पड़ी-जैसे दूर किसी मंदिर को | 
बजी हों। नारी-स्वरकी खिलबिताह 


वरण में गूंज उठी! | 
हंसीने रानी मां को मातो यथात | 
पर ला खड़ा किया | 


| हए थे। हंसी ठिठोली की रसधार में 
4 दीगो युवा हृदय डूब-उतरा रहे थे। क्या 
हलके कराल गाल में अपने बहु-वेटे की 
है. शो खुशी झोंक दें ? उनके ओंठों से अभी- 
बी लगे वेवाहिक जीवन के मधु-प्याले 
| शैहोनकर जमीन पर विखेर डालें ? राज- 
छ| "ग विचारों में उलझती ही चली गयीं । 
स डच कल्पना के विषय में 
| _ ` वे कांप उठीं। निश्चय ही 
ही EU आज्ञा नहीं टालेगा; 
ह नशे 
| ह|„ = पर करतव दिखा सकेगा ? 
| त र पुकार उठा। कितु 
ऐप फिर कसे य आक्रमण का प्रति- 
| हे परिचय कोन बे सजपृती आन-बान 
£| ` पित व * कायर उदयसिह 
५ 1४२ ताने पर चित्तौड़ की 


९९ 


_ ` चित्रः कमलाक्ष शण 
इज्जत मुगलों के हाथों लुटकर ही रहेगी ? 
जिस केलवा ने पीढ़ियों से चित्तोड के आत्म 
सम्मानः व गौरव की रक्षा की है, क्या वह 
आज उसे यों ही लुट जाने देगा ? नहीं, 
नहीं ! ' उनके विवेक ने उत्तर दिया। 

केलवा के गौरव की बात ने मानो उन्ह 
झिझोड़ डाला । संदेह और अनिश्चय के 
बादल पल-भर में छंट गये । दृढ़ निश्चय के 
साथ उन्होंने कागज-कलम मंगवाये और 
केलवा की ओर से युद्ध में भाग लेने की 
सहमति देते हुए अकबर के दांत खट करने 
की बात भी दोहरा दी । दो 

पत्रवाहक को पत्र देकर वे ऊपर महल 
की ओर गयों। मां होकर भी उन्होंने बहु 
बेटे की हंसी-ठिठोली में विध्न डालने की 
चेष्टा की, और उनके कक्ष का दरवाजा 
खटखटाया। 

हिन्दी डाइज्स्ट 
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दरवाजे पर थाप पड़ते ही भीतर कमरे 
की हंसी-किलकारी पर जेसे पाला पड़ 
गया। आश्चय व क्रोध से भरा पत्ता का स्वर 
गूंजा- कौत ? ” 

४ हं बेटे ] 21 

रानी मां के शांत ठंडे स्वर को सुनते 
ही पत्ता ने चटपंट दरवाजा खोल दिया। 
दोनों ने राजमाता के पेर छुए । 

“क्या बात है मां ? ” पत्ता की आंखों में 
जिज्ञासा थी। बिना कुछ कहे रानी मं! ने 
चित्तौड़ से आयी चिट्ठी उसके सामने 
धर दी। 

“चिट्ठी पढ़कर पत्ता का चेहरा गंभीर 
हो गया। चितातुर मुद्रा में उसने पूछा - 
“तो आपने क्या उत्तर दिया?” 

“उत्तर ? तुम्हीं सोचो, मेरा उत्तर क्या 
हो सकता है ? ” 

पत्ता ने पल-भर मा की ओर ध्यान सें 
देखा, फिर वोला-“रानी मां, आपने जो 
भी उत्तर दिया हो, मुझे शिरोधार्य है 1? 

मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा ! ” कह. 
कर राजमाता ने बहू-बेटे के सिर पर हाथ 
रखकर आशीर्वादों की वृष्टि की। परंतु अब 
कमरे में से किसी भी प्रकार की आवाज 


, नहीं आ रही थी । 


एक घंटे वाद, राजमाता के बुलाने पर 
जब नववधू उनके कमरे में घुसी, तो बड़े 
प्यार से उन्होंने उसे छाती से लगा लिया । 
फिर अश्रुपूरित नेत्रो से उसे ताकत हुए, 
फुसफुसाकर उन्होंने उसके कान में न जाने 


` क्याकहा कि सुनते ही एक कां तियुक्त आभा 
i 4 नवनोत १०० 
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- पैर मानो जमकर रह गय! यके 


नववधू के चेहरे पर 
सी मुस्कान अपने रा 
कात हुए उसने गवे से 
और नेत्रों से कृतज्ञता 
अपनी सास की ओर देखा . 
शीघ्रता से उनके पैर छूकर कह शे 
निकल गयी। वह यों दोहो देह ।. 
रही थी, मानो कोई अमत्य ता T 
पा ली हो। | 
पौ फटत ही पत्ता ने अपने बहादुर 
कों को इकट्ठा किया। मुगल सग्जाटक| 
वर के आक्रमण का दृढ़तापूवक प्रति|| 
करने की जव उसने कसम खायी,तो छा 
कंठों से निकला हरूहर महादेव! यकी. 
घोष आसमान में गूंज उठा। सेना के 
का विगल वजा। राजपूतनियों ते क 
पतियों को भावभीनी विदाई दी। || 
पत्ता की विदाई देखकर तो वहु 
वीरों के भी दिल भर आये। पांच है हि| 
पूर्व विवाह-सूत्र में बंधन वाली उसे इई 
ने पूरे साज-शुंगार के साथ जव उपरे 
पर रोली का लाल टीका लगापा “| 
मस्कराकर विजय-कामता के र 
केसरिया पगडी पर अक्षत पके; तो रज 


कदमों से पत्ता ने जब घोड़े पर ke | 
कंदम आगे बढ़ाये, जा 


भी पत्ता के मग म॑ 
अनसिज्ञ त था। 


कृर्फिकर पत्नी को ताकते हुए और 
ओर चरण छूने आते पत्ता को देखकर 
ती मां ने सिफ इतना कहा- जीत रहो, 
री बौर केलवा की कोख मत लजाना ! ' 
पत्ता की सेना जव अकवर के सामने 
पहुंची, तो युद्ध भयंकर हो उठा था। शालुंबा 
के चंदावतवंशी सहीदास और उसकी वहा- 
| दुर सेना खेत रही थी । सहीदास के बाद 
| माखाड के जयमल ने अपनी बहादुरी से 
 शत्रुभो के दांत खट्टे कर दिये थे। पर रात 
क कोजव वह दुग की चहारदीवारी पर खड़ा 
७७ दरंकी मरम्मत कर रहा था, तो थोडी ही 
ग दुर मुगल-सेना द्वारा बनाये गये सवात पर 
"॥ सेअकवरकी नजर उस पर पड़ी; और 
|| उसने तत्काल बंदूक के अचूक निशाने से 
|| ससे धराशायी कर दिया । 
दूसरे दिन की सेनाध्यक्षता पत्ता को 
| हो संभालनी थी, पर वह अपने आपको 
| | सके योग्य नहीं वना पा रहा था। रह- 
| एकर उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी की 
ब सेकचोट जाती थी। उसे समझ में नहीं 
|  हाथा कि विरहारिन में जलते-सुलगते 
|. य रे प्रलय की आंधी कहां से पैदा 
i ह पर रात उसने उठते-बैठते निकाल 
हि! मेउतरा, तो स जब वह युद्ध के मैदान 
साहनया। लने का तनिक भी 
i दम ही नहो | 
आणा ५... पा आधे भन से शत्रुओं का 
यव रहा था, अचानक एक 
येक राजपूत 7 अचानक एक नव- 


३... त जानें किधर से 
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आकर उसकी' सहायता करने लगा। उसने 
आते ही उस बहादुर सैनिक पत्ता के चारों 
ओर के शत्रु सैनिकों को काटकर फेक दिया। | 
फिर बिजली की-सी तेजी से पत्ता के घोड़े 
के पास अपना घोड़ा ला उसने अपनी नकली 
दाढ़ी- मूंछ निकाल दी और सिर की पगड़ी . 
भी खोल दी । 
“अरे तुम ?” पत्नी को सैनिक वेश में 
देखकर पत्ता आश्चयं से चमक उठा | 
“मैंने सोचा, बेटा, हमारे बिना शायद 
तुम अच्छी तरह लड़ न सको ।” एक और 
राजपूत सरदार ने आगे आकर जब ये शब्द 
कहे, तो पत्ता को और भी विस्मय हुआ:। 
“कौन ? रानी मां ! आप भी? ओह! 
तो लीजिये, अब आप देखिये मेरे हाथ ! ? 
कहते हुए पत्ता में न जाने कहां का बल आ 
गया। क्षण-भर में उसकी तलवार से कट- 
कटकर सेकड़ों मुगल सैनिक धरती पर सों 
गये। जिधर भी उसका घोडा बढ़ जाता, 
रास्ता बनता जाता। उसकी देखा-देखी 
अन्य राजपूत सैनिकों में भी जोश हजार गुना ` 
बढ़ गया। मुट्ठी-भर राजपूत सँनिकों के 
सम्मुख मुगल सैनिकों के पर उखड़ते से 
प्रतीत हुए। मगर शत्रु को भयंकर हानि 
पहुंचाते हुए भी राजपूत सेना धीरे-धीरे. 
घटती जा रही थी। | | 
अचानक तोप का एक गोला कहीं से ' 
आकर फटा और उसकी चपेट में आकर 
राजमाता के शरीर के चिथड़े उड़ गये। 
इसी समय कई मुगल सैनिकों से अचानक 
घिर जाने वाली पत्ता की नववधू ने अपनी 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


तलवार झुकाकर अपने पति से आखिरी 
विदा मांगी । एक क्षण को तो उसकी तल- 
वार की चपेट में आकर कई सिर धरती 
परलोट गये, पर दूसरे ही क्षण कई तलवारें 
एक साथ उसकी गदेन पर पड़ीं और उसका 
काले, लंबे बालों वाला मुस्कराता हुआ 
मुखडा रक्तरंजित हो धरती पर लोट गया । 

पत्नी व मां के परलोकवासी होते ही 
पत्ता साक्षात्‌ काल बनकर मुगल सँनिकों 
पर टूट पड़ा। उसने अकेले ही कई सैनिकों 
को मौत की गोद में सुला दिया। उसकी बहा- 
दुरी से स्वयं अकबर भी इतना प्रभावित 
हुआ कि जब कई मुगल सँनिकों ने एक साथ 


खुद आकर पत्ता अपने हश र 
उठायी और हा को इषा 
वनाये रखने के लिए जयमल १ 
की मू्तिचित्तोडकेकिलेमेगत | 
कितु पत्ता की नववधू व रानी मां दे | 
साहसकी वात अकवर को ज्ञात हो सकी। || 
पत्ता की मूर्ति की बगल में ही वह प्र | 
स्थान है, जहां राजपूतों ने परे सम्मान || 
साथ राजमाता और उनकी पुनरवप र | 
दाह-संस्कार किया था । a 
केलवा के पूरे वंश का यह अविस्मरबीव | 
बलिदान इतिहास की अमर धरोहर के स्प 
में आज भी जनमानस में सुरक्षित है।' 


मिलकर पत्ता को समाप्त किया, तो उसने 
x 


राजस्थान की एक छोटी रियासत के राणा अपने कुछ सरदारों के साथ घूमने नित || 
चारण अपनी कविताओं द्वारा उनका मनोरंजन करता जाता था । एक गांव के पास पानी | 
भरती पनिहारिन और चरती गायों को देखकर चारण ने चितकबरी घोड़ी पर सवार || 
मूंछों पर हाथ फेरते राणा की ओर देखा और एक दोहा पढ़ा:ः | 
गायां तो सींग बांकी, रंग बांकी घोड्यां . 
सरद तो मूंछ बांका, नेन बांकी गोरियां। ए | 
राणा वाह-वाह कर उठे। एक ग्वाला पास ही खड़ा यह सब सुत 0 केकी | 
लंगड़ाती गाय को हांकता हुआ बोला-“चल चल री ढूंढी, चारी बातां झूठी वह 
` बढ़ गया। राणा ने यह सुना तो बोले-“ऐ लड़के, तुमने यह कँसे कहा कि चावा 
“मेने ठीक ही कहा अन्नदाता!” 
“फिर सच क्या है? | 
“सच यह है महाराज । दोय । 
गायां तो दुध बांकी, चाल बांकी घोड्या, | 4 
भरद तो रणबांका, लाज बांकी गोरिया। आँ । 
राणा ने वाले को इनाम दिया और आगे बढ़ गये ! न 


“-राजकौय महाविद्यालयासुजानगढ,(राज,) ; 
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| दी कठिन परिस्थिति से निपटने का 
| । * सबसे आसान तरीका है मैदान छोड़- 
कर भाग जाना। मगर यह पलायन मनुष्य 
॥ कोस्वभावतः प्रिय नहीं होता। वह पला- 
| यन तभी करता है, जब कोई और विकल्प 
| नरहे। 
॥ कोई जटिल परिस्थिति पैदा होने पर 
मनष्य के सामने सामान्यतः तीन विकल्प 
| हेते हैं - पलायन, संघर्षं और अनुकूलन । 
| असेकोई सैनिक शत्रुओं से घिर जाने पर 
| या तो सहायता के लिए अपने साथियों 
| शफारेगा, या भागेगा, और यदि भागने 
भी रंणाइश नहीं. होगी, तो वह अकेला 
भष करेगा। कठिनाइयों से निपटने के 
ET बातें हमारे स्वभाव में 
॥ होती हैं। लेकिन यदि इनका दुरु- 
रो हाय तो हम अनेक मानसिक 
| परिस हदै 
"व उपाय मानने bo 
| शाम होता हे “मे RAR 
1. ७२ जरा भी झंझट दिखाई 
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देने पर भाग छूटते हैं। मगर इनसे भी 
एक कदम आगे वे लोग हे, जो कठिनाई 
की कल्पना से ही कांप उठते हे और 
मन-ही-मन पहले से ही पलायन कर जाते 
हे । ऐसे लोग हर काम में असफल रहते 
हे और हर नये कामः में असफल रहने के 
भय से हमेशा चितित रहकर अपनी भाव- 
नाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को मारते 
रहते हूँ। 
यह एक मानसिक रोग है और उसके 
लक्षण बाहर भी दिखाई देते हे । ऐसे लोगों 
को हर समय थकान महसूस होती रहती 
है, नींद बेंहिंसाब आती है और नींद में 
सपने भी बहुत आते हे। सपने देखना उनके | 
लिए अपनी दबायी हुई वासनाओं की पुति 
का साधन बन जाता है। 
आगे चलकर ये पलायनंप्रेमी दिवा- 
स्वप्न भी देखने लगते हे । सहंज-सामात्य 
व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए | 
प्रयास करता है, परंतु ये लोग उनकी पूत. 
का सुख दिवा-स्वप्नो में ही लेकर संतुष्टहो | 
जाते हैं। र्ट 
हिन्दी डाइजेस्ट 


पलायन : पाल क्ली 


मगर स्वाभाविक इच्छाएं जब इस तरह 
लगातार दबायी जाती हे, तो मन में अनेक 
कुंठाएं पैदा हो जाती हैं, और उन कुंठाओं 
के कारण दुर्भीति और मूर्च्छा जेसी वीमा- 


'रियां घेर लेती हे । चेतन मस्तिष्क सुस्त 


होने लगता है और अवचेतन जागृति में भी 
. काम करने लगता है। अवचेतन के लिए 
` कोई भी चीज किसी भी तरह की वासना या 
भयका प्रतीक हो सकती है। जैसे सेक्सीय 
कुठा से ग्रस्त व्यक्ति का अवचेतन यदि 
पशुओं को सेक्स का प्रतीक मान ले, तो 
` वह्‌ कहीं भी पशुओं को देखकर घबरा 
जायेगा और उनसे बचने का प्रयत्न करेगा। 
यह दुर्भीति है। 
इसके आगे की मंजिल है मूर्छा । मान- 
सिक पलायन जब हद से बढ़ जाता है, तो 
आदमी कोई भी जटिल परिस्थिति पैदा 


होने पर, या उसकी संभावना मात्र से 


बेहोश हो जाता है। जैसे चाक्‌ देखा और 
भय से मछित हो गये; लिफ्ट में खड़े है और 


` वीच में ही लिफ्ट बंद हो जाने की कल्पना 
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करके बेहोश हो गये। 
कुछ लोगों को जव भी हत्त | 
¬ नरना होता है, तो उन्हें व क | 
जात ह, सिर-ददं या जुकाम हो जाता है | 
अचानक बुखार आजाता है। ये बीरा 
मानसिक पलायन की हे | 
व्य वितयां हे और इनका इलाज दवाईओ | 
नहीं, उनके मन में आत्मविश्वास भले प || 
ही हो सकता है। ऐसे कुछ रोगी किसी उंद । 
परीक्षा में उत्तीणे होने के बाद, या बच्ची || 
नौकरी पाने के बाद, या अच्छे जीव- || 
साथी को पाकर आश्चयंजनक रूप सेवर | 
और सहज होते देखे गये है | 
मंगर हर तरह के पलायन को रोग | 
समझना भी गलत है। यदि सचेत होकर | 
अपने वचाव के लिए पलायन किया जाये, | 
तो उसे एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वाभाविक र 
क्रियाही कहा जायेगा । वडेबडे ञि | 
कलाकारों और साहित्यकारां म॑ लाई | 
बाही, गैरजिम्मेदारी और भुलवकइप | 
जैसे 'गुण' पाये जाते हे । हम स. 
सनकी या पागल कहने लगत ह| १ हा 
ऐसा नहीं है। बात सिफ यहंहैं किव | 
विशिष्ट क्षेत्र में यनी ह | 
देते हैं और अन्य क्षेत्रों से 
यन कर जाते है । और यह 
लिए आवश्यक है। मर्द 
है अपने आपको पार. | 
बनाने का । ज्रि | 


F एर मित्र हैं; जिनका निजी अस्पताल 
बक्छा चलता हैं। छोटा ही सही, पर अपना 
| उाह,कार है, घर में सुंदर और अच्छे 
लगाव की पत्नी है और दो प्यारे-प्यारे 
न हु | चिकित्सा-संवंधी लख लिखते 
ह झलिए नाम भी है। 
की होने पर भी मे कुछ 
| {दत पहले आत्महत्या करन क। सोचन लग 
शो मानसिक चिकित्सक से उन्होंने कहा- 
| "एसे जीवन से क्या लाभ कि में हर काम 
| अच्छे ढंग से कर सकता हूं, फिर भी मेरे 
| इहुपाठी डाक्टर मुझसे बहुत आगे निकल 
गये हैं। मे अपनी तरफ से पुरी कोशिश 
| इरता हूं, पर न तो प्रेक्टिस बढ़ती है, न 
| परिवार को पुरा समय दे पाता हूं, न उतने 
| ब्व ही लिख पाता हूं, जितने लिखना 
चाहता हूं ।” 
डाक्टर साहब की सारी मुश्किल यह 
यीकि व हर क्षेत्र में एक साथ सफल होना 
बाहूत थ। जव उनकी समझ में यह बात 
1 जे तो उन्होंने दुसरो की ओर न देख- 
इ अपनी प्रगति का जायजा लिया, अपना 
३ कद पैनाकर सीमित समय के हिसाब 
§ साह शुरू किया। आज वे शहर. 
गोर और सफल डाक्टर हे। पला- 
| सरण “एकूलन का यह बहुत अच्छा 
. "भुरण है। 
कन se अनुकूलन भी रोग है 
वेको पर्न को जन्म देता है | 
शि सुरक्षा और विकास के 


वेशे पर निर्भर 
७२. ९ निर्भर रहना होता है। यह 
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निभं रता उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 
वह वड़ा होने लगता है तो यह देखकर उसे | 
झटका लगता है कि अत्यधिक स्नेहशील : 
माता - पिता भी उसकी मनमानियां नहीं 
चलने देते और अनुशासन सिखाते है। विद्रोह 
वह कर नहीं सकता। इसलिए समर्पण कर 
देता है और अच्छा बच्चा! वनने लगता है; 
क्योंकि उसकी विनम्रता और आज्ञा- 
कारिता से माता-पिता खुश होत हुँ। 

माता-पिता को खुश रखते-रखते वह 
समर्पण का इतना आदी हो जाता है कि 
हर काम में उनकी स्वीकृति चाहने लगता 
है। लेकिन जब वह बड़ा होकर आदमी 
वनता है तो उसकी धारणाएं टूट जाती हुँ। 
क्योंकि तब वह चाहे जितना विनम्र और 
आज्ञाकारी रहे, माता-पिता कह देते है- 
“अपना काम खुद करो, अब तुम बड़े हो गये 
हो ।” और उसे इसकी आदत नहीं होती । . 
पंरिणाम यह होता है कि बचपन में कठोर 
अनुशासन में बनाया गया “बहुत अच्छा 
बच्चा' जीवन-भर के लिए निस्सहाय-सा 
हो जाता है। 

इस प्रकार के पराश्रयी लोगों को अपनी 
तरफ से कोई काम करने में बिलकुल भी 
आनंद नहीं आता; क्योंकि उनका सारा 
ध्यान उस काम से दूसरों को खुश करने में 
होता है, काम में नहीं। जिस काम से प्यार 
या प्रशंसा मिलने की आशा न हो, उसे वे 
हगिज नहीं करेंगे । अपना धंधा या नौकरी 
उनके लिए बेहद अरुचिकर काम होता हैं।. 
पर दूसरों.के घर का काम करना, दावतों 
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gd) सारी दुनिया में इसी को सफलता का रहस्य मागी 
| | जाता है। आप भी अपना जीवन सस = 
|) ओकासा की सहायता से । स्वास्थ्य, 3 * 

॥ के सारे सुख। ओकासा पुरुषों के लिएं अलग, र 
के लिए अलग । ओकासा की खास्थ्य. हेवी 
| आधुनिक टानिक टिकियां आपके ज को मर 
i . बनाती त्त , 


मोहो म लिमिटेड लवत बर्ण का उसा | 
मंगाईये | 


सभी केमिस्टों ५ 
र क... के यहां मिलता है, अथवा इस पते पर 
. PVT. LTD, 12, Gunbow 9९५, 7.0. ९2% No. 39% 


F दरी बिछाने से लेकर पत्तलें उठाने और 
| ग्य को ढोकर श्मशान ले जाने तक में पूरे 
साहसे सहयोग देना अच्छा लगता हैं i 
सि मों से उन्हे रशा मिलने 
| दी आशा होती है। वे कभी नहीं सोचत कि 


(न्या चाहते है ? ” त्युत सोचते हे कि 


ददे हमसे क्या चाहते हैं ? ” 
ग्रे लोग अपने चारों ओर के वातावरण 
5 क्षे प्रति बहुत संवेदनशील होत ह, क्योंकि 


be “० 


| गेउसोपर निर्भर रहते हं । इन्हें हमेशा पता 


और कहां ये सर्वाधिक समर्थन प्राप्त कर 
| संग वे वेहद भावुक और अत्यधिक नाट- 
| कोयहोत हैं। किसी भी मंडली में भावुकता 


करते हे कि हर कोई उनकी असहायता 
| समझकर उनका अभिभावक बन जाये। 
_ ऐसे लोग-उदास रहने और शोक मनाने 
| मंब माहिर होते हे । छोटी-से-छोटी बात 
हि पर भीवे दिनों, महीनों, बरसों दु:खी रह 
| ऐकत ह। दिल इनका बड़ी जल्दी ट्टता है। 
दिल तोड़ने वालों से इन्हें नफरत 
होती, और उलटे ये स्वयं. को ही 
| “री समझते हे; क्योंकि उनके प्रति 
| ६ “गे में शुरूसे ही शत्रु-भाव रहता है। 
र शकभाव स्वाभाविक ही है; क्योंकि 
~ के लिए ये उन लोगों से इतनी 
Ee करते ह कि वे पूरी हो ही न सक । 
| का र के अत्यधिक अनुकलित' 
 भपनेआप ही सबके प्रतिकल होते 


रहता हैं कि कहां केसा व्यवहार मिलेगा. 


॥ के प्रदर्शन से ऐसा 'भावनात्मक ब्लैकमेल” 


< 
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चले जाते हे और वर्तमान में इन्हें कोई 
आकषण नहीं रहता। वे प्राय: अतीतजीवी 


` होते है और वीते वर्षों को अपने जीवन का 


स्वणिम युग मानते हे, बढ़ती हुई सभ्यता 
की क्रूरता और संबंधों की निष्ठुरता से बड़े 
दुःखी रहते.है, और एक 'अच्छी' दुनिया की 
कल्पनाएं किया करते हे, जिसमें सब लोग 
एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह. 
सुखपू्वंक रह सक ! 

ये हुई पलायन और अनुकूलन की वाते। 
अव आइये संघर्ष पर। ः 

कुछ लोग ऐसे भी होते है, जों पलायन 
और अनुकूलन दोनों को एकदम गलत 
मानते हैं और केवल संघर्ष में विश्वास 
करते हैं कठिन परिस्थितियों में साहस- 
पुर्वक अकेले जूझना एक मानवीय गुण 
है, लेकिन इसकी अति मनुष्य को दुस्साहसी 
बना देती है । एक सैनिक यदि बहुत-से 
शत्रुओं से घिर जाये और भागने या दूसरों 
की मदद लेने के बजाय 'उनसे अकेले ही 
निपटने की कोशिश करे, तो यह उसकी 
हठधर्मी ही होगी। 

इसलिए निरा संघर्ष भी उतना ही 
घातक है, जितना निरा पलायन या निरा 
अनुकूलन । उचित यही है कि हम विवेक . 
पुर्वक अपनी परिस्थितियों को समझें और ४ 
परिस्थितियों के अनुसार ही संघष, पला- | 
यन और अनुकलन के तरीके अपनाये । | 
अति संत्र वजयत ! 
-बी ३/४ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 


i. ६ सुमखा 


अं में मृगया की एक अनुपम छवि 
अंकित है। राजा अश्व पर आरूढ 
होकरतीब्न गति से आगे बढ़ रहा है । पीछे 
छत्रधारी सेवक हें । आगे-आगे शिकारी 
कुत्ते भाग रहे है। राजा के साथ ही घोड़ों 
पर सुंदरियां भी सवार हे। यह दृश्य प्राचीन 
भारत में प्रत्येक वर्ग में आखेट कितना 
लोकप्रिय था, इसका प्रतीक है। भारत में 
मृगया मनोरंजन-साधन के साथ एक कला 
भीथी। i 
वेदिक युग से ही आखेट की जनप्रियता 
'का परिचय मिलता है । मागं में गढ़ा खोद- 
कर,मृग से लेकर सिंह तक को जीवित पकड़ 
लिया जाता था ( ऋग्‌ ९. ८३. ४ और 
१०. ८६. ४ ) । हाथियों को जीवित 
पकड़ने का उपाय और भी रोचक था। 
पालतू हथिनियां वन में जाती थीं। वे 


`  वन-हस्तियों को अपने हाव-भाव एवं प्रेम" 


, भदर्शेन से फुसलाकर, वशीभूत कर लेती 


' थों। बेचारा बनेला हाथी उनके प्रेम- 
नवनीत / > १०८ 
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काजल मेँ 


पाश में वंधकर लौह-शुंखलाओं में भी | 
जकड दिया जाता था (ऋग १०.३९. ८) 
हषं ने भी आखेट में इन हथितियों का || 
प्रयोग किया था ( हषंचरित उ.६)।एसी | 
प्रशिक्षिता हथिनियों को “गणिका कहा | 
- जाता था-गणिका गजानां प्रतिलोभनार्वा | 
हस्तिनी । तृणों से आच्छादित, इक्र | 
“महाक्‌प' में हाथी गिर जाते थे। झरे | 
पश्चात्‌ उन्हे पकड़ लिया जातां ग | 
(बाल्मीकि रामायण ५५४७. १०) | 
वीर शिकारी अंधेरी रातों म श | 
मात्र सुनकर 'दीप्त! और तीब्र विष क | 
बाणों से हाथियों को बेध देत य! या | 
श्रवणकावधहाथीकेहीभ्रमम | 
शिकार को उस कालम ˆ 
माना जाता था । चर्वी ! | 
करने, साथ ही पशुओं उपयोगी गता 


Digitize 


“Saf 


4 मुगा र ei त्र 
प र कर्मण्य होना हदी पर्याप्त 
। ही । अपनी प्रांत सीमाओं तथा जन- 
| यो आदि का ज्ञान भी उसके लिए 
क्षत है। इसलिए भी राजा शिकार 
लावा ( दशकुमार चरित २.८)। 
| दजा जंगलों के अतिरिक्‍त संरक्षित 
में भी शिकार करते थे । उनमें आखेट 
उप विशेष रूप से लाकर रखे जाते थे। 
| उत्क में उन्हे कृत्रिम वन” कहा गया है । 
।बेइत हुए घोड़े से लक्ष्य-वेध का आनंद 
बोर ही माना जाता था । कुछ राजा वृक्षों 
बनीप खड़े होकर ही आखेट करते थे। 
| का करने वाले पशुओं को उधर हांक 
बात वस, पेड के नीचे खड़े-खड़े राजा 
| हव दूर से प्रहार करके उसे मार लेते । 
| हमढहर भी शिकारी पशुओं को मारते 
| १ (बहवंवत २.५३. ३३) 
ft विशिष्ट नियम थे। एक 
हि शिकार केलिएजो पशु चुन ले, 
| i शिकारी अपना लक्ष्य नहीं बना 
या (महाभारत ३. हा .१९-२१)। 
| पल रो दूध पिलाते, अथवा 
[i य बजित ल 
EE - । भूख, प्यासे, 
| था को भी लक्ष्य बनाना 
केव अपने पुराण १. १८-२० ) || 


| 


I 
if 
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( अष्टाध्यायी ४.३.५१ ) । प्रादोषिक 
पशु प्रदोष अर्थात्‌ रात्रि के प्रथम प्रहर में 
निकलते थे। नैशिक वे पशु थे, जो निशा 
यानी रात गहराने पर बाहर निकलते थे। 
पशुओं को धोखा देने के लिए शिकारी 
विशेष मृगया-वेष धारण करता था (रघु- 
वंश ९.५०) ।. पलाश के पत्तों - जसे गहरे 
हरे रंग के कपड़े पहने जाते थे ( कथासंरि- 
त्सागर) । वन में मंद गति से आगे बढ़ते 
हुए या खड़े हुए शिकारी पत्तों के मध्य छिपे 
रहने से उनसे भिन्न नहीं लगते थे। शरीर 
पर लताएं लपेटकर भी अपने को छिपाया 
जाता था । कभी-कभी काला वस्त्र पहन- 


2— ~ AN 


पाह RN ते पी करने के स्थान 
न ह बारे; इसके अनुसार उनके शिकार का देवता रेवंत 
॥\ तादोषिक औरनैशिक [ चचोटीपारा, बाकरगंज ] . 


~ 


क श्र 
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सिंह से दो-दो हाथ ( सांची, उत्तर द्वार ) 
कर कीचड़ पोत लिया जाता था (यश- 
स्तिलक चंपू २-२२०) । 

विशेषतः हिरनों के आखेट में शिकारी 
कुत्तों का प्रयोग होता था । वे तेजी से दौड़- 
कर हिरनों को घेर लेते थे (वा. रा. ३. 
५५.५) । शबरों के साथ भी 'कुलीन' या 
उच्च जातीय 'कौलेयक' कुत्ते रहते थे । 
शूकर के आखेट मे उन्हे विशेष पटु माना 
जाता था। सीमा प्रांत, कर्णाट, आभीर, 


` त्रिगतं, आंध्र, विदर्भ आदि के शिकारी 


कुत्ते विशेषतः प्रशंसित थे । (मानसोल्लास 
२६४.६६) 

शिकारी कुत्ते उत्तम उपहार माने जाते 
थे । केकयराज ने केकयदेश के व्याघ्र- 
सदुश भयकर्‌ प्रसिद्ध शिकारी कुत्ते भारत 
को दिये थे ( वा. रा. २.७०.२०) । 
कश्मीर-नरेश ने सिंहल के राजा को भी 
उपहार में दो कुत्तियां भेजी थीं ( पद्म- 


` पुराण, उत्तर खंड)। सिकंदर शेर से लड़ने 


वाल कुत्ते भारत से ले गया था। उनके 


' पालन म॑ उसने चार नगरों की आय लगा 


रखी थी । कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में भी 
ऐसे कृत्ते पाले जाने के उल्लेख है 


" नवनीत . .. ११० 


AS 
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मार्ग को साधारण जो बाधक $ 
कर दिया जाता था | उसे 
मृत्यु दंड के भागी होते थे। मा को स 
रखन तथा सुरक्षा के भाला ! 
रस्सियों के बाहर चलते थे। भसा 
महिलाएं भी विभिन्न वाहनों पर रब 
साथ शिकार खेलने जाती थीं न| 
पृ. ७१ )। गुप्त-काल में राजा के साब कक पे 
धारिणी यवनानी अंग-रक्षिकाए रही | 
(शाकुंतल ) है 
अभिलषिताथे-चितामणि' में सोम 
ने मृगया के ३१ प्रकारों का वर्णन िई 
है। उन प्रकारों में से कुछ यहां ससे 
वणित हे । 
दीप-मृगों के द्वारा किया गया आढ! ] 
'दीप-मुगजा' कहाता था ।पाततु धीरता 
स्वामी को छोड़कर न भागत वाप/१६| 
क्षित मुग 'दीपमग' कहलाते ये। वीप | 
का भी प्रयोग होता था। असा | 
समान इनके मख में भी लगाम दी बा | 
थी । दीप-मगो को वत में चर 
छोड दिया जाता था। राजा तथा | 
वक्षों या बलों, वधर | 
ओट से शिकार करत | 
मगियां वन-मुगो को मर र | 

साथले ना | 
०२-१६)। तरि, 
"९ वयाः मृगया में डि 
बनाते थे । उसके पास 


गढ़ा राजा के लिए खोदा जाता 
उसमें अपनी प्रेयसियों के साथ 
बैठता था। पास ही दूसरे गढ़ों म॑ 
री छिपे रहते थे । दीप-मग जंगली 
| - को फुसलाकर पानी पीने के लिए 
का कृत्रिम जलाशय के पास ले आता था। 
पत बाते ही राजा वाण चला देता । 
| ख्ारजा' मृगया के अंतर्गत, वन में आग 
खाकर, राजा दुसरे वन के वृक्ष पर या गढ़ 
एक जाता था। हिरन उधर भागकर 
| तेबौर अनजाने में मारे जाते। क्षेत्रजा 
"पया मं राजा खंत म तहखान वनवाकर 
॥ कार करता था। वाय॒ की गति का ध्यान 
॥ वकर उस स्थान पर किया गया शिकार 
| बा कहा जाता था । 
| वृक्षा मृगया मे शिकारी एक छोटा 
। तेकर, उससे अपने को छिपाकर, 
"कार खेलता था । 'वध्रजा' जाल की 
ता से खेली जाने वाली मृगया थी । 
अटा' में दीवारों की ओट बनायी 
- हा । उसके दोनों ओर वधिक, तथा 
| रहता था। एक सिरे से पशु 
ज्ञ री जाते, और आखेट बनते । 
प्रणाली में शिकारी चौपायों 
फहेंधेर, न थे। फिर 
केर देली बी पर आरूढ़ 
| 7 से था । इसम 
१ चिम में होने पर राजा 


ध्वनि करते। मृग उनकी ओर आकर्षितः 
होते। उसी समय राजा उन पर प्रहार ' 


करता था । इसी प्रकार पाशजा, व्याघ्रजा, 
जालजा आदि भेद भी उल्लिखित हुँ। 

संगीत से भी पशुओं को आकर्षित करके 
उन्हें पकड़ा या मारा जाता था। गीत-शब्द 
से हिरनो को आकर्षित करने के प्रसंग 
रामायण में भी हे - गीतशब्देन संरुध्य 
लुब्धो मृगमिवावधीः (२.१२.७७)। उदयन 
अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को 
सहज ही आकर्षित कर लेता था ।. तोडी 
रागिनी से पशुओं के वशीभूत होने का 
वर्णन मध्ययुगीन कवियों ने किया हैं। 
इसे चित्रांकित भी किया गया है। 


बादशाह की शिकारार्टी के रवाना . 


होने के पहले 'कराव' शिकार की जगह 
को चारों ओर से घेर लेते थे | वसे वे उस 
जगह से पांच कोस दूर रहते थे। नजर 
रखने वाले अपना काम करते थे। एक कोस 
दूर पर 'खिदमतिये' तथा अन्य सेवक 


भ के पेन में जाता था। मृगो राजा केसरीसि द्वारा भाले से सिहवध 
७ क करताडन आदि से ( सन १७०० का एक चित्र ) 
१ १११ हिन्दी डाइजेस्ट 
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छलांग भरत हुए हिरनों का तीर से शिकार 
( विजयनगर का एक पेनल, १६ वीं सदी ) 


रहते थे। इन सबके ऊपर निरीक्षण करने 
वाले अधिकारी भी नियुक्त होते थे । बाद- 
शाह संरक्षित भूमिं में कुछ चुने शिकारियों 
के साथ जाता था । कुछ और आगे बढ़ने 
पर, उसके साथ केवल एक दो लोग रह जाते 
थे। आराम के समय पूरा दल साथ हो जाता 
था ( आईने-अकवरी पृ. २९३ )। 
चीत के शिकार के कई तरीके थे । एक 
पिजरे में बकरी बांध दी जाती । पिंजरे का 
खुला द्वार इस तरह रहता कि जरा से कंपन 
से ही नीचे गिर जाता । कभी-कभी पेड़ 
की शाखा से एक धनुष बांध दिया जाता। 
उसके सिरे पर हरे रंग से पुता एक तीर 
` चढा रहता । जसे ही चीता उधर से होकर 
गुजरता, तीर यंत्र की सहायता से छूटकर 
उसके तन में जा धसता । 
एक और रोचक उपाय था । इसमें 
शिकारी चीत के मागं में भेड़ बांध देते थे । 
उसके चारों ओर दूर तक गाढ़ी-गाढ़ी सरेस 
' फैला दी जाती और ऊपर से घास डाल दी 
जाती। चीता जसे ही भेड़ के पास तक 
पहुंचने का प्रयास करता, उसके पैर सरेस में 
उलझ' जाते । ज्यों-ज्यों वह उसे छुड़ाने की 
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कोशिश करता, जे ह| 
शानी होती। अंते सेर | 
लेत या मार देते | 

कितु. साहस से पष तो के | 
था, भसे द्वारा शिकार | र | 


था । लड़ाकू भेसा प्रायः चीत को गा) | 
उछाल देता था । शिकारी का सहमत | 
भसे की पीठ पर उसका संतुलन देखने गोग | 
रहते थे । 

हाथियों का शिकार भी कई रोग 
होता था। 'खेदा'में शोर मचाकर हािं|| 
को चारों ओर से खदेडते थे। जव हाथी गोर | 
से घवराकर, भागते-भागते थककर गिज 
पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता, शिकारी # | 
फेंकते । हाथी के पैर, गर्दन आदि | 
जकड़ जाते । फिर प्रशिक्षित हा || 
वीच उसे लाया जाता । पकडे गे | 
चौथाई मूल्य पकड़ने वाल 
दे दिया जाता था। 


के बीच ले जाता था | मौका क 
का पैर फंदे से जकड य | हा 
प्रारंभ हो जाता। जर्जा: व्‌ हः 
शिकारी पकड़ लेत थ | 
गाद' की प्रणाली क 
जाता था। जैसे ही हाथी | 


शोर मचाते। कोई-त-कोई हाथी 
धवराकरगढेमे गिर जाता था । 
ओं को 'चोर-गढ़े' द्वारा पकड़कर 
कर लेते थे। ऊपरघटी' रीति में 
ऐप तंदुए सीधे हिरनो पर छोड़ दिये 
बाते थे। वे उन्हें दवोच लेते । रिघनी' में 
| अपाये गये तेंदुए हिरनों के दिखाई देते ही 
| छोड़े जाते। वे उन्हे घात लगाकर पकडत! 
बह उपाय थोड़ी ही दूरी पर प्रयोग में 
आता | कभी-कभी अनुकल वायु रहने पर 
गाड़ी तेंदुए को लेकर आती। फिर उसे घात 
की जगह चुपचाप उतारकर लौट जाती। 
गाड़ी को लौटते देख हिरन हैरान रहते। 
| तभीतंदुञा उन्ह घेर लेता। इस रीति को 
` 'मुहारी' कहते थे । 
| अकवरने छत्रमंडल' नामक एक और 
| युक्ति अपनायी थी । शिकारी हिरनों की 
मडाममि के चारों ओर लेट जाते | अब 
कमरघे' ( हांके ) के समान चारों ओर से 
तदुए छूटते, और हिरनों को घेर लाते । 
इस तरह कई हिरन पकड़े जाते । चीत जैसे 
शेट पशु सियाह-गोश का प्रयोग खरगोश 
या लोमडी के शिकार में होता था । 
न 2103 देशों से, विशेषतया 
> शर हजारा से शिकारी कुत्ते मंग- 
1 गहने पहनाकर उनका नामकरण 


किया जाता था। सर टामस रो ने जहां- | 
गीर को दो मैस्टिफ कुत्ते दिये थे । वे इतने | 
दिलेर थे कि एक ने जंगली हाथी पर भी 
हमला कर दिया था | जहांगीर ने उन कुत्तों 
से चीतों और सूअरों का शिकार किया था। | 
औरंगजेब ने शिकार के लिए हाउंड कुत्ते | 
पाले थे। साहुजी ने तो शिकार के समय . 
प्राण-रक्षा करने वाल कुत्ते के सिरपर पगड़ी 
रखकर उसके नाम जागीर लिख दी थी । 
पालतू हिरिनों के सींगों में जाल वांधकर्‌ 
उन्हें हिरनों के गोल' में भेज देते थे। वहां | 
दूसरे हिरनों से लड़ते समय सांगों मे बंधे 
जाल अन्य हिरनों के पैरों या सींगों में उलझ 
जाते थे। तव उन्ह पकड़ लियाजाता। कभी- 
कभी किसी बलवान हिरन से लड़ने के लिये 
एक के वाद एक पालतू मृग भेजे जाते थे। 
'घंट अहेर' में एक शिकारी किसी ढाल 
या टोकरी में दीपक जलाकर हिरनों की 
ओर बढ़ता था और साथ ही घंटी बजाता | 
था। प्रकाश और ध्वनि से खिचे हिरनों को » 
झाड़ियों में छिपे शिकारी मार देत थे। कभी- 
कभी गीत गाकर भी उन्हें आकषित किया. 


जाता । अकबर ने ऐसे गायकों का समूह _ : 


बनाया -था। जहांगीर प्रायः पकड़े गये: | 
हिरनों को नथ पहनाकर छोड़ देताथा। | 
३८७, टपाल चाल, खंडवा (म. प्र.) 


X 
शाल के नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिट्यूट ने सालाना ३,५०० 
ज्र लिटर दूध देने वाली गाय की एक नस्ल तैयार की है। यह अब 
पक की सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल से ६० प्रतिशत 
दूध देती है। इसका नाम रखा गया. है-करन॑-स्विस । 
35 न 
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जः वह नहाकर निकली, तो पानी थम 
चुका था, मगर बादल गहराये थे। 
गीले बालों का पाती झर-झरकर उसकी 
कमर का कुछ भाग गीला कर रहा था। 
उसने तौलिये में बालों को कसकर उमेठ 
दिया। हाथ और उंगलियों में ददे को एक 
लहर-सी दौड़ गयी । [ 
यह उसे क्या हो जाता है जो 


कुछ वह कतई नहीं करना चाहती, वही 


| 


बिलकुल सहजता से कर डालती है । आज 
तो नहाने का भी जी नहीं था, और धो 
लिया बालों तक को! 

चारों बच्चे स्कूल-कालेज जा चुके थे । 


* चौके में से काम से फुरसत पाकर मह- 


राजिन के गुनगुनाने की ध्वनि आ रही थी। 
उसके स्वर में मिठास थी। मीरा और 
सूरदास के पद तो उसके कठ में बस गये थे। 
सुबह जब वह प्रभाती गाती, तो उसे लगता, 
उसके सारे ददं को किसी ने खींचकर वाहर 
“कर दिया है। तौलिये से बालों को लपेटते- 
'पोंछत वह बरामदे म॑ आ गयी । पानी 
फिर वरसने लगा । आंगन में थोड़े से 
ताजे पारिजात के फूल झरे पड़े थे, जो पानी 


` की बूंदों की चोट से मिट्टी-कीचड़ के साथ 


. 'मिलक्वर वहने लगे थे। गिरे हुए को कोई भी 
“तो रोद सकता है। और गिर जाने की भी 
तो अपनी नियति होती है। कोई चाहकर 
भी डाल से लगा नहीं रह सकता। बाइस 


>: वर्षों का विवाहित जीवन उसे किस-किस 
हि तरह जीना पड़ा है ! 


मामूली हैसियत से ऊपर उठकर पति ने 
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सुंदर-सुंदर राजकुमार और 


११४, 


देश की राजनीति में शोषस्थ स्थान लिगा 
और उसके लिए वह सव कुछ भो बर 
दिया, जिनके जांने-अनजाने वह्‌ न 
सपने देखा करती थी... एक संदर से 
राजा-रानी, सुंदर-सुंदर, महल वगाचे 


न और जब वह सचमुच ही रानी वी, | 

तो राजा कहीं खो गया था, किसी जादू- 
गरनी ने अपने जादू से उसे वश में कर लिया 
था। वह उस जादूगरनी का काला पहाड़ | 
भी जानती है, जहां राजा कंद है; लेकिन | 
उसके पास जादू तोड़ने वाली छड़ी नहींह। | 
इसीलिए वह अपने राजा को नहीं पा पक 


बीच-बीच में पति आते, घंटेदो घे. | 
बैठक में रुककर वापस लौट जाते। वही 
उससे बात करते, वहीं बच्चों से और वहीं 
अन्य आगंतुकों से भी ...... एक दिता जब , 
दीपू मुश्किल से दो महीने काथा, वचा | 
पांच हफ्ते बाद आने वाले थं वह बुश . 
थी, वच्चे खुश थे । न टेलिफोन | 
था, न घर के नौकरों न एकदा 
व्यस्त थे । वे आये। साथ म॑ | 
थे । दिल्ली वाली बहनजी भीगी, | 
उनका जिक्र हमेशा किया करते“ के | 
ख ब आवभगत की । बहुत-सी ढी 
के साथ काम करतीं थी। घर में बाता | 

भी होता था। त 

त हन बारह बजे रात के तै 
जुलने वाले आते रर! वह 
सोने का इंतजाम | 


। आरयी। एक वार अनायास नजर दर्पण 


परपड़ी। अपने को क्षण-भर देखना अच्छा 
तया उसे। वे भी थके-मांदे हैं-सोचकर 
उसने पति के विस्तर को कुछ और ठीक- 
हक किया । तभी नौकर ने.आकर कहा-- 
'भ्षालकिन,मालिक ने अपना विस्तर दिल्ली 
बाली बहनजी के कमरे में मंगाया है ! ' 
और उसे नहीं मालूम कि नौकर कव 
तक खड़ा रहा, और कब विस्तर लेकर कमरे 


से वाहर निकला । वह न जाने कव तक , 


बढ़ी रही, न जाने कब वैठ गयी, और न 
जाने कव वेठे-वैठे सो गयी । कुछ होश-सा 
आया, तो बाहर घना अंधेरा ही था। अपने 
कमरे से बाहर आकर उसने पति के कमरे 
कें दरवाजे को धक्का दिया ।...... दर- 
बाजा अंदर से बंद था ! उसका जी हुआ 
क़ि सिर दरवाजे पर इतनी जोर से 
पटके कि दोनों टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो 
जाय। लेकिन रात के अंधेरे और खामोशी 
गे उसे दरवाजा धीरे-धीरे खटखटाने के 


षइ थ्‌ 
ह 

ए्छ्ती हूँ, आपको ने १7 
न जाने कैसे पूछ ह र 
करेगे i अभी सो जाओ, सुबह बात 
(७२ पति के स्वर में तीव्र क्रोध और 
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रजनी पोहार की हिन्दी कहानी 


न्ज्छ्ल्न कै. 
CT रु 
हद (मागे फरे 
10172. 
स्पष्ट आज्ञा देने का भाव था; और दर- 
वाजा फिर बंद हो गया । बाहर खड़े-खड़े 
उसे लगा था कि दोनों दरवाजों के बीच 
वह पूरी-की-पूरी भिचकर पिस गयी है । 


उसकी सांस डूबने लगी थी। दौड़कर वह 
अपने कमरे में आ गयी थी। थोड़ी देर बाद 


११५ हिन्दी डाइजस्टः ` 


iron 1 


Ee 


आपकी त्कचा-रक्षा कै लिए | दूसरे 
साबुनासे कही बढ़िया है 


निको रोगाणुओं फा निको पसीने 
अपनी त्वचा साफ - सुथरी और रखता है । नियमित रूप से निको 
निरोग ररवने के लिए रोजाना इस्तेमाल करने से सर के 
निको साबुन से स्नान कीजिये! रूरवेपन से बचाव होता है! 
!निको का रोगाणुनाशक झाग अपनी त्वचा की कांति और 
कीटाएुओं का नाश करता हे हिफ़ाजत के लिए तीन तरह कें 
। ओर आपकी त्वचा को रोगमुक्त फ़ायदेवाला निको साबुन आज 
) रखता है। निको के औषधियुक्त ही से इस्तेमाल कीजिये! ६ 
'तेत्व शरीर के पसीने की बदबू 
.हटाते हैं और त्वचा के कई रोगों 70८ ACTON ® य 


से बचाते हैं । 2 
'आपकी त्वचा में एक नया तेज, RN EKO ग KO | 
'एक नयी खूबसूरती, एक नयी "००००१० #०॥७००४० 5०० |. ष्य र fi 
-कांति आ जाती है। (ळय) न्या 
निको त्वचा को रवील- मुँहासे, र १४४५४ 

. घमौरियों बगेरह से सुरक्षित 
नीको को आदत अपनाइये 
यह आपको त्त्वचा के लिए आवश्यक है! 


ल्य | ® . Regd. ‘Trade Mark. Regd. Users—Parke Davis (India) Lid. 
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F निंगाहों से सब तरफ उसने देखा 
| कनक सव सो रहे हैं ।.....किसी 
| पता न चलेगा ।...... त्य 
तर जाने कव थोड़ा-थोड़ा उजाला होने 
ह्या! वह खिड़की से टिकी वेठी रही । 
| (तब नौकर को जगाकर चाय-विस्कुट 
वाये और तैयार होकर वहनजी के साथ 
| जग लेकर चले गये उसका जी हुआ कि 
| कभी पूछे, जिद करे, लेकिन वह्‌ उठ तक 
"जस्की। जी चाहा, जाती हुई जीप को देखे, 
| तकिन आंखों में अंधेरा भर गया । 

चहल-पहल से दोनों बड़े वच्चे जाग गये 
े। अचना और राजीव कुछ समझे-से, 
` इछ नासमझे-से ड्राइंग रूम के सोफों पर 
| चुप वेठे थे। पेरो को लगभग खींचत हुए 
"वहूभी राजीव के पास आकर बैठ गयी । 
रोही देर वाद गोपू और दीपू भी आ गये। 
| पपाको चारों तरफ ढूंढ़ा और न पाकर मां 
| पछा -' मां, पापा चले गये ?? 

| हे लगा कि कानों में तेजाब की बूंदें 
ह गयी है। न जाने केसे गले से हिचकी 
तदे से धार बह्‌ निकली । मां को 
हू र दीपू भी रोने लगे । राजीव 
गदा in भर-गृह्स्थी के सुख-दु:ख 
बा उसकी द ही सहते देखा था, पर 
.. दिपा तमी महरा न दोनों को जड़ कर 
“पान जिन कमरे में आयी- 
| सवा... ता रखो बहूजी। देवता 
१.» जी पर बगाले 

है चुत ने । जैसी ले का जादू कर दिया 
| कर ३ सी साक्षात्‌ लछमी का 
३, प थोडे होगा !” और 
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घुटनों के पासं वेठते हुएं वह भी रो दी . क. 


“तनिक धीरज धरो बहुजी। बच्चों की तरफ . 
भी देखोगी कि वस अपने जी को रोओगी! * 
Be हमें तो वह दिल्ली वाली कभी न 
सुहायी ...... ! ” 

उसने नजर उठाकर महराजिन को 
देखा- सूनी मांग और सूना ललाट उसके 
चहरे की शून्यता को और बढ़ा रहा था 
: । पच्चीस की उम्र में बेटे और पति 
को खोकर वह इस घर में आयी थी । उन 
दिनों उसका रोटी-कपड़ा भी वोझ था। 
परंतु उस बोझ को पति ने सहा। और इस 
सहने को महरा जिन ने प्राणों से बांध लिया। 

घर का प्रत्येक सदस्य उसे अपनी जान 
से ज्यादा प्यारा था। बच्चों की बीमारी 
में वह रात-रात-भर सिरहाने बेठी रही है। 
पति एक बार दिल्ली में बीमार पड़े, तो 
उन्होंने उसे आने से मना कर दिया था; 
लेकिन महराजिन जिद करके गयी और 
पंद्रह दिन रही। और बहनजी के घर का 
पानी तक न पिया; क्योंकि उसमें भेयाजी 


` की नहीं, बहनजी की मालिकी थी । अस्प- 


ताल में जो मिला, खाकर दिन काटे और 
वापस लौट आयी । पति की अस्वस्थता के" 
उन पंद्रह दिनों में उसने मृत्यू-दंड पाये कंदी 
जितनी यातना झेली थी; एक ही संतोष 
था कि महराजिन देख-रेख कर रही है। 
राजीव के होने के बाद से ही पति की 
व्यस्तता बहुत बढ़ गयी थी। प्यार देने या 
लेने की फुसंत उन्हे कभी नहीं मिली। रात 
कमरे में आकर सो जाते - बस! पहले एक 


र: हिन्दी डाइजेस्ट ई 
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क्रिस्टल मुस्कान बनाइये | कि | 
र€ में उत्कृष्ट तत्व पिठ 
. होने के कारण यह दंतक्षय की 
रोकता- मुंह को सारे दिन पवल | 


तरोताजा बनाये स्वता है। | 
| 


रे 

त. . 

, क्रिस्टत 
, हथपेएट 
।ए i 


[ COE HMMS एल एम ७ डीसीपी से पुरी 


छः 


९५ 
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ठेरसा झा, उत्कृष्ट सुंगध । दो साइजो में प्रिलता र्ट अलेम्विक - 


- के 
® न र र भड 
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9 दोनों के बीच में । उसके 
E री बा जा सकता था । कभी-कभी 
बाप परदे को उठा भी देती 
गौरको भूख उ न 
, पर धीरे-धीरे वह परदा दीवार मॅ 
गया । ब 
महंरजित शायद सब समझ रही थी। 
तस्र कहती- बहुजी, तुम घर का 
व छोडो, भैयाजी के साथ दोरा-फॉरा 
| जाया करो। कव तक घरघुस्सू बनी 
"होगी? ...... लेकिन तब वह न समझ 
पायी | समझी तो दीवार बहुत ऊंची उठ 
| (गी यी। 

| बडबड, सोचते-सोचते वह बुरी तरह 
| पक गयी। पास पड़ी हुई कुर्सी पर निढाल- 
पड़ गयी । महराजिन वहां न जाने कव 
षे बडी थी, उसे यों पड़ी देखकर बोली- 
हजी, एक वज रहा है । जीमोगी नहीं ? 
अव क्या कहें हम बहूजी, तुम काहे 
| हता तरसती हो! भगवान ने तुम्हारी 
ब से हौरे निपजाये है, इन्हें नहीं सहे- 


हे उठकर चौके की ओर चल पडी । 
। जिन [पचा थाली परोसी और 
ह र देबते हुए वह कौर मुंह में रखने 
ड् क पहला ही कौर मिट्टी-सा लगा | गोली 
ल्क मुह म इधर-उधर सरकता रहा, 
गा हर से नीचे न उतर पाया। पानी के 
कअ निवाले निगले। अधिक निग- 
जेर थ गया, तो विना मह्राजिन 
¥ ठ से बाहर आ गयी । 

असी होकर बड़बड़ाने 
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लगी- “ भैयाजी क्या आते हैं, बहुजी दो. 
दिन आगे, दो दिन पीछे प्राण कंठ में ले 
आती हैं, हम भी कव तक यह सब इन फूटी 
आंखों से देखें । हे प्रभु, हमारे ही लिए 
तुम्हारे यहां जगह नहीं वची ?” ' 
“महराजिन, तुम्‌ हो तो जी रही (हूं । 
क्यों ऐसा कहती हो! ” वह बड़े कष्ट से 
बोली और आकर पलंग पर पड़ रही । 
उसकी हर सांस पति से घृणा करने 
लगी है। उसके रोम-रोम में प्रतिशोध के 
कांटे उग आये हे । फिर भी वह क्या है 
उसके अपने ही अंदर, जो उनको पाने के 
लिए इतना पागल रहता है? चालीस की 
इस जर्जर वय में पति से शरीर तो क्या 
कुछ मांगेगा, मन भी मांग-मांगकर थक 
गया है। फिर भी वह क्या है, जो सारा अप- 
मान, सारी घृणा, सारा प्रतिशोध भूलकर 
उनको पाने को विकल है ?...... वह क्या 
है आखिर ? ...... उसका नारीत्व ? 
पत्नीत्व ? या मातृत्व ? ...... लेकिन ये ' ` 
तीनों ही क्या उसी दिन नहीं मिंट गये थे 
जिस दिन उन्होंने उसकी, कानून की, और । 


समाज की परवाह न करते हुए एक परायी | 


औरत को ......? ड 
पति की आमदनी कुल खर्चे से ज्यादा _ 


ही थी । खुद उसके नाम पर उन्होंने पचास | A 


हजार रुपये जमा करवा दिये थे। बच्चों के 
लिए अलग | घर के खर्चे में कोई तंगी नहीं। 
कानून गवाहों के अभाव में उन्हं दंड नहीं 
दे सकता था। समाज को उनके.पैसे ने डरा | 
रखा था। लेकिन खुद उसने भी तो की 


हिन्दी डाइजेस्ट  - 


उनका खूला विरोध नहीं किया । क्‍यों ? 
Rs क्यों घर के सव लोग उसका दुःख 
उसके समान भोगकंर जी रहे हे? अचना 
या राजीव कभी अपने पापा की बुराई नहीं 
करते। चुप-चुप-से रहते हं । क्या उन्हें भी 
इसका पता है कि मां पापा के विना अपना 
अस्तित्व कभी स्वीकार नहीं कर सकेगी ? 
घड़ी में तीन बज रहे थे। पांच बजे वे 
आने वाले हैँ । गेस्ट हाउस में ठहरेंगे । घर 
शायद आयें। ...... उसे सिहरन-सी हुई। 
रजाई पेरों पर डाल ली । सिहरन बढ़ी । 
रजाई इदं-गिदं लपेटने से भी गर्मी नहीं 
आयी। आवाज देकर महराजिन को 
बुलाया ...... दूसरी रजाई ...... तीसरी 
रजाई......सिह्रन बुखार में बदल गयी । 
डाक्टर आये, तो बुखार १०५° हो गया था। 
` राजीव, अचना, .दीपू, गोपु, महराजिन 
सव बेहाल हो गये । 
तभी जीप के रुकने की आवाज आयी, 
लेकिन उसे अकेली छोड़कर कोई कमरे से 
बाह्र न निकला । नौकर से पूछ-ताछ 
करके वे वापस जीप में बैठ गये । बैठते- 
बेठत कुत की जेब से दस्तखत किया हुआ 
एक कोरा चेक नौकर को देकर बोले - 
“राजी को दे देना ! ” 
जीप जाने की आवाज सुनकर वह्‌ 
चौंकी-' तुम्हारे पापा जा रहे हे राजी ? ” 
 पतानहीं! जा रहे होंगे। तुम आराम 
 सेपड़ीरहो!” राजीव ने अधिकार से कहा। 
“सब उसे घेरकर खड़े थे उससे अलग 
` हटन का मानो किसी में साहस न था । 


x 
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बुखार खत्म होने पर ह 
इसरो बातों पर गया। मही तश 
वनाकर लायी । सबको दी | पी | 
कर चम्मच सेउसे भी पिलानेलगी| i 
आख म कचरा पड़ गया था शायद बा 
वार पल्ल से रगड़ रही थी | | 
*“““रात वह आराम से सोगी क्न | 
न अचना सोयी, न राजीव | , 
तो पलंग से टिकी ही बेठी रही। | 
ठीक होने के वाद उसे पता चना ह | 
राजीव कई दिनों से कालेज छोड चुकार | 
और खेती का काम तंथा प्रबंध नये सिरेहे | 
कर रहा है। “यह क्या कर हाता तू | 
राजीव ? ” उसने पूछा। | 
राजीव ने वही कोरा चेक सामने रषः | 
कर जवाब दिया - जो इस कोरे चेक | 
भरने के बजाय फाड़कर फॅकनाजल्रीषा| | 
और दूसरे ही क्षण राजीव ने क | 
फाड़कर फेंक भी दिया। | 
एकाएक उसे लगा कि वह पी | 
हल्की हो गयी है। उसके अंदरकी बह | 
मानो सहसा चरमराकर गिर गयी, € | 


7 ५ 
नहीं मां थी । ..... कुछ तो थी! 
बनी रही । लेकिन अव वह 3. से 
लोमान | भ य 
सेमक्ति पाचुकीयी। ना 
_र्‌त्नाकर', सदर, गांधी घोका 


पुर का संग्रह एक शौक है और विदेशों 
| ङ्ग यह शौक काफी प्रचलित है । इधर 
“यह धारणा पतपने लगी है कि यह केवल 
'प्रनिकों का शौक है । इसकी पुष्टि में लंदन 
| कैक्रिटी और साउथवे-जसे पुस्तक नीलाम 
` इरनेवाले संस्थानों के उदाहरण दिये जाते 
$ है। क्रिस्टी ने पिछले दिनों जान गोल्ड की 
| पुस्तक 'द वडंस्‌ आव्‌ ग्रेट ब्रिटेन! की एक 
र प्रति १४ हजार पौंड में नीलाम 
| ढ़ो है। 


| लेकिन पुस्तकों के शौक के लिए यह 
| आई जरुरी नहीं कि आपके पास भी १४ 
| लार पौंड हों । हां, यह अवश्य है कि 


समस सही होनी चाहिये। अधिकतर 
ग भ पुस्तक के पहले संस्करण 
से इन्हक रत हैं; वे सम- 
oh पहल. संस्करण के प्रकाशन में 
बर 'अपनी बुद्धि का प्रयोग भी होता 
व - वीतने पर उसकी कीमत 
| से । लेकिन पुरानी किताबें 
गां पत हुते पुस्तक विक्रेताओं के 
रण की प्रतियों से पूरी- 


| रानी. पुस्तकों की खरीद के बारे में आप- - 


. आस-पास लंदन 
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की-पूरी अलमारियां भरी रहती हैँ और 
उनकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं होती। 

वास्तविकता यह है कि हर किताव का . 
पहला संस्करण महत्त्वपुर्ण नहीं होता। 
पहले संस्करण की किताबों का चुनाव करते 
समय कुछ बातों की ओर व्यान देना बहुत 
जरूरी है । पहली बात यह कि उस पुस्तक 
.के लेखक को कितनी प्रसिद्धि मिल चुकी 
है। दूसरी वात यह कि उस पुस्तक के पहले 
संस्करण की कितनी प्रतियां छपी थीं। 
तीसरी यह कि वतंमान में उस पुस्तक का 
होना कितना महत्त्वपूर्ण है। 

आमतौर पर किसी पुस्तक का पहंला 
संस्करण ५० से लेकर कई हजार प्रतियों 
तक होता है। लेकिन उसकी प्रति अमूल्य 
तभी मानी जाती है, जब उसका लेखक 
प्रसिद्ध हो और पहले संस्करण की सीमित 
प्रतियां प्रकाशित हुई हों । 

जिन पुस्तकों के पहले संस्करणं की. 
प्रतियां. आम तौर पर पुस्तक-विक्रेताओं 
की अलमारियों में भरी दिखाई देती हैं, 
उनके पीछे वास्त- 
विकता कुछ और 
होती है। 

सन १९२० के 


पुस्तक-प्रकाशन के 
क्षेत्र में बाढ़-सी आ 
गयी थी। बहुत' 

पुस्तकों के प्रथम 
संस्करण सीमित 


/ 


संख्या में छापे गये थे, लेकिन ये पुस्तकं 
जितनी खूबसूरत और कीमती थीं, विषय- 
वस्तु की दृष्टि से उतनी ही बेकार थीं। 
बहुतेरे नौसिखिए कवियों ने भी अपना पैसा 


लगाकर व्यक्तिगत रूप से अपने संकलन 


छापे थे, और प्रत्येक प्रति पर अपने हस्ता- 
क्षर भी किये थे । लेकिन उन पुस्तकों को न 
तो तब कोई कीमत थी, न आज. है। 
पुरानी पुस्तकों के वास्तविक महत्त्व को 
आंक पाना कठिन काम है। कभी-कभी 
विशेषज्ञ भी धोखा खा जाते हैं । 
कुछ दिन पहले आइरिश कवि डब्ल्यू. 
बी. येट्स की पहली पुस्तक 'मोसादा' बहुत 
ही दुलंभ थी। संयोग से एक दिन साउथबे 
की दुकान में वह पुस्तक नीलामी के लिए 
आयी । प्रचार यह किया गया था कि इस 
पुस्तक की तीत प्रतियां किसी तरह मिल 
पायी हैं और उनमें से भी अब कुल एक 
बची है। लोग इस एक प्रति को लेने के 
लिए ट्ट पड़े और'वहप्रति १५ हजार रुपये 
में विकी । दूसरे दिन अखबारों ने भी इस 


पुस्तक के महत्त्व पर लेख और टिप्पणियां" 


प्रकाशितं कीं। लेकिन उसके बाद पुस्तक 
की बहुत-सी प्रतियां मिलने लगीं। 
कभी-कभी किसी पुस्तक का महत्त्व 


इसलिए भी बढ़ जाता है कि उस पर लेखक' 


के हस्ताक्षर हैं। या उसकी स्वयं की लिखा- 
वट.में कुछ और लिखा हुआ है । 
उदाहरणं के लिए आस्कर वाइल्ड की 
पुस्तक 'ए वुभन आव्‌ नो इंपाट्स के प्रथम 
संस्करण की प्रति कोलिया जा सकता हैं 
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इस पुस्तक का पहला संस्करण सर), 
म जान लन नामक प्रकाशक ने आ न 
प्रथम संस्करण की एक प्रति बी कि 
दिनों १३,५०० रुपये में झा ति. 
कि वह लेखक द्वारा किसी को टरी | 
थी और उस पर लिखा था-'मोह 
डिगे को उसके मित्र व इस पुस्तक के केस 
आस्कर वाइल्ड की ओर से, प्रशा 
श्रद्धांजलि स्वरूप - अक्ट्वर ९४|" || 

पुस्तक-संग्रह के शौकीनों के सिए र| 
की नेशनल बुक लीग नामक संस्था | 
१३-१४ वर्षों से प्रतिवर्ष बुक कतर 
फेयर' का आयोजन करती आ ह| 


यंसं' का प्रदर्शन किया गया था। इप 
की एक प्रति का बीमा ३ सौ पॉड | 

पुस्तक-संग्राहकों को धोखेवाजी पेक) | 
के लिए चाहिये कि बे पुस्तका का $ | 
आधनिक लेखकों की अनुपतब्ध म" | 


र की कुल सौ प्रतियां पहली 
। रर में छपी थीं और एक प्रति 
८ त १०० रुपये थी। आज उसके 
भे -_ हंकरणकी एक प्रति की कीमत १८ 
| रुपये है। Ri 

इन वंडरलैड' के पहले संस्क- 
। एडी वित्री पर लेखक ने उसके चित्रों के 
हरण पावंदी लगा दी थी। उसके चित्र 
| वय नामक चित्रकार ने बनाये थे और 
४ लइ करोल को पसंद नहीं थे। आज उस 
संकरण की एक प्रति की कीमत हजारों 


ग है। 

 नोबोकोव की 'लोलिता' का पहला 
| हरण पेरिस के ओलिपिया प्रेस ने छापा 
| ग। आज लोलिता' के पहले संस्करण की 
| एक प्रति की कीमत १८ सौ रुपये है। 


| 
| 


भो आनंदित 


E तियं रखी हुई है। ] 


प्रसिद्ध नाटककार समुअल वेकेट आज 
एक महान साहित्यकार के रूप म॑ सम्मा- 


> 11 वेटिंग 


नित हो चुके हें। उन्हें वेटिंग फार गोदो' 


` पर नोवेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 


लेकिन उनका पहला उपन्यास 'मर्फी' जब 
सन १९३८ में प्रकाशित हुआ था; तो दस 
रुपये में भी कोई उसकी एक प्रति खरीदने 
को तैयार नहीं था । आज 'मर्फी' के पहल 
संस्करण की एक प्रति की कीमत बाजार 
मे १ हजारःरुपय हैं। . 

इस प्रकार हम देखते हे कि यदि समझ- 
दारी से काम लिया जायें, तो पुस्तक-संग्रह 
का शौक अधिक खर्चीला नहीं है। अगर 
आप अपने ज्ञान और समझदारी के अनुसार 
इस शौक पर पैसा खच करें, तो पायेंगे कि 
आपका पैसा वेकार नहीं गया। ' 


१... 
= कुछ हजार साल बाद पुरातत्त्ववेत्ता जब लास एंजेल्स की खुदाई करेंगे, तो जफर- 
| लवुतीवार के १.६८ मील के विस्तार के नीचे मिलने वाले कतिपय जीवाश्मों के कारण _ 
| कग म॑ पड जायेंगे । क्योंकि लास एंजेल्स काउंटी के अधिकारियों ने किफायत, और 
| शर उपयोगिता के भी इरादे से वहां प्लास्टिक के ९०० पेड़-पौधे रोप दिये हे । 
| श्र का के अधिकारियों के कथनानुसार, ये प्लास्टिक-वृक्ष लगाने में ७४,५०४ 
| ल जाया है; खूवी यह है कि इन नकली वुक्षों की कभी सिंचाई या निराई 
पड़ेगी, और न कभी इनके पत्ते ही झड़ेंगे। 

३ दशक, जसा कि लास एंजेल्स के 'टाइम्स' के संपादकीय में कहा गया है, च 
पहचान सकंग, न हवा में झुकंगे-ूमेंगे, औरन ही अपनी बहुरूपता सेये 
की करे शायद इसके बाद हमें प्लास्टिक की चिढ़ियां और तितलियां भी 
प 1जो याद र एक किस्म का मेडम टस्साड प्राकृतिक-संग्रहालय तयार हो 
[नदे यगा कि प्रगति की दिग्विजय से पहले प्रकृति कसी थी। | 

मेडम टस्साड के संग्रहालय में विश्व के भी प्रसिद्ध व्यक्तियों की मोम की . 


(समाचार-साप्ताहिक टाइम से) .. 


* 


ज्र 


` 
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ऊःः वाले ने नाक बनायी थी, तो उसके 
जिम्मे सिफं एक काम अलाट किया था- 
सांस लेने का । इंसान की आदत न जोर 
पकड़ा, तो चाक का नकदम कर दिया। 
छींकने, सिनकने, चश्मा टिकाने, ऊंची 
करन (अपनी) नीची कर देने, कटवा 
लन, पूंगिया या नथनी या बुलाक पहनन 
सूंघन, दूसरे के. काम में अड़ान, चन चव- 
वाने वगैरह का काम इंसान ने इसे सौंपा । 
इसे साफ रखने के लिए ही रूमाल ईजाद 
हुआ और आखिरी दम यानी चलती बेरिया 
आक्सिजन की नली ठूंसने की जहमत भी 
इसी गरीव को दी गयी । 

सदियों पहले शायद लोगों को गाल 


- बजाते देखकर ही नाक बजाने की प्रेरणा 


मिली । अचेतन अवस्था में 'नाक-बाजे” 


` का सहारा लेकर नासिका-वादक ने वो- 


वो सुर निकाले कि पड़ोसियों से कोटं-कच- 
हरी तक की नौबत आ गयी । पत्नी के आये 


. दिन के तानों से तंग आकर सुप्रसिद्ध रहस्य 


लेखकं एडगर वैलेस ने यहां तक घोषणा 
कर दी कि कोई मेरी ५० पुस्तकों की राय- 


नवनीत . १२४ 
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ल्टी ले ले, मगर मेरे खरटि वंद करा दे। | 
अमरीका के नासिंका-संजन डा वा| 
ब्यूरेन के पास १,५०० पत्र पेशगी रकमे 
साथ आय कि किसी तरह नगमएनाक क 
करवा दीजिये, वरना अच्छी-भली ब 
सोयी बीवी हाथ से जाती रहेगा व| 
चेखव की 'नाक तमाम उम्र उन्ह गर्ग] 
बनाये रही । इधर पहली नींद की मा 
आयी नहीं कि पत्नी ओल्या निपरउग्रः| 
यह कहकर मेज पर बैठा देती हि | 
मत बजाओ, कहानी लिखो 


मिसेज आवेल के क्या-क्या नखरेन व 
बर्मीज डेज में उन्होंने 
दोनों अलग-अलग कमरों मे ही नही! व 
अलग होटलों म॑ ठहरत ; 
गजा 
'राग-तंवसीरी 
ho काफी थं! नं 


थीं कि जान द बड...” 
धर-पटका च न ही होती 
त प्रतिशत औरतों को 


ताक के चलते विदेशी लेखकों ने कहां- 
त नाक रगड़ी! मगर अपना हिन्दु- 
तानी शाइर नाक की शान म॑ कसीदे 
पढ़ता रहा। बकौल' 'शकील' मरहुम- 
कसो की बेखुदी ने नाक रख ली 

वादाख्वारों की, 


जो आंखों से पिला देते र 
तो पेमाने कहां जाते । 
गजरा वक्त प्याज के छिलकों जैसा उत- 
रता रहा, और नये वक्‍त ने अपनी नाक 
ऊंची रखने के लिए नयी नक्सीर फोडी । न॑ 
| जाने किसने हालीवुड की अभिनेत्री ग्रेस 
| स्टीवन से कहं दिया कि उनकी नाक बहुत 
सुंदर है। वस, जनाव, नाक-चढ़ी वात नजला 
वनकर उतरी बीमा कंपनी वालों पर और 
उन्हे छींक आने लगीं । मिस स्टीवन ने 
दस हजार डालर का अपनी नाक का बीमा 
करा डाला। उन्होंने तो चेन की सांस ली; 
मगर वीमा कंपनी वालों की नाक सांसतं 
म फस गयी । हर घड़ी फिक्र लगी रहती है 

कि कहीं भिस स्टीवन नाक न कटा बैठे । 
अव भला मदं वच्चा कैसे गवारा कर 
7 वाली नाक, मूंछ वाली 
| FE 1जाय॑! लिहाजा कनाडा 
| न पेरी स्काट ने अपनी बरसों से दबी- 
fF नीह." तहा कर डाला। 
हला अपनी ९० नाक वाला यह मदे 
| शोक सटर >ईंच लंबी मिनी-सूंडनुमा 
| > कान में अटकाये रखता है । 


Mist, *; 
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चेहरे पर टिके इस आधी छटांक के मांस 
के लोथड़ में क्या-क्या करिश्मे नहीं ! एसी | 
भी नाक हुई हे, जिनके बारे में विद्वानों ने 
फतंवे दिय हे कि अगर वे वेसी न होतीं तो 
दुनिया का इतिहास भी ऐसा न होता ।..... 
इतिहास के पृष्ठो में कितनी ही नाक एसी 
गुजर गयीं, जिन्होंने खुद को ऊंचा रखने के 
लिए मुल्क-के-मुल्क तवाह कर डाल एसी 
नाकों की क्या आज भी कुछ कमी है ? 
देखिये, आगे चलकर नाक क्या-क्या नखरे 
दिखाती है! 

फिलहाल इतना अजे कर दें कि ना सिका- 
वादक यानी 'खर्राट' (खर्राटा लन वाले) | 
पर आपकी नाक - भौंह कितनी भी सिकुडे, > 
मगर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकत! | 


से बोलने का समान अधिकार है ! ...... 
फिर नाक पर ही प्रतिबंध क्यों? ड 
-११, वजीरगंज, लवनऊ-१ | 


सिर्फ़ एक छोटा-सा एहसान मुझ पर करो, र 
कि लौटा लो अपने असंख्य एहसानों को ॥ -कुसुम समानी 


१.23 


प्रजातंत्र में सवको अपने-अपने ढंग | 


शिकाकाई 
भारतीय महिला के 
मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 


एन स्टालिन 
, प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश करा 


.. आपके परिवार के लिये नवीनतम साईन 


ह > ` दिकिया के रूप म॑. टिकिया के रूप मे TEI i 
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आओ मिनिटमें ७२ बार धड़कता है। इतने 
हौ समय में उष्ण कटिबंध में पाया जाने 
| दराला एक खास किस्म का कुकुरमुत्ता ५ 
| मिलिमीटरवढ़ जाता है। आप चाहें तो उसे 
` वढते हुए अपनी आंखों से साफ-साफ देख 
सकते हँ । 
और इसके बढ़ने की रफ्तार देखकर 
अगर आपकी सांस अटकी नहीं रह गयी, 
| तोइसी एक मिनिटमे आप १४से १८ वार 
| अपनेफेफड़ोंको ताजी हवा से भरेंगे। शायद 
आप जानते हों कि इस मामले मे आदमी 
| _ घोड़ेसेतेज है, जोकि एक मिनिट में औस- 
एन १२ वार ही सांस लेता है। लेकिन 
गाय, मुर्गी, कवूतर, चूहे और मूस तेजी से 
पास खने में आदमी से आगे हुँ। वे एक 
म क्रमशः २०, ५० ०, ० 
ओर २०० सांसे ते हैं।.. DN 
एक मिनिट में और भी बहुत कुछ 
ता है। मसलन एक पियानो-वादक 
दस उंगलियों से सुरपट्टियों पर 
| ग्राफर ता है। बहुत दक्ष स्टेनो- 
| ओर जिनमें से हे शब्द लिख लेता है 
र तियं नहीं होतीं प्रतिशत से ज्यादा गल- 
पि प्रतियोगिता गत वर्ष की विश्व-टाइ- 
ग की चेंपियन एक जर्मन 


1५०० 


सत वयस्क मनुष्य का हृदय एक - 


१२७ 
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जोसेफ आल्मक्विस्टः _ 

महिला थी। उसने एक मिनिट में ५८२: 
अक्षर टाइप किये । 

एक अच्छा इंट थापने वाला एक मिनिट 
में ५७ इटे थाप लेता है । श्रेष्ठ फ्लेमेको | 
नतंक या नतंकी इसी एक मिनिट सें ९६० 
वार फर्श पर पदाघात करती है। अमरीका 
के २६ वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने _ 
१९०७ के नववर्षोत्सव में प्रति मिनिट | 
१६ व्यक्तियों से हाथ मिलाये और उचकी ' 
कुशल-क्षेम पूछी। पुरे ९ घंटे तक यह सिल- 
सिला जारी रहा। अनुमान है, रूजवेल्ट _ 
उस दिन ८,५१३ व्यक्तियों से मिले थं! | 

गति और क्षमता के कुछ और रिकाडं: ` 

“युनाइटेड स्टेट्स' नामक अमरीकी जल- 
पोत ने १९५२ में -७ मील प्रतिमिनिट के | 
हिसाव से अटलांटिक सागर पार किंया। 

दुनिया की तीव्रतम सवारी रेलगाड़ी | 
टोक्यो से न्यू टोकाइडो लाइन पर चलती | 
है।यह एक मिनिटमें १.६७ मील की दौड़ _ 
लगाती है, यानी घंटे में १०० मील! | 

पोशे नामक कार विश्व की सबसे तेजा | 
दौड़ने वाली कार है । यह एक मिनिंटमं ` 
३-३ मील की दूरी तय करती है (२०० ' 
मील प्रतिघंटा )। हर 
हिन्दी डाइजेस्ड _ 


/_ डी. सी. केपबेल की टर्बोजेट-चालित 
नौका ने १९६७ में एक मिनिट में ५ ४७ 
मील का रिकाड स्थापित किया था । 

और “स्पिरिट आव अमेरिका” नामक 

जेट-शक्तियुक्त अमरीकी कार ने १९६५ 

में एक मिनिट में १०-२३ मील ते किये 

थ्‌, जोकि ६१० मील प्रतिघंटा हुआ। इसे 
जमीन पर उडता ही कहा जायेगा । 

लेकिन जेट हवाई जहाजों का तो जवाब 

ही नहीं । एक अमरीकी जेट ने एक मिनिट 

में ३४.५ मील उड़ने का रिकार्ड कायम 

किया है; यानी एक घंटे मं २,०७० मील। 

और तमाशा यह है कि आदमी खड़ा- 

खड़ा भी एक मिनिट में १७ मील का 

. चक्कर लगा लेता है; क्योंकि पृथ्वी के 

| अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण 

“भूमध्य रेखा पर स्थित प्रत्येक विदु इसी 

रफ्तार से दौड़ रहा है। 

। पृथ्वी एकमिनिटम १०८ मील की गति 

/ से सूयं के गिद घूमती है, फिर भी एक प्रद- 

क्षिणा में उसे पूरा एक साल लग जाता है । 

अमरीका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय 

में विश्व का सबसे तेज चलने वाला केंद्राप- 

गामी यंत्र है। यह एक मिनिट में ९ करोड़ 

चक्कर पूरे करता है। 

_ विश्व की तमाम कताई मिलें एक मिनिट 

` म ५ टन ऊन और २१ टन सूत कात डालती 

` ` है।ढलाई-कारखाने ६५० टन कच्चा लोहा 

` ओर १,००० टन इस्पात ढालते ह । धातु- 

शोधक फैक्टरियां हर एक मित्तिट में २२ 

' पोंड तांवा, ३० पौंड चांदी और ६ पौंड 
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सोना तैयार करती है | 
के लिए, कल-कारबातों व न मुग 
करने के लिए विश्‍व-भर के ते 
~ भ ४ 
एक मिनिटमें ३,५०० टनतेल और । 
से ४,००० टन कोयला निकाला जाता \। 
इस एक मिनिट में दुनिया के लोग भी | 
खाद्य या पेय के रूप में १५० टन गोझ, | 
११० टन मछली, १३० टन शक्कर,१४ट 
मवखन, ८ टन मार्गरीन और १०टब्‌ पनीर 
चट कर जाते हैं। इसके अलावा इसी एक 
मिनिट में वे १,९०० गॅलन दूध और १३६ | 
गेलन अंगूरी भी पी डालते हे । ( झम | 
हमें वहुत थोड़ा ही मिल पाता है। | 
इस तमाम खाने-पीने-चलने-होतेकल | 
की आपा-धापी के बीच हर मिनिट पृथी | 
पर २०० बच्चे जन्म लेते रहत हर लग. 
भग १०० मनुष्य मरते ह ड । 
सिस्टम - ३७० | माडल- १४५ जपे | 
मध्यम आकार के कंप्यूटर एक मिट | 
१० लाख विभिन्न आदेशों का तिव | 
सकते हैं। आइ. वी. एम. के सबसे तेव | 
कंप्यूटर माडल-१९५ के लिए एक पि 
का अर्थ है एक युग! क्योंकि एक आ ') 
पालन करने में उसे एक सेकेंडके ५१ | 
Eu 
बवे हिस्से जितना समय लगता है। | 
समय में प्रकाश ५३ फुट चत र |. 
एक मिनिट में १ करोड १० हा द 
कहीं ये सव आंकडे पर्द 


सगे | 


राम अरोड़ा 


५ मई १९७२ के अपराह्न की धूप बड़ी 
निखरी-निखरी-सी थी । अमरीकी 
राष्ट्रति-पद के सर्वाधिक सुदृढ़ स्थिति 
बातप्रत्याशी जाज कोर्ली वेलस के समर्थकों 
| ३तारेल ( मैरीलेंड ) के शापिंग सेंटर में 
छक चुनाव-सभा आयोजित कर रखी थी, 
|| जिसमे वेलेस स्वयं भाग लेने वाले थे। 
प्रारंभिक चुनावों में मिली शानदार 
| पता से खिले-खिले और उत्साह से 
भगत वेस करीब पौने चार वजे आये 
|| बौर विशिष्ट 'यांकी' अंदाज में, अपना कोट 
| अरर, प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाते 
(ए भीड़ में मिल गये । किसी ने उनसे 
| हा कि हमारे यहां के सारे वोट आप ही 
| ६! वलस मृस्कराये, बोले- 
और उनसे कहना ...... 
और तभी ठायं-ठायं-ठायं-ठायं-ठाय 
पाषु गोलियां चली, और अपनी 
विना वैलेस डामर के फर्श 
। आक्रमणकारी, २२ वर्षीय 
अमर तत्काल पकड लिया 
9२ की चुनाव-स्थिति क्षणों 
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अभागेपन से हत्या तक 


iit I OS I DORI 


वारों और जननेताओं की हत्याओं की परं- 


परा अमरीका के लिए नयी नहीं है। कितु 


अमरीकियों को इस वार क्रोध, शोक और 
क्षोभ से ज्यादा उलझन हुई; क्योंकि जाजं 


वाशिग्टन से लेकर जान केनेडी, माटिन « 


लूथर किंग जूनियर और रावटं केनेडी 
तक, ऐसे हिसाकांडों का लक्ष्य हमेशा 


उदार अथवा वामपंथी नेता रहे हुँ, वैलेस 


जैसे कुख्यात. अनुदारपंथी नहीं। लगभग 


एक दशक पूर्व, अलबामा के गवर्नर के रूप । 


मं, अलवामा विश्वविद्यालय में.नीग्रो छात्रों 
के प्रवेश का वैलेस ने एसा घृष्ट और प्रवल 


श ब्रेसर पुलिस की गिरफ्त सं 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


>> # ₹«.£/ 0 PTI TANS <५ 


विरोध किया था कि केंद्रीय सरकार को 
वहां सेना भेजनी पडी थी । 
लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि 
गोली खाने वालों म॑ परस्पर कोई साम्य 
हो-त-हो, मारने वालों में अवश्य होता है; 
और यह भी कि गोली चलाने से पहले 
जमाने का कहर उन पर टूट चुका होता 
है। रावट केनेडी की हत्या के वाद राष्ट्र: 
पति जान्सन ने जननेताओं की हत्याओं के 
कारणों का पता लगाने और उनकी रोक- 
थाम के उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय 
आयोग नियुक्त किया था । उसने अक्टूबर 
१९६९ में दी गयी अपनी रिपोर्ट मं एसे 
हत्यारों की सामाजिक व मानसिक पृष्ठ- 
' भूमिकाशव्दचित्र(आइडेंटिकिट) दिया है: 
१. हत्यारा टूटे परिवार का सदस्य 
होता है। पिता या तो होता ही नहीं, या 
गैरजिम्मेदार होता है। २. वह गैरमिलन- 
सार, एकाकी, मित्रहीन. और अविवाहित 
अथवा असफल पति होता है । ३. हत्या से 
लगभग एक वर्ष पुवं से उसके जीविका- 
स्रोत अनिश्‍चित अथवा समाप्त हो चुके 
होते हे। ४. वह नाटा, गोरा, पुरुष और 
विदेशी मूल का होता है। ५. किसी राज- 
. नीतिक एवं धार्मिक संस्था से संबद्ध न 
होते हुए भी वह कट्टरपंथी होता है। ६. 
हत्या भी वह किसी ऐसे ही कारण से 
करता है । ७. वह पिस्तौल का इस्तेमाल 
. करता हे । ८. हमेशा ऐसा मौका चुनता 
है, जब उसका शिकार भीड़ से घिरा हो । 
इस शब्दचित्र का आधार हे हत्यारे ली 


१३० 
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हार्वे ओस्वाल्ड और जे 
इत्यादि। और वैलेस डी नारे || 
आर्थर ब्रेमर में इन आठ मेते सा | 
निविवाद रूप से हु- बुछ पूणत; गो | 
अंशतः। वस यही सिद्ध नही रा 
सका कि वेलेस पर आक्रमण उसने ष 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कियाबा। ||. 

गठीली मांसपेशियों, सुनहरे बाहक E 
५।। फुट कद वाले आथंर ब्रमर (बस: 
सितंवर १९५०) का जीवन भावाबो३| 
निरंतर दमन, अंतदवंढर और एकाकीपर्श| 
एक ददेनाक गाथा है। मिलवावी मि 
उसका परिवार टूटा न हुआ होते हुए भ 
परस्पर विलगाव काअद्भुत दृष्टांतही त. 
विलियम ब्रेमर (५८) ट्रक-ाइवर बो|. 
आरी पियक्कड़ है, और माता ग्रिल 
(५७) बेहद चिडचिडी, पह भप] 
कर्कश महिला है। उत दोनों में कभी ह| 
बनी । उनका विवाह तब हुआ बा, |. 
सिल्विया विलियम के दो बं भ | 
चुकी थी। विवाहोपरांत उसे र | 
संतानें हुईं । इन पांच (चार 
एक बहन) में से आर चौथा है र 
छोटे रोजर ( १ ८ ) का कहता और रति 
मां से हादिक भुणा करता | 
का सम्मान करते हुए 


4 
} 
| 


) न माता-पिता के साथ दो वषं 
। ण, ही आर को अदालत की शक्ल 
गयी डर र 
4; जी यह दर्ज है पल नन्हे आथर रण 
| मा का व्यवहार नितांत निष्ठुरतापूण 
` ज सवके सामने उसे उसने एक झापड 
| नादिया था और वह लगातार विसूरता 
दाया 
| द्रांआर्थर को घर से बाहर रहने का 
| ,नईइजाजत नहीं देती थी; और घर में 
| जी जरा भी परवाह नहीं करती थी। 
| कवार आर्थर ने स्कल की फुटवाल-टीस 
नाम लिबवाया, तो.वह इतना बिगड़ी 
कि अगले ही दिन से उसे खेलना वंद कर 
॥ देना पडा । ० 
| परमें आथर दो ही काम करता-कितावें 
| ना और कसरत करना । रोजर के अनु- 
| पए, यदि उसके कमरे में कोई आ जाये, 
वो ह फौरन चुपके से खिसक जाता । 
| उसके सहपाठी उसे स्कूल के वरामदों में 
| ऋ तटकाय अलग-थलग घूमते और 
ह करते देखने के आदी हो 
|| वार डने _ ~ 
तों का ऐर Ce छलपूर्वंक 
सने पर शुभ या। पता 
5. शर्म और आत्मपीडन के आवे 
भ आर्थर रे आवग' 
प्रा भोजन निगल गया और 
स बितियाहट और रलानि को 
व्हाकों र ग्लानि को दबाये 
कों के बीच जबंदस्ती दीनता- 
रहा। 


ass 


थी थी । उस अदालत के रिकार्ड . 


Mum kshu Bhawan V 
02२१ ३०२३३ WETS ; 


पिता-फोटो मे बालक ब्रेसर और भाई - 


में अंग्रेजी निबंध के पेपर में उसे अपने समूचे 
विद्यार्थी-जीवन का एकमात्र ए सिला। 
“गिटार' नामक उसका निवंध उसके निजी 
अनुभवों से प्रेरित था, जिसमें उसने लिखा- 
“में यह सुखकर कल्पना किया करता हूं 


'कि मै टेलिविजन कार्यक्रमों में दिखाये 


जाने वाले आदर्श परिवार का सदस्य हूं, 


. जहां न घर में चीख-पुकार मची रहती है 


और न मेरी पिटाई होती है ।” अध्यापक 
ने इस पर टिप्पणी लिखी थी - अतीत और 
वर्तमान के व्यथित किशोरों के संबंध में यह 
एक अद्वितीय रचना है; तुम्हें इस पर गरवे 


होना चाहिये!” 


सन १९६९ में उसने स्कूल छोड़ा । १६१ 


विद्यार्थियों में से उसका नंबर ७६ वा था । 
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काम-काज खोजने में उसे काफी परेशानी 
हुई। १९७० में वह फोटोग्राफी के दो वर्षीय 
पाठ्यक्रम में दाखिल हुआ। साथ ही दो 
नोकरियां भी करता था- बसों को पानी 
देता था और एक स्कूल में सहायक चौकी- 
दार था । साल-भर बाद पढ़ाई उसने छोड़ 
दी। उसके सहकर्मी कहते हं कि वह खूब 
मन लगाकर काम करता था, लेकिन रहता 
था सदा अलग-थलग भौर खामोश। 
पिछले साल अपनी २१ वीं वषंगांठ के 
कुछ ही बाद उसने १३८-५ डालर प्रति- 
मास का एक मकान ले लिया और माता- 
पिता से अलग रहने लगा । इसके कुछ ही 
दिन वाद उसकी वदली मिलवाकी एश्ले- 
टिक क्लब में प्लेट धोने के काम पर हो गयी। 
सितंबर मं उसने एक पुरानी रंबलर कार 
खरीदी और नवंबर में अपने जीवन की. 
पहली व अंतिम प्रेमिका जोन पेमरिच से 
मिला | लंबी और छरहरी पंद्रह वर्षीय जोन 


Re, 


उसी स्कूल में हाल-मा नयी क 
सहायक चौकीदार दाह [ 
उसके संवंध चार ही न 1 न 
क्रिस्मस के तीन दिन वाद दे बत | 
इकटठे घूमने गये, जहां बाइसे 
अनुचित निवेदन कर दिया | फरो | 
वाद तक वह उसे मनाने की नोस 
रहा। लेकिन जोन ने फेसला नवसा 
क्योंकि उसकी नजरों में वह बत प. 
'सनकी', और 'अटपटा' सावित होश 
था। वह स्वीकार करती है-"रसे र| | 
किसी तरह के प्यार की जरूख थी; पेर. 
यह प्यार उसे देने में में असमथ थी।' || 

१३ जनवरी को जोन ने आर 
अंतिम वार विदा कही; और उपीलि 
और घटनाएं हुईं - एकतो जाजं वद 
फ्लोरिडा में अपनी उम्मीदवारी घो 
की; और दूसरे आथंर ने दूसरी वार ग 
का,चपटी नाक वाला अंडरकंवर२ नती 
रिवाल्वर खरीदा । (१८ नववर्‌ प 1 


मेरी प्रेमिका को यही पसंद र 
वरी को उससे एक ह. it 
x जिसके वा 
दुघटना हुई, दने न फैसला क्या 


दाह बाद उसने क्लव की नौकरी भी 
दी और ज्यादातर वक्‍त अश्लील 
बहित्॑,जूठे वर्तनों और मैले कपड़ों से अटे 
हलाल उसनी गिरफ्तारी 
करेवाद वहां दो और चीजें मिली-- ब्लॅक 
वर संस्था का साहित्य और जेल में व्यस्त 
रहे के १०१ उपाय' नामक एक पुस्तक। 
| जोत को इस वीच उसने तीन दद-भरे 
| पत्र लिखें; लेकिन किसी को भी डाक में 
/ नही छोड़ा। इनमें से एक पत्र में उसने लिखा 
| धा-“जित शुक्रवार को में तुमसे मिला 
| धा, उससे कुछ ही दिद पहले में अपने प्राण 
| लेलेनेकी बात सोचता था। तुम मेरे जीवन 
| मे शांतिमय प्रेम लेकर आयीं । तुम्हारे 
सिवा मेरा कभी कोई मित्र नहीं रहा!” 
॥ बिद्रोही भावनाओं और दिवास्वप्नो के 
| हारे उसके दिन कटने लगे। कभी वह 
| तस्त और हताश होकर अपनी डायरी में 
| लिखता कि “ मे विशव का तीन अरबवां 
| हिसा-भर हूं, ” और कभी अपने देश को 
ह प तकर ति 
ह. न । एक वार उसन किसी पु 
ह लिखी - मजा तो तव 
= ' मिजाज वलस राष्ट्रगीत गाये, या 

> करके भागने के जुमं में 


4 हे पकड़ा जाये [2 

- के रिपब्लिकन कांग्रेस- 
| (गदे. ९ भस ने किसी मतसंग्रह-अभि- 
उसे एक प्रश्नपत्र भेजा, तो 


सैनिक के साथ लौटा दिया- 
खर्चा बंद करो ...... 


है ९ 


NA 


{Mae 
चंद दिनों की अयसी-जोच _ 
सेनाध्यक्षो से हमें निजात दिलाओ ! ”. « 
इसके बाद उसकी. गतिविधियां अज्ञात 
और रहस्यपूणं हो गयीं। वेलस की चुनावः | 
गोष्ठियों में जब-तब दिखाई देने के अलावा | 


वह अक्सर गायव रहता । शायद अनजाने | 


ही वह वेलंस की घात म॑ लग गया था । ७ 
और ८ अप्रैल की रात उसने न्यूयाक के 
शानदार होटल वाल्डार्फ एस्टोरिया में 
३५ डालर प्रति रात के किराये पर गुजारी, 
जोकि किसीःबेकार आदमी के लिए न तो 
संभव है, न संगत । ७ अप्रेल को राष्ट्रपतिः 
पद के एक अन्य प्रत्याशी ह्य.बटं हंफी भी 


` वहां ठहरने वाले थे, पर ऐन मौके पर “नी 
उनका कार्यक्रम बदल गया। पता नहीं 5 


आर्थर का वहां होता संयोग था, या कुछ 
और | इस आधार पर यह अनुमान किया 
गया है कि कोई वाकायदा उसे पैसे दे रहा 
था । मगर पिता विलियम ब्रेमर का कहना 
है.कि आर्थर बहुत किफायतशार वा और | 
इतने पैसे उसने बचाये होंगे। 
५ मई को 
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पुस्तकालय से उसने रावटं केनेडी की हत्या 
से संबंधित दो पुस्तके लीं- एक “सिरहन', 
व दूसरी 'द्वाइ आर. एफ. के मस्ट डाई? 
“ह्वाइ आर. एफ. के. ......' में हत्यारे सिर- 
हन के वें विचार संकलित हैं, जिनके वशी- 
भूत होकर उसने राबर्ट केनेडी की हत्या 
की थी; और इसे हत्या के दर्शन की पाठय- 
पुस्तक जैसा ही समझा जाता है। 
इसके तुरंत वाद वह अपनी नीली रैंब- 
लर में मेरीलँड रवाना हो गया। ९ मई को 
` सिल्वर स्प्रिंग ( मेडिसन ) स्थित वैलेस के 
चुनाव मुख्यालय में पहुंचकर उसने वैलेस 
-के पक्ष में काम करने की इच्छा प्रकट की 
और 'वेलेस इन ७२' जैसे कुछ बिल्ले 
प्राप्त किये) १३ मई को केलामाज्‌ में वैलेस 
कौ सभा थी, जहां वह दस घंटे पहले पहुंच- 
कर अपनी कारं में जम गया। १५ मई को 
अपराह्न में २:२५ पर उसे एक पत्रकार न 
लारेल से १६ मील दूर देखा था । ३:५८ 
पर उसने वैलेस पर आक्रमण कर 
दिया। ' ' a 
. खबर मिलने पर उसकी मां ने कलप- 
कर कहा-“'आर्थर ने यह दुष्कर्म उस दिन 
किया, जिस दिन उसक माता-पिता के 
विवाह की वषंगांठ थी। और उसे इसका 
पता भी नहीं रहा होगा... ! ” 
उसकी कार में, जिसे उसने अपना चलता- 
फिरता घर बना रखा था, ढेरों चीजें 


मनुष्य हमेशा किसी विचार के लिए मरने को तयार रहत छ -पाल एति 


स्पष्ट न हो। 
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वाइनाक्युलर, पुलिस के संदेश प्न | 
समर्थं उपकरणों वाला सफरी रेढ्यो १ 
विट्क शेवर, ढेरों रेकाडं और पोल | 
का सामान। लेकिन उसकी जेव ०. | 
डालर की रकम मरी Re मि 
और फाकाकशी के वीच दो डालर! पुति | 
का अनुमान है कि खचे के लिए बह झ | 
दौरान संभवतः छोटी-मोटी चोरियांकता || 
रहा होगा। 
आर्थेर' जानता है कि उसे आबीक | 
कारावास या मृत्युदंड दिया जायेगा झी || 
उसे जरा भी परवाह नहीं है। उसके सामे | 
ज्वलंत प्रश्‍न केवल एक हैं, जो उसमे पुत || 
की गाड़ी में जेल जाते समय एफ.वी. भई || 
'के एजेंटों से पूछा भी था- आपके दयात || 
से अपनी आत्मकथा का मुझे कयां मिं १ 
जायेगा?” ` ह 
कानूनी दृष्टि शायद कभी यह # || 
समझ पायेगी कि आथेर ब्रेमर ने गह | 
क्यों करना चाहा; क्योंकि पुलिस नी | 
सिद्ध नहीं कर पायेगी कि जाज | 
प्रति उसका कोई राजनीतिक प | 
गत द्वेष था । लेकिन जिनमे र त 
और अशांत आत्माओं के yi ङ्ग] 
की क्षमता है, रहे सा ह | 
पुलिस द्वारा नही डो र्त 
सुलझाये जाने का मामला है 


विचार वही 
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| त सोचिये कि आपको दूसरे लोगों को 
| [A करना है, अपने महत्त्व की 
दोर उनका ध्यान खींचते रहना है । 
| इसबात को समझिये कि इससे दूसरों में 
| (ढपंदा होगी और उनमें आपसे प्रतिस्पर्धा 
॥ इने की भावना जागेगी। 
| म॒तसोचिये कि वातचीत की गाड़ी हांकने 
| ज्ञाकाम सिफ आपके जिम्मे है। ` 
| इस वात को समझिये कि दूसरों के पास 
॥ भी कुछ कहने को है; वे भी सुने जाने को 
| सतकृ ह्‌। 
| मत सोचिये कि आपको निरंतर बहुत 
| शै वुदिमतापूर्ण सूक्तियां अथवा बहुत ही 
| र गत कहनी हे । 
| ५ वात को समझिये कि हरदम अपने 
| ह बुद्धिमान और चतुर जताने की 
| हस, आपकी वातचीत अस्वाभाविक 
| fb [दं संभव है कि वाक्चा- 
| पुने नाम पर आप दूसरों को 
| (इम लेने लग दोस्तों का 
भ Co उ है। 
प करेगे आपको तभी 
| नभा हर बात में उनकी हां 
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इस बात को समझिये कि सामान्यतः 
लोग इतनी ही आशा करते हूँ कि उनके 
दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जाये 
और मतभेद को मनमुटाव का पर्यायवाची 
न समझा जाये। 

मत सोचिये कि अगर आपके हाथ से 
कोई चीज बिगड़ गयी, या आपके मुंह से 
कोई अचातुर्य-भरी वात निकल गयी, तो 
आसमान गिर पड़ेगा । 

इस बात को समझियें कि कोई भी चीज 
शाश्वत नहीं होती और देर-सवेर सब बातें 
विस्मृति की रद्दी की टोकरी में पहुंच जाती 
हे । हां, वही भूल दुबारा हमसे न हो। 

मत सोचिये कि आप अपने. स्वभाव, 


अपने विचार-व्यवहार आदिं कें कारण | 
सबसे भिन्न-से हैँ और आप दूसरों के बीच 


खप नहीं पायेंगे । 


इस बात को समझिये कि भले ही आप॒ . 


विशिष्ट और असामान्य हों, मगर दुनिया 
में दुसरे भी विशिष्ट और असामान्य व्यक्ति 


हैं। दूसरे व्यक्ति क्या हैं, केसे हे,इसमे दिल- | 


. चस्पी लीजिये; दूसरे भी आपमें दिलचस्पी | 
लेंगे। दिलचस्मियों के इस विशाल सहकारी | 
संघ का ही नाम समाज है। -मेधातिथि _ i 


ज्र 


« | ही 


ग्यॉएंये 


FAS; 


फान ग्य 


वुल्फगांग 


योहान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized 


__ ह्षष्टा ग्यॉए 


पकी लहर दौड़ गयी थी। 


| प का हृदय भी क्या है ! जिन 
आत्मीय लोगों से पल-भर भी अलग 
| इना कठिन होता है, उन्हे छोड़कर भी 
वह प्रसन्न रह सकता है। नवयुवक वदेर के 
१ माथ भी ऐसा ही हुआं। अपना शहर, अपना 
र Et मां और अपने सवसे अच्छे मित्र 
| विल्हेल्म को छोड़कर वह प्राकृतिक सौंदयं 
'सैधिरे एक छोटे कस्बे में आकर रहने लगा, 
गेरे दु के बजाय प्रसन्नता ही हुई। 
_ उप कस्बे में आने से पहले वर्दर का 
विलुब्ध था। अपने असफल प्रेम की 
उसके हृदय को मथ रही थी । मगर 
र का के वाद उसने विल्हेल्म को 
गिबा- प्यारे दोस्त, मैं वादा करता हूं, अब 
जाऊंगा। अव मे अपने दुर्भाग्य 
[गा । अब में वतमान 
गबर, अतीत को भूल जाऊंगा ।” 


[५ 


हृदाकार नहीं, संसार के चित्र के रूप में भी यौवन-सहजतया | हद 


` टामस मात के ही शब्दों मे “यौवन और प्रतिभा इसका विषय है; ! 
यौवन और प्रतिभा ने ही इसकी सृष्टि की है।' | 


रमेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कथासारा || 


१३७ 


«नेमे बु छी 
र ,कितु अविश्वसनीय रूप से विस्फोटक भावनाओं से परिपुणं......।” ह. 
प शब्द महान जर्मन उपन्यासकार टासस सान ने महानतम जमंन साहित्य- Fs 


थे के लघु-उपन्यास 'वर्देर कौ वेदना' के मूल्यांकन में लिखे थे। 
| तौद्रीस वर्षीय ग्यॉएथ की इस हृदयांदोलक प्रणय-कथा के छपत ही 
ननी के भावजीवी युवकों में आत्महत्याओं की और आचारवादी बूढो में 


मां ने उसे यह काम सौंपा था कि वह अपनी 
झगड़ालू मौसी से मिलकर जायदाद के बारे 
में फैसला कर ले। वदर मौसी सेमिला और `| 
उसे लगा कि मौसी बिलकुल झगड़ाल नहीं | 
हैँ, बल्कि वे तो बहुत जीवंत और अच्छे 
दिल वाली महिला हैं । वस, आलस के | 
कारण अभी तक जायदाद का बंटवारा नही 
करा पायी हैं। ho 
वर्दर ने अपने मित्र को लिखा-'मां से _ 
कह देना कि हम जितना हिस्सा चाहते ह, 
मौसी उससे भी ज्यादा देने को तयार हों। _ E 9 
और प्यारे भाई, इस छोटे-से मसले को 
लेकरमैएक बार फिर इस नतीजे परपहुंचा | 
हूं कि दुनिया में द्वेष और कपट से उतनी 
बुराई पैदा नहीं होती, जितनी कि आलस 
और गलतफहमियों से पैदा होती है 
वदर मई के महीने में यहां आया था । - 
चारों ओर वसंत छाया हुआ था। ग्रामीण 
शांति, एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य ने व 
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का मन मोह लिया । कस्वा अपने आपमें 
कोई बहुत अच्छा नहीं था; परउसके'चारों 
ओर प्रकृति का वर्णनानीत सौंदये विखरा 
. हुआ था । हर पेड, हर झाडी फूलों से लदी 
हुई थी। वर्दर के उत्पीड़ित हृदय को थोड़ी 
शांति मिली। उसकी इच्छा होने लगी कि 
वह भौरा बनकर सुगंधों के उस सागर में 
तेरता फिरे । 
वसंत की सुहावनी सुबहें उसकी आत्मा 
में अद्भुत प्रफुल्लता भर देतीं। दोपहर को 
घने जंगल में झरने के किनारे की घास में 
लेटा हुआ वह वृक्षो से छनकर आती हुई 
सूर्य की किरणों को देखता,वन्य पशु-पक्षियों 
तथा कीट-पतंगों की आवाजें सुनता और 
उसे लगता कि में सर्वशक्तिमान और सब- 
को प्यार करने वाले परमात्मा का साक्षा- 
त्कार कर रहा हूं । शाम को जब गोधूलि- 
वेला उसकी आंखों में उतरने लगती, तो 
उसे संपूर्ण प्रकृति अपने अंतःकरण में अंकित 
किसी प्रेयसी की छवि जैसी लगती । और 
तब वदर सोचता-कया इस अन्‌भति को में 
ज्यों-की-त्यों कागज पर उतार सकंगा ? 
हां, वदर चित्रकार था; कितु अभि- 
व्यक्ति से अधिक महत्त्व वह अनुभति को 
देता था। उसका अत्यधिक संवेदनशील 
हृदय सौंदर्यानुभूति में ही खो जाता, उसे 
अभिव्यक्ति का ध्यान ही न. रहता । इस- 
लिए यंहां. आकर उसकी कला उपेक्षित- 
सी.होने लगी । फिर भी उसे लगता कि मेँ 


इतना महान.. चित्रकार. कभी नहीं था, 


जितना अब हूं। 


शहर से विल्हेल्म ने वईरको 
अगर तुम्हारा भन न हो, 
पुस्तके भिजवा दी जायें। ड 
उत्तर दिया-“मित्र, वरक वर | 
बोझ मुझ पर मत लादो। अव गै रो 

रणा, प्रोत्साहन और भा 

चाहता । अब मुझे केवल लोरियां चाझि | 
और वे मुझे मेरे होमर मे बहुत शि क 
जाती हुँ।'” £ 

इस.प्रकार वर्दर यहां रहने लगा है | 
की कोई कमी. उसे थी नहीं। आरग | 
खाता-पीता, अपनी जमीन में फून बोर |. 
साग-भाजियां लगाता, प्राकृतिक पोल | 
को निहारता घूमता, फुरसत के समय वं | 
कर होमर को पढ़ता, कभी-कभी चि || 
भी बनाता और शेष समय वांसभाम रहं | 
वाले लोगों से परिचय बढ़ने में वतात! | 
अत्य अमीर लोगों की तरह उपने मर | 
अमीरूगरीब का भेदभाव नहीं या ई || 
सभी से प्रेमपूर्वक मिलता, सवी रह | 
यता करने को तयार रहप। | 
उसे बच्चों से बहुत प्रमथा! 
से वह उनमें घुल-मिल जातां थां 
अपना बना लेता था । के 

एक दिन उसका परिचय ए गा 
व्यक्ति से हुआ; जो किं राजा 
था । राजा साहब कभी: 
के लिए आत थ 


। सबसे वडी लड़की-अपने 

ची को मां की तरह व 

े ने वर्दर को किसी. दिन 
FT के लिए कहा और वर्दर 
भावसेतयारभीहोगया। 
ही दिनों वाद उसके घर जाने का 
| ए अवसर आया । वस्ती के नौजवानों ने 
एकं दिन नृत्य का कार्यक्रम वनाया और 
उसमे वर्देरको भी आमंत्रित किया। वेर 
| ३कस्वे की एक सुंदर, किंतु साधारण-सी 
| नकी को नृत्य में जाने के लिए अपने साथ 
| (न्या और निश्चित समय से कुछ पहले 
| एक घोड़ागाड़ी में उसे लेकर चल दिया । 
| युवतीने कहा किं रास्ते में से उसकी 
| एक चचेरी वहन को भी लेते हुए चलना है। 
वदेरने उस बहन के वारे में. पूछा, तो उसे 
पता चला कि वह परिचारक बेलिफ की 
बही लड़की ही है। नाम है शार्लोट्ट-संक्षेप 
| मेंबनोहे। लेकिन वदर के साथ जाने वाली 
पुती ने एक चेतावनी भी दी-“वह बहुत 
| ररह, लेकिन तुम उसके प्यार में मत 
` पह्जाना।” . . 
'ब्यो १” बदर ने पूछा । 

शादी एक बहुत ही योग्य 

। री व्या है । वह आजकल 
| के शा 3 पक बहुत बड़ा पद 
1 तो रने इस वात पर अधिक ध्यान नहीं 

क्षी ie कुछ देर थी, तब उसकी 
दुग के लिए रक सामने रुकी। वदर उसे 
|. 1९% अंदर पहुंचा, तो 


जप 
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उसने एक अद्भुत दृश्य :देखा.। मंझले कद 
की एक सुंदर, स्वस्थ, सुडौल युवती.दो से. 
लेकर ग्यारह वष की उम्र तक-के छ: बच्चों 
से घिरी बैठी है। उसने वक्ष और बांहो पर 
पीली-गुलावी 'वो' वाली सादा सफेद 
पोशाक पहन रखी हे । बच्चों की उम्र के 


हिसाब से डवल रोटी .के छोटे-बड़े टुकड़े 


काट-काटकर वह उन्हें दे रही है - विल- 
कुल किसी मां की तरहु। वच्चे बहुत प्रसन्न 
दिखाई दे -रहे थे। स्पष्ट था कि युवतीं 
बच्चों को और बच्चे युवती को बहुत प्यार 
करते हुँ। व 

वदेर को आया देख उसने क्षमा मांगते 
हुए कहा -“क्या वताऊं, तैयार होने और 
अपनी अनुपस्थिति में घर के वारे में तमाम 
तरह की बातें समझाने में मे बच्चों को 
खाना देना भूल ही गयी, और ये बच्चे मेरे 
सिवा किसी के हाथ सेः खाना लेना पसंद 
नहीं करते। . | > 5 

वदर ने उसकी प्रशंसा में कुछ कहा, पर्‌ 
उसकी पूरी आत्मा युवती की आकृति पर, 
उसकी आवाज पर, उसके संपूर्ण व्यवहार 
पर केंद्रित हो.गयी थी। वह अभिभूत-सा 
खड़ा उसे देखता रह गया। युवती ने जल्दी 
जल्दी बच्चों कों खाना देकर अपने से छोटी 
बहन सोफी को कुछ निर्देश दिये और दौड़ 
कर कमरे में चली गयी । दस्ताने और पंखा 
लेकर वह लौटी, तब तक वदेर सबसे छोटे 
बच्चे के पास पहुंच चुका था। 'युवती ने 
आकरकहा- लुई,भैया से हाथ मिलाओ १. 

“जैया ? ” वदेर को आश्चय हुआ । 
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“ओह, हमारी रिश्तंदारी बहुत बड़ी 
है ।” युवती ने मुस्करात हुए कहा-“आप 
हमारे कुछ-न-कुछ तो लगते ही होंगे ।” 

वदर को अच्छा लगा। लोट्टे अपने भाई- 
बहनों को प्यार से चूमकर वदर के साथ 
चस दी । वरघी में बैठते ही उसकी वहन 
ने, जो वदर के साथ आयी थी, उससे पूछा- 
“लोटे, तुम वह किताव पढ़ चुकीं, जो मेने 
तुम्हें भेजी थी?” 

“नहीं ।” लोट्टे ने कहा -“ मुझे अच्छी 
नहीं लगी, तुम उसे वापस ले लेना । उससे 
पहले भी तुमने जो किताव भेजी थी, वह 
भी अच्छी नहीं थी ।'' 

वदर को आश्‍चर्य हुआ कि लोट्ट पढ़ती 


ही नहीं, बल्कि अच्छीःबुरी पुस्तकों में विवेक. 


भी कर सकती है। बातचीत से पता चला 
कि वह अच्छे लेखकों की श्रेष्ठ क्ृतियों 
से परिचित है और उनके विषय में बड़े 
संतुलित ढंग से अपनी राय प्रकट करती है। 
शायद इस वातचीत का ही प्रभाव था कि 
वर्देर ने अपने मित्र को लोट्टे की प्रशंसा 
करते हुए लिखा था -“में बता नहीं सकता 
. कि वह किस प्रकार पूर्ण है और क्यों पूर्ण है, 
मगर है; और वह मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर 
छा गयी है। इतना ज्ञान और फिर भी इतनी 
सरलता ! इतनी दयालुता और फिर भी 
इतनी दृढता ! इतनी आत्मिक शांति और 
फिर भी पूर्ण रूप से सक्रिय और जीवंत! ” 
लोटे के ज्ञान का पता तो वदर को रास्ते 
में ही चल गया था, अन्य गुणों का पता 
चला नृत्य-समारोह में । लोट्टे सभी स्त्रियों 
नवनीत . ` 


के 1 
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से अधिक नृत्य-कुशल 
उसके साथ नृत्य करने न ब न 
वांहों में वाहे डाले वे काफी देरव” | 
रह। वहे सामीप्य ! वह स्पशे! त 
एक गति में दोनों का थिरकना और पक || 
जाना ! वदेर का हृदय अपार आनद य | 
भर उठा । 
नृत्य चल ही रहा था और बदर सु. | 
बुध खोकर नाचे जा रहा था कि एक पर. | 
चित महिला तेजी से लोटे के पास बाकर || 
बड़े भेद-भरे स्वर में दो वार फुसफुसागी- | 
“अल्बर्ट I अल्बर्ट 1” । 
“अल्बटं कौन है?" वदरने पुढा || 
“वही जिससे मेरी सगाई हो चुकी है” | 
लोट्टे ने उत्तर दिया। १ 
वर्दर के लिए यह सूचना नयी नहीं गी, || 
फिर भी सुनकर उसे झटका-सा तगा। | 
क्योंकि अब तक उसने इस बात पर घ्या | 
ही नहीं दिया था कि इतने कम समय || 
बह जिसके प्रेम में पड़ गया ह, बह | 
और की वा्दत्ता भी हो सकती है। | 
नृत्य भूल गया और उसके पाँव इ ; 
पड़ने लगे। लोटे की प्रतते | 
ही जैसे-तैंसे स्थिति संभाली। था || 
उस महिला ने शायद मजा? हुमा | 
क्योंकि अल्बर्ट तो बाहर br रारी | |. 
लोटे वदर के साथ नाचती ली | 
नृत्य के बीच ही जोर स ना के कार 
सब लोग आनंद में दो तोटे तै हो 
हताश-से हो गये लगा उनकी श 
मनोरंजक खेलों म॑ ब 


(् र बारिश थमने के वाद लोट 
ह पास जा खडी हुई! वदर भी 
| ही पहुंच गया। वाहर ls 
| र झर रही थीं और मिट्टी की सोंधी 
| वाताबरण में फेल रही थी। लोट न 
| काश की ओर देखा और फिर वर्दर की 
| ओर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 
| दता हाथ वर्दर के हाथ पर रखते हुए 
॥ कहा क्लाप्स्टाक ! ' 

बदर को तुरंत याद आया, वह कवि 
 साप्टाक की कविता 'वसंतोत्सव' की 
| दात कर रही है। वह लोट्टे की आंखों में 
॥ देखता रह गया । अचानक वह वोली - 
` “आप आराम करना चाहें, तो कीजिये न! 

| मेरे लिए परेशान क्‍यों हो रहे हे?” 
 'जबतक तुम जाग रही हो, कोई वात 
| वही वदंर ने सीधे उसकी आंखों में 
| अकत हुए कहा । फिर वे दोनों बाहर 
| निकल आये | वर्देर उसे छोड़ने के लिए 
| ह चलते समय उसने उससे 
है रे गरे सा चाही. और लोट्टे 


| हा वेर उससे मिलने जाने 
| _ सकी तो दुनिया ही बदल गयी | 
॥_. पर, सितारे सव.अपने-अपने रास्ते 
| और चले जाते; पर वदर को न दिन 
| | त्यार ह न रात का । उसके निवास- 
न घरका रास्ता सिफ आधे 
| शह रे भिन अक्सर वहां पहुंच जाता। 

1 झो द बात करने, उसके साथ 


(र काम कराने में उसे बहुत 
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आनंद आता । उसके छोटे भाई-बहनो से. 
भी वह खूब हिल-मिल गया और वें भी 
वर्दर को बहुत चाहने लगे। 

वदंर लोटे की बड़ी-वड़ी काली आंखों 
में झांकता और पाता कि उनमें उसके लिए घ 
सच्ची सहानुभूति भरी हुई है। वह महसूस 
करता कि लोट्टे उससे प्रेम करती है। प्रेम! . 
वह उससे प्रेम करती है! यह सोचकर 
वदर का मूल्य अपनी ही नजर में बहुत बढ़ 
जाता। उसे लगता कि लोट्टे के हृदय में 
उसके सिवा और किसी के लिए कोई स्थान 
नहीं हो सकता । लेकिन जव वह अल्वट के 
वारे में बातें करने लगती और बड़ी ऊष्मा 
तथा स्नेह से अल्बटं को याद करती, तो 
वदर को लगता कि उसका सारा मान- 
सम्मान छिन गया है- जैसे उसकी तलवार 
उससे छीन ली गयी है । 

पास बेठे-बेठे कभी-कभी लोट्टे की उंगली 
वदेर की उंगली से छू जाती, या मेज के 
नीचे पसरे दोनों के पेर आपस में टकरा 
जाते, या बात करते-करते वह सहज भाव 
से अपना हाथ वदेर के हाथ में रख देती, 
या वर्दर के इत॑ने निकट सरक आती कि 
उसके मुंह की सांस वदर को अनुभव होने 
लगती, तो वदेर को लगता कि वह मूछित 
हो जायेगा। कित्ता विश्वास था लोट्टे को | 
उस पर ! और वदर चाहकर भी उसके 
इस विशवास को तोड़ नहीं सकता था। 
उसके लिए वह पवित्र प्रतिमा सरीखी थी। 
उसकी उपस्थिति में वदर की सारी भौतिक 
इच्छाएं शांत हो जाती थीं। उसे लगता कि 
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जैसे उसकी प्रत्येक शिरा में उसकी. आत्मा 
घूम रही है [ 

उन्हीं दिनों वर्दर ने अपने मित्र को पत्र 
में लिखा - विल्हेल्म, हमारे हृदय के लिए 
यह दुनिया प्रेम के बिना किस काम की ? 
जैसे विना रोशनी का प्रोजेक्टर ! उसमें 
छोटा-सा बल्ब लगा दो और तुरंत सफेद 
दीवार पर निहायत खुशनू मा तस्वीरें चम- 
कने लगेगी । आज में एक अनिवार्य काम 
में फंसकर लोट से मिलने नहीं जा सका, 
तो मैने अपने नौकर को भेज दिया । इस 
खयाल से कि मेरे पास ऐसा कोई आदमी 
रहे, जो आज उसके पास रहा हो । कितनी 
अधीरता से मेने उसकी प्रतीक्षा की और 
जब वह लौटकर आता दिखाई दिया, मुझे 
कितनी प्रसन्नता हुई ! कहते है, रेडियम 
को धूप में रख दें, तो वह रोशनी को अपने 
अंदर खींच लेता है और रात में चमकता 
है। यही बात मेरे छोकरे के साथ हुई। 
उसका चेहरा, उसके गाल, उसके कोट के 


न्नता से सुंदर सूर्ये को देखता हुआ कहता- 
` आज मं उससे मिलूंगा ।” और फिर सारे 
दिन और कोई कामना करने को न रहती। 


 अबभी वह चित्र बनाने की सोचता, ले किन 


._. सिफ़ लोटे का चित्र! दो-तीन बार उसने 


. समय कह देती-“तो कल तुम मां ढेरी | 
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डग 
लोटे का एक छाति १ 
कर ही उसने संतोष का रे 

लोट्ट उसे छोटे-छोटे काम सोपी ख| 
थी। उसके लिए वह कभी-कभी गत 1 
नोट लिखकर भेज देती। लिने के हे | 
अक्षरों को सुखाने के लिए वह स फि 
रेत डालती थी, जैसा कि उस बगाने | 
कायदा था, और वेचारा वर्दरपारपेज | 
पुज को चूम लेता, तो उसके मुंहमे रेत नः | 
कसा उठती ! लोटे के प्यार में दह ज | 
हद तक पागल हो उठा था। 
. कभी-कभी वह सोचता कि इतना बक | 
मिलना-जुलना ठीक नहीं। लोग क्या हे! | 
और वह प्रतिज्ञा करता - अच्छा, कतं | 
उसके यहां बिलकुल नहीं जाऊंगा। सि 
होता यह कि या तो लोट्टे ही चता 


प्रयत्न भी किया, पर 


नः? या कोई काम ऐसा पड जाता | 
वर्दर को उसके यहां जाना ही झा | 
या ऐसा भी होता कि अगे ल | 
बहुत सुहावना हो जाता और वह पू | 
निकल पड़ता और घूमते उ | 
अपने आप वि की मोर उड | 
तव उसे दादी मां है न 

याद . आती । एक समुद्री क | 
पव॑त के पास जा ईन i 

में उसमें लगी तमाम लोहे १. हुई | 
उड़कर पहाड़ सेज चिपक 

टटकर.बिखर जाता हैं । यही हर "प 


प्रतिज्ञाओं काहोता। 


f 
2 


MAS ` 


|| विर एक दिन अल्व्ट आ पहुंचा। 
| दं से उसकी भेंट हुई और उसन पाया 
|. अल्वटं बहुत ही अच्छे स्वभाव का 
रही है= शायद इसलिए कि वह लोट 
कांबहुत आदर करता था और सगाई होने 
| इ बावजूद उसने वर्देर की उपस्थिति म 
जी भी अपनी वाग्दत्ता का चुंबन नहा 
त्िंया। इतना ही नहीं, उसने वदर के प्रति 
{भी प्रकट कीं । शायद 
| अपनेमनसे नहीं, लोट्टे के कहने पर। अपने 
| ते प्रशंसकों के वीच अच्छे संबंध बनाये 
| द्धनें के मामले में स्त्रियां स्वभाव से ही 
बहुत चतुर होती हे। इससे उनका ही लाभ 
` होता हे - हालांकि यह चीज चलती बहुत 
| क्रम है। 
 अल्वटंऔर वदंर के स्वभावों में काफी 
बंतर था। वदेर जितना उतावला था, 
| ती शांत । हंसमुख तो अल्बटं 
गीर न साथ ही उसके स्वभाव में 
| पीता भी थी। अपने और लोट्टे के 
cd तरह ह था; 
| रूप में कभी नहीं उ शि के 
॥ गान बारी हीं देखा। वर्दर को वह बुद्धि 
|| ३ भनी ह था और उस के मुंह 
1 दत्ता की प्रशंसाएं सुनकर 
| तह को नाप खुश होता था और 
) जेट इच्या प्यार करता था । 
| झो, Fd शायद उसे भी होती 
| नेनि अगर उस 3, | नहीं करता था। 
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अल्वटं के आ जाने से वदर को लगा कि 
उसका सव कुछ छिन गया है । यद्यपि.वह 
पहले से ही जानता था कि लोट्टे किसी और 
की हो चुकी है, और उसने लोट्टे पर कभी 
कोई दावा भी नहीं किया था, फिर भी उसे 
लगता कि अल्वटं ने आकर लोट्टे को उससे 
छीन लिया है। बह्‌ समझ रहा था कि उसके 
साथ क्या होने वाला हैं, फिर भी अपने हृदय 
पर उसका कोई वस नहीं था । अव भी वह 
लोट्ठे से मिलने जाता और उसे अल्बट के साथ 
देखकर तमाम तरह की मूर्खतापूणं हरकतें 
करने लगता.। इतना खुश होता, इतना 
हंसता-हंसाता कि वह डर जाती | वैसे वह 
ऐसे अवसरों की ताक में रहता कि वह उसे' 
अकेली मिले । 

वदर ने यह परिस्थिति अपने मित्र को 
लिखी, तो मित्र ने सलाह दी कि तुम्हें अब | 
फैसला कर डालना चाहिये कि तुम्हे क्या 
करना है। यदि तुम्हें यह आशा है कि लोटे 
अल्बट को छोड़कर तुम्हारी हो जायेगी, 
तव तो तुम्हें अपनी आशा को पूर्ण करने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिये; अन्यथा अपने 
आपको इस चक्करसे पूरी तरह निकालकर _ 
इस कोरी भावुकता से मुक्त हो जाना 
चाहिये । लेकिन वदर का पागल मत यह 


“सब कहां मानने वाला था! उसने अपना | 


ही तक दिया- यदि किसी अभागे को कोई | 
असाध्य रोग हो जाये, तो क्या तुम उससे | 
यह कहोगे कि वह खंजर लेकर अचानक | 


| शातिर न जगह वदेर होता, तो अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले १-५ 28 
१७२ हा ` अल्बटं जिस पद के लिए प्रयल कर | 
हः Me 


हिन्दी डाइजेस्ट न 
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रहा था, वह उसे मिल गया । काफी' अच्छा 
वेतन और रहना भी यहीं । अब उसके कहीं 
बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं था और 
वह अपना काम पुरी मुस्तेदी से करता था । 
वर्दर की मां और उसके मित्र ने भी वदर 
के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा कि तुम 
चाहो तो एक राजदूत का सचिव बनकर 
विदेश जा सकते हो। लेकिन वर्दर को यह 
प्रस्ताव पसंद नहीं आया । लोट्टे को छोड़- 
कर चले जाना उसके लिए संभव ही नहीं 
था । यद्यपि वह अपनी नियति जानता था, 
फिर भी वह सोचता - यहां कितना सुखी 
हूं में में उस प्यार करने योग्य परिवार 
का एक सदस्य-सा माना जाता हूं । उस 
परिवार का पिता मुझे अपने बेटे की तरह 
मानता है और वच्चे मुझे अपने पिता की 
तरह प्यार करते हं । लोट्ट भी मुझे प्यार 
करती है और अल्बटं भी । अल्बट कितना 


. अच्छा है। कभी भी नाराज होकर मेरी 


प्रसन्नता में बाधंक नहीं बनता, मुझसे 
हादिक मंत्री रखता है, लोट्टे के वाद उसके 
लिए दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति मे हूं ।” 
 -वर्दर यह भी जानता था कि इससे 
अधिक हास्यास्पद संबंध दुनिया में दुसरा 


नहीं हो सकता, फिर भी उसे इस संबंधों 


से इतनी प्रसन्नता होती कि अक्सर उसकी 
आंखों म आंसू आ जात । 
एक दिन यों ही वदेर का मन हुआ कि 


` पहाड़ों की सेर की जाये । उस समय वह 


अल्वटं के कमरे में था और उसकी नजर 


| दीवार पर टंगी' पिस्तौल पर पड़ी! यात्रा 
न + 


र 
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से पिस्तौल मांग ली त उप क 
~ अत्वे sl 

सहज भाव से उतारकर दे भी ह. >| 
पिस्तौल हाथ मे लेकर च. | 
उसका मुंह दायीं आंख के उपर र 
रखकर दवाया, तो अल्वटे ने | 
कर रह हो I? f 
“खाली ही तो है।” वदरने कह। | 

` फिर भी क्या हुआ! तुमने ऐसा | 

ही क्यों ? भेरी समझ में नही आग! | 
कोई इतना मूख कसे हो सकता है | 
आपको गोली मार ले। मुसे तो झे | 
खयाल से ही नफरत होती है।” | 
“तुम लोग भी क्या हो ! कोई भी का | 

हो, तुम कहते हो-यह मूता है,यह वह | 
मानी है, यह अच्छा है, यह बुरा है। ब! | 
इस सबका मतलब क्या है ! क्या किती | 
के पीछे छिपी हुई स्थितियों की बोज | 
भी तुम करते हो ? क्या तुम वी 
बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, हे / 
क्यों होना था ? अगर तुम वता सता, | 
शायद इतनी जल्दी फैसला करप, | 
इस बात पर अल्बर्ट औरवदर 4 _ 


वह जाना पा 
नैतिकता, सारी 
उड़ाते हुए कहा कि 
बह सकते ह वे हीं 
कर पाते ह-भले 


| (अलेन तकं दिया कि आ 
नबा और महान काम नहीं हैं, ह्‌ 

[इतरह की कमजोरी है UE 
इहुतकरवदंरफट पड़ा-'ठुम इसे कम- 
जोरी कहते हो? चीजों को ऊपर-ऊपर से 
देवकर धोखा मत खाओ मेरे दोस्त !. अगर 
कोई राष्ट्र किसी अत्याचारी के असहनीय 
शासन में कराह रहा हो और जनता क्रुद्ध 
होकर उस आततायी के विरुद्ध उठ खड़ी 
हो,तो उसे तुम कमजोरी कहोगे ? अगर 
कोई कृद्ध होकर अकेला ही छः लोगों का 
सामना करे और उन पर काव पा ले, तो 

व्या तुम उसे कमजोर कहोगे ?”” 
'व्दर ने और भी उदाहरण दिये, कितु 
अवटं इस वात पर अडा रहा कि उसके 
` तक और उदाहरण आत्महत्या का औचित्य 
द्व नहीं करते । अंततः वदर को चुप हो 
जाना पडा) उसे लगा कि मे तो अपना 
हदय अपनी दलीलों में उड़ेले दे रहा हूं, 
और लट एक मामूली-सी वात पर अड़ा 
हम है, जो कोई भी चलता-फिरता आदमी 
"ह सकता है। वदर की यही तो मुसीबत 
ण का हृदय अतिशय संवेदनशील 
1 भ समझ पाना किसी दुनियादार 

लिए असंभव था। 
पर हाडें की यात्रा से वदर लौट आया। 
पै की गोंद में जाकर उसे ] 

कुछ शांति 


| र: स्का। 285 वह्‌ लोट्टे को भुला नहीं 


उन स्वप्नों को याद करता, जिनकी मधु- 
रता उसे छलती रहती । वह देखता कि 
वह्‌ किसी झाडी के पास लोट्टे के साथ बैठा 
हुआ है और उसका हाथ अपने हाथ में 


लेकर चूम रहा है - फिर वह उसे वांहों में - 


भरने के लिए हाथ फैलाता और हाथ 
फलात हुए ही जाग उठता । जागने पर 
अपनी स्थिति के प्रति, अपने अंधकारमय 
भविष्य के प्रति सचेत होता और रो पडता । 

धीरे-धीरे उसकी रचनात्मक शक्तियां 
क्षीण होने लगी । बेकार वह नहीं बैठ सकता 
था, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता था। 


उसकी कल्पना-शंक्ति जवाब देने लगी, 


प्रकृति के लिए कोई अनुभूतिं उसके मन में 
नहीं रही और पुस्तकों से उसे वितृष्णा होने 


"लगी । जव आदमी अपने आपको खो देता 


है, तो उसका सभी कुछ खो जाता है। 
उसकी इच्छा होती कि वह कुछ करे) और 
कुछ नहीं तो नौकरी ही कर ले; जेसा कि 
उसकी मां ने भी सुझाया था। कई बार 
उसने इस आशय का पत्र लिखता चाहा, 
पर उससे लिखा नहीं गया। 

वदर जिस पीड़ा में जी रहा था, उससे 
अल्बटं और लोट्टे अनभिज्ञ नहीं थे । उसे 
सुखी रखने के लिएं जो कुछ वे कर सकते 
थे, करते थे। वदर के जन्मदिन पर अल्बटं ने 
एक उपहार भेजा, जिसमें उसकी प्रसंद की 


दो चीजें थीं-लोत्ते की पीली-गुलाबी बो/ _ 


| (नरी य सदा अशांत रहता। जिसे वरदर ने प्रथम परिचय के दिन देखा 

| रण "सी पीड़ा में वीतते और राते था और होमर का जेबी संस्करण; जिसकी 
१९४२ -ेखते। सुबह उठकर वह वदर को अपनी यात्राओं में साथ रखने के 
हे एप. हिन्दी डाइजेस्ट | 


(व्ह 


< ठे ¢ 
fF पट 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ La टा 
10५6 9 4. Es A "य CS हे 


यह है 


लिए वडी जरूरत थी। वदर के लिए इससे 
अच्छा उपहार कोई नहीं हो सकता था । 
लेकिन इससे अधिक वे क्या कर सकते थे ? 

, लोट्ट से बर्दर के मिलने - जुलने पर 
कोई रोक-टोक नहीं थी । वह उसके पास 
जाता, मिलता, बैठता, वाते करता; मगर 
धीरे-धीरे उसका मानसिक तनाव बढ़ता 
जाता और उसकी आंखों के आगे अंधेरा 


-छाने लगता । उसे कुछ भी सुनाई न देता 


और लगता कि कोई हत्यारा उसका गला 
दवा रहा है । वह वहां से उठकर चल देता 
और इधर-उधर भटकता रहता । सीधी 
ढलान वाली खतरनाक चढ़ाइयों पर चढ़ता, 
मार्गहीन जंगल में खोकर रास्ता ढूंढ़ता, 
घायल कर देने वाली कंटीली झाड़ियों 
के बीच से गुजरता और इस प्रकार अपने 
आपको यातनाएं देकर उसे कुछ सुकून 
मिलता । मगर वह भी कितत्ता ! और 
कितनी देर के लिए ! मृत्यु के सिवा उसे 
अपने दुःख का और कोई अंत नजर न 
आता । 

हारकर उसने नौकरी करना स्वीकार 
कर लिया और राजदूत के साथ चला गया। 
जाने से पहले चांदनी रात में अल्बर्ट और 
लोइ के साथ वहुत देर तक समुद्र-तंट पर 
बंठा रहा। तीनों आपस में बातें करते रहे । 
अचानक बात करते-करते चुप्पी छा गयी 
और थोड़ी देर बाद लोट्टे ने कहा - “ वर्दर 
हम लोग फिर मिलेंगे ?” 

वर्दर रो पड़ा -“हुम फिर मिलेंगे, हम 
एक-दूसरे को खोज लेंगे और तमाम आकु- 
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` और के काम से | वदर हर काम 


तियों के वीच एकसरे को पच» | 
मे जा रहा हूं, स्वेच्छा से जा रहा | 
यह में चाहूं तो भी नही कह क 
हमेशा के लिए जा रहा हूं। विदा १ 
लिदा अल्वर्ट ! हम फिर मिह | 
नौकरी में वर्दर ने अपने आपको नद | 
कर लिया; लेकिन मन रह ४ 
भारी था। कभी-कभी वह सोचता ह | 
अगर मेरे मन का बोझ जरा भी हला हे 
सकता, तो आज मै दुनिया का सबसे पुवी | 
आदमी होता । वह अपने आसात | 
लोगों को देखता, जो जरा-सी प्रतिभाओं | 
योग्यता के बल पर ही आत्मतुष्टि सेभ | 
हुए थे, और सोचता कि फिर में ब | 
योग्यता और प्रतिभाओं से निराश को | 
हो रहा हूं ? वह ईश्वर से कहता-हे 7१ | 
तुमने मुझे जो कुछ दिया है, ररा | 
आधा ही देते, तो में आत्मविश्वाती बो | 
संतुष्ट रहता । गीत 
लेकिन वह संतुष्ट रह नहीं शा | 
पहले से ही भाप लिया बा कि र 
उसकी पटेगी नहीं, और ऐसा ही झा | 


अपने आपसे संतुष्ट रहता बोर शो 1 


से करने का आदी था ड न 


रिपोर्ट में अर्थहीन, शुष्क शब्द ठंसने 
बई घंटे न खपाये जायें, राजदूत को 


करी ओर आस-पास के बेहद औप- 
चारिक वातावरण से वदर को बहुत कोफ्त 
| होती।. वह देखता कि लोग निहायत 
| रमी से एंक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने की 
| ताकमे रहते हे और उनका सारा समय 
 जोगी-छोटी प्रतिद्ंद्विताओं में जाता है । 
उपने पद और प्रतिष्ठा की शेखी वघारने 
| बर. दूसरों को अपने से नीचा समझने 
` गालेलोग वर्दर को कभी पसंद नहीं थे । 
| बरौरग्रहां आस-पास सब ऐसे ही लोग भरे 
| हुएथे। अपने वड़प्पन के गवं में वे किसी 
| ढ्वाभी अपमान कर्‌ सकते थे । 
दर्दने यहां आकर भी कुछ मित्र बनाये। 
 झमेएक़ थी लड़की, जिसकी शक्ल लोट्टे 
| से बुछ-कुछ मिलती थी।: दूसरा था एक 
| शट जिसकी उम्र, योग्यता और अनु- 
| भ का वदर बहुत लिहाज करता था । 
| करंट के साथ उसकी शामें बड़ी अच्छी 
| सली और वे दोनों विभिन्न विषयों 
लेकिन समझदारी की वातं किया करते । 
) ती, जिन टी मालूम था कि ये 
` सेह और कदर क तरी के दर्ज पर 
टासन हो ए था, उसे अपने से 
| »ेघर बैठा नाम । एक शाम वदेर काउंट 
| श कर रहा या ! उले मही 
रोग बाली है न. आण एक 
` "ने वाले है। Den 
यं वह्‌ लडकी भी आमं- 


2] प 


२४७ 


| M imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti . 
4 “५” > $ | ° ध्‌ ५ अ*> र ही. ककि > * >” नर पट A र 


त्रित. थी । पार्टी का समय हो गया और 
मेहमान आने लगे, तो काउंट चितित हो 
उठा। वर्दर समझ गया कि अब उसे चलना 
चाहिये । वह विदा मांगने ही वाला था कि | 
वह लड़की आती दिखाई दी। वदर दो 
मिनिट उससे वात करने के लिए रुक गया; 
लेकिन उसने देखा कि लड़की परेशान हो 
उठी है,उससे वात करने में हिचक रही है । 
भोले वदर की समझ में न आया कि 
वात क्या हे । वह लड़की से:पूछने लगा कि 
उसकी तवीयत तो खराव नहीं है। तभी 
काउंट वर्दर के पास आया और वडी विने- 
म्रता से उसे वुलाकर एक ओर ले गया 
और उससे अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला 
कि मेहमानों को तुम्हारी उपस्थिति खटक 
रही है। वदेर क्षमा मांगकर बाहर निकल 
आया। उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी 
घटना नहीं थी । बाहर आकर उसने एक 
घोड़ागाड़ी ली और पहाड़ पर सूर्यास्त 
देखने चला गया । सूर्यास्त देखते हुए वह 


होमर का यूलिसिस पढ़ता रहा। उसे पाटी | 


से इस तरह निकाल दिये जाने का कोई 
मलाल नहीं था। .. - 

लेकिन दूसरे दित उसने देखा कि जो 
भी परिचित व्यक्ति मिलता है, बड़ी सहानु- 


भूति जताता है। उसने यह भी सुना कि 


उसके प्रतिढंद्वी उसे नीचा दिखाने के लिए ./ 
इस घटना का जोरूशोर से प्रचार कर रहे | 
है कि वदर को पार्टी से निकालकर किस 
तरह अपमानित किया गया। यहाँ तक कि | 
वह मित्र लड़की भी इसे वर्दर का अपर _ 
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मान ही समझती थी और उसके विचार से 
इस अपमान के लिए वर्दर ही जिम्मेदार 
था; क्योंकि वह निमंत्रित न होते हुए भी 
पार्टी में अटका रहा । यह सब देख-सुनकर 
वर्दर बहुत विक्षुब्ध हुआ। उसे लगता कि 
उसका अपमान तब नहीं हुआ था, अब हो 
रहा है। वह जहां भी जाता, लोग उस पर 
तरस खाते, जिससे वह अत्यधिक अप- 
मानित अतुभव करता । पहले ही उसका 
दुःख क्या कम था कि यह नयी परेशानी 
और उठ खड़ी हुई ! 

आखिर वदेर ने नौकरी से इस्तीफा दे 
दिया। वैसे थोड़े ही दिन की उस नौकरी 
में उसने अपने काम से अधिकारियों को 
इतना प्रसन्न कर लिया था कि इस्तीफा 
बड़ी मुश्किल से मंजूर हुआ । विदेश-मंत्री 
ने उसे विदा देते हुए बड़ा सहानुभूतिपूणं 
पत्र लिखा और विदाई के उपहारस्वरूप 
काफी बड़ी. रकम वदर को भेंट दी । इस 
प्रकार वह लंबे असे के लिए आथिक चिता 
से मुक्‍त हो गया । 

नौकरी छोड़ने के बाद वह अपनी ज॑न्म- 
भूमि की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां के 
राजा से उसकी मित्रता हो गयी थी और 
राजा ने उसे अपने पास आकर रहने के 
लिए आमंत्रित किया था। राजा शांत स्व- 


भाव का सीधा-सरल व्यक्ति था और उसके ._ 


साथ रहने में वदेर को कोई कष्ट भी नहीं 
, था। राजा वदर की सुख-सुविधा का पूरा 
व्यान रखता था। मगर एक बात वर्देर को 
अखरती थी किं वह वदेर की बुद्धिशक्तिं 
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का ही कायल था, उसके भावक इक 
नहीं; जबकि बदर के लिए उ ९ | 
सब कुछ था। न साहसं | 

राजा के साथ आकर रहने में वर | 
एक विशेष प्रयोजन था कल 
जाना चाहता था, जिससे सैनिक जीवन के | 
आपाधापी में अपने दुःखों को भुता कके। | 
राजा सेना में जनरल था और चाहताते 
वदर को फौज में भर्ती करा सकता ब | 
मगर वर्देर ने यह वात उसके सामने रब, | 
तो उसने यही कहा कि तुम्हारा सहे || 
जाना उचित नहीं होगा। यह सुनकर बर | 
का मन वहां से उखड़ गया। राजे | 
अपने ही पास रोके रखना चाहता गा | 
लेकिन वह उससे विदा लेकर चत पश | 
निरुद्देश्य भटकने के लिए। _ 

तब तक लोट्टे और अल्वटं का सिह । 
हो चुका था। वदर को यह सचा गि | 
चुकी थी और वहं उन लोगों के पई | 
जाने से कतरा रहा था। मगर अंब ह | 
लोट्टे के आकर्षण से मुकत नही ही | 
था। अब भी वह उती क | 

था -काश ' वहूँ | | 
सकती ! पत्नी ! और में खा पा | 

मझे मिल जर 

हे ईश्वर, यह वरदान तुम्हारी आण | 
मै जीवन-भर निरतर हप ढु | 


कर ले, तो अधिक सुखी 

त्त उसके हृदय की सा 
; परी नहीं कर सकता । अल्बट 8 
| क हृदय कहां है, जो मेरे और 
| पाहे! यह सच है कि अल्बटं पूरे मन 
| ब्लेड को प्यार करता है और उसे अपने 
घारका प्रतिदान भी उचित ही मिला है। 
न वह अपने आपसे ही पूछता - 
| "आबिर कोई दूसरा लोट्टे को प्यार कर 
| कैसे सकता है, जबकि में इतनी गहराई 
| इ, इतनी पूर्णता से, इतनी एकात्मता से 
, उसेप्पारकरताहू ? 
` उसकी इच्छा हुई कि लौटकर फिर 
| नोट़ेसे मिले। इस दुर्दमनीय इच्छा के वशी- 
/ भृतहोवह लौट आया । आते ही उसे पता 
| चला कि अल्बर्ट बाहर गया हुआ है । 
| टे मिलने जां पहुंचा । मेज पर लोट्टे 
| के हाय का लिखा एक छोटा-सा पत्र पडा 
| इशायाजो उसने अपने पति को लिखा था, 
| एए बरी भेजा नहीं था। पत्र में लिखा 
या-'सवसे प्यारे, सबसे अच्छे, जितनी 
र मल 
| वररने र 3 सुस यकी । 
| वोह ने पतर पढ़ा और मुस्कराने लगा। 
| झे राने का कारण पूछा, तो 
| बर ० गा-शक्ति भी कंसा दिव्य 
ह बान है । क्षण-भर के लिए ~ 
| दासी कि तप सनत कल्पना 
| (ाह।„ 5 यह पत्र मेरे लिए 
$ क्र ही गयी । उसके चेहरे से लगा 


| Rk भान गयी है। वदेर ने भी आगे 
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कुछ नहीं कहा । तभी एक तोता उड़कर 
लोट्टे के कंधे पर. आ बैठा और वह बोली- 
“यह हमारा नया मित्र है। बच्चों के लिए 
लाया गया था । बहुत ही प्यारा है। मे इसे 
रोटी देती हूं, तो यह खूब पंख फड़फड़ाता 
है और स्वाद ले-लेकर बड़े नखरे से खाता 
है। यह मुझे चूमता भी है, देखो ! ” 

यह कहते हुए लोटे ने अपना मुंह तोते 
की ओर उठा लिया और तोते ने उसके . 
मधुर ओंठों का सचमुच इतने प्यार से 
चुंबन लिया, जैसे वास्तव में उस आनंदो- 
पभोग का अनुभव कर रहा हो। 

“यह तुम्हास भी चुंबन लेगा ।” लोटे 
ने यह कहते हुए तोता वर्दर को पकड़ा 
दिया। तोते ने अपनी छोटी-सी चोंच वदर 
ओंठों पर रख दी। आह ! वर्दर को कितना 
सुख मिला ! लोट्टे के ओठों को चूमकर 
आयी हुई चोंच उसके ओंठों पर ! 

लोट् के लिए यह महज एक खेल था। 
लेकिन वदंर के लिए? वह इसे लोट के 
प्रेम की ही अभिव्यक्ति समझ बेठा। आह! 
इसे मुझ पर कितना विश्वास है ! यह जानती 
है कि में इसे कितना प्यार करता हूं। 

लोट्टे से मिलना - जुलता फिर शुरू हो 
गया । थोड़े दिनों बाद अल्बटं भी लौट 
आया । मगर अब उसे वर्देर का आचा- 
जाना अधिक अच्छा नहीं लगता था। ऊपर 
से दोनों ही कुछ नहीं कहते थे; लेकिन अव 
उनके व्यवहार में वह पहले वाली बात. 
नहीं रह गयी थी। वदेर का संवेदनशील | 
मन सब कुछ समझता था और उसे निरं- 

३ ` ` हिन्दी डाइजेस्ट 


तर अपने हृदय में एक शून्य बढ़ता हुआ 
महसूस होता । और वह सोचा करता-यदि 
एक वार, सिर्फ एक बार ही मे उसे अपने 
सीने से लगा सकता, तो यह सारा खोख- 
लापन भर जाता । 
` . कभी-कभी उसे लगता कि उसके पास 
कितना कुछ है; पर लोटे के बिना कुछ भी 
नहीं है । रात को सोते समय कई बार 
उसेलगता कि अव वह अंतिम नींद सो रहा 
है; अव कभी नहीं जागेगा। मगर दूसरे 
दिन सुवह्‌ आंखें खोलता, फिर से सूरज को 
देखता और अपने को बहुत अभागा मह- 
सूस करता । 

एक दिन वह अल्वटं और लोट् के साथ 
बैठ-बैठे पूरी एक वोतल शराब पी गया। 
लोट ने उसे डांटते हुए कहा -“एऐसा मत 
किया करो ! जरा मेरे बारे में तो सोचा 
करो ! 

“सोचा करू ! ” वदर ने कहा -“ यहं 
भी कोई कहने की वात है? मे सोचता हूं - 
म॑ सोचता नहीं ! तुम हमेशा मेरी आत्मा 
म उपस्थित' रहती हो। आज मै उस जगह 
` बैठा हुआ था, जहां उस दिन तुम बग्घी से 
उतरी थीं ......'” 


वरदेर अपना हृदय खोलकर रख देने. 


वाला था, पर लोटे ने बात काट दी और 
कोई दूसरा विषय छेड़ दिया । अब अक्सर 


` . ऐसाहो होता था। जब भी वदेर अपने दिल 


की बात कहना चाहता, वह कोई और बात 
करने लगती। बदर अपने आपसे पुछता- 
` ` : वह नहीं जानती, वह नहीं समझती कि 
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बह एक जहर तैयार कर 
और उसे नष्ट कर देगा | रे | 
उसका दिया जहर आदिरी द न 
आनंद के साथ भी जाऊंगा वी. | 
Do वह क्यों इस तरह कभीकभी मे - 
ओरप्यारसे देखती है? क्यों उसकी बाद | 
में मेरे लिए सहानुभूति उमडती सही | 
और फिर भी ......” बंदर को झटका 
लगता- ओह ! वह॒ दूसरे की है।' | 
धीरे-धीरे वदर पर उस जहर का का | 
होने लगा। निरंतर असंतुष्ट, उदात, ह्या | 
और दुःखी रहते-रहते उसकी शक्ति | 
जवाब देने लगीं । उसने समझ लिा ह 
उसकी नियति क्या है। अव कोई मै | 
आशा उसे मानसिक शांति नहीं दे सस | 
थी। मानसिक विक्षोभ के साथ-साथ उके 
व्यवहार में भी परिवतंन ओ गया। ह | 
अजीब किस्म का रूखापत दुसरो के पा | 
भी और अपने साथ भी। अब उपेआत | 
हत्या के अलावा अपना और शह | 
नजर नहीं आता था। 
लोटे मन-ही-मुन सव सा खौ | 
लेकिन वह वदेर के लिएकरही गया 
थी ! उसने यही उचित एमा 
हालत में वदर को अपने से दरी 
यद्यपि उसके पति ने कभी 5 
फिर भी वह वर्दर के सब थी | बते 
से सब कुछ समझ जाती ही रली 
लिए उसके मन में प्रेम तो ही | 
प्रति ईमानदार भी' हि अन्न 
लेकिन दूसरी बोर वह यह गे 


|| थी कि उसकी उपेक्षा वर्दर को 
| ही पग । फिर भी उसे कुछ 
| “जगतो करना ही था। 

| ह से पहले के इतवार की शाम 
| न ब्र उससे मिलने आया। उस सम 
| (घर में अकेली थी और निस्मस के 
प्रहार तैयार कर रही थी! बोली-- तुम्हें 
भी एक उपहार मिलेगा, पर एक शत है।” 


| हस्व इस तरह नहीं चल सकता।” 
सव कुछ समझता हुआ बेर वोला - 
` कह, लोटे, अव में तुमसे कभी नहीं 
| फिलूंगा।” 

ऐसा क्यों कहते हो ? तुम मिल सकते 
| है, तुम हम लोगों से जरूर मिला करो । 
| तो वस इतना चाहती हूं कि तुम जरा 
गे रहो। जरा ठंडे दिमाग से 
.. मय तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम 
| जग ठ हो? अपने आपको 
£ त यी और साथ में मुझे 
| रातत SF कर रहं हो बदर ! 
JF भे किसी और की संपत्ति 
भे र भति त यह्‌ भी लगता है कि मेरे 


शभ रा आकषण 
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इतना ज्यादा है कि मुझे पा सकना तुम्हारे | 
लिए असंभव है।” 

- वर्देर ने क्रुद्ध दृष्टि से उसकी ओर देखते 
हुए कहा- बहुत खूब ! बहुत खूब ! शायद 
यह' बात तुमसे अल्वटं ने कही होगी? 
कूटनीतिक ! बहुत ही कूटनीतिक ! ” 

“यह बात तो कोई भी कह सकता है ! ” 
लोट्टे ने कहा- बया दुनिया में कोई और 
लड़की नहीं है, जो तुम्हारे हृदय की काम- 
नाएं पूर्ण कर सके ? जरा तलाश तो करो... 

यह बातचीत चल ही रही थी कि अल्बटं 
आ गया। दोनों ने रूखा-सा अभिवादत्त 
किया और वर्दरने कोई और वात शुरूकी, | 
लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। अल्बटं 


'ने लोट्टे से पूछा कि जो काम आज के लिए 


वह बता गया था, वे हुए या नहीं। और 
जव लोट्टे ने कहा कि नहीं हुए, तो अल्वटे 
को क्रोध आ गया; और वह क्रोध वदर से 
छिपा नहीं रह सका .। 

वर्दर खड़ा हुआ। अल्बटे ने उसे भोजन 
करके जाने के लिए कहा। लेकिन वह रूखा- 
सा धन्यवाद देकर बाहर निकल आया | 
घर आकर वह काफी देर तक अपने कमरे 
में चहलकदमी करता रहा और उत्तेजित 
स्वर में अपने आपसे ही न जाने क्या-क्या _ 
कहता रहा । फिर थककर कपड़े पहले ही | 
बिस्तर पर गिर पड़ा । र ट 

सोमवार की सुबह उठकर उसन | 
को एक पत्र लिखा, जो बाद में उसकी मेज | 
की दराज में बंद पाया गया। पत्र यों शुरू 
होता था-“लोटरे, मैने. फैसला कर लिया है। | 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


में मरना चाहता हूं। और यह्‌ बात मे बड़े 
शांत भन से, भावुक हुए बिना लिख रहा 
हूं । आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और 
आज में तुम्हें आखिरी वार देखूंगा......'” 

थोडी देर तक वह शांतिपूवंक पत्र 
लिखता रहा, फिर एकाएक बच्चों की तरह 
रो पड़ा। पत्र लिखना छोड़कर उसने 
अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मैं 
दो-एक दिन में ही बाहर यात्रा पर जाने 
वाला हूं, इसलिए मेरा सामान बांध दो । 
फिर उसने जिसका जो कुछ देना था, नौकर 
के हाथों भिजवा दिया । जिन गरीबों को 
बह्‌ प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ दिया करता 
था, उन्हें दो-दो महीने की अग्रिम राशि भेज 
दी, और जिन लोगों को उसने अपनी 
पुस्तक दे रखी थीं, उनके पास नौकर भेज- 
कर पुस्तकं मंगा लीं । 

दोपहर को उसने अपने कमरे में ही 
भोजन किया । भोजन के बाद वह लोटे के 
पिता और उसके भाई-बहुनों से मिलने 
चला गया। बच्चे सदा की तरह बड़े प्रेम से 
उससे मिले और वह उनके साथ खेलता व 
वाते करता रहा। वहां से लौटा, तो उसकी 
आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाम को लग- 
भग पांच बजे वह घर पहुंचा । नौकर को 
* आवश्यक निर्देश देकर फिर पत्र लिखने 
बठ गया : 

“तुम्हे शायद उम्मीद नहीं होगी कि मे 
तुमसे मिलने आऊंगा। तुम सोच रही होगी 
कि मे तुम्हारी आज्ञा मान लूंगा और 
क्रिसमस की पिछली सांझ से पहले नहीं 
नवनीत , 
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लोटे अधूरा 
लोट्टे से मिलने चल रवा | 
वहं उसके यहां पहुंचा । संयोग ह ह. | 
देखते ही जो घर पर नहीं था। वद | 
खत टे बोली'-“ _ ! 
निभाया नहीं ! ” पा यी 
_ मेने कोई वादा नहीं किया बा "कर | 
ने कहा । | 
“तो कम-से-कम मेरी परायना जलह | 
खयाल रखते ! मैंने हम दोनों की शहर | 
लिए यह प्राथना की थी ।”_ | 
'वदेर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बसे | 
साथ वह कुछ पुस्तक लेकर आया गा, | 
उसने लोट के सामने रख दीं। बह | 
कहा- ओसियन के जिन गीतों का गाई | 
तुमने करके मुझे दिया था, अभी तकव | 
मेरी दराज में पड़े हुए है। अभी तकमा | 
उन्हें पढ़ा नहीं है। सोचती वी | 
तुम्हारे ही मुंह से सुतूंगी; लेल | 
मौका मिला, नंवकतही। | 
वर्दर गीतों का अनुवाद पढ़कर 9 | 
को तैयार हो गया। लोटे ने जब | 
उसे दे दिया और वहे सो$ 1९ 


लोट्टे सुध-बुध भूल बंटी । ५ ति | 
लगी। वर्दर का भी ग त 
द के अनुरोध पर गाती १ 4 
सोडे के मर बयो जगते 
बयार! तु यह कहकर मुझे शि दाँ 


बा 
ht 
Ct 


चै 


| | र ल र स्वर्ग की ओस सें सींचूंगी । 
| हराने का समय निकट आ गया 
बब बह पत्र की हवा निकट ही दै 
गो मेरे सारे पत्ते झाड़ देगी। कल वह 
| पुग[आयेगा, जिसने मेरी समस्त सुदता 
| खरोथी। उसकी आंखें मुझे समूचे मंदान म 
| द्रोजेगी और मुझे नहीं पायेगी...” 

| नशब्दोंने अभागे वदेर को अभिभूत 
| इरलिया। नैराश्य के आवेग में वह लोट्टे 
| चरणों में गिर पड़ा। उसने लोट्टे के 
| द्वय पंकड़ लिये और उन्हें अपनी आंखों से 
| तगा लिया। 

तोह की चेतना भी धुंधला गयी । उसने 
` ददर के हाथों को दवाया, उन्हें अपने सीने 
| पे लगाया और वदर की ओर झुक आयी । 
| दोनों के कपोलों का परस्पर स्पर्श हुआ 
| और फिर उनके लिए दुनिया में कुछ भी 
| शप नहीं रहा। वदर ने अपनी बांहें फैला- 
| केर न आलिगन में ले लिया, कस- 
| सीने से लगा लिया और उसके थर- 
ओंगों पर अपने पागल चुंबन' वरसा 


बेर!” होश आने पर लोटे उसकी 
| पई दूती हुई रंधे हुए कठ से बोली- 
। त वस यह आखिरी बार था । अव 
1. ल्य नहीं मिलोगे 1” और उस 
] रासकर ओर संपुण प्रेम से भरी दृष्टि 
- कमरे मेज दुसरे कमरे में चली गयी। 

+ प्िया। भार उसने दरवाजा बंद कर 
ती गे अपनी वाहे उसकी ओर 
जाने से रोक नहीं सका । 


ey | पर उसे 
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शिथिल होकर वह फर्श पर गिर गया और 
सोफे पर सिर टिकाये लगभग आधे घंटे तक 
पड़ा रहा । फिर वह उठा और लोढे. के 
कमरे के वंद दरवाजे पर अलविदा कहकर 
बाहर आ गया। लोहे ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। 

बाहर वारिश हो रही थी और वफ भी 
गिर रही थी। लगभग ग्यारह वजे वह घर. 
लौटा। नौकर ने देखा कि मालिक के सिर 
से हेट नदारद है, पर वह कुछ कह नहीं 
सका। वर्देर सिर से पांव तक भीगा हुआ 
था। नौकर ने उसके कपड़े उतरवाने मे 
सहायता की, तो पाया कि वह अंदर तक 
भीगा हुआ है। वाद में वद॑र का हेट पहाड़ 
की उस चोटी पर पाया गया, जिसके सामने 
घाटी की सीधी और गहरी ढलान थी। लोगों 
की समझ में नहीं आया कि ऐसी वर्फीली 
बरसात की अंधेरी रात में वदर विना 
फिसले वहां तक चढ़ कंसे गया! 

कपड़े वदलकर वह विस्तर पर गिर 
पड़ा और सो गया। सुबह नौकर काफी 
लेकर आया, तो उसने देखा कि वदर बैठा 
लिख रहा है। उस समय वह लोट्टे को लिखे 
गये अंतिम पत्र का यह हिस्सा लिख रहा 
था- “ओह ! मँ जानता था कि तुम मुझसे 
प्यार करती हो। तभी से जानता था, जब 
तुमने पहली बार भरपूर नजर से मुझे देखा 
था, जब पहली बार तुमने मेरा हाथ दवाया 
था ...... फिर भी मैं तुम पर संदेह करता 


है, तो क्या हुआ। पति ! वह सिफे इस 
हिन्दी डाइजेस्ट 


Rape, 


दुनिया के लिए होगा - और हो सकता हे 
-किः इस दुनिया के लिए मेरा तुम्हें प्यार 
करना पाप हो ...... पाप ? अच्छा, पाप ही 
सही, और उसका दंड' में अपने आपको दे 
रहा हूं । लेकिन मेने उस पाप का स्वाद 
उसके स्वगिक आनंदातिरेक मं चखा है और 
वह पाप मेरे हृदय के लिए जीवन और 
शक्ति प्रदान करने वाला अमृत लेकर आया 
है। उस क्षण से तुम मेरी हो, मेरी हो लोटे ! 
मे तुमसे पहले चला जाऊंगा, लेकिन 
तुम्हारे आने तक ईश्वर मुझे सांत्वना देगा। 
और फिर जब तुम आओगी, हुम दोनों 
सदा-सदा के लिए शाश्‍वत आलिंगन में बंध 
73 
करीब ग्यारह बजे वदेर ने नौकर को 
बुलाकर अल्बटं के पास यह लिखित संदेश 
` भेजा-"मे एक.यात्रा पर जाने की सोच रहा 
` ह| क्या तुम उसके लिए अपनी पिस्तौल मुझे 
दे सकोगे ? मेरी शुभकामनाएं ! ” 
वदेर का नौकर अल्वटं के यहां पहुंचा, 
तो अल्बटं के पास ही बैठी हुई लोट्टे उसे 
देखकर चौंकी। वह अल्बटे को यह तो बता 
चुकी थी कि उसकी ,अनुपस्थिति में वदर 
आया था; लेकिन वर्देर के साथ क्या-क्या 
हुआ, यह उसने नहीं बताया था । नौकर 
को देखकर वह आशंकित हो उठी । अल्बटे 
ने वदेर का संदेश पढ़ा और लोटे से कहा- 


“से पिस्तौल दे दो । 19 फिर व्हे \ 


से कहा-“यात्रा के लिए अपने ग 


मेरी ओर से शुभकामनाएं 
सुनकर लोट्टे पर जैसे बचचपात 


देना" | 


वह पिस्तौल देने के लिए उठो | चा | 
कदमों से दीवार तक गयी। काप | 


से उसने पिस्तौल उतारी और उस परक | 
हुई धूल पोंछकर हिचकिचाते हुए नौ | 


को पकड़ा दी। वह समझ रही थी हिद | 
क्या कर रही है । उसकी इच्छा हो रहीम | 


कि अल्वटं को सव कुछ वता दे बौर ब | 


की जान बचाने के लिए उसे उसके पारेर | 


दे । मगर वह कुछ नहीं कह सी, ह. 
नहीं कर सकी । 


नौकर ने वदर को पिस्तौल दतु | 
कुछ बताया कि लोटे i तरे | 
हुए हाथों से पिस्तौल उतारी, किस त | 
उसने उसकी धूल साफ की और किस | 
हिचकते हुए उसे पिस्तौल पकडायी। ळी | 
के चेहरे पर मुस्कान फेल गयी। नौकर | 


विदा करके उसने अपना पत्र [४ 


और उसमें लिखा- आह मंगर | 


हाथों अपनी मृत्यु की कामता गे 


आज वह मुझे मिल गयी |. 
और उसी रात वदर 
मारकर आत्महत्या कर ती। 
-बी ३/४, राणा 


ट्‌ र ते खुद | 


बाए कि | 


i 


| '] उतर छः-सात साल की रही होगी । तीन 
| ऽ द्राहकी गरमी की छुट्टियां ननिहाल में 
 दिताकर मे अपनी मां और बहन के साथ 


| के किनारे की एक वडी इमारत को दिखाते 
| इए पिताजी ने बड़े गवं से कहा -“ यह है 
| बना नया घर।” 
| हारे मोहल्ले का अब वही सबसे बड़ा 
॥ षर था। लेकिन उसके ऊपर अभी एक 
| सए बनना वाकी था, जिससे वह अधरा 
| सताथा। पिताजी ने कहा -“ ऊपर का 
|| फाम दुमहारे पढ़ने के लिए बनवाऊंगा।” 
प के वाद ही मुझे लंदन भेजकर 
ऱ् णा करान का निश्चय पिताजी 
पर कि. था। इसका जिक्र वे मुझसे 
| ' भीय के करत थ। उन दिनों एक 
राका ल जिला कलेक्टर या किसी 
| एका होना बहुत बड़ी बात 
'ेरेपिताजी (ह के एक गांव के मुखिया 
| अर बनाना 1 एकमात्र लक्ष्य मुझे जिला 


i था a} 
10७२ | 


कू 


` गांव लौटा था । गाड़ी से उतरत ही सड़क 
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अखिलन्‌ 
विख्यात तमिल लेखक 


शुभ मुहूतं में आकर हम उस घर में 


. रहने लगे । केवल ऊपर का कमरा. बनना 


ही वाकी रह गया था। पिताजी धनाभांव 
के कारण कमरा न वनवा पाये थे। एक 
दिन वे मेरे और मां के गहने लेकरं पुदु- 
कोट शहर के लिए रवाना हुए। कमरे के 
लिए कुछ सामान लाना था। 
पुदुकोटटे के लिए उनके जाते ही जोर 
की बारिश शुरू हो गयी। तूफान के साथ 
मूसलाधार पानी बरसा। तीसरे दिन ऐसी 
जोर की बिजली कड़की कि हम भाई-बहन 
डर के मारे मां से लिपट गये। इतने में ही 
हमारे पड़ोसी मकान के अंदर आये और 
हमें खींचकर पिछवाड़े की तरफ ले गये। 
कुछ ही देर बाद हमारे घर का बरामदा 
और सामने का कमरा गिरकरचूर-चूर हो 
गये । वह रात हमने पड़ोसी के घर वितायी। 
दूसरे दिन देखा कि जहां हमारा घर 
था, वहां अब केवल मलबे का ढेर था। सारा 
मोहल्ला वहाँ इकट्ठा था। तब तक पिताजी 
भी शहर से लौट आये थे। उस समय उनके 


हिन्दी डाइजेस्ट 


चेहरे पर मैने जो घोर निराशा देखी 
उसका वर्णन करने क सामथ्यं -मझमें 
नहीं है। उस समय व अपन जीवन-भर के 
अरमानों, सपनों और महत्त्वाकांक्षाओं को 
चूर-चूर होत देख रहे थे। उनकी दशा ठोक 
उस ढह गये घर की-सी हो गयी थी । ' 

` कुछ वर्षो बाद पिताजी ते नौकरी से 
त्यागपत्र दे दिया । पहले वे खच के लिए 
सौ-सौ रुपये के नोट निकाला करत थे, अब 
उन्हें रुपये-रुपये की मोहताजी झेलनी 


पड़ने लगी । अकिचनता, घोर अकिचनता। ` 


पर इसका मुझे अनुभव न हो सके,इसके लिए 
उन्होंने अपने एक रियासत के दीवान मित्र 
की सहायता से मुझे संपन्न विद्यार्थियों के 
हास्टल में रखने का प्रबंध करा दिया। मुझे 
आई. सी. एस. कराकर कलेक्टर बनाने 


भल गय | 
कविवर दिनकर अपने ग्रंथ “सस्कृति के चार अध्याय के प्रकाशित होने पर | 
प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद को भेंट करने गय। उतके साथ भी 
मंथिलीशरण गुप्त और श्री पृथ्वीराज कपूर । राष्ट्रपति-भवन र 
भेंट की व्यवस्था की गयी थी। इन लोगों के पहुंचने के कुछ ही देर बा पर 
कक्ष म प्रवेश किया और एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गयं । 
पृथ्वीराजजी ने कुछ बेचेनी से इधर-उधर देखा; 
से कहा -“ भगवन्‌, यहां तो कुछ बंधा-बंधा-सा वातावरण लगता है 
तो बाहर चलकर मुक्त वातावरण में बैठा जाथे । क पास पत 
सुनकर राजेंद्रवाब मुस्कराये, और.बोले- शायद पृथ्वीराजजी | 
ह। और बाहर चलने के लिए उठ खडे हुए । 
पृथ्वीराजजी सचमुच फ्लैश ले जाना भूल गये थं । 


थ राजद्रबाब ! 
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का उनका हठ अंत तक वनारहां। | 
धीरे भयंकर दरिद्रता देक. 

रोग ने उन्हे मृत्यु शय्या पर ला | 
एक छोटी-सी दालान.मे खाट ५-३ | 
रहते । अंतिम समय के कुछ कषप | 
मुझे पासः बुलाकर कहा-' बेटा! हर | 
कभी न लेना। गलत रास्ते सेफ दत. 
कीः इच्छा कभी न करना. | 
म॑ आई. सी. एस. होने की उनकी इक 
को तो पूरी नहीं कर सका, पर स 


मिल गये हे मेरी कभी कामना बहु| 
कि किसी प्रकार धन-संग्रह करू उपे झू 
मकान'बनवाऊंऔर उसके उपर वात झो 

में अपने बेटों के पढ़ने का प्रबंध कह) | 
आकाशवाणी, गा | 


कब 


के एक छोटेसे बब: | 


फिर विनीत स्वर गह 


he 


सो या कशी पली पर ही ती | ह्‌, 


‘4 


रे 
2 


के ण 


| 


कीतिमुख अंकित है। 
| वाये-द्वारपाल, तंजाऊर संग्रहःलय में 


ने पांव 


र 


दिर का महान शिवर। 


खाते हुए.विल्ली व सांप वता दिये हैं।। 


“त 
(८०८ oN 


तीरचे-मं 


| पांवो पर आधा-आधा 


he 


हे 
इसकी छाया कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ती । 


नति । विनोदी कलाकार 


चूर 
न 


| 
hi 
| 


न्यास। | 


| इ 
| 
| 
| 
। 


| नीचे-महानंदी। इस भव्य नंदी के 


| 
| 
| 
| 
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योहान्न गाइफ़रीड हर 


SS खलीफा इंक्काम ने 
अपने महल के बगीचे को बढ़ाने और 
सजाने का फैसला किया। आस-पास की 
सव जायदादें उसने मुंहमांगे दाम पर खरीद 


सत में मिली जमी न को बेचना उचित नहीं 
समझती थी। विधवा के जिद्दीपन से शाही 


इमारत-काम के दारोगा को बहुत गुस्सा: 


आया और उसने उसकी छोटी-सी जाय- 
दाद पर जवदंस्ती कब्जा कर लिया । विधवा 
रोती-कलपती हुई काजी के पास पहुंची । 
` उन दिनों इन्त बशीर काजी था। उसने 
फरियाद्र सुनी और पाया कि मामला बड़ा 
टेढ़ा है । कानूनन तो न्याय विधवा के पक्ष 


नहीं था; क्योंकि राजा अपनी इच्छा को ही 
न्याय मानने के आदी होते हैं। 

_तो काजी ने कया किया? उसने अपने 
गाध पर जीन कसी, उसके गले में बोरी लट- 


PICO AN 7२ 9 hss srl Sup We 


__ छोनी गयी जमीन पर बनायी गयी थी । 
नवनीत 


. कि मुझे इस वोरी मे मिट्टी भरलेनेबी जा. | 
लीं। मगर पास में एक गरीब विधवा की : 
भी जमीन थी। वह अपने पुरखों से विरा- ' 


में था, मगर खलीफा को मनाना आसान | 


कायी और सवारी गांठता हुआ सीधे महल , 
के बगीचे में जा पहुंचा। उस सभय खलीफा : 
' बगीचे में एक शानदार इमारत का मुआ-: 
' यनाकररहा था। यह इमारत विधवा से . 


[चित्र : दी- ए. राणा] भ 
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गधे के गले में बोरी लटकागे काबो भे | 
आते देख खलीफा को आश्य हआ। के | 
जव काजी ने लंबा सलाम वजाकर कह 


जत वर्शी जाये, तव उसका अचर बोर | 
बढ़ गया । जव बोरी मिट्टी से भर'यी,ते | 
इव्त वशीर ने खलीफा से प्रार्थना वी हि 
इसे उठाकर गधे पर चढ़ाने में जरा मद 
कीजिये । खलीफा हक्काम को यह प्राण | 
तो और भी अजीब लगी, फिर भी ग | 
देखने के लिए कि आखिर काजी का इरद | 
बया है, उसने वोरी उठाने में काजी कराई | 
दिया। मगर बोरी टससे-मस ग हु | 
खलीफा बोला-“यहं तो बहुत वजगीदी | 

“जहांपनाह ! ” काजी गे धरीला बोर 


कहा- आपको यह बझ बहुत 
ला रहा है। मगर यह तो उस जमीन 
| ह छोटा-सा हिस्सा है, जो आपने एक 
| जारी से जबरन छीना है । जब 
कयामत के दिन सारी दुनिया का काजी यह 
। नरीजमीन आपके कंधे पर रखेगा, तव 
जका वोझ कैसे उठा पायेंगे ? ” 
| खलीफा हक्काम चौंक पड़ा । उसने 
वधवा को उसकी पुश्तेनी जमीन ही नहीं, 
`| उसपरवनायेगये शाही मकान भी दे दिये। 
00०00, 
॥__ मकदुनिया का सिकंदर एक वार अफ्रीका 
| केए प्रदेश में पहुंचा, जहां सोने की बहुता- 
 यतथी | वहां के निवासी टोकरियों में सोने 
| कफल भरकर उसे देने आये । सिकंदर उनसे 
| वोला-य स्वणफल तो आप लोग ही खाडये, 
3 मतो आप लोगों के रीति-रिवाज जानने के 
| लिए आया हूं। इस पर लोग उसे नगर- 
| चकमे ले गये, जहां उनका राजा न्याया- 
| "ग पर वठकर न्याय कर रहा था। 
तभी एक नागरिक आगे आया, बोला-- 


/ NE 


“हे राजन्‌, मैने इस आदमी से एक बोरी | 
भूसा खरीदा था और उसमें से गहने निकले। 
भूसे पर मेरा हक है, गहनों पर नहीं । मगर 
यह आदमी गहने वापस नहीं लेता ।” 
इस पर प्रतिपक्षी ने जो कि खुद भी वहां 
का नागरिक था, उत्तर दिया- अगर तुमं 
कोई चीज अनधिकार अपने पास नहीं रखना 
चाहते, तो में भला उसे क्यों ल॑ ? जब मंते - 
बोरी वेची, तो उसमें जो कुछ भी था, वेच 
दियाथा। वहतुम्हारा ही है, तुम्हीं रखो।' 
राजा ने पहले नागरिक से पूछा -“क्या . 
तुम्हारे कोई लड़का है ?” उत्तर मिला - 
“हां॥' तब राजा ने दूसरे नागरिक से 
पूछा- क्या तुम्हारे कोईलड़की है ? उत्तर 
मिला- हां ! ” राजाने फैसला दिया- तुम | 
दोनों धमंपरायण आदमी हो । अपने लड़के- 
लड़की का व्याह रचाओ और ये गहने उन्हं 
तोहफे में दे दो। यह मेरी आज्ञा है।” 
सिकंदर को फैसले पर आश्चर्य हुआ। 
उसने कहा- हमारे देश में गहने सरकारी 
माल माने जाते। और संभव है, दोनों को 
चोरी के शक में मौत की सजा भी मिलती। 
अफ्रीकी राजा आश्चर्य से सिकदर का 
मुंह ताकता रहा, फिर उससे बोला- क्या | 
आपके देश में धप निकलती है, मेह बरसता | 
है?” सिकंदर ने कहा- बेशक! इसपर 
अफ्रीकी राजा ने बड़ी गंभीरता से कहा- 
“तो यह शायद आपके राज्य में रहने वाले 
निष्पाप पश-पक्षियो के कारण. होगा। 
क्योंकि ऐसे इंसानों पर न तो धूप चमकनी | 
चाहिये, न बारिश होनी चाहिये !' 


र 
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फिर चंदन का कोई नेहरा 
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यों ही खपरंलों पर 
पुरवेया छुनकी, 
£ दरक गयी चोके में, 
र. गांठ लहसुन की ! 
आवाजों के गुंझल 
पुर गयी बरामदे, 
फिर चंदन का 
; कोई चेहरा पिघल गया 
| सुखं सरगाहों में- 
कस्तूरीगंधो 
सेलानी मौसम का 
काफिला निकल गया ! 


लीकों से हट तेरी 


, इक सिहरन भर लायी 
* कूंची दातुन की। 


| co oo [हि 
5 न्स >>> “टाय 


>> 


उंगली पर निचड गया 
फिर टटका सोंधापन 
दोपट्टों लिपटी 

सुरखाबी ग्स्ताखियां । 
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"गक वार शिवाजी अपनी राजधानी राय- 
| गढ़ से अपने सौतेले भाई व्यांकोजी से 
| मिलने के लिए रवाना हुए, जो उन दिनों 


| गाग में निजाम हैदराबाद का राज्य भी 
| इता था। उन दिनों दोनों के संबंध 
रा स्प से मैत्रीपूर्ण थे । इसलिए जब 
म को सूचना मिली कि वे उसकी 
| से होकर गुजर रहे ह, तो उसने 
त अप्ान-मंत्री मादन्ञा को भेजकर उन्हें 
"| अपनी राजधानी 


| बपनीपुस्तैनीजागीर तंजाऊर के शासक थे।. 


* वि. स. सुखठणकर से सुनिये * 


अपनी सेना में श्रेष्ठ हाथी रखने का बड़ा 
शौक था। प्रत्येक राजकीय अतिथि को वह 
बड़े अभिमान के साथ अपना पीलखाना 
दिखाया करता था। 

शिवाजी को प्रभावित करने के लिए 


उसने पचीस स्वस्थ और शानदारहाथी दर- 


बार केद्वार पर खड़े कर दिये। और जैसे ही 
शिवाजी ने आसन ग्रहण किया, निजाम ने 
हाथियों की ओर संकेत करके पूछा - 


कितने हे ? 71 


जवाबदिया- 
“अगर इजाजत हो, 
तो में कुछ ही क्षणों 
में अपने कुछ श्रेष्ठ 
हाथी यहां मंगवा 


थे 
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“श्रीमत्‌, ऐसे उम्दा हाथी आपकी सेना में 


लेता हूं। फिर आप | 


हि है *+ 
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| द री ही देख लें।” और निजाम के हां” 
3 2... अपने अमले के एक आदमी के 
में उन्होंने कुछ कहा। 
: हि काल शिवाजी के खेमे की 
| बोर खाना हो गया । कुछ ही देर मं जव 
कु बह लोटा, तो उसके पीछे येसाजी कुंक, 
जी फसलकर, मालुसरे और पालक 
| परप जैसे शौयंवान एवं विख्यात सेना- 
| पतियों सहित सौ सैनिक अधिका रियों का 
| एक छोटा-सा काफिला था। दरवार में 
शि प्रविष्ट होते ही उन्होंने झुककर शिवाजी का 
| अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा 
मं उनके सामने खड़े हो गये । 
॥ उन हृष्ट-पुष्ट और जांवाज जवानों की 
॥ बोर संकेत करते हुए शिवाजी निजाम से 
च गोते -' यह रहे मेरे हाथी । वताइये, ऐसे 
ई कितने हे आपकी सेना मे?” 
निजाम के चेहरे पर एक झेंप-भरी 
र | मुस्कान तेरकर रह गयी' । 
फि. ००० 
| दामाजो का मुजरा 
4 हप के पुत्र नानासाहव उस समय 
| ` थे बड़ौदा के सूबेदार दामाजी 
| की किसी हरकत से रुष्ट होकर 
1 "क | उनके सूबे की आधी भूमि 


ऐशी स्थिति मे साधारणतया सूबेदार 
इत अथवा पेशवा-दरवार के किसी 
माफत क्षमा-प्राथना करके 
जागीर वापस पाने का प्रयतन 
कभी-कभी उन्हे पेशवा के 


CC 


१६३ 


खजाने में दंडस्वरूप भारी धनराशि भी 
जमा करवानी पड़ती थी। कितु दामाजी 
ने इनमें से एक भी उपाय नहीं अपनाया । 

उन दिलों प्रतिवर्ष दशहरे पर पूना में _ 
दरवार जुड़ता था। मराठा दरवार और 
पेशवा के प्रति अपनी वफादारी व्यक्तः 
करने के लिए प्रत्येक सूवेदार को दरबार 
में उपस्थित होना पड़ता था। हमेशा की 
तरह इस बार भी दशहरा-दरवार जुड़ा। 
दामाजी भी आये; कितु पेशवा से, या अन्य 
किसी दरवारी अथवा अतिथि से उन्होंने 
शिकायत या प्रतिवेदन का एक शब्द तक 
न कहा। 

दरवार शुरू हुआ। परंपरानुसार प्रत्येक 
सूवेदार वारी-वारी से उठकर सिंहासनासीन 
पेशवा के सामने जाता और सिर झुकाकर, 
दायां हाथ ऊपर उठाकर मुजरा करता । 

दामाजी गायकवाड़ की वारी आयी, तो 
वे सहज भाव से सिंहासन तक गये, सिर 
झुकाया, कितु दायें के बजाय वाये हाथ 
से मुजरा करके वापस अपनी जगह पर 
आ गये। 

पेशवा तथा सारा दरबार चकित और 
स्तब्ध रह गये। और इसके वाद तो हर 
बार दशहरे के दरबार में वे पेशवा को वाय 
हाथ से ही मुजरा करते। 

फिर आया १७६० का साल। पानी- 
पत के भाग्यनिर्णायक युद्ध का डंका बजा । 
एक विशेष विदाई-दखार का आयोजन 
हुआ। पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव 
भाऊ के सेनापतित्व में उत्तर को कूच करन 
हिन्दी डाइजस्ट 
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नियमित ब्रश करने और मसूढों शौ 
की मालिश करने से मसूद्रो की 
तकलीफ़ और दाँतों की दूर हात 


तों के डाक्टरों की सत सरह 
हे उनकी नियमित मा ००५ के नियमित 

और सवेरे व हर भोजन के बाद 
रतो क हर प वाले समी अन कग द में पसे न र ब 


नियमित रूप से फ़ोरहेन्स इृथपेस्ट व ह ततो हे एक 
pn करना सिखाइए क्योंकि रस इ 


डाक्टर ने खास तौर से me सीसने म 


eb डेण्टल एडवाइज़री ब्यूरो; पोस्ट १५ "06 . 
नाम रि 
क की भाषा के नाली, आठी 


अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुमराती उई 


मलयालम, फन्नइ। 
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तैयार होकर सूबेदार दरबार मे 
। प्रत्येक सूबेदार ने पेशवा को 
॥ किया और जोरदार भाषण दिया 1 
१ नो बारी आने पर दामाजी आगे 
| ढे। एक शब्द भी कहे विना उन्होंने मुजरे 
| कृति सिर झुका दिया; मगर इस बार 
| दने वायां नहीं, दायां हाथ उठाया। 


| दर दिया कि उनका निजी मानापमान 
| हत्पर्ण नहीं है, पेशवा और मराठा 
| ान्ना्य के प्रति उनकी आस्था अट्ट हूँ 
) बौरस्वदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व 
त्यौछावर कर देने को वे सर्वथा प्रस्तुत हैं। 
००० 
| मल्हारी का पराक्रम 
॥ होते गांव के मुखिया का अनाथ वेटा 
। हारो खानदेश में अपने मामा के यहां 
मशी चराया करता था। छुटपन से ही 
/ सेषुइसवारी से दिलचस्पी हो गयी और 
| वेशी उससे खोने लगे। इस बात पर 
1 | पाने एक वार उसे इतना फटकारा कि 
 हिषरछोइकर भाग गया और नंदूरबार 
| इकर सरदार कदम बांडे की सेना में 
"अतो हो गया। 
| लहो समय तक घुड़सवारी में 
| चुका था। सौभाग्य से,एक बार 
पेशवा (प्रथम ) नंदूरबार आये 
ल्हारी की घुसड़वारी देख- 
युन । सरदार कदम बांडे से 
परप कर लिया। अपनी सेना के लिए 
१७३ . मल्हारीने मराठा सेना में 


इस नि:शब्द भंगिमा से उन्होंने घोषित" 


१६५ 


तेजी से प्रगति की और शीघ्र ही पांच सौ 
भालाधारी सेनिकों की टुकडी का नायक 
बन गया । 

एक वार वाजीराव पेशवा उत्तर भारत 
में किसी स्थान पर मोर्चा संभाले हुए थे कि 
सहसा विपत्ति आ गयी । रसद बिलकुल न 
बची। पेशव। ने शत्रु के भंडार पर आक्रमण 
करके खाद्य सामग्री लूट लाने का काम 
मल्हारी को सौंपा । 1 

आधी रात का वक्‍त था। फौरन मल्हारी 
ने घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ शत्रु के 
पड़ाव की ओर कूच कर दिया। शत्रु संभले, 
इससे पहले ही मल्हारी की टुकड़ी ने उसका 
पूरा भंडार लूट लिया और सव कुछ घोड़ों 
पर लादकर सब वापस हो लिये। 

शत्रु ने एक भारी टुकड़ी लुटेरो' के पीछे 
दौड़ा दी। मल्हारी के घोड़े अनाज से लदे 
होने के कारण तेजी से दौड़ नहीं पा रहे थे। 
थोड़ी ही देर में उनका घिर जाना लगभग 
निश्चित था। 

मल्हारी के दिमाग में एक योजना कौंधी। 
उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे 
तुरंत घोड़ों की नाले उतार दें । जब सबने 
बैसा किया, तो मल्हारी ने आज्ञा दी कि 
अब उलटे रुख में पुनः नाले चढ़ा दो। और 
वैसा करके सबने शिबिर की दिशा में घोड़ों 
को ऐड़े लगा दीं। र 

घुप्प अंधेरे में मशालों से घोड़ों के चिन्हं | 
खोजती-खोजती शत्रुसेना उस स्थात तक | 
आयी, जहां मल्हारी ने चालाकी खेली थी। | 
स्वभावतः वह चक्कर में पड़ गयी और 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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उलटी दिशा में दौड़ने लगी । बहुत देर बाद 
जाकर शत्रु को अपनी मूखंता का पता चला, 
कितु मल्हारी तव तक रसद लेकर पेशवा 
के शिविर में पहुंच चुका था । 

कालांतर में यही मल्हारी मराठा सेना 
के एक अत्यंत कुशल सेनानी मल्हारराव 
होलकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पेशवा ने 
उसे मालवा का सूवेदार नियुक्त किया; और 
इस प्रकार इंदौर के होलकर राज्य की 
स्थापना हुई । 

* O00 

रामशास्त्री का न्यायानुराग 

मराठा .साम्राज्य के कर्णधार पेशवा 
विद्या और विद्वानों के बड़े संरक्षक थे। और 
उनमें भी चौथे पेशवा माधवराव का विद्या- 
नुराग अनुपम था; क्योंकि वे मक्‍तहस्त 
से दान ही नहीं करते थे, दान के उन्होंने 
बहुत ऊंचे और अच्छे नियम भी वानये थे। 

पेशवा राज्य का नियम था कि प्रतिवर्ष 
श्रावण मास में एक खासी बड़ी रकम सर- 
कारी खजाने से निकाली जाती थी, ताकि 
ब्राम्हणों को उनकी विद्वत्ता तथा धमं-प्रचार 


' एवं विद्या-प्रसार में उनके योगदान के अनु- 


सार दक्षिणा वांटी जा सके। मगर इस कार्य 
पर नियुक्त अधिकारियों के पक्षपात के 
कारण इसम काफी अंधेरगर्दी चलती थी । 


एक वार कहीं से चोर घुस आये मुल्ला नसरुद्दीन 
गयं । चोरों ने सारा घरं छान मारा, मगर कुछ हाथ र 
छिपे हुए मुल्लाजी को देखा। मल्लाजी सफाई देने लंगे- मुझ 
छोगमेरेघर पधारे,मगरआपको कुछ भी नहीं मिळा। इसी लिए 


ज 


: ०... 20-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitkzed.by 86: 


_ माधवराव पेशवा ने 
के लिए रामशास्त्री हळ ञे 
इस दान-धमं की 
शास्त्री, जो उस समय मराठा 
प्रधान न्यायाधीश थे, जितने 
थ्‌, झी हीवडविद्वानभीधी | 
दक्षिणा-वितरण के इस कार्य को क 
शास्त्री ने कितने निष्पक्ष और वो 
से निभाया, इसके कितने ही किसे धा 
भी महाराष्ट्र में प्रचलित ह । 
रामशास्त्री दानार्थी ब्राह्मणों के पाहि 
की कड़ी परीक्षा लेते थे। परीक्षा में कि 
सफलता न पाने के कारण जिन पंडितांशे 
कोई दक्षिणा न मिल सकी, या बहुत 
मिली, उनमें से एक ने यह श्लोक खा: 
वृष्टिविना पंकमहो विचित्र 
स्थलद्वये तिष्ठति स्वकालम। 
दानास्बभिर्माधवरायमंदिरे 
विप्रस्य बाष्पैः खलु रामशात्त्रिणा॥ 
अर्थात कैसी विचित्र वात है किति 
वर्षा के भी दो स्थानों पर सदा शोत 
रहती है-पेशवा माधवराव के हे का 
के समय छोड़े जाने वालेजल से ३ 
शास्त्रीजी के घर में राणे अ 
-द्वारा एम 


मल्लाजी पुरात 
पा । अंत उद्व 
बडी शमे लग 


६ मिती बार कहा है कि जव असंभव 
| "१ कोअलग कर दिया जाये, तो शेष चाहे 
| कितना हीअवास्तविक लगे, सत्य और सिफ 
| गत्य होना चाहिये ।” -शरलाक होम्स 
4 ००० 

कई बार इस सिद्धांत को अपनाने से 
| विशेषतया तकं संबंधी पहेलियां आसानी से 
| पृ जाती हैँ यकीन न आये, तो इस अंक 
| की पहली पहेली को ही लीजिये । हां, 
| उत्तर देखने की उतावली न कीजियेगा ! 


ग 

10.“ तार मोट हाइट, पो ब्लैक 
॥| < "णि ब्राउन ( एक स्टेनोग्राफर) 
ह| रपरा मे खाना खा रहे थे । 

॥| = “यह्‌ आश्चर्यं की वात नहीं है,” 


h tt कि हम लोगों 4 यो स के 
र्न बातों | सो का रंग काला व Sr 
Hl 2 एक्‌ 

| एका ब्राउन हे?” एक का सफेद, और 


! “सच, हह a 1) 

ते एसा ही है।” जिसके बाल 
गोर ५; उसने कहा- a क्या आपने यह 
| कि बालों के रंग में 
है| गे कोई समानता नही है?” 
1७ संदी सही कहा ४ भ्ोफे- 


१६७ 


० ब्रजेश ० 


सर ह्वाइट उल्लसित मुद्रा में बोले। 

यदि स्त्री के वाल ब्राउन रंग के नहीं हे, 
तो प्रोफेसर ब्लैक के वालों का रंग ज्ञात 
कीजिये । 

२. बरसों पहले, राजनंदगांव के समीप 
एक गांव में केवल दो जातियों का निवास 
था। एक जाति के लोग सदेव सत्य बोलते 


थे और दूसरी जाति के लोक सदेव झूठ | | 


एक राहगीर को उस गांव से गुजरते समय 


दो लोग मिले। राहगीर ने लंबे कद वाले. 
से पूछा - “क्यों भाई ! कया तुम सत्याषी ` 


? 22 
भै क 
“टिडिक! ” उसने उत्तर दिया । 


“बह कहता है- हाँ? छोटे कद वाले. . 


ने, जिसे हिंदी बोलनी भी आती थी, राह- 


गीर को समझात हुए कहा - परंतु वह 
पक्का झूठा है!” 


“राहगीर ने 'टिडिक' शब्द पहले भी. 


सुना था; परंतु उसे यह ध्यान तही रहा 
कि इसका अर्थं हां है अथवा नहीं । 


बतलाइये, दोनों में से कौन किस जाति ै 


काथा? ठे न 


हिन्दी डाइजेस्ट 


>, 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri fe Re 


आप जो भी काम करते हों फिलिप्स [ | 
बदौलत और अच्छी तरह कर दी 


हजामत बना पाते हैं. 


फिलिप्स स्ट्रिलाइट १०० वाटवाले बल्ब 
के मुकाबले दूनी रोशनी देता है. बेहतर, 
ज़्यादा चमकीली तथा चकाचोध-रहित 
रोशनी, जो आँखों को ठंडक पहुंचती है. 
जीहां, इसमें be वाटवाले बसव के 
बराबर ही ख़च होती हे. 

इस संघटित यूनिट में रहता है फ़िलिप्स री. 
एल. ४० वाट पल्युओरिसेन्ट लैम्प, 
पॉलिएस्टर बॅलास्ट, स्टारर, स्टाररहोत्डर तया 
सिदार रोटर लैम्पहोल्डर- लगाने में आतार. 


ी ती. और इसकी 
इस्तेमाल में किफ़ायत॑ कध अ 


फिलिप्स आपकी आँखों को आवश्यक 


सुरक्षा देता है. 


रसोई कारण आपका खाना 
शतमिनान से और बढ़िया बनता हे. 


s 


} 
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ड्राइवर की सीट पर प्यारेलाल थे, 
श्री ओमप्रकाश । कार हाइवे 
प से दौड़ रही थी । प्यारेलाल ने 
| __ एत्र! तुम सड़क के किनारे लगा- 
| र्ये गे चिन्हों को देख रहे हो! 
| दं प्यारे 17 किंचित विलंब से श्री 
| ओमप्रकाश बोले -“ क्या संयोग है कि एक 
| पिट मे गुजरने वाले चिन्हों की संख्या को 
| से गुणा करें, तो प्राप्त राशि अपनी 
| दारकी गति ( मी० प्र० घं० ) के वरा- 

| वरहो जाती है ? “ 
| यदिकार एकसार गति से चल रही हो 
| बौर चिन्ह बरावर अंतर पर लगाये गये 
| ह चिन्हों के मध्य की दूरी ज्ञात 

| । 

४, श्री मनोहरलाल को अपनी दीवार- 
| रीका समय ठीक मिलाना था । सोचा, 
किती मित्र के यहां पूछ आये । मित्र का 
| अर फ मील दुर था, अतः घड़ी में चाबी 
| इर वे तुरंत चल दिये। उन्होंने जरूरत 
| िपरभी अपनी चाल में कहीं अंतर न 
अ Er हंचने पर उन्होंने 
| भप करने लगे । पता कक. र 
| भपगृजरगया। चलने से पूर्व उ उन पग 
५ 'दैवार्बडीको देखा पुव उन्होंने पुन: 
) शिर हते और घर की ओर चल 
` . ` इचत ही उन्होंने तुरंत दीवार 


+ 


र ५2323 


होगा ही \ 22 


` ` पून का ज्ञान होग 
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घड़ी का समय ठीक मिला दिया । कैसे ? . . 

५. एक जुमं के मामले में तीन आदमी - 
राकेश, रमेश, और रोशन - पकड़े गये । 
इनमें से एक जज था, एक साधारण नाग- 
रिक और एक पेशेवर गुंडा। प्रत्येक से 
पुलिस ने केवल दो बयान देने को कहा। 

राकेश : यह जुम मेने नहीं किया । रमेश 
ने भी नहीं किया। 

रमेश : राकेश ने नहीं किया । रोशन ने 
किया है । 

रोशन : मेने नहीं किया । राकेश ने 
किया है। | 

यदि जज के दोनों बयान सही थे, पेशे 
वर गुंडे के दोनों बयान झूठे और साधारण 
नागरिक का एक बयान सच था और एक 
झूठ, तो ज्ञात कीजिये जज, साधारण नाग- 
रिक व पेशेवर गुंडे के नाम कया थे और जुर्म 
किसने किया था । 

६. दो गिलासों में क्रमशः पानी और 


बियर है । पहले गिलास का थोड़ा पानी ' 


वियर वाले गिलास में डाला जाता है। 
फिर उसमें से उतना ही मिश्रण वापस पाची 
वाले गिलास में डाला जाता है। क्या बियर 
के गिलास में पानी की मात्रा पानी के गिलास 
में बियर की मात्रा से अधिक होगी ? यदि 
हां, तो कितने प्रतिशत ? 

( उत्तर पृष्ठ १७५ पर ) 


मानहानि ~ xX पे 
पथ बोर की के एक प्रसिद्ध मुकद्दमे में सर तेजबहादुर सप्रू ने एक उच्च त्यायालय के . 
को कहा था ~' श्रीमन्‌, कानून में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि न्याया- 
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| विश्व की जनश्रुतियां और लोक- 
| कथाएं उल्लू को दुष्ट, दुर्भाग्यसूचक 
| बौर अनिष्टकारी पक्षी बताती हे । उसे 
| देखकर लोगों को एक तरह की घवरांहट 
' | होती है। यह विचित्र वात है। क्योंकि यदि 
| किसी पक्षी की शक्‍्ल-सूरत और आदतें 
| मनुष्य से काफी कुछ मिलती-जुलती हैं, तो 
इह उल्लू। वया उसका चपटा चेहरा औरः 
। ट्क प्रन या देखने का अंदाज मनुष्यों 
को याद नहीं दिलाता ? 
ह हा है, उल्लू की कई जातियां इस 
र आवाज निकालती हूँ, जो मनुष्य 
| + आभास देती हुँ। निस्तब्ध अधं- 
| न जंगल से गुजरते समय, 
| बाद a से किसी स्त्री का 
$. बायो [के रोंगटे नहीं खड़े 
| ! और तभी सांस में सांस आयेगी 
| गवा थी [ हो जायेगा कि यह उल्लू की 


| आप iS निशाचर वृत्ति उसकी बद- 
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नामी को बढ़ाने में विशेष सहायक हुई है। 
वह बिना फड़फड़ाहट के उड़ता है और. 
अंधेरे में से चुपके-से आकर अचानक नम्‌- 
दार हो जाता है। परित्यक्त, वीरान, खंड- 
हरप्राय और भुतही प्रतीत होने वाली ' 
इमारतों की दरारों व छेदों में वह॑ घोंसला 
बनाता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
तक वहीं डेरा जमाये रहता है। इस कारण 
भी लोग उसे दुष्टात्मा समझते हे । 

इसके प्रमाण मिलते हैं कि पाषाण-युग 
से ही मनुष्य को उल्लू में दिलचस्पी रही 
है। दक्षिणी फ्रांस की एक चट्टान पर, अपने 
चूजे के साथ घोसले में बैठी हुई सफेद 
उल्लुओं की जोड़ी का चित्र खुदा हुआ है। 
ईसा से २३००-२००० वर्ष पू की एक 
सुभेरी पाटी पार एक निवंसत देवी का चित्र 
है, जिसके दोनों ओर एक-एक उल्लू हैं। 
संभवतः यह मृत्यु की देवी हैं। | 

बाइबल में भी बहुत जगह उल्लू का 
संबंध दुःख, शोक व तबाही से जोड़ा गया है। _ 


विक्रमकुमार द्वारा प्रस्तुत 


पोस्टर कलसे 
वाटरप्रफ ड्राइंग इंक 


तथा इन्स्ट्रमेट बाक्स 


TOTS 


६2 हाधायाह 


आर्टिस्ट्स ऑइल कलस 
स्टुडण्ट्स ऑइल कलस 


प 
कैम्लिन प्राइवेट लिमिटेड] र 
आई सटीरियल डिविजन, i 
स मत | 
बम्बई- + 
इन्डिया 7 


' 
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| उले वाले स्पदेत्य हो ) 
हिव हिल जीव-जंतुओं के साथ उसका 
ह मिलता है || हू 
गान और रोम के लेखक उसे अप- 
| बहुत मानते हैं। ओविड और प्लिनी आदि 
| तको सीधे मौत के साथ जोड़ा हैं और 
| ही पुकार को अनथेकारी कहा है। रोम 
केसंसद्‌ भवत कैपिटल पर जव कोई उल्लू 
बैठता था, तो सारी इमारत को गंधक 
| औरंपानी से धोया जाता था, ताकि उसका 
दुषित प्रभाव बाकी न रहे। । 
मगर ऐसा अक्सर होता है कि जो चीजें 
बहुत रहस्यमय और भयजनक लगती हे, 
| उनमे हम उनकी विपरीत वात ढूंढ़ लेते 
| ह। डरावनी चीज से ही डर से हम भाग पाने 
| कीकोशिश करते है। उल्लू के मामले में भी 
एसा हुआ है। चीन में कभी उल्लू की वलि 
| ले की प्रथा थी | वहां घर या मकान की 
| छपर उल्लू का कोना' बना दिया जाता 
| न्य था कि इससे मकान में आग 
| | 
| अखदेशों में उल्ल को सामान्यतया अप- 
| य है। ईरान में उल्लू को 
| शमेंथदिखडी र ह्‌। मगर इस्रा- 
|. ह वाले खेत के आस- 
| छु एनत उल्लू दिख जाये, तो. वड़ा 
| शाहोकिष गद इसके मूल में यह 
| कपत को नुक्सान पहुंचाने वाले 
| पक्षियों और चहु आदि हु लि 
| बाबाताहे, ¬ `` ऽद 
एस में छोटे उल्लू के प्रति 


र 
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कुछ सद्भाव था । उसे एथीन का सहचारी 


माना जाता था । एथेन्स का नगर-चिन्ह भी 


उल्लू ही था । एथेन्सवासी,जब कहते थे कि 
“उल्लू जा रहा है', तो उसका मतलब होता 
था काम फतह हुआ। हिन्दी व उर्दू में भी 
“उल्लू सीधा करना' मुहावरा है, मगर स्वार्थ 
साधने के अथं में। यह सोचने की वात है 
कि “उल्लू बनाने' का अथं मूखं_वनाना कँसे 
हो गया। 

आधुनिक युग के आरंभ में लिखी गयी 
लैटिन पुस्तकों में जिक्र है कि इटली में ओले- 
आंधी आदि से बचाव के लिए उल्लू को 
मारकर लटका देने का रिवाज था । रोम- 
वासी बुरी नजर से बचने के लिए उल्लू की 
सहायता लेते थे। उन्नीसवीं सदी तक इंग्लंड 
में खलिहानों के दरवाजों पर उल्लू को 
कीलने का रिवाज था। उत्तरी एशिया के 
आदिम कबीलों में भी ऐसा विश्वास था 
कि उल्लू भूत-प्रेत व चुडेल आदि को अगा 
सकता है,इसी लिए वच्चों के पलने पर कभी- 
कभी उल्लू बांध दिया जाता था। भारत 
में उल्लू के पंख बेचैन बच्चे को नींद लाने | 
के लिए तकिये के नीचे रखने का रिवाज | 


रहा हैं। 


Shera Ss 


जापान के एन्‌ 
कवीले के लोग 
| अकाल और महा- 
मारी के दिनों मे 
. उल्लू को काठ की 


मूर्तियां बनाकर उन्हें 
दरवाजों पर कील से जड़ देते थे । 


यूरोप के अधिकांश भागों में उल्लू को 
अनिष्टसूचक ही मानते हे। कवि चासर ने 
तो इसे सीधे मृत्यु का दुत कहा है । शेक्स- 
पियरने 'जू लियस सीजर' (अंक १, दृश्य ३) 
में उल्लू का जो वर्णन किया है, उससे लगता 
है कि वह भी इसे मनहुस ही समझता था । 

अफ्रीका में उल्लू का संबंध जादू-टोने से 
जुड़ा हुआ है। बेचुआना लैंड में थदि किसी 
के घर पर उल्लू बैठ जाये, तो फौरन घर के 
शुद्धीकरण. के लिए ओझा बुलवाते हे । 


'मडागास्कर में मृत जादूगरो की आत्माओं 


को “उल्ल्‌' कहते हे। नाइजी रिया के योरुवा 
कबीले का विश्वास है कि ओझा दूसरों 
के प्राण हरने के लिए उल्लुओं को अपना 
दुत बनाकर भेजते हैं। नाइजीरिया के ही 
कुछ अन्य क्षेत्रों में लोग उल्लू का नाम 
तक नहीं लेते, वल्कि 'डराने वाला पक्षी' 


` कहकर उसका उल्लेख करते हैं । 


उत्तर अमरीका में विभिन्न मत हें । 
'पानी' लोग उल्लू को रक्षक समझते थे, 
जवकि ओजिब्वा लोगों का खयाल था कि 
शैतान उल्लू की शक्ल में आता है। कैलि- 


... फोनिया में सफेद उल्लू को दुष्टात्मा मानते पंचतंत्र के (विवेक ही र 
थे और कुदृष्टि से बचने के लिए उसके पंड 'काकोलूकीयम्‌ ; 
र १७४ 
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गया है। 'मैकवेथ' मे (५ गे 
शेक्सपियर ने चुड़ैलों सा ॥॥. 
वताया है कि उनकी शराव मे ह | 
टांग और उल्लू के पंच भी झे हेत ह 
प्लिनी कहता था कि उल्लू का केक 
किसी स्त्री के स्तन पर रब ाब॥| 
वह रहस्य उगलने लगेगी। अल्वर्स पना | 
का भी यही विचार था] १८६३ मेळ | 
लंवेनिया (अमरीका) में छपी एक पु 
में भी यही वात दोहरायी.गयी है। | 
यूनान की जादू और चिकिसा | 
विधाओं में उल्लू के अंडो को बहुत म | 
कारी वस्तु बताया गया है। बच्चों ग्रे 
खिला दें, तो वे जीवन-भर शराब पे पक्ष | 
करेंगे । उल्लू के अंडों का शोखा शा | 
की रामबाण दवा और सफेद बहास | 
काला करने में समर्थ बताया 0) शि 
एक शतं है-अंडा वह होता बाहिगे कि | 
से नर चजा निकलने वाला हो। शि | 
अगर इस दवासे आपके वात कापे १ | 
तो सफाई हाजिर॑है। __ 1 
रो की सोइ 
कौओं के महायुद्धकी कहानी के ह ७ 
है, जो शायद सूर्य और है ठे 
का प्रतीक है! प हुई रोप | 
ही है, जो यूनान का ही 


| ब्त होने के कारण यूनान के लोग 
| हे मान पक्षी' कहते थे। शायद 
मे और विवेक का प्रतीक 


2८4 


गया । र 
ही प्रदेश की एक लोककथा के 


१, प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता हे 
जीत ब्राउन ही स्त्री हे । परंतु यदि जीन 
घाउन को स्त्री मानकर चलें, तो एक गलत 
| अष्कषं पर पहुंचते हे । जीन ब्राउन के वाल 
नतो काले रंग के हो सकते हे, न ब्राउन रंग 
| ३।यदि उनके वाल सफेद हे, तो प्रो० ब्लैक 
| केंब्राउन और प्रोफेसर ह्वाइट के काले होने 
| चाहिये। परंतु काले वालों वाले के एक 
' वयान पर प्रोफेसर ह्वाइट ने विस्मय प्रकट 
| किया था, अतः दोनों एक नहीं हो सकते। 
इसलिए यह आवश्यक है कि जीन ब्राउन 
को पुरष माना जाये । प्रो० ह्वाइट के वाल 
| प हो सकते है, और न काले; 
` जिसके - Sd 
काले थ। अतः उनके वाल 

हि हल ई इसतिएभोन 
| पत गयी प्रो गह ् जय मस्य 
ल ० ब्लेक सफेद बालों वाली 


ह क पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो 
ये चेव कद वाले को उत्तर 'हां' में 

बौर ( वह्‌ सत्य बोलता अथवा 
प कि छोटे कद वाले ने 'राहगीर 


भतः वह्‌ सत्यभाषी जाति 


HA Sh 14 ७०००४ oor 


| 
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अनुसार उल्लू से बाकी पक्षियों के द्रेष का 
कारण यह है कि जब फुदकी स्वगं से आग 
लाने के प्रयत्न में अपने पंख जला बैठी, तो 
उल्लू ने उसे पहनने के लिएअप ने चंद पर 
देने से साफ इन्कार कर दिया । 


ज्र 
दिमागी व्यायाम के उत्तर 


का थाऔर उसका साथी मिथ्याभाषी का। 
३. यदि एक मिनिट में 'क' चिन्ह गुज- 
रते हों, तो एक घंटे में कार ६० क चिन्हों 
को पार करेगी। कार की गति, प्रश्‍न के अनु- 
सार, १० क मी० प्र० घ० है। १० क मील 
में कार ६० क चिन्ह पार करती है, अत: 
एक मील में ६० क बटा १० क अथवा ६ 
चिन्हों को पारकरेगी । अतः चिन्हो के मध्य 
की दूरी १ वटा ६ मील अथवा ८८० फुट है। 
४. श्री मनोहर लाल को वापस घर 
आने पर दीवार-घड़ी से ज्ञात हो गया कि 
वे कितनी देर घर से बाहर रहे । इसमें से 
उन्होंने मित्र के यहां व्यतीत समय को घटा 
दिया। इस अवधि में वे मित्र के घर तक 
एक ही गति से गये और वापस आये। दो से 
भाग देने पर उन्हें अपनी वापसी यात्रा का 
समय ज्ञात हो गया । फिर कया था! मित्र 
केघर सेवे सही समय देखकर चले ही थे। 
५. राकेश साधारण नागरिक था, रमेश 
पेशेवर गुंडा और रोशन जज । जुर्म राकेश 
ने किया था । | 
६. जी नहीं । दोनों .मात्राएं वरावर 


होंगी। पर (ता 
-बी ५५|५३२, गांधीनगर, बंबई-५१ 


` 


pa क 


अमरता की साध सें हिटलर ने 
बड़े-बड़े सम्नाटों को सात दे दी। 


अः तक संसार में दो सबसे महंग कालीन 
थ- पहला वह आंरादी, जो विक्टो- 
रिया एंड अल्बटं म्यूजियम लंदन में रखा 
हुआ है; और दुसरा ३० लाख डालर का 
वह सफवी, जो ईरान के शाह रजा पहुलवी 
के पास है । किंतु अब इनसे नंबर मारकर 
स गया है सुल्तानाबाद । 
'  सुल्तानाबाद को देखकर कोई भी कहेगा 
कि यह पंद्रहवी-सोलहवीं शताब्दी की 
ईरानी बुनकरी का कौशल है, पर वस्तुतः 
यह तानाशाह हिटलर की बेढब खोपड़ी का 
कमाल हैं। उसने इसे जमन सैनिक राज्य 
(राइक) के मुख्यालय के नये अतिथि- 
कक्ष में बिछाने के लिए बनवाया था | 
सुल्ताताबाद का नन्हा-सा इतिहास 
काफी घटनापूर्ण और दिलचस्प है 
अतिथिःकक्ष का निर्माण करने वाले 


i) 
“Ry ८ हे 
fy पर 
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वास्तुशिल्पी अल्बर्ट स्पियरने इसका बा! | 
बलिन की एक कंपनी क्वॅटमेयर एंड बाह | 
को दिया था । पुरे ब्योरों पर विचारत | 
के बाद यह कंपनी इस नतीजे पर पई || 
कि इसे ईरान में ही बनवाना चाहिये! |. 
ने विशेष रूप से ऐसे करेवनवायबोश | 
अब्बास प्रथम (१४९९-१५२४) |. 
में प्रचलित थे। और इन करो क | 
ही बुनाई-विशेषज्ञ काल बीज "| 
पहुंच गया !बीज ने ईशत डेक, य 
बनकर चुने औरपुल्तानाबादके १ 
उसी शैली के 

काम शुरू हो गया । 


१ मंगवायी गयी थीं । हरा, 
न रंग अनार के छिलकों से 
) उत्ता गा था, नीला बंगाल के नील से और 
| नात विरवाल की जड़ों से। और इस तरह 
| जोकातीन तैयार हुआ, वह माना तीन' 
| मों वाली कोई आकृति ही था। 
| लंदत के कालीन विशेषज्ञ सेमुअल वनेक 
` ऊवनुसार इसमें १ करोड़ ६० लाख बुना- 
| यया हे, जिनमें से लाल बेहद शोख आर 
| चमकीली हे। ४८ फुट लंबे और २१ फुट 
| बोडेइस कालीन के किनारे पर अगर एक 
| बही कार खड़ी कर दी जाये, फिर भी 
डिजाइन जरा भी नहीं छिपेगा; लगेगा 
| एक घोंसला पड़ा है । 
पर अफसोस कि इतने चाव से वनवाये 
| गग सुल्तानावाद को हिटलर कभी देख भी 
 नुसका। काम जारी ही था कि १९४१ में 
मित्रराष्ट्र ने ईरान पर हमला कर दिया 
Sa सहित सारे कारीगर केद करके 
| वास््लिया भेज दिये गये। कालीन बीज 


RANA AA ८1» की ्य- 


हट 


अरब अस्पताल में 
कब की कोशिशं हे 
| भे व ठंडा हो 
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की अनुपस्थिति में ही दूसरे कारीगरो ने 
पूरा किया। फिर जर्मनी का पतन हो गया । 
१९४९ मेंजेल से छूटकर वीज ने सुल्ता- | 
नावाद सहित १८ कालीन प्राप्त किये) तव. | 
ये ईरान के वतमान शासक शाह रजा पह- | 
लवी के अधिकार में थे और वीज को उस 
पर दो वार मुकदमा करना पड़ा । 
मगर सुल्तानावाद के दर्शन दुलंभ हे । 
अभी हाल तक यह फ्रांस के हेनरी लिची के 
कब्जे में था, जिसने इसे सशस्त्र पहरे में 
इंग्लँड के किसी गुप्त स्थान पर रखा था। 
गत वर्ष लिची जव मर गया, तो उसकी 
वसीयत को अंजाम देने वालों ने सुल्ताना: 
वादको लंदन की एक नीलामी संस्था रिपन . 
बास्वेल को बेचने के लिए सौंप दिया, जहां 
१०६ अन्य कालीनों के साथ उसे भी रख | 
दिया गया। . 
“और शायद .वह रखा ही रह जाय- . 
क्योंकि उसके दाम देना तो दूर, कृतन की. 
भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही । 


मल्ल ह ५ इ र ष 
सोटा विश्वविद्यालय में एक कृत्रिम ग्रंथि का निर्माण किया जा रहा है, जो 
k हस बोर कन्सर के रोगियों को काफी राहत देगी । 
हि र ग्रंथ दरवाजे की गुमटी जितनी बड़ी होगी और शल्यक्रिया द्वारा शरीर म॑. 
` परधिके गी । गुमटी से रिस-रिसकर दवा रोगी के रक्त में निरंतर पहुंचती रहेगी । | 
fF को तो जीवनः हो जाने पर दवा इंजेक्शन द्वारा उसमें फिर भर दी जायेगी, और ग्रंथि | 
। रक्षको 0... दलना नहीं पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी, जिन | 
| रेखन वाले अथवा कैन्सर-रोधक औषधों के इंजेक्शन लगवाते के लिए 
भर्ती होना पड़ता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी एक ग्रंथि . 
र्ब रही हे । इसमें इंसुलिन भरी जायेगी । हाला 
कि सबने की समस्या अभी तक बनी हीहुईहै। ` 


कि इंसुलिन को | 


` मुंह दिखाने | 
हिचकचाहट क्यों?! 


क्या चेहरे के मुहाँसों, फुन्सीयों तथा 
त्वचा की तकलीफों के कारण से? 


रकत खराब हो जाए तो शोप 
विमारियां पैदा होती हैं। रकत 
साफ़ करने के लिये 'साफ़ी ची 
है । 'साफ़ी' में जांची हुई दकारो 
क सार होते है जो रक्त साफ़ 
करते हैं, निरर्थक पदाथ शरीर ते 
निकालते हैं तथा पाचन-क्रिया गो | 
सुधारते हैं । 


भाण 


प्राकृतिक रक्‍त शोधक 


(no hh लया HDS-1147-H1 
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हः र ~ i ¢ 
ज्वा डािट के तीर्थयात्रा 
| दित मैं अपने एक मित्र को स्टेशन पर 
| ¢ छोड़ने गया। काफी भीड़ थी। इतने म 
| वकि मेरे एक जाने-पहचान सज्जन वड 
| राये हुए भीड़ में इधर-उधर भाग रह 
शे जव मेने पूछा कि क्या वात है, तो वे 
बलते-चलते यह कह गये- अभी आता ही” 
| ोड़ीदेर वाद जब वे आये, तो प्रसन्न 
` दाई दे रहे थे। मेने पूछा कि क्या वात 
` थ्रो? कहने लगे कि भाई हम सपरिवार 
| तोथयात्रा पर जा रहे हें। एक महाशय 
। हमारे जाने का बगेर टिकिट प्रवंध करने 
| वाले थे, वह मिल नहीं रहे थे और गाड़ी 
| बातेमें समय कम था; इसीलिए में घब- 
` रागाहुआाथा। आप जानते ही हे कि महं- 
| गाई कितनी है | छः टिकिटों का प्रबंध कैसे 
करता ? 3 
|. थोड़ी देर बाद गाड़ी चली गयी । कितु 
| कितने ही दिनों तक मेरे मस्तिष्क में यह 
| दिचार वार-वार आता, क्या ऐसी 'बगैर 


१७९ 


निथिळळबमबागागडा डड डालडा गला डागोन! 
[| 


| 


टिकिट की यात्रा'से भगवान्‌ प्रसन्न होंगे ? 
-गोकुलचंद दुआ, अजमेर 
७००, 
वे विदेशी छात्र! 

गत वषं अगस्त में मेरे घर तीन विदेशी' 
छात्र सप्ताह-भर के लिए आये । अत्यंत 
सादे एवं महत्त्वाकांक्षी । में उन्हें कुछ लोगों 
से मिलाने श्रीगंगानगर ले गया। शाम को 
हमने भ्रमणाथे महाराज श्री करणीसिह के 
फार्म व उद्यान जाने का कार्यक्रम बनाया। 
समय की बचत के लिए मैने रिक्शा मंगाया। 
हम कुछ लोग साइकलों से आगे चले। 


मगर वे तीनों छात्र रिक्शे पर न चढ़े | मेने _ 


मुड़कर देखा तो श्री वूल्फगांग वेग्नर पैदल 


चलने का इशारा कर रहे थे । उन्होंने कहा | 


“ऐसी सवारी पर हम नहीं चढ़ेंगे, जिसे 
मनुष्य खींचता हो ।' | 


«४... तो क्‍या हुआ ? देखते नहीं | | 


रिक्शे वाला कमाई ( मजदूरी ) करता है! 


पड़ेगा ।” मैंने उत्तर दिया। 
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. किराया तय कर दिया था, वह मुझे देना! | 


च्यांदनी प 


7 अ (€ | का प्रयोग कर 
समय बचाइये 
--कपड़े जल्दी साफ़ होते हें! 


> 


बजट 
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|| पे देश की व्यवस्था बदतर है । 
| होण राकेट पर सवारी करते है और भारत 
की पीठ पर 


गहसव ठीक है। मगर आपने इस गरीब 
यह मजदूरी मार दी। क्‍या यह बुरा 
नहीँ?” मैंने रोष से कहा । 

| झारे झगडे में रिक्शे वाला परेशान 
| ककर खाली ही जाने लगा; लेकिन विदेशी 
जत्रो ने उसे पूरा किराया देकर विदा 
| क्या। -रामचंद्र, मक्कासर 


००० 


बारह आने 
दस चलने में कुछ देर थी। हम तीरन- 
| चार सहेलियां पीछे की सीट पर बेठी कड- 
| क्टर की सीटी का इंतजार कर रही थीं। 
| (फ लड़का मेरे पास भीख मांगने आया । 
| वोषा-' दीदी, मुझे बारह आने दे दो । 
हॅम लोगों ने लड़के को ऊपर से नीचे तक 
| शोर से देखा। में उससे बोली-“भीख 
| श वाले तो दस-पांच पैसे मांगते हैं, पर 
तो .....” मेरी बात पूरी भी न हो 
कि उसने कहा -“मझे सिर्फ बारह 
ही जरूरत है, अपनी दीदी के लिए 
खरीदनी है 
ग. मेरे पास दो रुपये का नोट है।” 
पर अगर अभी भुना लाता हूं ।” 
|| शाणेतो ४ ग लौटे, और पिक्चर 
हू हीही, आप विश्वास कीजिये, मुझे 


“हां तक विचार प्रकट करने का भन 
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किताब आज ही खरीदनी है। 


मेरे हाथ से नोट लेकर “अभी आता . 


हूं! ” कहकर वह तेजी से बस से उतर गया। 
उसके जाते ही मेरी सहेलियां चिढ़ाने लगीं- 
“और भीख दो......दीदी मुझे भी किताब 
खरीदनी है।' में कह रही थी कि अभी आता 
होगा, तभी कंडक्टर ने सीटी दे दी। पूरे 
दिन कालेज में उसी लड़के की चर्चा थी। 


कालेज से लौटते समय बस उसी बस . 


स्टाप पर रुकी, तो देखती हूं कि वही लड़का 
परेशान-सा बस से उतरते लोगों को देख 

रहा है। मुझे देखते ही वह लपककर पास 
आया और मेरे हाथ में एक रुपया चार आन 
तथा किताब की रसीद रखकर बोला- 
“उस वक्‍त कोई दो रुपये की चेंज दे नहीं 
रहाथा।देखो, मैने पिक्चरतहीं देखी दीदी, 
किताब ही खरीदी है? 


रसीद देखी, तीन रुपये बारह आने | | 


७७2० 


की सेकेंडहड किताब थी। किताब उसके | 


हाथ में से देखकर मैने भर्राये कठ से कहा ना. | 
“जल्दी जाओ! तुम्हारी दीदी परेशान हो | 


१८१ 


हिन्दी डाइजस्ट 
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वड भिंल्सळा कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हर 
प्रस्रंग णर है) तर उपलब्धता दती &| 
E SES 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन- बढ़िया किख | | 
की शटि - दफ्तर में पहनने के लिए कोळिजञ | | 
' रो के लिए टिंकाऊ हिल्स - हर किरम कौ | 
धीतियां « सुन्दरियां की मनमोहक साडया | | 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ ओर भारवीन्म 


जअबभीआपभूती वका 
स्ीहेतो यह ऐउमार्क ठे 


| डे | दोही!” मेरी सहेलियां मेरे विश्वास 
|, ईमानदारी देखकर फक्क रह 
१ ह. चंदन मालवीय, इलाहावाद 


०० 


देण का नीजवान 


सरलावहन ओर मे १९५५ में देवप्रयाग 
बरेतगभग छः मील की ऊंचाई पर महड 
नामक गांव में भूदान-यात्रा पर जा रहे थ। 
संयोग से उस दिन॑ प्रातःकाल का नाश्ता 
| हों मिला था और दिन गर्मियों के थे। 
| दित के लगभग ११ वजे की कड़ी धूप, प्यास 
और थकान के कारण हम लोग एक पेड़ 
की छाया में सुस्ताने के लिए बैठ गये। 
| थोड़ी देर में सरला बहन वोलीं -- कामे- 
| शर भाई, इस देश का उद्धार कैसे होगा?” 
| परेरेप्रश् करने पर फिर बोली -“मेरी उम्र 


fF ऐश-"माइ्यो जानते 


के व्यक्ति को आज.यहां इतना कष्ट उठाना 
पड़ रहा है, और इस देश का नौजवान क्या 
कर रहा है?” 1 

यूरोपीय होते हुए भी भारत की सेवा में 
जीवन खपा देने वाली सरला बहुन उस 
समय ५५-५६ साल की थीं। आज तो वे 
७२ साल की हँ और अभी भी उसी तरह 
कष्ट उठा रही हैं। 

सरला बहन की वह आवाज आज भी 
कानों में उसी तरह गूंज रही है और रह- 
रहकर मन में यह खयाल आता है किं सच- 
मुच हमारे देश का नौजवान आज कहां है? 
लगता है, केरियरिउम में फंस गया है और 
विना रास्ता चले ही मंजिल परपहुंचजाना 
चाहता है । क्या इससे वड़ा संकट किसी 
देश पर आ सकता है ? (भूदान-यज्ञ से) 

-कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा 


(सूचना : आप भी इस स्तंभ के लिए संस्मरण भेज सकते हैं ।-संपादक ) . 


x 

मुल्ला नसरुद्दीन भाषणवाजी के शौकीन न थे। एक वार गांव वालों ने मस्जिद में 
ES देने के लिए उन पर जोर दिया। मुल्लाजी मिबर पर चढ़े और वोळे-“माइयो, 
i जातत हो म तुम लोगों से क्या कहने वाला हुं १7 लोगों ने कहा a नहीं [™ इस पर्‌ 
| हाजी यह्‌ कहते हुए मिवर से उतर गये कि जो इतना भी नहीं जानते, उनके सामने 

दू । अगले शुक्रवार को गांव वालों ने उन्हें फिर जा पकड़ा। मुल्लाजी ने 
ह हो में क्या कहने वाला हूं ?” लोग बोले - हां ! ” इस पर बे 
| ES मिबर से उतर गये-' जब तुम लोग जानते ही हो, तो मुझे क्या कहना If 
ऐर “a को भी गांव वालों ने पिंड न छोड़ा । इस वार लोग पहल से तयार | 


| सियो ५... दी मुल्ला ने.मिबर पर खड़े होकर वही सवार दोहराया, आघे | 
| सरणे र हां कहा, आधों ने 'न' कहा । इस बार भी मुल्लाजी फौरन मिवर पर से 
. ` °" है कहते हुए कि जो जानते हे, वे उन लोगों को बता दे, जो नहीं जानते । _' 


ज्र 
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आपके कारखाने में कटाई के 
` हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हैं... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


अब्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
* कडे मतिमां के अनुसार बनाये हुए 
+ वैज्ञानिक विधि से 2220 स 
+ कटाई का काम सफ्राईदार और एकस ३ 
होने के लिए बहुत ही तेज़ घाखाले . 


ड 
क 
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| * उत्तरायण (महाकाव्य) ; रचयिता: 
| डा० रामकुमार वर्मा; प्रकाशक : राज- 
| पाल एंड सन्स, दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : 
1 १२४; मूल्य: ८ रुपये । 
( सन १९३३ में जब में पांच साल का था 
| मौर वर्णमाला सीख रहा था, तब मेरी 
| परीक्षा ली गयी थी घर के मेहमानों के 
सामन-भ्रयाग से निकलने वाले चांद 
| (मासिक) के मुखपृष्ठ पर की एक कविता 
| 'इवाकर। मुझे याद है, कविता थी - 
| तबन ” और उसके.कवि 
॥ ७ गये कवि डा० रामकुमार वर्मा। 
| तारीक से पढ़ी थी और कवि मेरे 
Ee, ज म॑ एक मधुर स्मृति बन गया 
न वाद कालेज में डा० वर्मा के 
स डो ने स्टेज किये थे। अब 
 आतोचना के उत्तरायण' मेरे सामने 
म मे पर लिये है। मे किताब को एक 
गाया! बहबालोचन और मुझे बहुत आनंद 
-जसी बात नहीं हुई; 


१८५ 


ॐ उत्तरायण 
* श्री भागवत-चरित 


एुर्तकास्वादन 


मगर मे ठहरा साधारण पाठक ! आलोचक 
बनने के प्रयत्न में भी कुछ कह ही सकता हूं। 

'उत्तरायण' एक प्रबंधकाव्य है, जिसे 
लोक-साहित्य की प्रांजलता से व्यक्त किया 
गया है। धोबी के कहने से राम ने सीता को 
वन में भेजा, यह लोक में विख्यात है। राम 
के चरित्र के अनुरूप यह बात नहीं है। डा० 
वर्मा,जो केवल उच्च कोटि के शोध-ग्रथों 


के रचयिता हैं, अपितु शोधग्रंथकारों के 


कई साल से निर्देशक भी हे, इस विषय पर 
सवेथा नवीन सामग्री लेकर आय है। उन्होंने 


प्रमाणसहित सिद्ध किया है कि सीता के | 
निर्वासन का प्रसंग बौद्ध और जेन लोगों की . 
करतूत है। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने | 
बहुत कुछ जोड़ा है। उत्तरायण के Ee j 
हैँ तुलसीदास स्वयं, और उनके मानस से 


“मानसः का रहस्योद्घाटन है । 


प्रबंधकाव्य बहुत ही वाटकीय है। सस-' 


लन, तुलसीदास की पत्नी वाला प्रसंग एक: 
दम नये ढंग से दिया गया है। एक साधारण 


"5, 5; कि क 1 ह Fs, क 
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झण्डु | 
आयुर्वेद के जन्मदाता धनवन्तरी कलश लिए हुए-झण्डु का यही तिह 
आयुर्वेद को पुनर्जीवित ऑर उसमें आपूल परिवर्तन कर झण्डु ने यह चिकि 
कलझ देश फे कोने कोने तक पहुंचाया हे ऑर जनता का वेज्ञानिक शा? 
तैयार की गयी शुद्ध व गुणकारी ऑपधियां वाजवी कीम्रत पर प्रदान की है 
६० वर्षों से भी अधिक सपय से `| 
झण्डु वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी शुद्ध आयुर्वेदिक ओपशियों के मशहूर नाच 

आसव ७ अरिष्ट ७ अवलेह ७ चूर्ण -भरम ७ रसायन 


झण्डु फार्मास्युटिकल वर्कूस लि., तब रे स बर्ग" 


यया ्ाााााफाकासकच्स्कस्स्फप्ससाणाायााळाााण्य्ध्ााा््् ९०० 


"३ BROTHERSIN 


चि व ग्राहकों से 
प्रिय बंधु, 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सुचित करना चाहते हें कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और यह पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नाम लिखते हें। ये सब बातें व्यवस्था- 
विभाग से संबंधित होती हे। यदि आप ऐसे 
प्रव्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक झोघ् ध्यान दिया 
जा सकेगा, और संपादकोय विभाग भी 
अनावश्यक कार्य-भार से बच जायेगा। . 


DZ-16130-HIN 


| त एक प्रचंड निश्चय में परिवर्तित 
| है। पात्रों के कथोपकथन मे 
८ कन! वाली स्वाभाविकता ह । पुस्तक 
का सबते बड़ा गुण यह है कि वह विरोध मं 
हों लिखी गयी है। उसमे किसी को काटने 
|| ्ञन्नेशिश नहीं है। समाधान के स्तर पर 
संवेदना है, और संवेदना के स्तर पर है 
समाधान । छायावाद के एक प्रधान कवि 
ने ऐसी स्वाभाविक और वोलचाल की 
भाषा में ऐसे नये विषय पर लिखा है, यह 
` उसकी शक्ति है। प्रयाग आदि तीथो के 
वर्णन में केशव की “रामचंद्रिका' के वर्णन 
| जसा उत्साह है। 

| चरित्र की दृष्टि से तुलसीदास और 
उनकी पत्नी के संबंध को संघर्ष के स्तर पर 
` देवा गया हे - स्व” और सुष्टि', 'ईरॉस' 
बौर 'एगेप' का अच्छा तनाव है। दार्शनिक 
पृष्ठभूमि के बावजूद दुरूहता कहीं नहीं है। 
आमुख' हिन्दी के शोध-लेखो के इतिहास 
मे बहुत बडी उपलब्धि है । और एक बार 
|; फिर कहूंगा कि किताव में उपन्यास की-सी 
१ है, जो प्रबंधकाव्य की शक्ति है । 
ह. -अनंतकुमार पाषाण; 
| निवास, कुर्ला रोड, अंधेरी, बंवई-६९ 


आ; एवतचरित ( सटीक, दो खंडो 
| शह ह 3 भ्रभुदत्त ब्रह्मचारी; प्रका- 
जि भवन, प्रतिष्ठानपुर, 
। (ण) ऐष्ठसंख्या : क्रमशः, पेनी 
. शीमद्भाग १ रुपये प्रति खंड। 


\ भक्ति का अपार रसा- 


SO VN ME 


x 


गार ही नहीं, भक्तिमूलक वैष्णव दर्शन का | 


आधार भी है। संस्कृत के इस महाग्रंथ को _ . 


श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने ब्रज भाषा में, 
छप्पय छदां मं प्रस्तुत किया है। अनुवाद! 


शब्द का मे इसलिए उपयोग नहीं कर रहा . 


हूं कि श्रीभागवत-चरित' की अपनी मौलिक 
विशेषताएं भी हे। यह उन्हें एक प्रौढ़ व 
सक्षम कवि के रूप में सामने लाता है। हषे, 
विषाद, शृंगार, हास्य आदि सभी भावों व 
रसों में पाठकों को वे वहा ले जात है। पुत्रः 
जन्म का समाचार पाकर नंद के हषे का 
अनुभव इस छप्पय द्वारा कीजिये: 

जाइ सुनंदा कह्यो-जन्यो भाभी ने लाला । 


छिन संह फैली बात, सुनत दोरी ब्रजबाला। __. 


नंद अकबके भये, देह को दशा भुलानी। 
छायो नेननि नीर, पुलक तनु गद्गद बानी।। 
आवें गावत गीत सब, 
अति उमंग संह गोप-गन । 
पकरि तचावें नंद क्‌, 
डगमग-डगमग होहि तन ॥ 

. विना टीका के यह ग्रंथ पहले प्रका शितं 
हो चुका था, किठु जो पाठक ब्रजभाषा की 
पदावली से अपरिचितहे,उन्‌की सुविधा को 
दृष्टि में रखकर सरल हिन्दीमें अथेकरदिया 
गया है। टीकाकार हैं रामानुज पांडय। 

दोनों खंडों के अंत में परिशिष्ट के रूप 


में अंत:कथाएं दी गयी हूँ, जो अन्य पुराणों } 
से एकत्र की गयी है। इनसे कथा-प्रसंगों को . 


समझने में सहायता मिलती है! 
-चंद्रशखर 


हंजारीमल सोमानी कालेज, बंबई-७: 
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बाल-पाठकों के लिए : 


ब्वात्ठव्वठ रामंमोदडन ' 


- नृपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय 


लुग दो सो साल पहले की बात है। 
गांव के लोग हरिनाम गात-गाते वृद्ध 
ब्रजविनोद को गंगा के किनारे ले आये । 
गंग। के किनारे मृत्यु-वरण करने की उनकी 
अंतिम आकांक्षा थी । 

इसी समय चात्रा गांव के श्याम भट्टा- 
चाये मृतप्राय ब्रजविनोद के पास आकर 
हाथ जोड़कर खड़े हुए। ब्रजविनोद ने क्षीण 
स्वर में पुछा-“क्या बात है भट्टाचार्यंजी ?” 

भट्टाचायं महाशय वोले -“ यदि मेरी 
बात मानें, तो बोलूं ।” 

“बोलिय, मानूंगा।” 

“आपके पुत्र के साथ मेरी कन्या का 
विवाह हो। यही मेरी अभिज्ञाषा है ।” 

ब्रंजविनोद के सातों पुत्र वहां उपस्थित 


थे। उन्होंने एक के वाद एक पुत्र को बुला- . 


कर पूछा | 
श्याम भट्टाचाय भंग थे (अर्थात्‌ कुलीन 
नहीं थे )। ब्रजविनोद कुलीन थे। श्याम 


शव थे, तो ब्रजविनोद वैष्णव | उन दिनों 
2. वंगाल मे कुलीन ब्राह्मण का पुत्र भंग 
§ को कन्या से विवाह करने में हेठी समझता 


था। शेव ब्राह्मण का पुत्र वंष्णव ब्राह्मण की 
कच्या से शादी नहीं करता था। शैव और 


Fi . [ बंगला से अनुवाद : सुशील कुमार 
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वेष्णवो में झगडा था | 
ब्रजविनोद के छः लड़कों ने (ता ह| 
अंतिम प्रार्थना ठुकरा दी। सबसे | 
रामकांत वोले - पिताजी में आपकेवस्| 
की रक्षा करूंगा ।? 
रामकांत के साथ श्याम भट्टा बै |. 
पुत्री तारिणी देवी का विवाह यासम 
हो गया। | 
रामकांत के ही पुत्र थे रागोत | 
जिन्होंने उस समय के कुसंसारोंे | 
कर इस पुराची जातिकोजगायाधा। | 
पिता के वचन की रक्षा करे गे 
रामकांत समाज के विरुद्ध बढ़े {| 
मगर जब उनका पुत्र राममोहन ती | 
लोहा जेने के लिए तैयार हशा तव 
अपनी संतान को घर से निकाल सा 
पांच वर्ष की उम्र म॑ 


धरदालतो में काम पाने के लिए फारसी और 
| बरी का ज्ञान जरूरी था [3 है 
| रामकांत ने निरे नो वर्ष के वालक को 
| अखी पढ़ने के लिए पटना भेज दिया। 
बारह साल की अवस्था म राममोहन ने 
| अखी मे यूक्लिड और अरस्तू का पुस्तक 
| ` और कुरान पढ़ीं । र 

` राममोहन जव तीन-चार वर्ष के शिशु 
बे, तब का किस्सा है । मां तारिणी देवी उन्हं 
` जकर पिता के घर गयी थीं । एक दिन 
| दाता श्यामकांत ने शिव की पूजा करने के 
बाद नन्हे नाती को प्रसाद दिया । राम- 
मोहन प्रसाद खाने लगे। तभी तारिणी- 


(4 


| करफेंक दिया । वे वैष्णव जो थीं । उन्होंने 
| पिता को जी-भरकर कोसा । 

|. शैव श्यामकांत भी अपने इष्ट देवता का 
अपमान देखकर तिलमिला उठे। हाथ में 
जेऊ लेकर उन्होंने शाप 
| दिया-“जाओ, मे शाप दे 
| रहाह कि तुम्हारा पुत्र 
3 विधर्मी होगा ।” तारिणी 


ls a खाल अन्‍य 


॥ जव अरबी पढ़कर 
| लासे आये, तव उन्होने 
| "र मे कदम रखने से 
इकार कर दिया। उस 


If + ° 
4 
ट्र! 


देवी ने आकर बच्चे के मुंह से प्रसाद निकाल- 


बारह साल के पंडित राममोहन ने कहा- 
66 58 नैतीस 
म॑ तुम्हारे तेतीस करोड़ देवी-देवताओं 
को नहीं मानता ।” धर्मभीरु माता को 
अपने कानों पर विश्वास न हुआ-' तो तुम 
क्या मानते हो ?” बालक ने शांत स्वर में 
कहा - में एकमात्र ईश्वर में विश्वास 
करता हूं, और यह भी विश्वास करता हूं 
कि मूर्ति को पूजने से;ईश्वर की पूजा नहीं 
हो सकती।” 


तारिणीदेवी सिहर उठीं। शीघ्र ही | 


उन्होंने पुत्र को काशी भेजने की व्यवस्था 
की। सोचा, शास्त्र पढ़कर राममोहन का 
धर्मज्ञान लोट आयेगा। 

काशी में शास्त्रों का अध्ययन करके उस 
किशोर का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। 


सोलह साल के राममोहन ने वेदांत और | 


उपनिषद्‌ पढ़कर देखा कि प्राचीन मुनिः 
ऋषियों ने भी एकेश्वरवाद का ही प्रचार 
किया है । 

जब शूट्र के स्पर्श से ही 
ब्राह्मण अपवित्र हो जाता 
था, जव अशिक्षित ब्राम्हण 
पडे-पुरोहितो की एक बात 
पर मनुष्य को समाज से 
बहिष्कृत कर दिया जाता 


आपस में मारपीट पर 


प्रचलित हिन्दू धर्म के 
आंचारों और अनुष्ठानों 


1 
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हिन्दी डाइजेस्ट . [ है 


था, तब शिक्षित लोग भी | 
- शिव और विष्णु को लेकर | 


उतर आते थे। उस समय | 


Sw: 


आओ- एक सौदा करे 
|. ध्व तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हं, . (जा 


सोलह वर्ष का किशोर आवाज 
का गह कितना इदस था; इसे 
आज नहीं समझ सकगे। _ 
पहले ता रिणीदेवी और रामकांत ने सोचा 
था कि यह “सब थोड़े दिनों की उहुंडता 

कम उम्र में बहुत. ज्यादा पढ़ लेने के 
कारण वालक की मति फिर गयी है । 

लेकिन माता-पिता का अनुमान गलत 
पिद्ध हुआ। जिस विश्वास से मनुष्य अपना 
सव कुछ त्याग देता है, हर प्रकार के भय- 
तज्जा अपमान का सामना कर सकता है, 
कुबेर के ऐश्वय को भी कुछ नहीं समझता, 
विष को अमृत की तरह आनंद से ग्रहण 
करता है, वही अडिग विश्वास किशोर राम- 
मोहन के मन सें जाग्रत हुआ था । 

मां का अनुनय-भरा स्नेह व्यथं गया। 
किशोर राममोहन ने कहा -“मां,. जिसे 
` मने हृदय से झूठ समझा है,उसे म॑ सत्य कैसे 
. मात सकता हूं ?” 
तारिणीदेवी साधक वंश की: बेटी थीं । 


| अन्नाय धाम गयी. थीं।. जगन्नाथ के 
1 गोर रू हाती थीं। धर्मे, विश्वास 
हो म जो विरोध हुआ, उसमें 
जने पुत्नस्नेह को ही विसजित किया । 
इव नाते राममोहन को मिला था 
पर विश्‍वास का उत्तराधिकार | 
कर पिता के साथ विरोध उग्र हो उठा। 


ताह्मणों के साथ झास्त्रार्थ करके 


भव वे अस्सी साल की वृद्धा थीं, तव पैदल 


शु लवरमिलीथी कि राममोहन ' 
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प्रमाणित करता है कि मूति-पुजा निरंक है। 
एक दिन पिता-पुत्र में बड़ी बहस हुई 1 
राममोहन ने एक श्लोक पढ़ा। पिता आग- 
वबूला हो उठे। उन्होंने डराया-धमकाया 
कि तुम्हें संपत्ति में से एक पाई भी नहीं 
देंगे। कितु राममोहन तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । 1 


... इसी समय रामकांत को एक पुस्तक 


मिली । नाम था -हिन्दुओं की मूर्तिपुजक 
धर्म-प्रणाली ।" लेखक था उन्हीं का किशोर 
पुत्र राममोहन राय । 

क्रोध से रामकांत आपे से बाहर हो गये। 
उन्होंने राममोहन को वुलाया। किताव उनके 
सामने फॅकत हुए बोले- यहसव क्या है ? ” 

राममोहन ने जवाब दिया - मेने जो 
कुछ सच समझा है, वही लोगों को बताना: 
चाहता हूं । 

रामकांत आग उगलनेलगे- इसींसमय | 
तुम मेरे घर से निकल जाओ ...... आज से 
तुम मेरे त्याज्य पुत्र हो! ' 

राममोहन विचलित हुए बिना घर से 
निकल गये। छोटे घर से निकलकर एक 
विशाल घर में उन्होंने कदम रखा, जिस 
घर का नाम हैं भारतवर्ष । Fe 

वे अपने साथ लाये थे केवल ज्वलंत 
विश्‍वास औरपुरुषाथं,जिसंके वल पर उन्होने . 
केवल अपने आपको नहीं, बल्कि अपने देश 
को, अपनी जाति को ऊंचा उठाया। 

-माहेश्वरी, दाल एंड आयल मिल्स, 

इटारसी (म. प्र.) 


भौर परीसाने के लिए 


केवन शानदार 


Sobhagya HAC-271 


र. १६) 


सत्य रु, ९०-५० 
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तीन गुना अधिक 
प्रोटीन 


> सामान्य बिस्कुटों की अपेक्षा 
आयने और कैल्शियम से भरपूर 


“SII 


बम्बई ६०. गाजियाबाद 
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उत्पादक: ४ ण्य 
(७७) | युनिकेम लेबोरेटरीज किमिटेड इन रे ऐप रत > 


~, गॉट 
क) 


आप 
बांस पर 
कपास च 
नहीं 
उपजा सकते! 


NH VAD JADVHIOS | 


| 
bs 
pec 


गह 
हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजायां जा रा गं | 
दूसरा भेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे र इसे उपाय 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जते क 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया हा रख रखाव तवा... 
होता है । असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने काडे आप लिए से मता 
में बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम & भी कर खरीदें तब गिर F 


यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप ज 
-मिंश्रित पीर, 


ग्रेसिम फाइबर 


अधिक विवरण के लिए 5 SR क नागवा 
ग्वालियर रेयान सिल्क मैन रा (विविग) ही. की 
आज आव्यकता है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर क 


के - की 
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IS YE MD “पका हक कळी IS मा 


se 


भ या साधारण गोलियां घने 

चुके हैं। उनका असर बहुत देर 

ह है ओर आप देर तक दर्द से परेशान 
।- ’ 

! माझोमाइड 'ऐस्प्रों? दर्द को रोकने का 

| प वैज्ञानिक इलाज हे । माइकोफ़ाइन्ड 


«४ 


[ह 9 + 
| साधारण ददे विनाशकों की अपेक्षा 
र | हा प करता और आपको शीघ्र 
र प | > 
8. खुराक: पौड : दो टिकियां- आवश्यकता 
| लीजिये। बच्चे : एक 
रिकिया या डाक्टर 
i की सलाह के अनुसार । 
~} 


चीमा आाराम 


शीघ्र आराम 
बड़े कण देर से घुलते हे! बारीक कण शीघ्र धुल जाते हे! 
ददे के स्थान पर पहुंचने दर्द के स्यान पर जल्द 
अधिक समय लगता है। जाते ही 


पहुंच 
ददे से ब्यय ही ` द्दे से शभर आराम 
“दान होते हैं दिलावे हैं।" 


*सिर ददे « शरीर का दरें « जोड़ों का दई « दांत का ददे! 
सिक 'प्डेस्ड्य्नो' ही माइक्रोफ़ाइन्ड 
इसलिए यह दर्द को जल्दी | 
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सरर द दे देव ३ 
< पेटे. शिफ्ट जूटी दाता है। गोर गद्य ९ र 
छो पिताएँ दूर करणे रा प्रन हेम्बुते इंग झो 
शिवे छापे डे समय सत्रीग बे रसे रजसो द ह 
मिता है। सेन्युरी रयोग झी मे ऐ खुद खं [३ 
उर दिख यया है ताड़ो बह परिगार ढे दाइ बाज दे! 
कै पाउ दो झोटानी होगे हे इत बेग से डे! सहा बो 
नखदीड ही दवाखाना है। झुरत ढे तव देण दो क 
परिवार पर में या बाहर कई तय हे लेह ले ह| 
देल्फेभर कलर डे सौजन्य ते एपते में एड शर शिर मे | 
इसलिय अगले दिन अप गोपास काम स बता | हेते 
र बही तायगी होती है, बही रत्र, रही रर 


योपार सौर उसके ९९९५ परदेस खे ला उचल) 
शिये ऐसी कई बाठे है। « के झूम, १ खै वदद 


रेपॉग ख विल्यस कीडे पहर 
> दी सुशी “ 
ही.) 


~ 
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१ ॥ 
का 


कीमती चीज़ों के लिए 


कारण 
रे 
Ks.G2NN 


जिससे चमक हमेशा बनी रहे 


७ तीन आकर्षक रंगों में 


७ लॉकर- हर प्रकार से 
चौज़ों को रखने के लिए 


६ 
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$ ७ दो दराज़ -- छोटी मोटी 


> 


(> 


केंबिनेटों 
18 


विध 
बिल्कुल नया 


३५५४५२ 


स्टोअर्स प्रा. लि. 
फोनः 


Cd 
(र 


el 


बम्बई-७ 


निज, 
GC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi 


'रुरवने की जगह हैं 


° 
है कं 


१ 


ह रः हिन्दुस्तान फेमिक्स एण्ड 


` ५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे 


जा सकेगा, और संपादकीय विभाग भी 


नवनीत के आहकों को सूचना | 
१) पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या रि 
२) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सुचनाबो पर हम की. न 

` ३). 'नवनीत' की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको न र 
न मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा सकती है। न 


४) यदि आपको अपने पते में परिवतंन कराना हो, तो 
ee 7 तो उसकी सुचना 
तक हमारे दफ्तर में भेज दें। सुचना माह की ता 


रय र र्‌ गे । अत: डाकघर ह 
व्यवस्था कर ले कि वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे। ल 


६) नये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पुरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिये 


चंदादारों व ग्राहकों से 
प्रिय बंधु, 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सुचित करना चाहते हें कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और यह पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नाम लिखते हें । ये सब बातें व्यवस्था- 
विभाग से संबंधित होती है। यदि आप ऐसे 
। पत्रव्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक ज्ञीत्र ध्यान दिया 


अनावश्यक कार्य-भारःसे बच जायेगा। 
-व्यवस्थापक, नवनीत 
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। | | फ़ॉरहैंन्सा टथपेस्ट से. हे 
|. निर्यामितारूप सौ ब्रथ करने से 

य टे मासपूत्ढो ळे तकलीफ़ और 
लॉक सडून दूर ही रहती हे 


सात ओर बूढ़ों द्वारा अपने आप भेजे गये प्रमाण पत्रों से सद 
की तकलीफ़ ओर दाँतों की खराबी को रोकने के लिए को 
टृथपेस्ट के गुणों की समान रूप से प्रशंसा.की गयी है। ये प्रमा 
जैफ्री मैनसँ एण्ड क॑. लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते हैं।" 
व य म 


डाक्टर साहव का आभारी हँ... परिणाम याइ आम भी मेरा एकोएक दात मत 
है कि ७ में भी मेरे ह हे नह हो रकल 


कटकटी oats ment ३० फविधाया० 3275s case an 
~ 


र यक 
गहरी और मज़बूत हैं...'? पसन्द है . | 

= विभूती भूषण बोस, फलकत्ता उस्‌. एग, चनो, कोहम 

वातो फी समुचित देख-भाल के लिए रोज सवेरे और फ 


। ; “ . झो फोरहेन्स छे बोहरे-उपयोगी व्य 1308. 


Told 
इः दः शः कः र जच घर 


1. 
हर | 


| 
| 
नाम... 5५00 ko 
र 

जिस भाषा की 
|... हिन्दी, मराठी, गुनरती, स "| 
तामिल, तेलगु, मतया) करइ. _ ~त ` 


= mare काम 
> > कमा nd ® 


ग ३ He र्क; ; भा 210. 
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| ' 


लड़कियों दुयले-पतले या थुलथुल-मोटे पुरुप 
को पसन्द नहीं करतीं..-लड़कियों लट्टू होती 
हैं तन्दुरुस्त, खिलाडी किस्स के पारुप-भरे 
भरदों पर ! उन छयीले नौजवानों पर जिनका 
मन सोनेका और मांसपेशियाँ फोलाद की बनी 
होती हें। ! 
न नये बुलवकर-इतनी तेजी से कोई चीज़ 
२० क 
दड इह! ९ 
भिन लेनेवाली सीधी-सादी और आसान हत बुलवर्कर 
श डबल पतली बाँहों को मांस. 
क शत्ति-स्तम्झ में बदल देती हे; कनधो 
उन्न भर चौडा बनाती है; सीधे-सपाट सीने को 
पेशिय लि फर दती है; झुलथुल पेट की मांस- 
म ससन बनाती है; राना और पिडलियों को 
भीतर हि तगडा बना देता है। सिफ १४ दिन के 
वापिस । SS आखासन या ल 
सका] पु 'दो सप्ताइव 
उ पेलू आउमाइश का पूरा विवरण पाने फे लिए 


+ 


आज हो कूपन भरकर भेजे! आप पर छोर दायित्व 
नहीँ, किसी किस फा बन्धन नही । 


©uiOree Sates एन. ७७५ ३ 
१७ १७६९०० Ress, Nest 0:08 Hoxie, 8९009०1 4. 
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ढा आसाम देवो है। : E 
नाम*०००९०० 5००९००००० १००५००० ०९००४7 | | 
ड = पता "«००००५५९९०००००००१०९९०० १०५ १०५५० | | 
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हर बुलवर्कर सर्विस, NVS ‘EB 
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रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्स (सेण्ट्रल) नियम, १ ९५६, के ८ 4 | 

“ नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट )” नामक समाचांर-पत्र के स्वामित्व * तयम केबी | 

-संबंध में. प्रकाशित किया जानेवाला विवरण | े पथा जन्य विध | 
फास ४ 

१. प्रकाशन का स्थान:-- | ३४१, तारदेव, वम्बई ३9 

२. प्रकाशन ् प्रत्यक मास 


anette Tr 


Nr 900005 काळ ती. SSIS SAE SS 


३. मुद्रक का नाम :- . | श्री हरिप्रसाद नेवटिया 
) | _ राष्ट्रीयता :- भारतीय 77 0 या 
पता :- ३४१, तारदेव, वम्बई ३४. 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी त 
प्रकाशन लिमिटेड 
भारतीय 

३४१, तारदेव, बम्बई ३४: 

श्री नारायण दत्त -- 

भारतीय 

३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 

श्री एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, बस्रई | 

न प्रतित . ए नेवटिया, माउंट यतिक, वम्वई६।| 
कुल पूंजी के १ प्रतिशत श्री. ए. के. र पातर यु पसर 
से अधिक शेयर है:- | श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूतिक, वसव | 
ojo es विम 1 तेबदिमा | 
श्री, कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, र्री: विमंछयग | 

कमल महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार वेब 0 1 
यूनिक, बम्बई-२६; मालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६; पार्थी क 
कलकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट 0|० विनार एन्ड कम्पनी त || 

सरनी, कलकत्ता-१६. ; | 


“४. प्रकाशक का नाम :- 


राष्ट्रीयता :- 

पता :- 
| ५. सम्पादक का नाम :- 
राष्ट्रीयता -:<- 
PSUs St... 
६. उन शेयर होल्डरों के 
नाम और पते,जिनके पास 


ses 


| 
१५ 


हु छं ० र ; ते प्रवणा 
A हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गये सव "> 
तक में जानता हूँ तथा मेरा विश्वास है, सत्य हें । - - हाई ब] 
( „ फरवरी १९७२ ५ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( बी 1: 
` नवनीत (Rie '+ ८ fp: “a 
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तनवीर 


दिः १९७१ के अंक के साथ 'नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट' के प्रकाशन 
के बीस वर्ष पूरे हुए और जनवरी १९७२ में “नवनीत: ने २ वम ' 

पदार्पण. किया है। क | पि, 
पिछले बीस वर्षों के २४० अंकों में 'नवनीत' ने वहुविध रचनाएं प्रका- 
शित की हूँ। इनमें से अनेक तो सदा के लिए पठनीय हुँ; उन्हें कभी भी पढ़कर 
: नया आनंद, नया प्रकाश पाया जा सकता है.। ऐसी ही रचनाओं में से चुन- 
/- कर करीब ४०० पृष्ठ की सामग्री नवनीत सोरभ'.नाम से प्रकाशित की 
`. जायेगी। पुस्तक सजिल्द होगी और अच्छे कागज पर सुपाठ्य टाइप म संदर . 
ढंग से छापी जायेगी, जिसे संग्रह करना स्वयं में एक सुख होगा। 
आशा है कि. ३० अप्रैल १९७२ तक पुस्तक छपकर तैयार हो जायेगी। 
मूल्य होगा केवल १० रुपये । मगर वी. पी.'से इसे नहीं भेजा जायेगा। जो . 
सज्जन ३१ माचे १९७२ तक १० रुपये मनीआडँर से भेज देंगे, उनके पाए 
“नवनीत? के ही डाक-व्यय से येह पुस्तक पहुंचा दी जायेगी। एक साई 
तक पुस्तक को देखकर, पसंद न आये तो स्वच्छ-सुरक्षित अवस्था म १ 
नीत-कार्यालय में पहुंचा देने पर आपके भेजे हुए दस रुपये लौटा दिये जाग | 
, 'नवनीत-सौरभ' की प्रतियां सीमित संख्या में ही छपवायी ei 
अग्रिम आडंर पूरा करने के बाद यदि कुछ स बचजायेंगी, तो व डर | 

व्यय संहित १२ रुपये में प्राप्त की जा सकेगी: `. 

विगत बीस वर्षों में, विषयों की विविधता और रचनाओं की लागी 
महत्ता द्वारा नवनीत' ने आपको जो आनंद' और संतोष व सकेंगे! 
'आस्वादन आप जब भी चाहें, “नवनीत सौरभ में सुविधार | 


-नवनीत प्रकाशन :लिभिटऽ 
| C003 धर 
व...) pn | 


| 
| 
| 

। 

| 

| | 

| 
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वर्षे २१: अंक २ 


विटिया रानी 
कुछ पत्र, कुछ उत्तर 
जीवन के रंग कितने 


थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम 
पुस्तकास्वादन 

मन के घाव 

जीवन का जल 

पूर्व और पश्चिम 

निरंतर प्रकाश-वितरण 
5 कविताएं 
नयं संदर्भ, नयी चुनौतियां 
विज्ञान और विज्ञानी 
सोनार बाङला देश 
राष्ट्रसंघ के नये महासचिव 


रिटायर आ 5 दते के वार ९ कीची के बाद 


` बर्की कब्न (कहानी ) ` 


# इस अंक में # 
अनोखा निर्यात .. 


फरवरी १९७२ | 
राम अरोड़ा 
चंदूभाई पटेल 
संपादक की डाक. 

सरोजिनी, स्वरूपनारायण, 


. त्रिवेदी, कापडिया 


नचिकेता 

आनंदवर्धेन, अवधनंदन, जीवन 
चिदानंद ५5५ 
'रफत अधीर 

आर्नोल्ड टायन्बी' 

स्वामी सत्यानंद. 

हीरक, कुसुमाग्रज, भागंव 
कृष्णमोह 

केजिता | 

वीना सचदेव 

विश्‍वनाथ 

सुखबीर ` 

डा०. किशोर देसाई 


' आइये, शुक्र का मौसम बदलें 
तेरता हुआ स्वगं 

किरणों का ज्वार (कविता ) 
दर्द-हजम सुई 

फेफड़े वाली डाकू मछली 
कविताएं 

रसना और रस 

हंसी के बुलबुले 

केवल ध्येय की चितां 

चांद की चमक में...... 

मौत का भाई मम्वा 

मेरी कथा, मेरी व्यथा 

` पास-फेल ( हिन्दी कहानी ) 
पशुओं का पीर (गुजराती कहानी ) 
. पहली यात्रा (मलय कहानी ) 
: मेरा स्मरणीय स्वप्न 

माफिया ( पुस्तक-संक्षेप ) 
मेघ-डंका तारा ( उपन्यास ) 
दही एक वरदान 


आवरण-चित्र : खोडीदास ( यशवंत शाह के सौजन्य से ) 
चित्रसज्जा : 066 चित्ततण्या * ममतानी, सतीश १ द आ सतीशःचौहान, ओके, शेणे 


र ल ज्र बंबई ह ४ | 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजस्ट, ३४६ ताडदेव! हि \ 
i फोन :-३७२८४७ SE 
व्यवस्था-संबंधी पत्र-च्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशत अशीप 
बिल्डिंग, ३३५ बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई 


६८ 
७२ 
७६ 
१9७७ 
८१ 
As 
८६ 
८८ 


९०' 


९२ 

९७ 
१०३ 
१०८ 
११६ 
१२४ 
१२९ 
१३२ 
१५६ 
१९० 
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कश्यप कुमार 

पृथ्वीनाथ मधुप 

शंकर दयाल मिश्र 

नेविल मंक्‍्सवेल 

भवतोष चक्रवती ` 

राम जैसवाल, शेरजंग गग, उग्र 
डा० जगदीश लूथरा 

सुखदेव राज 

सरोज कुमार . 

ग्राहम यंग और रिचडं डंपव॒त्फ 
अलेग्जांदर सोल्जेनित्सिन. 

डा० रामजी मिश्र 

शांतिलाल जानी 

सईद अलवी 

साचवे, मेहरोत्रा, अवनी कुमार 
तार्मन लेविस 

शक्तिपद राजगुरु 

विमला जोसेफ 


\ 


राम अरोड़ा 


अनोखा निर्यात 


पिले साल आस्ट्रेलिया के प्रख्यात कीट- 

विज्ञानी डा० जी. ए. वोनंमिस्जा ने 

` अफ्रीका की चारों खूंट यात्रा की । एक वर्ष 

की इस यात्रा में उनके अनुसंधान का विषय 
था अफ्रीकी गुवरेला। 


इतनी दूर से एक संपन्न देश का प्र सिद्ध वेज्ञा- 
| निके आया भी तो गोबर में सिर घुनने ! 
| कितु देश-भर के सवा तीन करोड़ टन गोबर 
से छुटकारा पाना इस समय आस्ट्रेलिया की 
| एक जटिल समस्या है, और इसके लिए 
| रले वहुत जरूरी हे। ये कीड़े गोवर को 
| दामचाकर मूलतत्त्वो में बदल देते हा 
| नहीं कि आस्ट्रेलिया में गोबर के 
| ४ है ही नहीं; पर आस्ट्रेलियाई गुबरेले 
त मूलत: आस्ट्रेलियाई जीवों के 
__रषेहीप्यार करते है। गाय, भेड़, बकरी 
॥ : _ आये चौपायों के गोबर व 
१. बत ^ 1 तक उन्हें पसंद नहीं । ` ' 
£ "न्य या बेल दिन में दस-चारह 
* करता है | इस प्रकार साल-भर 


क 


$ ढर हो जाते है । गोबर की 


सुनने में यह.बात हास्यास्पद लगेगी कि | 


१३ 
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यह मात्रा प्रति एकड़ में पांच प्रतिशत जगह , 
घर लेती है। इसका नाइट्रोजन तुरंत अपना 
प्रभाव दिखाता है, और शीघ्र ही गोवर के 
हर ढेर के आस-पास खर-पतवार उगकर . 
पांच प्रतिशत जगह और घेर लेता है। 
खर-पतवार में कतिपय महामारी फंलाने 
वाली मकिखियां पंदा होती ह । इनमें से एक 
तो वह भयंकर रकतपायी मक्खी है, जिसने 
देश के उत्तरी क्षेत्र में कोहराम मचा! रखा 
है। यह भेसों को विशेष रूप से सताती है। 
दूसरी देश-भर के ऐसे क्षेत्र मे फल जाती है, 
जहां हरियाली है। यह मक्खी काटती बहुत 
बुरी तरह से है, और जहां भी पहुंचती है, 
वहां लोगों का जीना दुश्वार कर देती है। 
गोवर के इन ढेरों में अनेक परोपजीवी 
कमि भी पैदा हों जाते हैं, जो फसलों को 
हानि पहुंचाते हैं। | 
अतः आस्ट्रेलिया के सामने यही रास्ता | 
बचा कि गोवर से छुटकारा पाने के लिए 
विदेशी गुबरेले आयात किये जायें। | 
अफ्रीका में गुबरेलों की अनेक जातियां | 
है, जिनमें से कई विश्व के किसी भी क्षेत्र 


` हिन्दी डाइजेस्ट | 


में मजे से जी सकती हे। डा० बोनंमिस्ज 


इन दिनों बस यही अनुसंधान कर रहे हुँ 


` कि इनमें से कौन-कौन-सी जातियां आस्ट्रे- 


र 


ge 
Ad 
RE 
~ 


लिया के लिए अधिक उपयोगी हे । 

` डा० वोनंमिस्ज पंद्रह वर्षों से निरंतर 
इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हे । उन्होंने 
फिजी और हवाई द्वीप से भी कुछ गोवर के 
कीड़े मंगवाये थे। आस्ट्रेलिया में भारी 
मात्रा में इनके अंड सेये गये । किंतु इतने से 
ही काम नहीं बना, और अंततः डा० वोनं- 


मिस्ज को अफ्रीका में स्थायी .अनुसंधान- * 


शाला बनांनी पड़ी। 

` ओंथ्रोफेगस गरजेला नामक अफ्रीकी 
गुबरेला सवसे अधिक उपयोगी सिद्ध 
-हुआ है। आस्ट्रेलिया में ३०० मील लंबे 
और १०० मील -चोड़े क्षेत्र में ये कीड़े छोड़े 
गये। आज ये २५ मील प्रतिवर्ष के हिसाब 
से; स्वयं ही नये क्षेत्रों पर कब्जा जमाते जा 
रहेहै। क्वीन्सलैंड और टाउन्सबिल के क्षेत्रों 


: में तों अब ओं. गजेला की वजह से गोबर के : 
, ढेर दो-तीन दिन में ही प्राकृतिक विधि से 


; र > ः अर. . दर 
। . लेनिनग्राद चिड़ियाघर,में एक जंगली गधे (कुलान) और जवर # 
दोगली नस्ल का वच्चा पंदा हुआ है। इसका नाम माता ( जेबरा म्या ज | 
वोर्का) के नाम पर बाते! रखा गया है। बातं देखने में गधे जसा लगता थ ` 
पर जेबरा (मां) की तरह हल्की धारियां है। वाते घास, बं 
५ जंगली गधे की अपेक्षा अधिक तेजी से इसके शरीर का विकास दन 
` ` सामान्यतया इस तरह के मिलन से जानवरों की दोगली! pi 
इती कारण वातं जीव-वेज्ञानिको के लिए विशेष अभिदचिका 


फर । 
Sh 


-भी अब ८० से १०० 
गयी हेः। ४ ० । 
*_: मगर ओं. गजला हल्की रार. |. 
FRR Rt 
`म ही. ठीक रह सकता है, जहां २५स्नः| 
होतीहो। . | 


: , आस्ट्रेलिया को कमंसे-कम ६० ह|. 
“के गुवरेले अभी और चाहिये। दक्षा 


` निक सहायक ३७ प्रकार के कोडोंकीबांर 
` परख कर चुके हे और उनमें से १२ के के 
,स्वंदेश.भेज चुके हे । वे अभी पांच बंब! | 

: अफ्रीका में रहेंगे और इस बीच सात बा! | . 

“वैज्ञानिक भी उनका हाथ बंटाने को बाम || 

' वे पूरे अफ्रीका में घूमंग ओर पितात | | 
. भी उपयुक्त पाये, उसका अहीर | 

: निर्यात होगा| विश्व के आयातमा | 


- है.? गोबर के कीड़ों तिर ] 


वे ~ = नह ८ 

वे दोगली नस्ल के प्रजनन- कारणों की खोज में लगे है। सवशर ge 

घर में इसी तरह कीं दोगली नस्ल का जानवर पैदा ईशा थी. 
. KE | २ र bs bd 
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जज्व हो जाते हूँ, ओर रक्तपा 


१२० जातियां आस्ट्रेलिया में पना प 
तो क्या कहने! . 
डा० वोन मिस्ज. और उनके तीन बग 


इतिहास में क्या यह मुगोबा उह 


किलर |. 


| ` 
ब | 
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आः भी मुझे वहु: दिन बहुत अच्छी तरह 
याद 


और इस तरह शुरू हुआ एक तथाकथित 
ऋर प्राणी और मानव के वीच चिरस्थायी 


मित्र॒ता का आख्यान । 


जीप में पोशीना जा रहा था। अरावली 


-दो मृगछौने लिये खड़ा था । 
सलाम करके आदिवासी सरदार कृष्णा 
बोला कि मुझे मालम था कि आज आप 


चाहता था । 

कहां से मिले ये तुम्हें ?” मैंने पूछा । 
वह तुरंत बोला-“ इनकी मां को परसों एक 
वाधिन ने मार डाला । डरकर ये बेचारे भेडों 


वताया कि इन प्यारे-प्यारे छौनों को अपने 


कि कहीं उसके अपने ही कुत्ते इन्हें मार न 
बहुमूल्य भेंट स्वीकार की । साथ 
मे कहा - कृष्णा, तू तो बड़ा 


ही भट करता ? 


गभीरता से ले रहा 
१९७२ द! 


[द है,जब रानी मेरे जीवन में आयी? ' 


१९५८ की दीवाली के दिन थे । म॑ तव॒ 
'जिला सावरकांठा म॑ खंडब्रह्म नामक स्थान * 
पर चल रही एक योजना पर प्रोजेक्ट आफि- 
सर था। एक दिन सुवह-सुवह में खेडब्रह्म: 


की सुंदर घाटी से गुजर रहा था कि एक” 
आदिवासी सरदार ने मुझे रोक लिया। वह 


इधर से गुजरेंगे, सो आपका ही इंतजार कर: 
रहा था, और ये मुगछौने आपको भेंट करना ' 


के एक रेवड में आ मिले ।” और फिर उसने : 


“ही रखने में वहं इस खयाल से डर रहा है'. 


'हाइर आदमी है। क्‍यों नहीं मुझे एक बाघ ' 


र्ष गुमान भी न हुआ कि बह मेरीजात 


'१प५्‌ 
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द्वया रागी 
चंदूभाई पटेल 
कोई साल-भर निकल गया । में उस 
मजाक को भूल चुका था । पर एक दिन जव 


म॑ अपने दफ्तर में एक मीटिंग मे था, तो 
क्या देखता हूं कि वांहो में वाघ का एक, 


: बच्चा लिये कृष्णा दफ्तर में घुस रहा है । 
.बंह वहीं से चिल्लाया - लो साहब, अपना 


बाघ का बच्चा । अब वोलो, में बहादुर हूँ | 
या नहीं ? ” 

कृष्णा ने उसे मेरे डेस्क पर रखा, तो | 
वह तुरंत कूदकर मेरी.गोद में आबठा। 

इस तरह संयोगवश रानी मेरे जीवन में 
आ गयी। तब वह मुश्किल से तीन हफ्ते को _ 
थी । उसके.रोएं बड़े सुंदर और कोमल थ, 


. और आंखें बड़ी ही लुभावनी । 


खेडब्रह्म की वस्ती के बाहर, मेरे बंगले . 
में कोई डेढ़ बरस तंक रानी मेरे साथ रही . 
होगी। जंजीर बांधना तो दूर, मं उसके 
गले में कभी पट्टा भी न डाला । वहऐसेही_ 

हिन्दी डाइजेस्ट 


र ४ 


रहती, जैसे हमारे परिवार की एक सदस्य 


हो। कभी-कभी शरारती बच्चों की तरह . 


धमाल भी करती, पर ज्यादातर जंगल की 
रानी जैसे दवदवे और शान के साथ ही 
रहती । ` 
शुरू में मेन उसे गाय के दूध पर पालने 
की कोशिश की, पर मैंने देखा कि यह उसे 
न रुचता था, न पचता था । इसलिए हफ्ते- 
भर बाद ही मे उसे कच्चा गोशत खिलाने 
लगा। डेढ़ वरस की होते-होते वह चार पौंड 
गोश्त रोज खाने लगी । 
में उसे सधाने की भी कोशिश करने 
' लगा। आदतों से वह बड़ी साफ-सुथरी थी। 
बंगले में उसने कभी गंदगी नहीं की। उसे 
कुंडा खोलना-लगाना आ गया था, और 
आधी रात हो तो भी पेशाव वगैरह करने 
` दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती थी। 
खेलने की वह बड़ी शौकीन थी । मेह- 
मानो के साथ भी जुट जाती । गलियारे से 
आकर कमरे के दरवाजे में बेठ जाती और 
आगंतुकों में से किसी एक को खेल का साथी 
चुन लेती। मुझे तुरंत मेहमान से निवेदन 
करना पड़ता कि वह डरे नहीं। पर मे प्रायः 
बात पुरी भी न कर पाता कि वह उछल- 
कर अपनी पसंद के व्यक्ति की गर्दन. पर 
सवार हो जाती; अलबत्ता वह उसे घायल 
न करती। उसने कभी किसी को घायल 
नहीं किया, हालांकि उसके उस्तरे जैसे 
पैने नखूनों का रंच मात्र स्पशं ही कपड़े 
'फाइने और खाल खरोंच डालने के लिए 
__ “काफ़ी था। मेरे कोई पांच-एक' दर्जन कपड़े 
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उसके हाथों फटे जरूर, पर ब १ 

, पर ४ 

वाघ रात को नहीं सोता,और || 
रानी में स्वभांवतः थी। मुने ल 


रात को उठा लेनेका उसने नि 
था। मेरी चारपाई को फलांगकर | ` 
मच्छरदानी गिरा देती और अपा ई| | 
मेरे गालों से रगड़ने लगती। मै र. 
उससे थोड़ा खेलता, दस-एक पिन 
याता और फिर कहता- “बाबर सो 
अव। ' और वह चली जाती । भोरे र्‍या 
उसे नींद आने लगती, तो उसी के विद्या 
तौर से बनवायी गयी गदी पर जाकरगे | 
रहती। गद्दी का एक हिस्सा वह हींच 
कर अपने ऊपर ओढ़ लती। सुबह साहेयात | 
के करीब वह 'ओडनी' में ढंका बगा | 
नन्हा सिर बच्चों की तरह जरा-सा वाह 
निकालती, और कुछ देर तक उनींदी पक | . 
झपकाती-खोलतौ पड़ी रहती, बोर || 
उठ जाती । 7 
गुजरात के नेता वाबूभाई बे. प | 
बार मेरे यहां ठहरे। रात को गी ह १ 
अपने कमरे में सुला दिया और जू | 
वाले कमरे में सो गया। वत्ती गुत "न; 
कोई घंटे-भर वाद उनकी र; F 
उठा दिया। जाकर देखता # | 
के एक किनारे पर बाबू > 1. 
दूसरे पर रानी र या पहन |. 
उस खाट पर सोता मेरे || 
आया, जिस पर रोज रात की व: | 
खेलती तो उस रात 
जलती थी । फिर में 
भाई को किसी भी कमरे | 


|] Ca 


ईर्ष्यालु बच्चे की तरह पेश आती 
| लावावा! 1,7 
खेडब्रह्म अंबामाता का क्षेत्र ह । सकड़। 
तीर्षयात्री वहां आते रहत हं। एक दिन 
चार युवा साधु आये। अंबादेवी के मंदिर के 
पुजारी नें उनसे कहा-“माताजी के दर्शन 

, तो आप यहां कर लीजिये, कितु उनके वाहन 
के दर्शनों के लिए स्टेशन के पास वाल वंगल 
में जाइये । “र 
चारों साधु सीधे मेरे दीवानखाने में 

चले आये, जहां में गहे पर बेठा हुआ था। 
कमरा बहुत बड़ा था, और उसके एक कोने 
में रानी भी थी। चारों साधु मेरे सामने 
घेरा बनाकर वेठ गये और रानी को चाट- 
| चाटकर अपना बदन साफ करते हुए देखने 


लगे) जंगल के जीव को इस प्रकार आजादी | 


'से यहां कमरे में बेठे देखकर उन्हें बड़ी 
बुशीहुई, और वे उसकी सुंदरता की तारीफों 
` के पुल बांधने लगे। मगर में जान गया कि 
` जरूर रानी उनमें से किसी एक को अपने 
ल का साथी चुनकर उस पर झपटेगी। 
और हुआ भी वही। मे उन्हें चेताऊं, 
| भे पहले ही रानी दस फुट दूर से उन पर 
पो । भयग्रस्त साधु “ हे शंकर, हे 
| वा इए उछले और सोफे के 
गयीभने रानी को काबू भें किया, 
` 59 पाष बेचारे तो अपने कमंडलु और 


लाठियां बंगले में ही छोड़कर भाग निकले] 


मेरे नौकर रामजी से वह बहुत हिली- 
मिली थी। रोज तीसरे पहर चाय के समय 
वह उस पर कद पड़ती और उसे जमीन पर 
गिराकर गर्दन को यों थाम लेती, मानो वह 
उसका शिकार -हो । रामजी को उसकी 
चिरौरी करनी पड़ती-“रानी, छोड़ दो न, 
प्लीज!” तभी वह उसे छोड़ती। 

अव रानी डेढ़ वर्ष की हो चली थी और 
दिन-पर-दिन ताकतवर होती जा रही थी। 
वह चार फुट लंबी और दो फुट ऊंची हो 
गयी थी। एक वार के भोजन में वह चार 
पौंड कच्चा गोश्त चट कर जाती थी। कट्टर 
ब्राह्मणों के कस्बे खेडब्रह्म में रोज इतना 
गोश्त जुटाना भी एक मुश्किल थी। 

अक्सर .मुझे हफ्ते-हफ्ते भर जिले के 
दौरे पर घरं से बाहर भी रहना पड़ता था। 
मेरी अनुपस्थिति में उसे संभालना कठिन 
हो जाता । एक दिन वह छत पर से, सह 
चलती गायों के एक झुंड पर कद पड़ी | 
कूदी तो वह उनसे खेलने के लिए ही, और 


'बिना किसी को नुक्सान पहुंचाये लौट भी . 


आयी; पर पूरे कस्बे में शोर मच गया। 
इन सब बातों से मुझे उसके भविष्य के 
बारे में चिता करनी पड़ी। मै उसे जंगल में 
छोड़ आना चाहता था, पर मेरे मित्र और 
अहमदावाद के चिड़ियाघर के सुपरिठेंडेंट 
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रुबीन डेविड ने राय दी कि उसे चिड़िया- 


घर को दे दो। ” 


' और विदाई का दुःखद दिन भी आगया। 


लोहे का पिंजरा लेकर चिड़ियाघर का 
आदमी खेडब्रह्म आया। उसने मुझे सलाह 
दी कि सुबह में रानी को गोश्त न दूं । दोप- 
हर को उसने पिंजरे के पिछले कोने में मांस 
रख दिया । योजना यह थी कि भूखी रानी 
भोजन करने पिंजरे में जायेगी, तो दर- 
वाजा बंद कर दिया जायेगा। मगर ऐसा 
नहीं हुआ। योजना को वह भांप गयी । भूख 
उसे जोरों की लग रही थी; फिर भी बहुत 
जतन करके भी हम उसे पिंजरे में न भेज 
` सके । उसने मेरी आंखों में झांककर देखा- 
अपनी पुरानी उत्कंठित'दृष्टि से नहीं, दर्द- 
भरी नजर से । मुझे उससे कहना पडा- 


४» “रानी,प्लीजअंदर चली जाओ।” तब उसने 


मेरी आज्ञा मान ली । 
“ . मुझे बताया गया किखेडब्रह्म से अहमदा-, 


| वादतक सारे रास्ते वह बच्चों की तरह . 
`  रोतीरद्दी, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। 


चार दिन बाद मुझे, चिड़ियाघर के अधि- 
कारियों का संदेश मिला कि तुरंत अहमदा- 
वाद चले आइये। रानी ने भूख-हड़ताल कर 
दी थी; यहां तक कि वह पानी भी नहीं पी 
थी। में तुरंत अहमदाबाद पहुंचा और 


नी के पिजरे में दाखिल हुआ। वह खुशी ' 
` सेविभोर हो उठी। अपने हाथों से मैंने उसे. 


“ही »4 
5) 
हि र 
Jy, 
5 


भोजन कराया । लगभग तीन घंटे तक मै” 
उसके पास बैठा रहा। फिर लौट आया । 
विदाई हम दोनों के लिए बड़ी ददे-भरी थी। 
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'कृष्णाने लाकर उसे मेरे डेस्क 


x. 


जव भी मे उससे मिलकर ७... हा 
एक-दो दिन खाना-पीना छोड ळात 
नार रामजी ने कहा कि रानी की 
व गये हे, उससे मिला 
उसः अ, साथ चिड़ियाघर ग्या | 
,सेयोगवश, हम लोग वहांतीररे ह ः 
९ | 
पहुच, जो कि खेडब्रह्म में हमारा 
का समय होता था। रामजी पिरे मेह | 
रानी ने उस पर छलांग लगा दी, बोरे 
_ जमीन पर गिरोकर उसकी गर्ग 
हो गयी। चिड़ियाघर के संरक्षक बह 
से चिल्लाये-“साहव, उस छोकरेडी ग्रा| 
जा रही है।” कितु तत्काल मुझे गाद गा, 
यह्‌ चाय-पान की बेला है। और रामौ | 
उसी प्रकार उससे विनती की-“रती,सा | 
छोड़ो न!” और रानी जेसेइन मधुरव | । 
को सुनने की ही प्रतीक्षा कर हो| 
वह उसे छोड़कर मुझसे खेलने लगी || 
सुपरिटेंडेंट की सलाह परंत सौ | 
पास जाना धीरे-धीरे कम कर ति शी 
और जब जाता भी हूं, वो इ | 
प्रवेश नहीं, करता। सा | 
अभी भी वेसी ही हिल | 
बच्ची है, जेसी उस दिग 1 परा | 
ह| 
पिजरे के बाहर मे देत ही गह | 
आती है और मेरा र लाती || 
कोने में जा बैठती है। बो | | 
उसी तरह भागी है 
आंखों में इल्तिजा 


होती अग | ` 
[आशा | 


दीजिये खर र र - 
पभ 


ts ud का, दीपावली विशेषांक मैंने 

* अच्छी तरह देख लिया था। 'नवनीत' 

का में सदा से प्रशंसक रहा हूं । इस अंक में 

| चयन वडा सुंदर हुआ. है, और संपादन का 


| तो कहना ही क्या! में कई लेखों से प्रभा- . 


| वित हुआ हूं मेरा विश्वास है कि नवनीत! 
| ने हिन्दी-जगत में जो स्थान बना लिया हैँ 
ब्रह चिरस्थायी रहेगा और 'नवनीत' दिनः 
प्रतिदिन प्रगति-पथ पर बढ़ता रहेगा । 
-वियोगी हरि, दिल्ली 
` दोपावली अंक सचमुच जगमग निकाला 
| शपने। वधाई स्वीकार करें। 
। भवानीप्रसाद मिथ, नयी दिल्ली 


००० न 


| हन जाने कव से आपको पत्र लिखने की 
|; सोव पर आज तके टालती ही रही। 
ड ही जेसी उच्चकोटि की. पत्रिका 

सोफा म॑ कुछ भी कहने से उसमें कोई 


ix; Sats Csi र; 


| 
i ce 
‘4१ 


'ठीक परिमाण में हृदय को आकर्षित करता 


| 

f 

| 

अच्छी पत्रिका से ? मुखपृष्ठ तो भारतीय | 
ही 


` _ नेवनीत' का दीपावली अंक प्राप्त हुआ | 


"भि होने वाला नहीं है, फिर भी यह 


. डे न ही १ कभ 
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“की”. 


कुछ पत्र | 
छुट उत्तर | 


अंक तो टटका नवंनीत है। भारतीय संस्कृति | 
के ठीक गौरव को समझकर, वर्तमान परिः | 
स्थितियों के बीच भी उसकी पताका-को- . || 
ऊंचा फहराने वाली यह निराली ही पत्रिका. | 
है। जीवन के प्रत्येक विषय का पुट अपने . 


है, मन की जिज्ञासाओं को भोजन देता है। || 
और क्या. चाहियें-साहित्य से, और एक ` | 


स्त्री के लिए इतना आकर्षक है कि इसके 
रहते दीपावली जाने ही नहीं पायेगी घर से। 
~ - विद्यावती कोकिल, पांडिचेरी 
ks ००० ¢ | 
'नवनीत' के बीस सोल पूरे हुए-इस ' 
उपलब्धि पर मेरी अशेष वधाइयां लें। नुव ४ 
नीत' वस्तुतः हिन्दी की एकमात्र डाइजस्ट 
पत्रिका है, जिसमें प्रायः समी बर्गो के पाठकों | 
के लिए एक-से-एक पठनीय और उपयोगी , | 
रचनाएं होती हैं। इसके दीर्षायुष्यतथा ' | 
इसकी वीसवीं वर्षगांठ पर बनी आपकी | : 
योजनाओं की सफलता की कामती करता हू | 
_सत्यनारायण भोवास्तव, मुजफ्फरपुर | 
"नवनीतः के इक्कीसवें वषे में प्रवेश | 
_ हिन्दी डाइजेस्ट . . 


के सुअवसर पर हादिक शुभकामनाएं ! 
“नवनीत' का कार्यं भारतीय साहित्य में 
इक्कीस है। -माणकचंद नाहर, मद्रास ४ 
००० , 
एक सज्जन की कृपा से नवनीत' का गत 
दीपावली विशेषांक पढ़ने का अवसर मिला। 
कई लेखं पसंद आये । गगनविहारी मेहता 
के लेख सिवकजी' में सेवकजी का च रित्र- 
चित्रण बहुत वढ़िया हुआ है। केवल यह 
वाक्य कि “निर्वाह अपने पसे पर करते हुँ” 
ठीक नहीं लगा । उच्चकोटि के सेवक दूसरे 
के पंसों के बल पर धनवानों की तरह सुख- 
मय जीवन व्यतीत करते हुँ। 'निर्वाह' तो 
धनहीन व्यक्तिकरता है। ‘देवतात्मा हिमा- 
लय में कुमारसंभव के.कुछ और श्लोक भी 
, दिये जाते, तो अच्छा रहता । 
जी. पी. शर्मा, वाराणसी-५ 
= ००० 

बात पुरानी हो गयी है; कितु विज्ञान से 
संबंधित है।इसलिए लिख रहा हूं । सितंबंर 
७१ के नवनीत के विज्ञान समाचार स्तंभ में 
लेखक की असावधानी से या मुद्राराक्षस की 
कृपा से उरवरता-हारमोन का नाम एल. 
एन.- आर. एन. छपा है। सही नाम एल. 


एच.-आर.एफ.' है, जो कि ल्युटिनाइजिंग - 


हारमोन रिलीजिंग फॅक्टर? का संक्षेप है। 
' / _डा० अशोक वेद्य, 

सीबा रिसं सेंटर, बंबई -६३ 

' |  दिसंवर के 'विज्ञान और .विज्ञानी' के 
अंदर “जीवनदायी जहुर' प्रसंग के अंत में 
नवनोत 


वड 


२० | 
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यह पढ़ा कि “हो सकता है | 
सद शवाहक वन सके। व है 
करेंगे ७००००७ 1! सांप के जहर का दग; $ 
सारक 


है ७०० 
दीपावली विशेषांक में संभी जा | 
अत्यंत उच्चकोटि की थीं। ' कृषिप्रामप- | 
नगर' एक उत्तम रचना थी। इस बा | 
रमेश दत्त शर्मा ने काफी ज्ञानवर्धक साग | 
जुटायी है। उन्होंने (पृष्ठ ७५ प्र] | 
गढ़ के सेवों की वीम़ारी का उत्सब झि | 
है। उनके अनुसार अब वहां के सेव रेम | 
मुक्‍त हैं। परंतु मुझे लगता है, प र 
हाल में मेने रामगढ़ के सेवी म 5! | 
छोटे गहरे बादामी दाग पाय थ। एक 
सेब के सवसे अंदर के भाग की! कली. 
हुआ था, बीकर में पादी मं से | 
माह वाद उस पानी म ए : म ' 


“नवनीत? प्रशंसनीय है । फिर भी एक 
कमी खलती है । यह सिफ उन लोगों को 
अपने पृष्ठों में स्थान देता है, जो साहित्य, 
राजवीति या किसी अन्य क्षेत्र में स्थान 
+ थापुके हैं। जैसे स्वप्न भी उनके, बचपन 
दवी सबसे गहरी याद भी उनकी। उन वेचारों 
पर भी ध्यान देने की कृपा करें,जो साहित्य 
` क्षेक्षेत्र में आना चाहते है । बचपन की याद 
या स्वप्न तो किसी के भी पठनीय हो 
` सक्ते ह। -वेदप्रकाश वर्मा, मथुरा 
कम-से-कम एक-आध तो एसी कविता 
` प्रकाशित किया करें, जो गेय हो तथा कंठस्थ 
| करके स्मृति-कोष में संग्रह की जा सके। 
। क्या यह काव्य का अमरत्व नहीं है? 
| -कुमारी उमा कान्यकुब्ज, कानपुर 
००० - 
| में अकारण अपने आपको हेय समझने 
| सगा था। मुझे अपने आप और सारे संसार 
 सेवृणाःसी होने लगी थी । क्योंकि मँ अपने 
आ कहकर घिक्कारने का आदी 
र । यों असफलता मुझको आज तक छू 
र nd सकी है। इसी बीच अगस्त के 'नव- 
"त भे श्री चारुचंद्र का लेख 'आप अपनी 


त दीं। अपने को अयोग्य कहने तथा 
।. समको की भांवना की जड़ हिल गयीं। 


न शकष नवनीत? ने निराशा से उबार 


००० 


_ अक्टूबर ७१ अंक में प्रकाशित 'सुरज के 


- उत्तर : 4 


| जर मे' पढ़ने को मिला। उस लेख ने मेरी . 


`, ` “अमरेंद्र प्रसाद यादव, पुणिया ` 


x 


राजदूत' लेख पर मुझे आपत्ति है । एक 
साथ तीन व्यक्तियों की प्रशंसा का ऐसा 
छख मन 'नवचीत'के दस वषं के अपने पठन- 
काल में नहीं पाया। वस्तुतः यह लेखक की 
आत्मप्रशंसा का खुला चिट्ठा है, जो मुख्य- 
मंत्री की 'दरियादिली' का वखान करते 
खत्म होता है। व्यासजी का व्यक्तित्व इसमें 
एक कोने में दुवक गया है। यह पूरा विव- 
रण श्री बालकवि बैरागी के मध्य प्रदेश के 
राज्यमंत्री होने के कारण ही छपा है, न कि 
कवि, लेखक की विशिष्ट हैसियत के कारण। 
-तारिणी देवी चोब, मु. पो, कवर्धा (म. प्र.) 
[, स्वाभिमानी विद्वान की 
गरिमा के वणन के रूप में ही हमने उस लख 
को छापा था । “संपादक 
००० 
श्री इंद्र कुमार शर्मा का लेख मोर : - 
हमारा राष्ट्रीय पक्षी जनवरी अंक में पढ़ा । 
मोर की विशेषता यह भी वतायी जाती 
है कि वह मृत्यु का आभास कराता है। 
गांवों तथा छोटे शहरों में लोग इसकी शोक 
की आवाज से पता लगा लेते हैं कि आज | 
किसी की मृत्यु हुई है। यह भी प्रचलित हैकि ` 
मोर को भूख में पत्थर भी हजम हो जातेहे। . 
-अश्विनी कुमार जोशी, बंबई-५० 
00०० _ नर 
मेरे लेख भोर: हमारा राष्ट्रीय पक्षी' ' 
में मोर का वैज्ञानिक नाम प्रोवो क्तिस्टे- . 


टस! छपा है। शुद्ध नाम पावों करिस्टेट्स है। 


-इंब्रकुमार शर्मा, जोधपुर-२० ` 
भूल के लिए क्ष॑माप्रार्थी है, -संपादक 


~ 
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सबसे बच्चा सम्मान 
प्रन की तरह पिताजी. सवरे सब्जी 
खरीदकर लौट रहे थे कि उस अजनबी 


' ने स्वयं आगे बढ़कर बात छेड़ी - सर, 
- मेरा नांम रामस्वामी है, बड़े डाकखाने में 


असिस्टेंट हूं। कई साल से आंतों के अल्सर 


“से पीड़ित हूं। दो साल से डाक्टर आपरेशन 


कराने को कह रहे है, मगर टालता आया 


हुं- मुझे आपरेशन के नाम से ही ठंडा 
पसीना छूटने लगता है । लेकिन अब डाक्टर हूं 
कहते है, आपरेशन नहीं कराया तो कभी ' 


भी आंतें फटकर मेरी मौत हो सकती है। 


क्या करू, समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी 


' सलाहक्याहै?” 


ख आपरेशन / उतनी डरावनी चीज़ नहीं है 1. 


> vt १. अ 
7 5 के, 
| ` 


एक संवंथा अपरिचित व्यक्ति से यह 


र) * सव सुनकर पिताजी चकित तो हुए, पर सहज 


भाव से वोले कि डाक्टरोंकी यह राय है,तो 
आपको आपरेशन करा ही लेना चाहिये; 
क्योंकि न कराने में ज्यादा खतरा है। यों भी 


उन्होंने अपना और अपने स्वजनों का हवाला 


ह 


124 ° 
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. करता था। आपके 


ल 


i [11 
आश्‍शवासन:दें कि अपर दि 
अस्पताल आयेंगे और मेरे पास कॉ 
मुझ शायद डरे नहीं लगेगा और पंक] 
रेशन करा लूंगा । इतनी सहायता वापर |. 
देंगे ? वाकी सब इंतजाम में कर ग्रा | 


को गीता भी सुनायी और पिताजी प्रय | 
मामला जानकर सर्जन ने उन्हे बापेफन 
कक्ष में एक ओर खड़े रहने की कर्ण | 
भी दे दी । रामस्वामी होश रहने तर परः|| 
जी को देखंते और मुसकुरातेरहे। बस | 
सफल हुआ। रामस्वामो स्वस्व हो ण! | 

बहुत दिन बाद पिताजी 
रामभाई (अब उन्हें हम सभी झौता | 


बाम] 
कैसे सूझी? रामण्णा का उत | 
आपको प्राय: रोज में सब्बीबाजा | 


प्रसन्नता सदा | 
लगा किं ७ प 
मुझे नहीं छू 
पिताजी, ने जीवन | 
है [मंगर कहर 2. 0 
सबसे बड़ा री डी न. पित्त 


दया के सागर 


रू ७ 
E ठा छः वर्षं पुवे दलाई लामा शिमला 
छ के तिब्बती स्कल में पधारे थे। मैने उन्हे 
| हतती बार देखा और देखता रह गया। 


| 'नत्यईरंगं का उत्तरीय ओढे वे सबसे ऐसी 


| आत्मीयता न 
.क सदस्यों से मिल रहे हों । | 
"_' सायंकाल जलपान का कार्यक्रम था। 


श्री विश्‍वनाथन्‌ और मुख्यमंत्री डा० पर- 
| मार समारोह में उपस्थित थे । एक अध्या- 
| पकने हस्ताक्षर लेने के लिए नोटबुक राज्य- 
| पाल के सामने बढ़ा दी। “में हस्ताक्षर नहीं 
| देता” कहकर उन्होंने बुक लौटा दी। पर 
| पूज्य दलाई लामा ने नोटबुक हाथ में लेकर 


| _ज्यपाल के सामने रखकर मुस्कराते हुए 
| ।कहा-' आप भी कीजिये ।” तब तो राज्य- 
| पालको वेसा करना ही पड़ा। 
_ _ आयक्रमोंकी भरमारके बावजूद वे छात्रों 
कै सामूहिक भोज में शामिल हुए । खाना 
| सजानेकेवाद वे इधर-उधर की पंक्तियों 
| "। पेमा के पास जाकर पूछा-सब्जी 
। रे १ दोरजे के पास जाकर बैठ गये और 
द शि के ढंग को देखकर मुस्कराते 
| कोमां की भांति प्यार से थपकी 
1 ' पनी नजरसे कोई चीज बच न 
| कितने आयाओं से पूछा-बच्चों के पास 
शेवल, चादरें और कपडे हैं? . 
१९७२ ; 


बुंदर-सौम्य मुखमंडल, तेजस्वी ललाट ।- 


तीया से मिल रहे थे, जैसे परिवार _ | ee 


' ` हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल - 


` उसपर प्रेमपूर्वक हस्ताक्षर कर दिये और, 


२३ 
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एक यूनानी शिल्प की अनुकृति [राणा]! . 
अंग्रेजी बोल सकने पर भी वे अपनी मातु- 


. भाषा'में बोलने में अधिक गौरव का अनुभव 


करते हे । उनके द्वारा उस समय बोले गये ` 
'धन्यवाद',चमस्ते' औरं बहुतअच्छा आदि ` 
स्नेह-सने हिन्दी शब्द आज भी कानों में 
मिसरी घोल रहे हे) सुना किं धमंशाला के 
माली और मेहतर से वे सदा'हिन्दी मेही 


. बोलते हैं। . | 


वे क्षण याद आते ही आज भी उनका 


. सौम्य-सुभग मुखमंडल आंखों के सामने 


तिरने लगता हे। -स्वख्प नारायण | 
केंद्रीय तिब्बतन स्कूल, चांगलांग, नेफा. 


, 
००० र 


कल्य़ाण-संपादके ' 
सः १९४४ की बात है। में मिडिल स्कूल 
स्‌ का विद्यार्थी था। पिताजी आजीविका के 
सिलसिले में बंबई रहा करते थे। वे कल्याण. £ 
के चंदादार पाठक थे। गांव आते समय : 
प्रायः 'कल्माण' के कुछ अंक साथ ले आते । मु 
$ ही डाइजेस्ट dS 


ओऔरमुझे कल्याण पढ़ने का अवसर मिलता। 

एक वार पिताजी के बंबई लौट जाने के 
बाद मेने निश्चय किया कि में भी 'कल्याण' 
का ग्राहके वनूंगा । पेसा जुटाना टेढ़ी खीर 
थी, पर एक उपाय सूझ गया। तीन पेसे का 
एक पोस्टकार्ड खरीद लाया और उस पर 
लिखा - “श्रीमान संपादकजी, मॅ गांव के 
स्कूल का विद्यार्थी हूं। आपका कल्याण 
मुझे “बहुत अच्छा लगता है। परंतु चंदे के 
लिए मेरे पास पसे नहीं हे । दो-तीन महीने 
में पेसे इकट्ठे करके आधे साल का चंदा 
भेज दूंगा । आपका 

ठीक आठवें दिन एक हस्तलिखित कार्ड 
मेरे नाम आया । लिखा था-प्रिय गिरिजा- 


` शंकर, तुम्हारा पत्र मिला। कल्याण" के 


~ 


पढ़ने में तुम्हारी रुचि जानकर प्रसन्नता हुई । 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्कार 
बचपन से ही हमारे बच्चों में पनपें, यही 
भेरी कामना है। एक साल तक तुम्हारे लिए 
मुफ्त कल्याण भेजने के लिए व्यवस्था-विभाग 
कोः कह दिया है। खूब पढ़ो। धन इच्छा- 
शक्ति में की बाधक नहीं बन सकता । 
शष भगवत्कृपा । -हनुमानप्रसाद पोद्दार । 
पत्र पढ़कर लगा कि किसी ने वात्सल्य- 
भरे हाथों से मुझे ऊपर उठा लिया है । 


* सोचता हूं, स्वर्गीय हनुमानप्रसाद जी पोद्दार 
` ने न जाने कितन तरुणों को अपने सहज 


सौजन्य और औदार्य से भारतीय संस्कृति 


के जीवंत स्वरूप का दर्शन कराया होगा । 


-गिरिजाशंकर त्रिबेंदी 
३४१ ताडदेव, बंबई-३४ 
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. हार के प्रति मेरे मनमें बड़ा आदर हैस |. 


दिन पुवे वे मेरी पेढी में आये और वातात | 


` स्वागत होने जा रहा है. 


बू के एक प्रसिद्ध 
हू । मेरी पेढी से उनका 
इसलिए वेः कभी-कभी मेरी पेढी 


उनकी कार्यकुशलता और सहां, 


भी वे हमारे यहां आते है, हम उनकी ए | 
पुवक आवभगत करते हुं > 

कुछ दिन पहले किसी विशेष वात | 
कारण उनके मित्रों ने उनके सावंजरकि | 
स्वागत का आयोजन किया था। उतकेफ | 


के दौरान मुझसे अपने स्वागतकेसमयबोर | 
स्थान की बात बतायी। | 
मैंने मन ही-मन उनके स्वागतमा | 
में जानें का विचार कर लिया।बे कुही | 
देर बाद चले गये । तभी मेरी पढ़ी रे ए | 
कार्यकर्ता मेरे पास आये और कहा - 
कार्यकर्ता आपसे मिलने के पहु गेरे | 
आये थे और मुझसे कहा कि | 
भी कहा कि यदि तुम्हारे सेठके ब तुही | 
संबंध अच्छे हों 
अच्छा-सा हार लकर 
अवश्य पधारें। पर यह 
सेठ को नहीं बताना । 
- वैसे यह बात बहुत 
कितनी { 


न ' = ठीक है कि आप इस समय कोई टर- 
$ य. नहीं दे रहे, बल्कि घर या रेल में बैठे 
भं | भतोविनोद के लिए 'नवनीत' पढ़ रहे है! 
` मगर कोई अचरज नहीं कि स्कूल म॑ पढ़ने 
| वाता आपका वेटा या भतीजा आपके 
सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए नीचे लिखा 
कोई एक सवाल पूछ बैठे, और कहे कि हां! 
` य़ा न'में उत्तर दीजिये । बड़े ढीठ हो गये 
| हुँ आजकल के बच्चे ! 

| १. जुलाई की अपेक्षा दिसंबर में पृथ्वी 
| सुयंके अधिक निकट होती है । 

| २. कुछ ऊंटों की रीढ़ में दो कूवड 
| होते हैं। 


| प्रतिशत सिल्वर, यानी चांदी का होना कानू- 

| पनलाजमी है। 

४. किसी भी संख्या का वर्गमूल उससे 
हमेशा कम ही होता है। | 

॥ ४ एक ही तापमान को फारेनहाइट 

| भोर संटिग्रेड तापमापकों पर मापें, तो 

| निक सा अंतर अवश्य देखने में आयेगा । 

| ‰ एक कटोरी गीले गेहूं, एक कटोरी 

| (गहसे ज्यादा भारी होंगे। ' 

टा काक ऊंचाई प्रतिदिन दुगुती 
य दबा एक हफ्तू में वह साथ की 

1 या मूल छू लतां है, तो दूसरे 

बशा म बाड़ जितना ऊंचा हो 

Fc, 

ह निती ट्यूब में १५ पौड हवा 

पढ़ जायेगा 


३. जेन सिल्वर में कम-से-कम ३३, 


उसका वजन भी १५ पौंड के _ 
यंगा। 
२५ ` 
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| केले कै है और जैज जे 

और थोड़ा-सा . | 
दिमागी व्यायाम |! 
क्य | 


९. एक आदमी यदि उत्तर की ओर देख 
रहा हो और दूसरा दक्षिण की ओर, तो वे- 
दोनों एक-दुसरे को नहीं देख सकते। 

_ १०. इंडिया इंक का आविष्कार भारत 
में हुआ था। 
अब जांच लोजिये उत्तर 
` १. जुलाई की अपेक्षा दिसंवर में पृथ्वी 
सूर्य के लाखों मील निकट होती है। सर्दी- 
गर्मी का निश्चय इस वात से होता है कि _ 
पृथ्वी का कौन-सा अधंभाग सूर्य की ओर है। 

२. यह ठीके है.कि दो कूवड वाले ऊंट 
भी होते हैं, मगर वास्तव में कूबड़ रीढ़ में _ 
नहीं होता । ऊंट की रीढ़ सीधी ही होती है। 
ये कूबड़ वस्तुतः चर्वी के जमाव होत हे! 

३. जमंन सिल्वर में चांदीविलकुलनही | 
होती । उसमें केवल तांबा, जस्ता व निकल 
होतेहे. . ` | 
४. ,भिन्नों कावगंमूल उनसे अधिक होता 
है। जसे एक बटा नौ का वगंमूल होगा एक 
बटा तीन। र 

५. ४० डिग्री का.तापमान फारेनहाइट 
व सेंटिग्रेड, दोनों तापमापकों पर बराबर 
ही निकलेगा! £ fe 
, ६. गीलागेहु फूला हुआ होता है, क्योंकि 


'उसके कणों में पानी एकत्र होता है । अतः 


FY 


`. ‹ ` कविताएं, विविध विषयों पर रोचक लेख और लोकमिय क 


हवा भर “१ 
वास्तव में एक कटोरा गीले गेहूं का वजन न बढ़ेगा स जजन दछ बाः F 
.. एक कटोरा सूखे गेहूं से कम होगा । ९. उत्तर और दक्षिण डर 
७. पौधा आठवें दिन ही वाड़ के वरा- -करके आमने-सामने खडे 
वर हो जायेगा। . एक दुसरे को देख सकते है 


`` निधि का परिचय प्राप्त कीजिये रमेश उपाध्याय के शब्दों में। ' 
कै 
पंजाबी उपन्यासकार श्री नानकसिह, कहानीकार-पत्रकार श्री मोल रे 
` नीत' उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करता है। मार्च अंक में डा० साराभाई | 
- . (उत्तर आयलैंड) में चलते हुए उग्र आंदोलन का, जिसकी थावार्ण 


` के कारण हमारे कानों में कम ही पहुंची है । 


व. “और वहीं पर हे प्रो० पुरुषोत्तम लाल, जो संस्कृत और पालि साहित्य | 


क 
4725 


2 पया 
0-9 


कटोरे में कम दाने भरे जा सकेंगे। इसलिए 


८. ट्यूब में जव हवा भरी जाती है, तो. . १०. इंडिया इंक का भास परे के | 
उसमें पौंड हवा के दबाव को सूचित करता नाम का ही संबंध है। मूलतः यह गज! 
` है, न कि वजन को । ट्यूब में ५० पौंड भी चीन की ईजाद है। जत्ति 


मास-माषिष्य | 
स्वर्गीय डा०रधुवीर ने केवल शब्दकोश ही नहीं बनाया, भारतीय विदा वसक 


से संबंधित पांडुलिपियों और ऐतिहासिक वस्तुओं क्रा विशाल और अनमोल को 
जुटाया था, जो आज दिल्ली में 'सरस्वती-विहार' के रूप में आयोजित है इस महत 


पिछले दिनों भारत के सारस्वत जगत से कई निष्ठावान व्यक्ति विदा हो क| . 
प्रसिद्ध विज्ञानी डा० विक्रम साराभाई, साहित्य-मनीषी डा० पदुमलाल पातात सह > 


सिह पर लेख रहेंगे । र 
फाग के अवसर पर हास्य विनोद और होली की सांस्कृतिक परपरा प्र i 
पाकिस्तान का २४ वर्षीय इतिहासं प्रजातंत्र की हत्या की एक 

कहानी सुनिये शम्सुल इस्लाम से | और साथ ही विवरण पढ़िये स्व 


.. “कलकत्ता में सिफे शरणार्थी, अशांति और नक्सलवादी ही गहीह 
बड़ी वनस्पति-वाटिका वहां पर है, भारत का सबसे पहला 


भ्रस्तुत कर रहे ह । \ 
कहानियां. रमेश उपाध्याय (हिन्दी), गुरुवर सिंह ( पंजाबी 


MC / 
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|X कोरा कागज 
र” अ कयामत के बाईस दिन 
भारत का मूतिशिल्प 


| क्षोरा कागज; लेखक : अनंत गोपाल शेवडे; 
| पृछसंल्या : ४००; प्रकाशक : राजपाल 


| १२ रुपये। 


अल अनुभूतियों और उलझी-उलझी 

भाषा से ऊत्े हुए पाठकों को श्री शेवडे 

के इस नये उपन्यास की सीधी कथा और 
हुरी भाषा राहत दे सकती है।। 5 

उत्तरता से जीने का आग्रही और अमर 


अपनी सहपाठिनी रीता के सामने 
ही आत्मापंण कर बैठता है और 
म वह उसका अपमान कर डालती 
बेल इस बीज से अंकुरित और 
गाह है । अपमान और अर्थाभाव 
1; भाहट म॑ निरंजन कई मार्मिक 
लिखता है, जिनसे उसे अर्थलाभ 
होता, मगर रेडियो एनाउंसर 
भहूदय प्रशंसक मिल जाती है। 


| है। कथा 


(१७२ 


UrCCIGE 


साहित्यकार बनने का स्वप्नदर्शी निधन यवक _ 


प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा | 
२७ 


३ ® है : > i स्‌ ५ हे क 
(5 ८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGandotri ‘| 
छ, ' दर की 7 inet २२० CTO ३९०2४ ie) Nt hr कि जद उ2 


0४0५५ 


र 


hf 


देकर सीधे असिस्टेंट कलेक्टर वन जाता है 


एक धवी निवृत्त कर्नल की इकलोती और : 
उथले स्वभाव वाली वेटी जयंती का पति : 


और एक प्यारी बच्ची वंदना का पिता भी । 


मगर सुख-सुविप्राएं और सांसारिक सफ- : 


लता उसकी सृजन-क्षमता के बिरवे को कुच 
लने लगती हे और उसे जीवित रखने के लिए 


वह पद,पली, प्यारी पुत्री सवंको एकवारगी: | 
तजकरबंबई चला आता है।यहां उसे अनुभव ` . | 
मिलता है, अपर्णा का समर्पणमय अपनत्व | 

भी और मंजुंश्री देवी का प्रलोभन भी | | 


और यहीं पर मिलते हे अंतर्यामी-सदृश 


ओंकार स्वामी, जिनके आदेश पर निरंजन 


हृषीकेश से आगे स्थित उनके आश्रम को 


अगले कई वर्षों के लिए अपना आश्रयवना ' : 
लेता हैं। बीचःबीच में वह अनुभव का. 
मध और पराग जुटाते मदान मे उतर . 
आया करता है । एक के पीछे एक प्राणवंत .' 
उपन्यास उसकी कलम से उद्भूत होते हे । , 
सफलता-इस बार साहित्यिक सफलता- 


हो इने. 


इर: 


“> 


उसका दामन थाम लेती है । निरंजन राज्य- 


. सभा का सदस्य नामजद होता है। सम्मे- 


लनों, सेमिनारों, विदेशों की सांस्कृतिक 
यात्राओं का दौर चलता है। सृजन-क्षमता 
राहुग्रस्त हो जाती है। कोशिश करके भी 
निरंजन अपने महानतम उपन्यास के दो पैरा- 
ग्राफ से अधिक नहीं लिख पाता । उसे बोध 
होता है कि सफलता और सांसारिकता का 
लेप उतारे बिना सर्वोच्च सृजन नहीं हो 


` सकता और एक दिन वह सव कुछ छोड़कर, 


'निरंजन' बनकर चल देता है। 

दो-एक प्रश्न उठते है । कुछ खास प्रकार 
की परिस्थितियों में से गुजरने या जो गुजर 
चुके हे, उन्हें जानने को ही अनुभव” क्यों 


कहा जाता है ? क्‍या साहित्येतर वृत्ति में . 


रहते हुए प्राप्त अनुभव और ज्ञान श्रेष्ठ 
साहित्यका मसाला नहीं दे सकते? (मास्ति 
वेंकटेश अय्यंगार, अन्नदाशंकर राय, बनफूल 
और एक हद तक स्वयं श्री शेवडे का उदा- 
हरण तो यह नहीं सिद्ध करता ।) साहित्य 
के लिए आवश्यक निर्लेपता पाने के लिए 


'घर-वार छोड़ना निरंजन की निजी विव- 


शता हो सकती है, मगर वह भी उसके चरित्र 
से सिद्ध की जानी चाहिये। | 
'कोरा कागज' और ऐसे सभी उपन्यासों 


को एक और कठिताई से जूझना पड़ता है। ` 


साहित्यकार को कथानायक बनाना अन्य 


* किसी कला-माध्यम के साधक को नायक ` 


बनाने से बहुत भिन्न है। अन्यं कलाएं और. 
उन्तकी सृजन-प्र क्रिया शब्दाश्रयी नहीं होती; 
पाठक जानता है कि शब्द उनका आभास- 


£ 


नवनीत ल २८ 
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स्थान-स्थान पर साहित्य बौर र|. 
जीवन के विभिन्न प्रश्नों पर पुलक] 
फुटकल विचार व्यक्त किये गये है व | 
मूलक और मननीय हुँ। आंख] 
७०० | 

'कयामत के बाईस दिन; लेखक: ही. | 
संकेकर; प्रकाशक : दीप पनिर 
११४-ए, सदर बाजार, आगरा भसा | 
पृष्ठसंख्या : २६९; मूल्य १५ से 
` १९६५ का भारत-पाक गुढ सा| | 
यिक इतिहास का एक गहत | 
यह पहला अवसर wi 
ने न सिर्फ आक्रमण का १ 
बल्कि देश की अखंडता की खा. 2! 
पंजाब का मोर्चा खोलकर श1 


स्तानी आक्रमण (१९४७) हा 
चीन-भारत युद्ध के रद पक 9; 
अनुभव पा आ. EY 


पाक आक्रमण और उ pe | 
रोचक वर्ण बा; | 
बाद हैँ। . | | 


देश को झकझोर देने वाला यह घटना- 

क्रम कच्छ के रन पर पाकिस्तानी आक्रमण 

| उ आरंभ हुआ। जनवरी १९६५ में एक 

| दत भारतीय सीमा-पुलिस के गश्ती सिपा- 

हियं को पता चला कि पाकिस्तानियों ने 

, भारतीय सीमा के डेढ़ मील भीतर सुराई व 

` डींग के वीच २० मील लंबी सड़क वना ली 
है और वे उसे अपना इलाका वताते ह । 

९ अप्रैल को, सुवह होने से पहले ही पाकि- 

` स्तान की दो वटालियनें सरदार चौकी पर 

तैनात भारतीय सीमा पुलिस की कंपनियों 


जो तरीका वेहतर 
| समञचगी, अख्तियार करके अपनी जनशक्ति 
बौर युद्ध-सामग्री का इस्तेमाल करेगी ।” 
ER मगर ब्रितानी प्रधानमंत्री विल्सनने राष्ट्र- 
| मंडी प्रधानमंत्रियो के सम्मेलन के दौरान 
| वीच-वचाव कर कच्छ में युद्ध-विराम करा 
| दिया ।परतुकच्छ-समझौते की स्याही सूखने 
| "इते ही कश्मीर की केसर-क्यारियों में 
| घुसपेठियों के प्रवेश की सच- 
हत के प्रवेश की सूचः 
किस प्रकार घुसपँठियों ने उड़ी-पुंछ के 
मुहम्मद दीन को ४०० रुपयों का 


र उसे मागंदर्शक बनाना चाहा, 
| ३३ „ “तरुण ने पुलिस को सूचना 
. गा रोचक है। 


ब शव १९६५ को पाकिस्तान ने एक 
| 1 और ९० हैकों की सहायता से 


MOAN EDT 


~ 
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भारत पर आपरेशन ग्रैंडस्लैम' आरंभ कर 
दिया । इरादा यह था कि पहली ही चोट में 
जम्मू-कश्मीर को सैनिक तथा राजनीतिक 
रूप से शेष भारत से काट दिया जाये। यह 
वाईस दिन के उस युद्ध का प्रारंभ था । पाकि- 
स्तानी सेना के लिए ये सचमुच की 'कया- 
मत के बाईस दिन' थे, जिनके दौरान एक 
ओर तो भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे . 
पर खड़ी थी, और दूसरी ओर पाकिस्तान - 
को सौगात में मिले पैटन टेक और सेवर 
जेट मिट्टी के खिलौनों की तरह टूट रहे थे। ` 
श्रीमंकेकर ने राजनीतिक उलझनों और 
तथ्यों के घने जंगल से घिरे इस घटनाक्रम 
का जिस सफाई, कुशलता.और नाटकीयता 
से चित्रण किया है, वह प्रशंसनीय है। 
ताशकंद-समझौते पर इस संस्करण में _ 
एक अध्याय है। यही पुस्तक का सबसे कम- 
जोर अंश है । मंकेकर यह स्वीकार करते 
हे कि “ शास्त्रीजी की लाश के साथ-साथ 
ताशकंद-समझौतकी भी लाशवाहर आयी।” 
यदि मंकेकर भावुकता छोड़कर, स्वाधीनता 
' के वाद से भारत पर महाश क्तियों के निरंतर 
बने रहने वाले दबदबे और हमारी आथिक 
परवशता का थोड़ा गंभीर विश्लेषण करते, 
तो यह अध्याय अधिक अर्थपूर्ण होता। 
अनुवाद के वारे में इतना ही कहूंगा कि 
: क्या प्रकाशक पुस्तक को दृष्टि में रखकर 
अनुवादक नहीं चुन सकते ? -अवधनंदन 
000 


भारत का मू्तिशिल्प-एक परिचय ३ 
लेखक : चार्ल्स फात्री; प्रकाशक : राज- 
हिन्दी डाइजेस्ट 


) 
६) ` \ 


` विचलित होकर उन्होंने कहा -“ओऔर अपनी बात म॑. आपको 


` _ ातती। कितनी सजीव थी इस पुरुष की मानवता, जो कतए मते रि. | 
' ` के अन्याय पर तिलमिला उठता था। । .. 5S 3 


4 


दो वर्ग हैं। एक वर्ग उनका है, जो इसे मुख्य- मूलत: अंग्रेजी में लिखी गयी इ है 
तया अध्यात्म और धर्म के गूढ़ संकेतों का फार ने मुख्य कलाकृतियो हे ब 
१-1 शग 1 


“की दृष्टि से भारतीय कला को समझने और ही नहीं, नयी पीढ़ी में उसके प्रति शं. 


` तीय जनता के पूर्ण रूप से एक होने में बाधाएं कहां-कहां पर हैं। | सग 


` का अंगुठा कटवा लिया।” NT डतजी को हैं दहीं आयी. 
यह बात सुनकर सभी श्रोता हंसने लगे । कितु पं डतजी को ही ? यह स ह 


याल एंड संन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६; से भारतीय स्वगीय - पाउच 
पृष्ठसंख्या ८४ डिमाई १-४; मूल्य : २५ , कभी शांतिनिकेतनमेअ ख 
रुपये; अनुवादक : वोरेंद्रकुमार गुप्त। म्यूजियम के अध्यक्ष रहे थे।" गोत. 

, परंपरागत भारतीय कला के विवेचकों में, सुरुचिपूर्ण साधारण ग 


३. 


पुंज-भर. मानकर चलता है; जवकि दुसरा भारतीय म्‌तिकलां के महतत 
वर्ग इसमें विदेशी तत्त्वों को ढूंढ निकालने में ताओं और क्रम-विकास को , 

जे = पैदर्य ~ . \ समझा; 
ही निमग्न रहता है। सौंदर्यत्रोध एवं रस अपनी अनमोल विरासत को समझो 


समझाने का प्रयत्न इने-गिने विद्वानों ने ही षंण और अनुराग पैदा करे के शई 
किया है । और इनमें से एक हे जन्मतःहंगेरि- ५२ सुंदर प्लेटो से युक्त यह पमु क| 
याई, नागरिकता से ब्रितानवी और भावना ' संग्रहणीय है। ` `न 


हे. 
५: ` ¦` सानवता के तार “a 


| डे ५ ० पर 
एक बार संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ की गोष्ठी पंडित जवाहरलात गह || 
हो रही थी । पंडितजी उंस समय घर पर नहीं थे, भाषण gs कहीं शहर a | 
जब वे आये, गोष्ठी मे मेरा व्याख्यान चल रहा था रमे लोगों को बता र | 


जव पंडितजी के बोलने की बारी आयी, तो उन्होंने कहा _ नाराज है वे रही | 
हुआ था। सुना, वहां के आदिवासीं भाई आय रक्‍त वाला से ह उस बाएं कक, 
एकलव्य अंनाय था और द्रोणाचार्य आये थे। इसीलिए ट्ण . भर 


द्रोणाचार्य पर्‌ मुझे गुस्सा हो आया। a > डी : डस 
' द्वापर से कलियुग बहुत दूर पड़ता है'। लेकिन सच्ची मानवता 


८ 5 2 


, xX । 
टर 371 शः आह) रे” र 


१८६ र, _ ’ dR 
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जप्त बात से अगर आपको ठेस लग 
ज़ जाती है? इसका मतलब है कि आप 
अपने को बहुत वड़ा समझते हे । 

अगर आप इतने अधिक छुई-मुई हैं कि 
बंरा-जरा-सी चीज आपके चित्त में चुभ 
जाती है, तो उसका अर्थ यह है कि आपने 
. अपनी महत्ता का गुब्वारा बेहद फुला 
लिया है। 
* ऐसी अवस्था में होता यह है कि अगर 
दूसरे लोग किसी विषय में हमसे मतभेद 
व्यवत करते हे, सहज भाव से भी हमारी 
कोई आलोचना करते है, या हमारी किसी 
खामी या भूल की ओर इशारा करते हे, तो 
हमारा अहंकार आहत हो उठता है, और 

हम चिढ़ जाते हूँ । 
और अगर ऐसा प्रसंग चार-छः 'लोगों 


मनः गहरा घाव वन जाता है। 


| ही इडे फिरेंग, तो हमें उनकी कोई कमी 
' ve । कारण यह है कि हमारी तरह 
| रोके भी मूड होते हैं, वे भी अविवेकी 
पे ह, वे भी थक या ऊब जाते है। 
:स्षलाहट, उपेक्षा, तुनुक कर बोलना, 
इ शा व्यवहार-ये सव सदा ही 
ते . मान करने के इरादे से प्रेरित 


हरेका विश्लेषण करें, तो यह बात 
0... इसलिए बग में आ जाती है । 
` (यत दे ङ हम दूसरों को भी वही 


7 जिसकी हम दसरो 
१९७२ हम दूसरों से अपेक्षा 


\ ~ च्य ~ 
की'उपस्थिति में घट जाये, तव तो हमारे. 


यों अगर हम अपमान और तिरस्कार 


हैं, ऐसी वात नहीं है । अंगर हम अपने 


३१ 


करते हे, तो. उतनी जल्दी और उतनी 


'आसानी से अपमानित होने की नोबत ही 


नहीं आयेगी। 


भगर यह काम अपने आपको उपदेश देने ' 


से नहीं होगा । अपने अहंकारके पर हमें बे- 


रहमी से कतरने पडंगे। तभी तिल का ताइ 


बनाने कीं यह आदत छूटंगी। : 

अगर आप अपने को बहुत बड़ा समझते 
हैं, तो निश्चय ही आपको सदा अपने मान- 
सम्मान की चिता लगी रहेगी। आपसे जरा- 


सी भीगलती हो जाये, या आपकी जरा-सी | 


भी आलोचनो की जाये, यह आपको बर्दाश्त 


iN 


s 
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हिन्दी डाइजेस्ट ' | | 


नहीं होगा । जब भी कोई हंसेगा, आपको 
यही लगेगा कि वह आप पर हंस रहा है। 
जरा-सी चीज में आपको लगेगा कि आपकी 
भद्द पिट गयी, और आप बड़ी आसानी से 
कुम्हला जायेंगे । 
इसके विपरीत अगर आप अपने आपको 
सही परिप्रेक्ष्य में देख सकत है, तो आप इस 
बात को सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि 
जीवन में थोड़ी-बहुत बेवक्‌ूफियां तो हर 
किसी के हाथों होती ही है। | 
. तब आप अपना मजाक उड़ाये जाने पर 
खुद भी उसका मजा ले सकेंगे । लोगों को 
हँसते देखकर आपको लगेगा कि यह हंसने 
का न्योता है और आप भी उसमें शरीक हो 


जायेंगे, और मुरझाने के वजाय आपका मन 


खिल उठंगा । 

जव भी कोई बात चुम जाये, जब भी मन 
आहत हो उठ, तो अपने से पूछिये- “आखिर 
इससे मुझे ठेस क्यों लगी ?” | 


° , ) | | 
i | 
एक बार कुछ सिवखों और हिन्दुओं ने महाराजा रणजीतसिह Mee | 
कि उनके मुहल्ले मे एक मुल्ला बड़े जोर से अजान दिया करता है 
' मंग होती है, सो मुल्ला को अजान देने से रोका जाये। FO 
रणजीतसिह ने अपने वजीर अजीजुद्दीन से इस बारे म॑ पा 
मौर हिन्दुओं से कहा-“अजान रोकी जा सकती हैं बते तुम 
मुहल्ले के मुसलमानों के घरों में जाकर उन्हें नमाज पढ़ने के 


अजान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी |” 


लोग यह शते मानकर चळे गये। लेकिन अगळे ही 
कि मुल्ला को अजान देने की इजाजत दे दी जाये, क्योंकि 
नमाज के लिए कहना, अजान सुनने के मुकाबले मे ज्यादा 


र 
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कया सचमुच ही 
व्यक्तित्व को लगा? bs 


हुए अहंकार के कारण आपको ताक. 

अक्सर असली कारण यह हेग 
हमारे अहंकार के गुब्वारे 
है, और उसमें से कुछ हवा निका. 
„, देम साचत हूँ कि लोग हमे बोट फंसे 


चाहते हें। ` | 

मगंर असल बात तो यह है किहेम षा] 
होना वंद कर दें, तो कोई हमे बायत ख| 
कर सकता । भौर घायल होता हा को 
वंद कर सकते हुँ,'जव हम अपने वा| 
सही परिप्रेक्ष्य में देखें | | 

लोग हमसे कंसे पेश आत ह, एत 
उतना महत्त्व नहीं है । महत्व तो सम 
कि दूसरों के व्यवहार कों हम किए | 


“= शी... 


लेते हैं । 13 


नतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 


क 


जीवन का जल 


पु $ e 
भात बढ को प्यास लगी थी । आनंद पास के 
पहाड़ी झरने पर पानी लेने गयें। कितु देखा 


| आपे ओर भगवान से बोले -में पीछे छूट गयी नदी 
| परजल लेने जाता हूं, इस झरने का पानी बेल- 
| | गाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। कितु सगवान 
| ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब 
प मो पानी साफ नहीं हुआ था और ञनंद लोट 
;| भाय। एसा तोन बार हुओ। परंतु चौथी बार “ 
| आनंद हैरान रह गये। सब सड़े-गले पत्त नीचे बैठे 
| फू थे, काई सिमटकर दूर जा चुकी यो और 
| नी आईने को भांति चमक रहा था। इस 
1 358 पानी समेत लौटे। | 
F ने तब कहा-“आनंद, हमारे जीवन के 
नेत को भो विचारों को बेलगाड़ियां रोज-रोज 
| ग. हे ओर हस जीवन से भाग खडे 
| (साह. हेम भार नही, सन को झील 

| बुछ स्वच्छ प योड़ी-सीग्रतीक्षा कर ले, तो संब... 
| “हो जाता है, उसी झरने की तरह ।” 
। -; =प्फत अधीर 


पूर्व और पचिम 
आर्नाल्डि टायन्बी 


धः इस संसार में आने वाले प्रत्येक मन्‌- 

ष्य की सबसे महत्त्वपूर्ण चिता.है। धमं 
"राष्ट्रीय सीमाएं नहीं मानता। वह हिन्दू के _ 
मुह सेभी बोल सकता है, ईसाई या मुसल- . 
मान के मुंह से भी; कितु यदि उसका संदेश 
सचमुच सत्य से निःसृत हुआ है, तो वह 
सीधे इम सबसे बात करता है। यही है 


हिन्दू घर्म की विशेष अंतदुंष्टि और बह इस सारे क या ईसाई | 


विशेष उपहार जो कि भारतीय धर्म को 


नवनीत . A ३४ 
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` हुँ । सत्य एक है, मगर उसके मारं ग. 


` हुँ, वे एक दूसरे के पुरक ही. 


को अलग नहीं किया जा सकता! 


इस दुनिया को देना है | 
भारत के पश्चिम मे उप 
की यह कहने की प्रवृत्त रैक | 
पास हे ।” हिन्दू घम उनसे हीं | 
मगर इतना अवश्य कहेगा कि 


सत्य नहीं है, न उसका एक ही इं 
के पास हे । कोई भी मनुष्य संपू वश. 
नहीं पास पा सकता; क्योंकि सत ने 
ख्य पहलू हें। एक मनुष्य को सय दौत 
झलक मिलती है, दुसरे को दुसरी! 
झलक अलग हे, . मगर दोनों बाहो 
दायी हं । साथ. ही, दो झलक एक शा 
की अपेक्षा दुगुने से भी अधिक आतोब्या|. 


हें । ये विभिन्न मार्ग परस्पर बिरोधी ह 


धार्मिक अंतर्दूष्टि और py 
बहुरूपता का यह ज्ञां Rs स 
देश का अंग था । यह E 
अंग था; क्योंकि उनके जीवन बोर न|. 


वे पहवे £| 
कारण i 
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। | आप यह-नहीं कर सकते । आप 
सब मार्गों को तज बिना हमारां 
|| आगं नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारा ही 
| एकमात्र सही मागं है।” हिन्दू कहंगा- 
| ड्ग सब मागे अपना सकता हूं, और इनके 
| अलावाजो हे वे भी; क्योंकि ये सब अलग- 
॥ जलग ऐकांतिक मागं नहीं हे । 
इस विषय में, में मानता हूं कि पश्चिमी 
| अमो की अपेक्षा हिन्दू धर्म सत्य मं अधिक 
| हरे पेठा है। मे यह भी मानता हूं कि सत्य 
॥ केसंबंध मे यह भारतीय समझ आज मानव- 
बाति के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। 
बेशक यह सदा ही उचित एवं हितकर 
रहा है और रहेगा कि हम सत्य की अपनी 
॥ झलक की तरह दूसरी जाति की सत्य की 
झलकों को भी हृदयंगम करें और उनका 
;| सम्मान करें। मगर आज जव कि दुनिया 


पाती मेंस 


और चाय न समा सकेगी। 


वता सकता हूं 270 


के राष्ट्र एडी से चोटी तक शस्त्रास्त्रो से 
लस होकर एक दुसरे के बिलकुल आमने- 
सामने डट गये हे, यह और भी अधिक 
आवश्यक है। 4 
ऐसी स्थिति में केवल हमारा मार्ग सही 
है यह मानने वाली, असहिष्णु मनोवृत्ति 
पहले जितनी ही खराब तो है ही, पहले की 
अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक भी है। 
हिन्दू मनोवृत्ति ऐकांतिकतावादी मनोवृत्ति 
के विपरीत है और यह विश्वमंत्री में भारत 
का योगदान है। . | 
. अंतत; भारतीय विचार और पश्चिमी ' 
विचार परस्पर विरुद्ध और असंबंधित नहीं 
हे। दोनों के लिए दुनिया में गुंजाइश है, और 
दोनों की आवश्यकता है। दोनों को निकट | 
लाइये, द्रोतों मिलकर संसार की अद्भुत! 
सेवा कर सकेंगे । 


भरा हुआ दिमाग | 
क पाती जेन गुरु नान-इन के पास एक प्राध्यापक पहुंचे,बोले-मुझ जन के बारे म॑ 
| इय नइन ने कहा ठीक, पहले चाय तो पीजिये। और अतिथि की प्याली में चाय 

८ आरंभ किया । प्याली लबालब भर गयी, मगर नान-इन ने ढालना जारी रखा। 


आर उलककर चाय वाहूर बह निकली, प्राध्यापक महोदय देखते रहे, देखते रहें, 
पका मे उनसे जब चुप न रहा गया, तो बोल उठे: प्याली लबालब भर गयी हैं, अंब . 


| 1 ' धोर का गान-इन ने बड़ी शांति से कहां - इसी तरह आप भी अपनी ही आात्यताओं 
लवालब भरे हुए है । आप अपनी प्याली जब तक खाली न कर ले, मे 


~ 


| पो क्या 


ss 


\ 
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` [एक घोर वेश्यागामी 
` युवक को उसके 
हितेषी मित्र स्वामीजी 
के पास लाये कि इसे 
,सत्पथ पर ले आइये । स्वामीजी ने वेश्या- 
वृत्ति से होने. वाले आत्मिक, शारीरिक और 
सामाजिक पतन का चित्र उसके सामने 
, खींचा। फिर उन्होंने पूछा-/ युवको, भला 
यह तो बताओ कि वेश्यासक्ति से यदि लड़की. 

- उत्पन्न हो, तो वह लड़की किसकी हुई?” 
युवक के मित्रों ने कहा-“उस वेश्यासक्त 
पुरुष की।” स्वामीजी ने पूछा -“युवती 
होकर वह क्या काम करेगी ?* वह युवक 
स्वयंबोला-'भला और क्या करेगी ? बाजार 


में बेठेगी। ” तब स्वामीजी ने मर्मस्पशी शब्दों ,. पुत्र 


। * में कहा “देखिये, संसार में कोई भी भला 


स्वामी सत्यानंद लिखित 
श्रीमहयानंद-प्रकाश' से संकलित 


और उनके कार्यों में सहायता प | 


उसकी पुत्री कर! 
शरीरवेच। परंतुवोश] 
नुरक्त जन ही ऐ (| 
जो अपनी ही बेटियों को वेश्या बतत 
आपे ही सोचिये कि क्या यह वहुतवुरीग| 
नहीं है 1” | F | 

यह सुनकर कुब्यसती युवक ह र| 
खड़े हो गये। उसने स्वामीजी के चत] 
छकर सदाचार का ब्रत लिया। बादम र| 
स्वामीजी का भावनावात शिष्य ब ग 


वलग 
स्वामीजी के. भक्‍त हत र। | 
हा || 


उन्होंने मुकुंद सिहजी से कहा- पिता को 
विशेष कोमल होना चाहिये । छोटे यदि 
करें, तो भी बड़ों को अपना बड़- 
सन त्याग देना उचित नहीं । संतान के साथ 
' दतस्य रखना सांसारिक सुख को किर- 
किरा कर देता है, फीका बना देता है। पर- 
सर की ऐंचातानी से अंत में स्नेह-सूत्र छीज 
जाया करता है। आपको उचित है कि अपने 
पुत्र के लिए वात्सल्य-भाव प्रकाशित करें।'” 
उन्होंने चंदनसिह को मुकुंदसिहजी की 
| गोदमें वेठा दिया और पिता-पुत्र का मन- 
मुटाव मिटाकर मेल करा दिया । 
एक दिन स्वामीजी अपने स्थान पर 
{| विराजमान थे । उनके पास अनेक जिज्ञासु 


| म्रान सज्जन वहां आ गये । वे सत्संग में तो 
| आना चाहते थे, परंतु मकान के भीतर 
वेश करने में झिझक रहे थे । स्वामीजी ने 
+ उनसे आदर से कहा-“ बिना संकोच के 
| भीतर चले आइये और समीप आकर बैठिये। 
| एसे तुच्छ भेद-भावः को अच्छा नहीं सम- 
| भता उन सज्जन को स्वामीजी के सत्संग 
| भबति्रसननता प्राप्त हुई । 
| | ००० * 
| ९+ दिन एक पंडित मंदिर के चबूतरे 
! शा स्थान पर बेठकर स्वामीजी से 
|. करने लगा। कई भद्र पुरुषों ने 
॥ हा कि सभ्य पुरुषों की तरह सब 
| २ “और वार्तालाप करो; परंतु 
॥ 'एपा रि ग करा; परतु वह 
| हरीला था कि वहीं डटा रहा । स्वामी- 
१९७२ 7 


संदेह मिटा रहे थे । उस समय एक मुसल-; 


३७ 


'जी ने लोगों से कहा कि कोई.हानि नहीं, 


पंडितजी वहीं बेठे रहें। यदि ऊंचा आसन 
बड़ाई का.कारण हो, तो पंडितजी से भी 
ऊंचे वृक्ष पर वह कौम बैठा है। ` 


००० 


कहते हे, कुछ दुष्टजनों ने एक दुरा- ' 


चारिणी स्त्री को समझा-बुझाकर एक दिन 


स्वामीजी के व्याख्यान-स्थल पर भेज दिया]. : 


मार्ग में तो वह बहुत कुछ बड़बड़ाती रही; 
परंतु सभा में आकर जब उसने स्वामीजी 


के परम पुनीत, प्रशांत और तेजस्वी मुख: | 


मंडल को देखा, तो उसके मन की सारी: 


मलिनता एकाएक दव गयी। उसके हृदय में ` 


स्वामीजी के लिए श्रद्धा और भक्तिभाव 
उत्पन्न हो आया। यह सोचकर कि मेते मन 
में इस महात्मा को कलंकित करते की 


` कल्पना की थी, वह अत्यंत व्याकुल और | 


व्यथित हुई और स्वामीजी के निकट जाकर 
भूमि पर सिर रखकर उसने अधम मनुष्यों 
के बहकाकर भेजने की वार्ता सुनायी और 
रो-रोकर अपना आंचल भिगो दिया । 

_ स्वामीजी ने उसे ढाढ॒स बंधाया और 
कहा-“जाओ देवी ! ईश्वर करे कि | 


` इस समय की सुमति सदा स्थिरबती रहा 


9 स्वामीजी के व्याख्यान की घोषणा हो इ 


चुकी थी, परंतु उस दिन उन्ह प्रबल ज्वरः 
आ गया। प्रेमी जनों त कहा कि 
आज व्याख्यान न दीजिये। परंतु स्वामीजी 


ये शब्द कहते हुए व्याख्यान-स्थल की ओर | 


चल पड़े कि ज्वर अपना काम करता हैं, 


221 
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और मै अपना काम करूंगा। 
ी ००० १ 
. भरुच में एक व्याख्यान में एक वक्ता ने 
स्वामीजी के प्रति बहुत अपमानसूचक शब्द 
कहे । उस समय वहां कुछ पूर्वीय सैनिक भी 
उपस्थित थे। वे अपने क्रोध को वश में न 
रख सके। वे व्याख्यानदाता को पीटना ही 
चाहते थे कि स्वामीजी ने उन्हे रोक लिया 
और कहा-“अपमानकर्ता का अपमान करने 
से उसका सुधार नहीं होता, कितु सम्मान 
देने से वह सुधर जाता है। जैसे आग में आग 
डालने से वह शांत नहीं होती, ऐसे ही द्वेषी 
की द्वेष-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करने से दूर 
नहीं हो सकती। अग्नि को शांत करने 
का साधन तो जल है। इसी प्रकार द्वेष को 
मिटाने का साधन शांति धारण करना है!” 


०००५० 


स्वामीजी की रसोई में आटा, दाल, | 


चावल और घृतादि भोज्य पदार्थ तोलकर 
दिये जाते थे। एक दिन एक कर्मचारी ने 
उनसे कहा- आप रसोई में तोलकर वस्तुएं 
देते हे। कहीं ऐसा न हो कि लोग आपको 
कृपण समझने लग जायें।” 
स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा -“पाक- 
शाला में परिमित पदार्थ इसलिए देता हूं कि 
अधिक न पकने से अन्न का नाश और निरा- 
दर नहीं होता। कमचारी यदि मिताहारी 
रहेंगे, तो उन्हें रोग भी न होगा और वे काम 
भी अच्छा करेंगे । मिताहार और मितव्यय 
से कोई कृश और कृप्रण नहीं होता ।? 
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` भी भयभीत नहीं होता” ५ | 


स्वामीजी ने 'वाक्य-पवोध' नाझ | 
पुस्तक छपवायी.थी । उसमे नद ह| 
रह गयी थीं । इस पर काशी भप । 
उनकी योग्यता परतीक्ष्णआक्षेपत्रि णः 
मीजी के शिष्य अशुद्योंकोगुदरिदम | 
के लिए सुसज्जित हो गये। एर खाम | 
चे उनसे कहा-“मिथ्यापक्षको हहे | 
झगड़ना धार्मिक जनों का काम नहीं है 
अशुद्धियां मान लो और दूसरे संकल 
वह पुस्तक शुद्ध रूप में मुद्रित कराबो। 

एक रात स्वामीजी के शिष्य श्री छ |. 
मनजी ने स्वामीजी की सेवा में आकर क | 
भीत ध्वनि में कहा- महाराज ! कल मेमं 
मुसलमान दर्शकों की संख्या भी बहुत की | - 
होगी । इसलिए आप वाद के समय वी |. 
कोमल शब्दों से ही काम लीजियगा। | 
स्वामीजी ने उत्तर दिया- असतय ह | 
संभाषण और समर्थन मेरे सिएबसंवै | 
सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है। व्ह | 
तन है और ईश्वर का है। उससत्यको गष | 
वतू प्रकट करने में में री 


-एक बार एक भद्र परुष ते कह a | 
वन्‌, आप तो ऋषि हैं। को | 
स्वोमीजी ने उतरे || 
के अभांव में आप लोगमू , 
ह ह 
का थे गिता जाता! 


एक दिन एक ब्राह्मण ने विनयपुर्वक 
! करके स्वामीजी के सामने पान 
, - ऐश किया। स्वामीजी ने सहज भाव से पान 
| खम रख लिया; परंतु उसका रस लेते ही 
बे जान गये कि यह विष-युक्त है। उन्होंने 
उस आदमी से कुछ कहा नहीं, परंतु वस्ती 
और न्योली कर्म करने के लिए आप गंगा- 
पार चले गये। | 
देर तक क्रिया करके फिर आसन पर 
बा विराजे। परंतु किसी प्रकार यह भेद 
वहां के मुसलमान तहसीलदार को भी ज्ञात 
हो गया। श्रीचरणों में श्रद्धा होने के कारण 
उसने तुरंत उस ब्राह्मण को पकड़वाकर हवा- 
ताते डाल दिया। फिर यह खुशखबरी 
| देने स्वामीजी के पास पहुंचा । 
| स्वामीजी ने उसे देखकर नजर फेर ली 
| बौर कोई बातचीत नहीं की। तहसीलदार 
 नेइसअप्रसन्तता का कारण पूछा। स्वामी- 
| चीने कहा -“मैंने सुना है मेरे लिए आज 
| शापन एक मनुष्य को गिरफ्तार किया है; 
पुम मनुष्यों को बंधवाने नहीं, बल्कि 
| छुइवाने आया हूं ।” 
| ००० 


फरंबाबाद में कुछ लोग रहते हूँ, जिन्हे 


1 न्य करके निर्वाह करत हे, और घर- 
र होते है। उनके हाथ का भोजन ब्राह्मण, 
ह, भादि नहींखाते। एक दिन इन्हीं में से 
| रि चाल में कढ़ी-भात परोसकर बड़ी 
ने ती के लिए लाया । स्वामी- 
[ 1 को प्रसन्नता से ग्रहण किया। 


| आके निवासी 'साधु” कहते हैं। वे सभी - 
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इस पर ब्राह्मण लोग असंतोष प्रकट करते - 
हुए कहने लगे--“स्वामीजी ! आप तो साध 
का भोजन पाकर भ्रष्ट हो गये - 
स्वामीजी ने हंसते हुए उत्तर दिया--“अन्न 
दो प्रकार से दूषित होता है -दुसरे को दुःख 
देकर प्राप्त किया जाये, अथवा कोई मलिन 
वस्तु उसमें पंड जाये। इन साधुओं का - 
अन्न तो परिश्रम के पैसे कां है, इसलिए 
पवित्र है 1” | 
बंबई में आर्यसमाज मंदिर के निर्माण 
के लिए एक निधि खोली गयी थी। लोग 
यथाशक्ति उसमें दान दे रहें थे। एक मार- 
वाड़ी सज्जन महषि दयानंद के निकट आये 
और नम्रता से बोले- महाराज, मेरे पास 
दस सहस्र रुपये हे । वह सारा द्रव्य मे आयं-. 
समाज मंदिर के कोश में समपित करता. 
हूँ कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कोजिये!” 
स्वामीजी तने उनकी भावना की प्रशंसा 
करते हुए कहा -“मे अतीव प्रसन्न हूं कि 
आपके हृदय में इतना धर्मप्रम है। परंतु मे 
आपकी संपूर्ण पूंजी लेकर आपके परिवार 
को परमुखापेक्षी,परात्नपरायण भिक्षुक नहीं 
बनाना चाहता! र हीय 
आगे उन्होंने समझाया- जिस धर्म: के 
एक अंग का पालन करते दूसरा धर्माग बिगड़ 
जाये; वह धर्मे ठीक नहीं । उस मंदिर की 
कणो शोभा होगी, जिसके बनने मं आपका 
व्यापार बंद हो जाये, आपकी गृहस्थन्यात्रा 
न चल सके? हां, आपसे एक सहस्त रुपया | 
अवश्य लिया जा सकता है। | 


x 


= प्रातिश्रातिय जा. प 

` प्रातिश्रातियां लोट चली . 
महके हे अंजुरी में आज इंद्र-फूल । 
चंदन औं अक्षत कौ बास उठी करतल से 
नयनों के दीप जलें, गीत उठें पगतल से 
हिरदय में घंटा-घड़ियालों के शब्द तिरें 
देहरी के आर-पार मंगलमय मंत्र फिरें 
ग्रतिश्रुतियां लोट चलीं निर्झर के कूल । 
- इंब्र-फूल झर-झर के आंचल में समा रहे 
दृष्टि-चाण किरणों के अर्थहीन बात कहे 
` औचक ही धूप-छांच कनक-परी मुस्काती 
भाव-गेह खोल मोह अंतर में भर जाती 
ओंठों पर कांक्षाएं आज रहीं झूल । 
श्वासों के सरगम में प्रीत पले वर्षों की 
. निःश्वासों की गतिः से गूंज उठे हषों को 
सोनाली-क्षण का विश्वास कहें बार-बार 
सूल व्यथा मुस्काओ गमक उठ द्वार-द्वार 
अब मन में ना चिटक यादों के शूल । 


-डा0 कमळाकांत हीरक 


. पीछे-पीछे । 


जाता 
सायस-घर लौट र आस्वर 
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भक्तों के जयघोष के साथ 
मंदिर कौ ओर बढ़ रहे 

रथ के चाक में | 
किसका रक्त लगा हुआ है? 
क्षमा करना जयघोष करने वातो, 
मेरा मन तुम्हारी तरह 
उस चाक के साथ 

मंदिर की ओर जा नहीं रहा; 
वह चल रहा है 

रक्‍त की उस लकीर के साब 


सूर | 
एक बेरोजगार नवयुवक कोत | | | 
रोज सुबह आता है। . | 
और, दोपहर म? , .: 11. 
रोजगार दप्तर के चकर शा | 


खीझता है, बुंधलाता है 
और, उसी शाम!' है 


००००००००१०११9 ०९९०३ 
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१६ दिसंवर १९७१ भारत के समसाम 
यिक इतिहास का लगभग उतना ही 
गौरवशाली दिन है, जितना कि १५ अगस्त 
| १९४७।बाङला देश में पाकिस्तानी सेना का 
| बात्मसमर्पण और स्वाधीन बाङला देश का 
| जन्म अपने आपमें एक युगांतर का आरंभ 
| है।यह युगांतर भारतीय उपमहाद्वीप के 
| देशों के पारस्परिक संबंधों में ही नहीं, 
| वल्कि उनके अपने आंतरिक जीवन, राज- 
तीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों 
| मं भीएक नये दौर के शुरूआत की संभावना 
| प्रस्तुत करता है। 
षहस हैकि तीक्र संक्रमण के सभी युगों 
| ¬ पर, इन संभावनाओं के साथ कुछ एक 
| ह आशकाओं की परछाइयां भी जुड़ी 


| ह्म वाद में परखेंगे > पहले य संभावनाओं टं 
डय :- पहले संभावनाओं के 
| Er नाप लें। | 
| : भविष्य के प्रश्‍नचिन्ह 
` ला देश का मुक्तिसंग्राम छिड़ने से 
पिके यह बात बार-बार कही गयी 
वाढला देश का जन्म द्विराष्ट्र-सिद्धांत 


eS ची 


इन परछाइयों की असलियत को 


' स्तर पर हल करें। 
मुक्तिवाहिती और 
४१. 


i CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitizeo by eGangotr 
"क द ६ १९ (AAD २ RST Bs, 


० कृष्ण मोहन ७ 


७५ २५२०<७५<» ७ <९ bh 
PANNELL ५५००००९००८ 3304० 


>ACNOOOLOOS POY 


रक 3  ) 
१ S000 OOONNC HOSS हे , 
त { । 


की मृत्यु का पंगाम है। धमं को राष्ट्र की 
परिभाषा बताकर और गोरे साम्राज्य- 
वादियों से बढ़ावा पाकर श्री मुहम्मद अली 
जिन्ना' ने जिस पाकिस्तान का सपना देखा 
था और जिसे प्राप्त करने के लिए कभी 
बंगाल में रक्‍त की महानदियां बही थीं, वह 
कितना भयानक दु:स्वप्न था, यह वात अब 

समूचा बाङला देश जान गया है । 

भारत में भी दोनों धर्मों के कतिपय संप्र: 
दायवादी इस दुःस्वप्त की असलियत को 


कबूल करने से इन्कार करते रहे है। लेकिनवे . 
` कब तक सचाई से मुंह मोड़ पायेंगे ? बाङला' 


देश के अभ्युदय से प्रारंभ होने वाले मुगा _ 


तर का प्रभाव इन संप्रदोयवादियों के मत छ 
बदलने तक ही सीमित नहीं रहंगा। यह . 


युगांतर भारत कें सभी प्रगतिशील लोगों को 
चुनौती देगा कि वे इस देश में हजार-आठ 


'सौ साल से उलझ हुए हिंन्दू-मुस्लिम प्रश्न 


को अब निर्णायक रूप से और रचनात्मक 


जुले संग्राम ने वर्षो बाद इस तथ्य को उजा- 


शू 


मित्रवाहिनींकेमिले- _ 3 


गर किया हे कि हिमालय के दक्षिण में 
स्थित और सदियों से संस्कृति, इतिहास 
व परंपरा की कड़ियों से जुड़े हुए इस समूचे 
भूखंड की नियति एक. है। सामयिक 
राजनीति के उतार-चढ़ाव, शक्ति-गुटों के 
दांवपेंच उस नियति को थोड़े समय के लिए 
मेघाच्छन्न भले ही कर दें, परंतु इतिहास 
का सूरज देर-सबेर इन छोटी-मोटी घटओं 
को छिन्न-भिन्न करके छितरा देगा । 
आज वाड्ला देश के संदर्भ में यह हुआ 
“ है। मुमकिन है कभी पश्चिम पाकिस्तान के 
शासक-वर्ग न सही, मगर वहां की नयी पीढ़ी 
इस ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार कर ले। 
आशा धुंधली हे, मगर है। वेसे बहुत हद तक 
इस आशा का भविष्य भारत तथा बाङला 
देश के संबंधों की घनिष्ठता और देशों में 
हिन्दू-मुस्लिम मेल-जोल तथा एके की नयी 
नीतियों के प्रवर्तन, उस एके की शाश्वत 


५, स्थापना तथा सांप्रदायिक दंगों के जहर के 


पुरी तरह उन्मूलन पर निभेर है। 
_ परंतु इस आशा का यह अर्थ हगिज नहीं 


आकिनलेक के जो गुप्त क| 

2309 ददनं प्रकाशित हुएहे, ल ढा | 

> कुल स्पष्ट हो गया है कि १८ | 

९ > त ` ` पहलेसेही य प वति h 

| 2.०... का विचार कर रहे य यही | 
ThE 415१० ॥॥७६ THAT WON THE RACE FIR RUSSIA प पाकिस्तान के क एहल पट 
कर | 
दौड़ा अमरीकी घोड़ा, जीता रूस [स्वराज्य] रक्षा की सारी व्यवस्था दी 

नवनीत , ४२ 
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कि भारत अपनी प्रतिरक्षा. Fe है| 
कोई कमी करे, बाबर rE 
चीनी हमले के समय तक की ली 
जायं । आखिर सितंवर १ ९६५३ न 
पाक-युद्ध में शत्रु के आक्रमण मम | 
उत्तर और दिसंबर ७१ केयुमा | 
यह गौरवपूर्ण विजय हमारी सशत्र शा | 
की शक्ति, पराक्रम और रणौ प 
संभव हुई है । ; 

दस साल की छोटी अवधि में तीना | 
युद्धो की अग्नि-परीक्षाओं में से निलो 
वाला हमारा देश अपनी प्रतिरक्षा-यव्ता | 
की उपेक्षा नहीं करे सकता।-समस्ा हैते |. 
यही कि उसे कंसे और अधिक सुद वाग | 
जाये । और हाल के युद्ध में पाकिस्तागज | 
पराजय के वाद यह समस्या भर भीमहत- | 
पूर्ण बन गयी है। केसे? _ । 
भारत-पाकिस्तान में शक्तिसतुतलत | 

बाङला देश की स्वतंत्रता ने एस एप | 
क्षेत्र में शक्ति-संतुलन के उस तिदांत | 
बेमानी बना दिया है, जिसे सके दर | 
अंग्रेजों ने प्रतिपादित किया व | 
अमरीकियों ने अपनाया। भार | 
के अंतिम कमांडरइनेचीफ "| 


। यकि वे सोचते थे कि इससे भारत जैसे 
` बडे देश को संतुलित किया जा सकेगा। ` 


| सेयहतथ्यभी सामने आया है किअंग्रेजो के 
' नतिःनिर्माताओं में से अधिकांश को यह 
इरथा कि स्वतंत्र भारत की नीतियां अनि- 
र्यतः पश्चिमी देशों की विश्वव्यापी प्रति- 
.._ दक्षा नीति तथा हितों के विरुद्ध जायेंगी । 
| [ब्रष्टव्य-डा० अनिरुद्ध गुप्त का लेख 


३० जुलाई ७०॥) 

वंटवारे के बाद भी अंग्रेज अधिकारी 
| ओर कटनीतिज्ञ भारत के उत्कर्ष की संभा- 
| वनाओं से आतंकित होकर ही कार्य करते 
| रहे। पश्चिम पंजाब के अंग्रेज गर्वनर सरे 
फ्रांसिस मुडी द्वारा २० अक्टूबर १९४८ को 
| मुस्लिम लीगीनेता खलीकुज्जमां को लिखा 
| गया एक पत्र इसका उदाहरण है । मुडी ने 
अपने पुराने परिचित और एक तरह से 
` “अंग्रेजों के दलाल खलीकुज्जमां को इसमें 
 तिचाथाः | 
“हालत यह हैकि पाकिस्तान एक ओर 
` ऐ भारत जैसे अत्यंत उग्र शत्रु से तथा 
| सरी ओर रूस जैसे विस्तारवादी देश से 
पिर हुआ है। जब तक ब्रिटेन और पाकि- 
, संबंध अच्छे रहेंगे और जब तक 
| 'हे कामनवेल्थ में रहेगा, तभी तक पाकि- 
पर भारत द्वारा आक्रमण किये जाने 
| "स्थिति में ब्रिटेन और संयुक्‍त राज्य अम 

म पाकिस्तान का साथ दे सकेगे...... 


३९७२ 


भल आकिनलेक के दस्तावेजों ˆ 


` '्राकिनलेक पेपसँ', टाइम्स आफ इंडिया, | 


गएको भरोसा दिलाता हूं कि ब्रिठेत में . 
४३ 
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समतामयो दाइयां [ 'शंकसं वीक्लो' ] 
पाकिस्तान-समर्थक भावना काफी जोरों 
पर है, घर से आये पत्रों से ही मुझे यह जान 
कारी मिली है ...... ” र 

यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि 
खलीकुज्जमां लियाकत अली के साथ अपने 
संबंधों के सहारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग 
के अध्यक्ष मनोनीत हो गये। कहते हे कि 
एक ओर तो पाकिस्तान में धर्माध तत्त्वों को 
बढ़ावा देने और दूसरी ओर उसे ब्रितानी . 
कटनीति का दुमछल्ला बनाने में अंग्रेज 
अधिकारी खलीकुज्जमां की सहायता से ही _ 
कामयाब हुएथे। | 
अमरोका को घुसपठ उ 

«आगे जलकर ब्रिटिश साम्राज्य के छिन्नः ` | 

भिन्न होने के साथ-साथ ब्रिटेन की सामरिक || 
एवं कूटनीतिक शक्ति भी बिखर गयी और ` | 
वह धीरे-धीरे दोयम दर्जे की विस्वशक्ति 
बनकर रह गया। जिन दिनों ब्रिदेन का यह | 
। ' हिन्दी डाइजेस्ट 


i 


's 


अंतर्राष्ट्रीय अवंमूल्यन हो रहा था, उन्हीं 


दिनों प्राकिस्तान की राजनीति और शक्ति- 
तंत्र में अमरीका अपना दखल जमा रहा था। 
इसअमरीकी दखल का एक रूप था ख्वाजा 
नाजिमुद्दीन के प्रधानमं त्रित्व काल में हुआ 
अहमदिया-विरोधी आंदोलन, जिसमें जमा- 
यते इस्लामी ने अहमदिया संप्रदाय के लोगों 
पर ब्रितानी साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा 
करने का आरोप लगाया था । बाद में अह- 
मदिया-विरोधी दंगों की जांच के दौरान 


, खुद ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने यह गवाही दी 


कि चंद अमरीका-प्रेरित तत्त्व तथा शक्तियां 
इन दंगों के पीछे थीं। बात चाहे जो भी रही 


` हो, १७ अप्रेल १९५३ को ख्वाजा नाजि- 


मुद्दीनःको बर्खास्त कर दिया गया और अम- 
रीका में उन दिनों पाकिस्तान के राजदूत 
मुहम्मद अली ( बोगरा ) को नया प्रधान- 
मंत्री बना दिया गया । 

मुहम्मद अली बोगंरा के शासन-काल में 
ही अमरीका ने पाकिस्तान के खुले संरक्षक 
का पद लिया और आजादी के तुरंत बाद जैसे 
अंग्रेज हाकिम कंर रहें थे, उसी तरह अब 
अमरीकियों ने पाकिस्तान को हर तरह की 
सामरिक-आथिक सहायता देना शुरू कर 


* दिया, ताकि दक्षिण एशिया में शक्ति-संतु- 


सन बना रहे। र 
शक्ति-संतुलन के इस नितांत तकहीन 
सिद्धांत के आधार पर ही अमरीका तथा 
अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को एड़ी 
चोठी तक शस्त्रो से लादा और उसे सोवियत 


. » रूस की घेराबंदी की अपनी सामरिक. 
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वट कौ सामरिक सहायता करसे | 

न भारत व पाकिस्तान को वरवर | 
दर्जा देने तथा शक्ति-संतुलन | 
नीति को नहीं छोड़ा । 

-हाल के युद्ध के दौरान और उसके ब | 
भारत के विरुद्ध श्री निक्सन के गे न्न | 
वड़ा कारण यही है कि संसार्‌ की पकने | 
बड़ी आथिक-सामरिक शक्ति के एर 
१७ वर्षो के प्रयलों के वावजूद, दक्षि | 
एशिया में शक्ति-संतुलन का उनका हिड | 
झूठा पड़ गया है। किसी हद तक चीत || 
प्रधान-मंत्री चाउ एन-लाई की चिता भी | 
यही है; क्योंकि वे भी १९६१-६२ कबाह | 
पास से भारत-पाकिस्तान के बीच संत | 
की, बराबरी की खोखली कल्पता के वी | 
भूत होकर, बारबार पाकिस्तान केप | 
डंडी मारते रहे हैं। 
नयी शक्ति का जन्मः नया पेस 

दिसंबर १९७१ के युद्ध म स 
विजय और बाडला देश की मुनि | 
एशिया में जो तया i रणे | 
उसमें ५५ क ्ोगोंकाभाल त | 
सात करोड़ की.आबादी रोइ | 
एक ओर हैं, और सिफ पर बोरा. | 
जनसंख्या वाला पाकिस्तात "इ | 
विषम समीकरण की a ह 
रीका और चीन जितनी न. ढौ 


5 
“~ २१ 


ही जल्दी दक्षिण एशिया का कल्याण 
होगा। कितु अंतर्राष्ट्रीय शक्ति-कूटनीति 
| उ कल्याण का (खास तौर से दूसरे देशों के 
१ लोगों के कल्याण का ) स्थान तीसरा या 
. चौथा होता है। सबसे आगे रहता है महा- 
शक्ति के अपने राष्ट्रीय हितों तथा अपने 
सामरिक तंत्र और अर्थ-व्यवस्था के निहित 
साथा की हर तरह से रक्षा करने का प्रश्‍न | 
ऐसी स्थिति में यदि अमरीका चीन एक 
ओर तो भारत के वाजिव हितों के लिए 
संघर्ष पर भी नाक-भौंह सिकोड़ते रहें,और 
दुसरी ओर खुलेआम या चुपके-चुपके पाकि- 
स्तानी युद्ध-तंत्र को फिर से पहले की स्थिति 
 मेंलाने के लिए वे हिसाव सहायता देते रहें, 
` तो कोई आश्चर्य नहीं । 
` इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि अपने इन 
तथाकथित मित्रों की ऐसी सहायता से अंततः 


पूरी कोशिश करके भी खंडित पाकिस्तान 
पहले जितनी भी फौज का वोझ नहीं 


उठने का शीर्षासनी प्रयोग किया, तो स्वयं 
पश्चिमी पाकिस्तान में जन- 
असंतोष का दावानल भड़क 
उठगा। कितु इन सहज संभा- 
| वावजूद फिलहाल 
| छ समय के लिए पाकिस्तान 
| . , 'पिनी मुद्राओं में जीने का 
षः भिला कर सकता है। इन 
| हाम ओर उनकी 


से भारत को साव- 


Td +> 


` पाकिस्तान का अहित ही होगा। क्योंकि _ 


उठा सकेगा। यदि उसने जवरन यह बोझ. 


कबाड़ियों की बन आयी है शक्‍्करगड में ! [सतो] 
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धान रहना होगा और प्रतिरक्षित भी। 
दूसरे शब्दों में, हमें दक्षिण एशिया में 

अपनी नयी स्थिति के अनुकल प्रतिरक्षा- 

व्यवस्था करनी. पड़ेगी, ताकि हम स्वयं 

अपनी रक्षा कर पायें, और साथ ही 

'अपने वंधु वाडला देश पर किसी भी प्रकार 

के पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब 

दे पायें। ' 

प्रतिरक्षा का नया परिप्रेक्ष्य प 
इस संदर्भ में कुछ तथ्यों को परखें। संसद्‌ | 

में प्रस्तुत की गयी १९६६-७१ की प्रतिरक्षा- 

योजना में ६,००० करोड़ रुपयों के खर्च - 

का अनुमान था। इनमें से करीव ३,००० _ 

करोड़ रुपये १९६९-७० की अवधि में खच 

होने थे । उस समय यह कल्पना की गयी थी 

कि प्रतिरक्षा परहमारे कुल राष्ट्रीय उत्पा- 

दन का करीब ३.५प्रतिशत खचं हो। | 
उस वक्‍त भी जानकार लोगों ने कहा 

था कि १९७१-८० वाले दस सालों के 

लिएं प्रतिरक्षा-योजना में अनुसंधान और ' 

विकास के लिए जो रकमे निर्धारित की गयी 

हूँ, वे अपर्याप्त है । उदाहरणाथ, उन्हीं दिनों । 


gems ल 
WASHINGTON? ‘WELL , COULD YOU LOAN Mé Tq 


PENTAGON FOR A र टू 


“वाशिग्टन ? कया मुझे दो-चार वर्ष के 
लिए पेंटागान उधार मिल सकता है?” 
[ लक्ष्मण : टाइम्स आफ इंडिया ] 


यह हिसाव लगाया गया था कि विमान 
' बनाने के एक ही कार्यक्रम में १५० करोड़ 
से २०० करोड़ रुपये तक का खर्च आयेगा। 
इसी प्रकार शस्त्रास्त्रो में निरंतर चल 
रही क्रांति के साथ कदम मिलाकर चलने के 
` लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का 
उत्पादन अगले कुछ वर्षों में अपने यहां करना 
होगा, और इस तरह के एक-एक कार्यक्रम 
की लागत करोड़ों रुपये आयेगी। 
» तीनआंकड़ों से यह बात स्पष्ट होजायेगी। 
पाकिस्तान का हमजोली चीन प्रतिरक्षा- 
संबंधी अनुसंधान और विकास पर अपने 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन का १ प्रतिशत व्यय 
करता है; औद्योगिक रूप से विकसित दूसरे 
- राष्ट्र इस मद पर २ प्रतिशत से भी ज्यादा 
खचत हुँ; जवकि पिछले वर्षों में हमारे यहां 
यह खर्च ०.२ से ०-३ प्रतिशत ही रहा है। 
` स्पष्टे है कि दक्षिण एशिया में शक्ति- 
. संतुलन बदलने वाले राष्ट्र को भविष्य के 
` प्रतिरक्षा आयोजन के लिए पहले से कहीं 
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' कुढ़कर चीन तथा अमरीका जिस तह | 


.रीका और चीत के अंतर्राषधीग [के | 


४६ 


< | 


अधिक साधन जुटाने पडेगा सः | 
देश के आंतरिक तत बो 
इंदिरा गांधी जव आने वाले दंन | 
परीक्षा और बेहद परेशानी के दिन क्र | 
हूँ, तो उनका संकेत साधनों केसं 
अपेक्षित प्रयासों की ओर ही होताहै। 
कया नयी शक्ति-स्पर्धा शुरू होगी! 
ये प्रयास हमें खुद करने होंगे। कर | 
हम इस क्षेत्र को किसी प्रकार की शक्ति | 
स्पर्धा का केंद्र नहीं बनने देना चाहते। 
कुछ टीकाकारों ने ऐसी आशंका बक | 
की है कि अगले वर्षों में यह सारा भदस, | 
चीन और अमरीका के पारस्प हुत | 
लन एवं तनाव की रस्साकशी का शिकार | 
हो सकता है। इस आशंका के मूत मेंबर | 
तथ्य जितने हूँ, उनसे कहीं ज्यादा दु्ाा | 
हैं । परंतु यह सरासर वेबुनियाद भी को | 
है । इस युद्ध के दौरान हमें सोवियत सं | 
मिले नैतिक और राजनीतिक समरे | 


१.२ 
दांवपेंच, धमकी और धाँस के स्तर पर | 
आये, उससे इस आशंकाको ब | 

अभी भी चीन और अमरीका oe 
सीधे बाङला देशकी सच्चाईको क त 
से मुकर रहे है । परंतु तयान | 
मकसद अगल-अलग है | बये ५ 2 | 


तीनों के स्वार्थ भी अ 

सद और ये तात्कालिक हिति 

शक्ति-त्रिकोण का 
पहले अमरीका को 


स्वह | 
"न 


दीय और कूटनीति इस समय 
े-जुले उद्देश्यों की धुरी पर घूम रही 

ही एक बोर वह राष्ट्रपति निक्सन की 
आगामी चीन-यात्रा और उससे खुलने 
वाली संभावताओं का लाभ उठान की 
तैयारी में व्यस्त है । निक्सन व किसिंगर को 
भरोसा है कि पीकिंग में वे चीनी शासकों 
_ ज्ञेबच्छी दोस्ती भले न कर पायें, तो भी 
* चीन को पालतू बनाने और उसकी उग्रता की 
धार कम करने में अवश्य कामयाव होग। 
दूसरी ओर, अमरीकी राजनेताओं का 
यह भी विशवास है कि यदि वे कुछ दूर तक 
चीनं के साथ चलें, तो वे आज के 'अम- 
रीका-बनाम सोवियत रूस” वाले शक्ति- 
संघर्ष को सोवियत रूस वनाम कम्युनिस्ट 
चीन के शक्ति-संघष में बदल सकगे। इससे 
| दोकम्युनिस्ट देश आपस में ही गुत्थमगुत्था 
| होते रहेंगे और अमरीका को इसका मौका 
मिल जायेगा कि कभी तो उनमें बीच-बचाव , 
करते हुए, और कभी दोनों को बारी-बारी 
से उकसाते हुए अपनी शक्ति और प्रभाव 
बढ़ाता रहे। .. 

चीन का लक्ष्य भी दोहरा है। 
____ १. अमरीका के साथ अपने संबंध सुधार 
|. कैरअमरीका की ओर से अपने को सुरक्षित 
केर लना, ताकि रूस के साथ जुड़ी हुई 
शीमाओं पर किसी भी तरह के खतरे का 
फावला किया जा सके; 

२. दुनिया-भरके राष्ट्रीय मुक्ति-आंदो- 
मे अपना असर बनाये रखना, ताकि 
फटके समय चीन को तीसरी दुनिया के 
१९७२. 


* 


४७ 


~ 


देशों का समथंन मिल सके । 

यहां पर यह उल्लेखनीय, है किं बाङ्ला 
देश के प्रश्‍न पर राष्ट्रसंघ की महासभा में. 
हुए मतदान की जड़ में जहां एक ओर 
विभिन्न देशों की खोखली शांति-आकांक्षा 
और अमरीका के साथ लगने की प्रवृत्ति 
काम कर रही थी, वहीं तीसरी दुनिया के 
कुछ देश चीनी प्रचार-तंत्र के प्रभाव के 
कारण भी एशिया के सवसें बड़े मुक्ति-संग्राम . 
की असलियत को पहचानने में असमर्थ रहे। 

अव सोवियत संघ । अंतर्राष्ट्रीय शक्तिः 
त्रिकोण में वह तिहरे उद्देश्यों के लिए प्रयत्न 
शील है: 

१.. चीन को साख-धाक को काट-छांट- 
वाकिस्तान ! 


~ 


' कर उसकी वास्तविक स्थितिके अनुकूल कर 


देना, ताकि अपने को महाशक्ति मानने व 
कहने का उसका दंभ टूटे और वह विकास- 
शील देशों की जमात में एक वड़ा विकास- 
शील देश-भर रह जाये । 

२. एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अम- 


' रीका की निगाहों में चीन की असलियत को 
- खोल देना और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों 


के प्रति उसके विश्वासघाती रुख का भंडा- 
फोड़ करना । 

३. चीन को अमरीका की गोद में बैठने 
को विवश कर देना, जिससे: सारी दुनिया 
उग्र साम्यवाद के चीनी मसीहाओं और अम- 
रीकी प्रति क्रिावा दियों के गठबंधन को खुली 
आंखों देख ले । 
आत्मविश्वास का नया. संबल 

इसमें कोई संदेह नहीं कि सिर्फ सोवि- 


` गयत संघ ने ही विकट घड़ियों में भारत की 


सहायता की। उसने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- 
परिषद्‌ में अमरीका-चीन धुरी के विरुद्ध 


.. निषेधाधिकार कां इस्तेमाल करके भारत 
` और बाङला देश की जनता की कृतज्ञता 


अजित की। लेकिन जो समीक्षक इस कृत- 


चील न 
आधुनिक एशिया की वास्तविकता के प्रति अमेरीका 1008 
`` चाहिये। जिस उथल-पुथल ने दक्षिण एशिया को असं रखा है, न ह po झै | 
` डलेस के समर्य की मंहाशक्तियों की राजनीति की विरासत हैं। ह होसि | 
` राजनीति में कभी विश्वास नहीं किया; वह काफी आउट आफ डेंट हो $ र 
* ढंग की राजनीति ने हमें युद्ध में धकेल, यद्यपि युद्ध 


| ; र नहीं <, देंगे 
` था। हम दुसरे राष्ट्रों को पाकिस्तान का वैसा उपयोग नहीं करत "| दा 
तक उन्होंने किया है। . , bis 


गू 
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आखिर इस तथ्य से क | 
सकता है कि सामरिक नह 
नया आत्मगौरव और आत्मविशवा ति 1 
गा एशिया में चक आस्तित्व बोर हे | 
महत्त्व का नया वोध हमें हुआ है। गकर | 
किसी भी बाहरी या 
सबसे बड़ा संबल सिद्ध होगा। मुढा | 
के बाद हमारे राष्ट्रनेताओं द्वारा साह | 
लंबन पर दिया जा रहा जोर भी झोन | 
संकेत है। 

` हमें आशा करनी चाहिये कि सावंत 

का यह आह्वान कोरा नारा नहीं ख| | 
ठोस रूप लेकर वह हमारी शक्ति बा सो | 
बनेगा, और हम राह में लड़खड़ाय अबा | 
गाफिल हुए बिना तीसरी दुतिया के साम | 
वह नया शक्ति-विकल्प प्रस्तुत कर पक! | 
जिसकी ओर २५ मार्च १९७१के बाइक 
घटनाओं ने हमें अनायास ही अग्रसर 
दिया है। 


को अधिक यथाथवादी रह | 
ईक र 
हमारे राष्ट्रीय है 


h शू 


किः इंजन हर रोज गर्म होते है, इसका 
कोई हिसाब नहीं है। चारों तरफ 
` वही-बड़ी मट्ठियां कारखानों में सुलग रही 
| हें, बिजलीघर चालू हुँ। इन सबके लिए 


| अस्तित्व के लिए भी चाहिये । ५ 
 कलकारखानों की धुन में अभी तक 
ने यह सोचने तक की जरूरत नहीं 


है र स्थिति है। क्या उसका मंडार अपार 
॥९णोकभी चुक ही नहीं सकता? _ 

, ससी वैज्ञानिक 
| सश्षतरे की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान 


| बाइट किया है। उनका मत है कि जिस 
गति से प्रकृति के आक्सिजन का उपयोग 


| रिएओी एसा भी आ जाये, जब जीते के 
है द जत उपलब्ध न होगी । 
९१4: अस्तित्व में आया, तब से 


| इंधन चाहिये, और इंधन' जळता है आ क्सि: 


र्‍ हैं, परंतु दहन-गति की तनिक-सी वृद्धि एक 
जन म। दुसरी' तरफ आक्मिजन जीवन के. 


समनी कि आखिर प्रकृति मे आविसजन की. 


, छिया जाता है! 
फियोफान डँवीटाया ने 


1 रे रह वह जारी रहे, तो हो सकता 


४९ 


अब' तक उसने कुल मिलाकर अनुमानतः 
३,००० खरब' टन आक्सिजन की खपत की 
है। डेवीटाया के अनुसार अमी भी प्रकृति 
में आ वसजन का बहुत बड़ा भंडार सुरक्षित | 


दिन प्रलय.का कारण बन सकती है। इस 
समय इंधन का जितनी बड़ी मात्रा म दहन | 
किया जा रहा है, उसमे एक प्रतिशत की 
वृद्धि भी आगामी सांत सौ वर्षों में ही गंभीर 
संकट उपस्थित कर सकती है. । देखना यह 
है कि इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से 


और 
ना की श्रीमती मोलिना दास त्त 
एक चूल्हे का आविष्कार किया है । इसमें 
यद्यपि आम चूल्हे की तरह कोयला, लकडी 
उपले अथवा मसा आदि ही जलाया जाता 
है; परंतु यह देखने मे सुंदर और चलन में 
टिकाऊ तो है ही, साथ ही इसम ईधन चट: 
पट सुलग जाता है और आम चुल्हों को 
' _ हिन्दी डाइजेस्ट 


श्ल्ट MTN] 
hit 


\ 


# 


तरह परेशान नहीं होना पड़ता। 

यह चूल्हा दोहरी यानी भीतरी-बाह्री 
दीवारों से बना होता है, जिनके बीच और 
चूल्हे के केंद्र की तरफ इसमे से हवा गुज- 
रने की व्यवस्था होती है। ये दीवारें एस्व- 
स्टस, बेंटोनाइट-तंतु और अभ्रक आदि के 
एक विशेष मिश्रण से बनायी जाती हैं। ईधन 
को रखने के लिए एक जाली रहती है। चूल्हे 
के गर्म होने पर जो शून्यता उसमें पेदा होती 
है, वह दीवारों के बीच से बाहरी हवा को 
खींचती है और उसे ईधन तक पहुंचा देती 
है। इससे इंधन जल्दी ही सुलग जाता है 
और ताप भी अच्छा मिलता है.। 

यह चूल्हा पेटेंट हो चुका हैऔर व्यापा- 
रिक पैमाने पर इसके निर्माण के लिए 
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम प्रयत्न- 
शील है। 


` थर्मामीटर का क्या होगा ? 


ज्वर नापने के लिए आजकल कांच-पारे 
के जो-थर्मामीठर इस्तेमाल किये जाते हें, 
अमरीका में अब उनके स्थान पर अधिक 
सही,सस्ते तथा ऐसे त्वरित ज्वरमापी थर्मा- 


मीटरों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है,जिन्हे 


ज्वर मापने के बाद फेंक दिया जाता हे । 
ये थर्मामीटर इतने कम खर्चीले होते हैं कि 
उन्हे संजोकर रखने की आवश्यकता हीं 
नहीं होती । ४ 
अमरीका के स्लोआन टेक्तोलाजी कार्पो- 
रेशन द्वारा विकसित,यह नया थर्मामीटर 
मात्र पांच सेकेंड मे ज्वर नापसकता है और 


इसकी शुद्धता एक डिग्री के अंश तक होती - 


नवनीत 
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| है | । इसमें एक प्लास्टिक की नी | 


तापमापक तथा एक संवेदी 1 फे । ग 
है, जो अठारह्‌ ची प्याली | 
जरिये मापक से जुड़ी रहती है! पा | 
अपने आपः रिकार्ड कर सेता है। रं | 
युक्ति प्लास्टिक की एक फित्म ! 
जिसे मरीज की बांह के नीचे यामु 
रखकर ताप लिया जा सकताहै। ॥ 
दूरी बेमानी | 
सिडनी (आस्ट्रेलिया) के यू. एस. ट| 
सेंटर के पंडाल के एक कक्ष मं प्रतिढबार | 
लियाई दूरघावक २९ वर्षीय फेरिने | 
आराम से लिटा दिया गया है । उतकेप | 
कोई डाक्टर नहीं है। लगता है, से गो | 
मजं है । मगर निदान कसे हो मरी | 
डाक्टर एक दूसरे के पास हों, तगी गे 
निदान संभव है । 


असाधारण रूप से बड़ा है और हवई 
के साथ दिल पर होने वाग 12 | 
भी सामान्य नहीं है। यह | 
रोचेस्टर (अमरीका) | 
क्लिनिक से । मरीजापूर्वी | 
में उसके मर्ज का । ह | 


| षण किया और तीन मिनिट के अंदर रोग- 
| निदान हो गया और तुरंत उसकी सूचना 
सिडनी मेज दी गयी । 
शांति-हारमोन 
अमरीका में आजकल नारीम्‌ क्ति आंदो- 
छन की आंधी आयी हुई है। उसकी एक 
नेता ग्लोरिया स्टाइनेम ने देश-विदेश में 
शांति रखने का एक अनोखा उपाय सुझाया 
है। उनका कहना है कि पुरुषों का यह एक 
प्रमुख लक्षण है कि वे जल्दी उत्तेजित होते 
हे और जरा-सी वात में बौखला उठते ह । 
सो उनका सुझाव है कि राष्ट्रपति निक्सन 
बौर उपराष्ट्रपति एग्न्यू को 'नारी-हार- 
| मोन' दिये जाने चाहिये, ताकि वे आपत्ति- 
| काळ में भी शांत और संतुलित रह सकं । 
. उनका कहना है कि नर-हारमोन मनुष्य को 
उत्तेजित और बदहवास बनाते है, जबकि 
नारी-हारमोन उसे शांत और संतुलित बने 
| रहने मं सहायता करते हैं। 
| दद दांत का, दवा दिमाग को 
` , आपके दांतों में ददं है ? कोई आराम 
ही हो पा रहा है? मानसःचिकित्सक को 
7 शायद वहू आपकी मदद कर 
` "१ भानस-चिकित्सक 
ड एसा ही है। स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों 
| (इर. कित्सालय में जो प्रयोग- 
| नित म किये है, उनसे प्रकट होता है कि 
| . अथवा कामेच्छा तनाव, हर समय की खुदक़ 
| हेम के दमन अथवा उत्तेजन 
| ` ८. तो मेंतीब्र पीडा हो सकती है। 


क ? जी हां, माजरा ' 


F ` से यह बात भी सामने आयी - 
ह 


कि चालीस.वर्ष के आस-पास की वय की 
महिलाओं को ऐसी दंत-पीड़ा जल्दी और हिट 
आसानी से हो जाती है। यह भी देखा गया 

है कि तनाव से आक्रांत व्यक्ति नींद में 


“कभी-कमी दांतों को इतने जोर से भींचते 
हं कि मुंह की मांसपेशियां एकदम अकड़ 


जाती हूँ। इससे दांतों और मसुड़ों में दर्द 
होने लगता है। 

ऐसे दर्देका इलाज है-खूब खुलकर हंसिये, 
ठहाका छगाइये। इससे चेहरे की मांसपेशियों 
की जकड़ ढीली पड़ जायेगी और ददं ' 
नदारत। फिर मी आराम न हो,तो मानस- 
चिकित्सक का द्वार खटखटाइये। 
कुत्तों के लिए 

चींचड़ कुत्तों को उतना नहीं सताते हे, 
जितना कि कुत्तों के मालिकों को । अपने मह- 


बूव कुत्ते को चींचड़ से मुक्त करने के लिए | 


वे तरह-तरह के साबुनः व स्मे खरीदते है। 
मगर चींचड़ चकमा देकर वच निकलत हैं 
विख्यात औषध निर्माताकपनीसायना- ` 
मिड ने साइफ्ली' नाम की गोली बनायी 
है । एस्पिरीन की टिकिया जसी यह सफेद 
गोली पीसकर कुत्ते को पिला दीजिये या 
भोजन में मिलाकर खिला दीजिये। दो-तीन 
घंटे में आंतें इसे पचाकर शरीरके अंग प्रत्यंग 
में पहुंचा देंगी। फिर तो जो चींचड़ कुत्ते को 
काटेगा, ढेर हो जायेगा। द 
दवा की मात्रा है २० पौंड शरीर-भारके 
पीछे ३० मिलिग्राम की एक गोली । साइ- 
फ्ली' ब्रव रूप में भी मिलता है। i पौंड | 
वजनी कुत्ते के लिए शसी.सी.द्रवकांफीही) 
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हु रस काबनना बड़ी बात होती है; और 
भूगोल का बनना बहुत बड़ी बात। हमारे 
. पूर्वीपड़ोस में स्वतंत्र बाङला देश के जन्म से 
एक साथ इतिहास और भूगोल दोनों का 
निर्माण हुआ है। 
यह राष्ट्र उन लोगों का है, जो पिछले 
पचीस साल से घुट रहे थे, पिस रहे थे; 
जिन्हे ज्ञात हो गया था कि स्वतंत्रता की 
- वामे सांस लेने के लिए खून और पसीना 
. दोतों बहाने पडते है, और जिन्होंने ये दोनों 


.. कीमतीद्रव बहाने में कोई कोताही नहीं की। ` 


लाखों लोगों के प्राणोत्सर्गं और करोड़ों 
लोगों के क्रष्ट-सहन का पुण्यफल है-धमं- 


निरपेक्ष गण-अजातंत्री बाङला देश । विषाक्त bs कगे ७॥ रो 
. ` ५५ हजार १२७ वर्गमील क्षेत्रफलं और सेआलिगितरई: » = । र 
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लगभग ७॥ करोड़ जनसंख्या दा > || 
देश दुनिया के सबसे घने वसे || 
के दभर जनवहुतता बी द | 
के देशों में इसका नंबर आठवों है। नका | 


वस्तुतः इस सदी के आरंभ से ही भार |. 
तीय उपमहाद्वीप की राजनीति में इभः || 
भाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कईबार || 
इसका नाम व रूप बदला । अंग्रजोके विद्ध || 
सशस्त्र क्रांति का यह गढ़ था, बरुशीत | 
समितियों' का यहां जाल बिछा हुंगाबा। || 

नये नाम देकर जमीन को टुको गं | 
बांटने के क्र खेल में दक्ष अंग्रेजी ने रा | 
आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए (९१८ ४ 
में इसे पूर्व बंगाल का ताम देकर स | 
से अलग करना चाहा; मगर आ बभ | 
आंदोलन के आगे उन्हें झुकना पड़ा। फिर 
के नाम पर देश के टुकड़े करत समब १९ | 
में इसे एक हजार मील दुर लि | 
साथ नत्थी कर दिया गया। इसत ff 
इतिहास में एक 


उनमें से एक धड दुसरे का र | 


६ दिसंबर st जजिरे | 

स्वतंत्र बाङला देश ट्रे | 

धः - पर + १: . 
साथही धर्म के के गंगा बर ह 


| र 
| पुरग 


| भाषा 
| सिक लि की समृद्धतम साहि 


` मातो, हिन्दुओं, ईसाइयों और वोद्धों ने सदा 


के लिए दफना दिया । 

एशिया के नक्शे पर जरा नजर डाछिये। 
बंगाल की खाड़ी पानी के पहाड़-जेसी लगती 
है। उसके शिखर पर जो अनगढ़-सा छोटा 
माटी का पिरामिड रखा है, वही बाङला 


` देश है इस नये देश की सीमाओं पर 
पूव, पश्चिम और उत्तर में अपनी बाहे . 


फंलाकर भारत ने जेसे इसे स्नेह और सहारे 
का आश्वासन दे रखा है । 
प्राशासनिक दृष्टि से ४ भागों और १७ 


| जिलों में वंटे इस देश का सबसे बड़ा जिला . 


है७५ लाख की आवादी वाला मपमनसिह, 
जो क्षेत्रफल में यूरोप के किसी छोटे-मोटे 


' राज्य के.बराबर है। भारतीय उपमहाद्वीप 


का सबसे बड़ा गांव भी इसी देश में है- 


सिलहट जिले का बनियाचोंग। जनसंख्या . 


हैं ४० हजार। और ५,२८८ वर्ग मील के 

सिलहट जिले की भी अपनी कहानी है । वह 

असम का अंग था । ६ जुलाई १९४७ में 

हा विशेष जनमत संग्रह हुआ और वह पूर्वी 
का अंग बना । 

के तटवर्ती इलाके हर साल समुद्र के' 


| कोप जन बनते हैँ । यहीं पर डेल्टा- 
थन है सुंदरबन, जिसके बाघ सारे | 


सार में विख्यात हे । और उतना ही 
है यहां के निवासियों का स्वभाषा- 


शेपम आश्चर्यः भी क्या ! उनकी 


है। 
भाषा और संस्कृति के प्रति उत्तका 


` पुरे 
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अनुराग ईर्ष्या की वस्तु है। प्राणों की कीमत 
चुकाकर बंगाली: युवकों ने पाकिस्ताने के 
शासकों को विवश कर दिया था कि वे उर्दू के 
साथ बंगला को भी राष्ट्रभाषा घोषित करें। 
ब्रिटिश काल में जब तथाकथित सभ्यः | 
समृद्ध परिवारों में अंग्रेजी बोलता शान की. | 
बात समझी जाती थी, बंगाल के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति अंग्रेज अफसरों के सामने 
आपस में बंगला में बातचीत करके उन्हे 
चिढ़ाया करते थे। महषि दवंद्रनाथ ठाकुर, 


ने तो एक बार अपने एक न्यायाधीश संबंधी - 


का पत्र मात्र इसलिए बिना उत्तर दिये लौटा 


दिया था कि वह अंग्रेजी में था। ठाकुर- _ | द 
परिवारं की जमींदारी भी बाङला देश में | 


पाबना और राजसाही जिलों में थी। ' 


नदियों की भूमि बाङला देश को अपने « 


= 


भन 


h “9, 


Ly 


मृत्युमुख से लौट आया मुक्तिदूत 
किसानों पर गवं है। भारत की तरह यहां 
को भी लगभग ८० प्रतिशत जनता कृषि- 
जीवी है। कुल भूमि के ६४ प्रतिशत हिस्से 
पर लहलहाती धान और जूट की फसलों ने 
इसे सोनार वाङ्ला' का अन्वर्थक नाम 
दिया है। चावल यहां का मुख्य उत्पादन है 
लगभग १ करोड़ टन प्रतिवर्ष, जोकि पूरा 
नहीं पडता । और इसके, अतिरिक्त यहां 
की मुख्य फसलें हैं गन्ना (/७।। करोड़ टन 
प्रतिवर्ष ) तथा चाय (२६ हजार टन प्रति- 


rt मूलभूत तथ्य 


पाकिस्तान 


क्षेत्रफल (वगंमील) 
कृषियोग्य भूमि ' 
ह | ९ [०० ० 0 (१९६९-७०) 
प्रति वर्गमील आबादी 


2 नवनीत 


३०.४ 
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३,६५५,५०३ , 
१३.२ करोइ 


वर्षे) । समस्त विश्व के 
का ८० प्रतिशत वाङला देश मे होता Re 
पान बहुतायत से उपजता है। बाजी | 
हजार पौंड पान वायुयान द्वार 
पश्चिमी पाकिस्तान भजे जातेथे। | 
पानी की सुलभता ओर भूमि झी ऊ | 
रता के वावजूद फसलों का परिमाण पा | 
न होने का कारण रहा है कल तुक के शा | 
द्वारा इसके प्रति बरती गयी घोर झेव्ना। | 
घटिया किस्म के वीज, पौधों और फां | 
की बीमारियों का प्रकोप ओर पुराने तीने | 
की खेती-यें सव इस कृषिप्रधान देशे | 
कृषि दुव्येवस्था का कारण हे । 
आश्चय ही है कि१९६९-७१मरे | 
४० लाख कृषि-योग्य भूमि में से मात्र | 
हजार एकड़ भूमि पर टक्टर चले। (पद | 
४३ हजार वर्ग किलोमीटर क्षत्रफत वाव | 
इस देश में. बिजली-चालित तल os 


१९ हजार है! FS | 
बाडला देश में एक खेती और भी । 


खाड़ियों में मछली पकडनाए 
भी है, और एक प्रिय शौक भी 


३,१०,३७६ | 
२४.५ 
६.१ करोड 
२०० ` 


उ २ लाख ७२ हजार टन मछलियां. पकड़ी 
गयी थीं । है व 
'बाडला देश में उद्योग की संभावनाएं तो 
अपरिमित हैं; लेकिन उनका विकास नहीं 
केवरावर हुआ है। १९६६-६७ में यहां के 
कुल मिलाकर १,०९८ औद्योगिक संस्थानों 
में लगभग २ लाख मजदूर काम करत थ। 
उपलब्ध आंकड़ों के अनसार इस समय वहां 
२२कपड़ा मिलें, ९ चीनी मिलें, १८ माचिस 
फॅक्टरियां, ७ कांच के सामान के कारखाने 
तथा २८-२९ मिलें व इनके अतिरिक्‍त एक 
सीमेंट फैक्टरी, एक खाद फॅक्टरी, एक शिप- 
याडं और एकं डाकयाडं था । न 
ज्ञातव्य है कि संयुक्त पाकिस्तान के कुल 
७,७२२ करोड़ रुपये के राष्ट्रीय उत्पादन में 
वाडला देश का हिस्सा ४,३९५ करोड 
रुपये था और पाकिस्तान के कुल निर्यात 
का ७० प्रतिशत वाङला देश से होता था। 
बंगाल की खाड़ी के नाके पर स्थित होने 
के कारण वाङला देश काफी लंबे और कटे- 
फट समुद्र-तट का स्वामी है। तीन प्रमुख 
समुद्री बंदरगाह हे-चट्टग्राम, चालना और 
इुतना। इनके अलावा हैं अनेक छोटे-बड़े 
गदी-वंदरगाह। देश के भीतरी भागों में 
तया मेघना, जमुना ( ब्रह्म- 
नदियों की राह होता है। राज- 
ढाका की आवादी लगभग १० लाख 
अन्य बड़े नगरों में मुख्य हे मय- 
है, यशोर, सिलहट, दिनाजपुर, रंग- 
और चट्टग्राम, जिनके नाम 
लड़ाई के कारण भारत के बच्चे- 


शत की लड़ 


५ ६ 


` 


x 


बांडला देश-४ डिविजन, १७ जिले 

१. ढाका डिविजन : ढाका, मयमनसिह 
तथा फरीदपुर; 

२. चटग्राम डिविजन : चट्टग्राम,कुमिल्ला, | 
नोआखाली चट्टग्राम पवतीय क्षेत्र तथा. 
सिलहट; 

३. राजसाही डिविजन: राजसाही, दिनाः . 
जपुर, वोगरा तथा पावना; 

४. खुलना डिविजन : 'कुष्टिया, यंशोरं, 
खुलना तथा वाकरगंज । 


~ 


बच्चें की जवान पर चढ़ गये हूँ। 

ढाका विश्वविद्यालय देश का प्रमुख 
शिक्षा केंद्र है-या 'था'कहूना अधिक समी- 
चीन होगा। पाकिस्तान के शासकों ने 
जाते-जाते इसविश्वविद्यालय की इमारत, 
प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों तीनों को अपने 
अत्याचारों का निशाना बनाया। वाङला | 
देश को अपना यह मंदिर फिर से बनाना 
होगा । देश में दो विश्वविद्यालय और हे 
राजशाही और चट्टग़ाम में। मेडिकल कालेज 
तीन हे । $ 

पचीस वर्षों के अपने कुशासन में पाकि- 
स्तानी शासकों ने इतने बड़े देश में सिफ 
३,२०० किलोमीटर नयी सडके वनवायीं। 

नदियों, पहाड़ों, जंगलों और हरे-भरे 
खेतों वाली सोतार वाझला भूमि कॅविता- | 
मयी है। जब वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. 


शस्य- 
“सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ न रित 
उ गाया था, तो उनकी आंखों में 


इसी भूमि की छविं थिरक रही थी । 
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[रस घ में कांटोंका ताज पहनने की र. 
रा रा बिछी थी । विश्व-भर के बा पी ७ 
मोहरे चला रहे थे। खेल खुले आम चल रहा था हे . 
चालें परदे के पीछे तय हो रही थी। लगता था, फंसा | 
हो नहीं पायेगा । | 

कांटों का ताज पहनने के उम्मीदवार कई थे; 
पहनाने वाले ही निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे 
पहनायें। और जिसने १९६१ से यह ताज पहन रखा या, 
वह थक चुका था, उसे उतार फेंकने के लिए वेचेनथा 
और कह रहा था -“ अव एक दिन भी और नहीं।” 

पुरे सात दिन तक खेल चलता रहा। और भंत 
में फसला हो गया-आस्ट्रिया के डा० कुटं वाल्डहीम के 
पक्ष में। * ः 

विजयी वाल्डहीम के चेहरे पर थकावट के चिन्ह 
तो थे, जीत का जोश भी था। दर्शकों ने उनकी क्षमता पर 
संशय प्रकट किया, तो उन्होंने कहा-“जो लोग मुझे नहीं 
पहचानते, वे ही ऐसी बात कह सकते हे ।” 

' अनुभवी ऊ थांटने चेतावनी दी-दिवालियेपंन 
के कगार पर खड़ी इस संस्था का काम संभालना आसात 
नहीं होगा।” डा० वाल्डहीम का उत्तर था- इसे सुद 
बनाना मेरा पहला काम होगा।” बरसों पहले दें ली 

. ते कहा था -“यह विश्व की सबसे कठित नौकरी है। 
विश्वसंस्था के नये महासचिव का कहना हैं- be 
मुश्किल काम को अंजाम देने की कोशिश करणा 
आदत है।” | A 

कैसा संयोग कि दुनिया की इस सर्वाधिक र 
वाली नौकरी के लिए वाल्डहीम का चुनाव जि म | 
आ,,वह उनका ५३ वां जन्मदिन था | दवतबर १९१८. . 
डा कुटे वाल्डहीम का जन्म २२ दिस ' न क 
को आस्ट्रिया के एक गांव के एक शिक्षक गोवित 
था। सहिष्णुता और स्मष्टवादिंतां के 


५६ 


SoS Vg GN 


/ 
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संस्कार उन्हें विरासत में मिले। मितभाषण 
उनका स्वभाव है । ; 

शक्ल-सूरत से वे प्रोफेसर लगत हे । शिक्षा 
की दृष्टि से उन्हें वकील होना चाहिये था' 
और भाषाओं के ज्ञान के हिसाव से भाषा- 
शास्त्री। (वे चार भाषाएं जानते हैं।) कितु 
अनुभव ने उन्हें कूटनीतिज्ञ बनाया है। 

न तो कुटं वाल्डहीम राष्ट्रसंघ के लिए 
नये हैं और न राष्ट्रसंघ ही उनके लिए नया 
है। वे लगभग आठ वर्षो से १३१ राष्ट्रों की 
इस महफिल में अपने देश आस्ट्रिया के राज- 
दूत हे । वेसे राष्ट्रसंघ से उनका रिश्ता 
और भी पुराना है। १९५२ में, जब उनका 
देश अभी राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं था,” 
वे आस््ट्रिया के पर्थवेक्षक बनकर पहले- 
पहल राष्ट्रसंघ आये थे। 

फिर जब १९५५ में चार बड़े राष्ट्रों 
और आस्ट्रिया के बीच शांतिसंधि हुई और 
तटस्थ देश आस्ट्रिया राष्ट्रसंघ का, सदस्य 
बना, तो डा० वाल्डहीम को राजदूत का 

' रुतबा मिला । तब से बीच में दो छोटे व्यव- 
थानों को छोड़कर वे लगातार राष्ट्रसंघ 
महू! 

पहला व्यवधान १९६८ से १९७० के 
बीच का था, जब वे अपने देश के विदेश-मंत्री 
थे ओर दूसरी बार, १९७१ में आस्ट्रिया के 
राषट्रपति-पद का चुनाव लड़ने के लिए वे 
राष्ट्रसंघ से अलग हुए 'थे। 

चुनाव में वे पराजित हुए, कितु ४७ प्रति- 

Pr पाकर | और विजेता राष्ट्रपति ने 

थपणे पराजित प्र तिद्रंद्ी को राष्ट्रसंघ में पुनः 

१९७२ N 1 


ut 
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राजदूत नियुक्त कर उनकी योग्यता और 


` कार्यक्षमता का राष्ट्रीय समोदर किया। सच ` . 


तो यह है कि अपने देश में डा० वाल्डहीम& | 
अजातशत्रु ह । I 
यह विडंवना ही है कि जिसे राष्ट्रसंघ 
के महासचिव के नाते अब विश्‍वशांतिकी : 
रखवाली करनी है, उसे द्वितीय विशवंयुद्धा | 
में लेफ्टिनेंट के रूप में बंदूक हाथ में लेनी . | 
पड़ी थी और वह भी नाजियों की ओर से, . 
जिनसे वह जीवन-भर घृणा करता रहा'है। . 
परंतु “ वाल्डहीमः लड़े थे” कहने के वजाय 
यह कहना अधिक समीचीन होगा कि वाल्ड- | 
हीम को लड़ना पडा था। सन १९३८से ही | 
आस्ट्रिया जमंनी के काबू में था। ११४० .में 
उसे जर्मनी का भाग घोषित कर दिया गया। 
अनिवार्यं सैनिक भरती के कारण वाल्ड-_ ` 
हीम और उनके भाई को सेना में जाना ही ' 
पड़ा। ४ 
परंतु रूस के मोर्चे पर जमंनी कीओर  ' ' 
से लड़ते हुए वे १९४१ में घायल हो गये। 
उनका कहना है- ईश्वरं ने मेरी सहायता ' 
की और मैं घर लौटकर अपनी पढ़ाईपुरी 
कर सका।” मगर आज भी बहुत लोग _ | 
उनके इस “अपराध' को.माफ नरहींकर | 
सके है। क ति तती 
तभी तो महासचिव चुने जाने के बाद . | 
एक प्रेसगोष्ठी में वाल्डहीम को यह कहना 
पड़ा-“आजजो मुझ पर उंगली उठा रहे हे, 
“उनमें से किसी ने भी उस समय जमनी पर. 
उंगली नहीं उठायी थी, जब उसने आस्टरिया 


AN 
=A 


पर कब्जा कर लिया । तब आस्ट्रिया सहा ` | 


, | 


यता की भीख मांगता रह गया था 1” 
(केवल मेक्सिको ने तव आस्ट्रिया का सम- 
थेन किया था ।) 
सच तो यह है, सारा ही वाल्डहीम परि- 
वार पक्का नाजी-विरोधी था । पिता वाल्ड- 
हीम' को अपनी नाजी-विरोधी भावना 
छिपा न पाने के कारण नौकंरी गंवानी और 
“जेल की हवा खानी पड़ी थी । स्वयं कुटं 
वाल्डहीम नाजी-विरोधी युवक-आंदोलन 
में सक्रिय भांग लेते रहे । कर 
-, पिछले वर्षों मे राष्ट्रसंघ का शोचनीय' 
राजनीतिक अवमूल्यन हुआ है। डेढ़ अरब 
_ रुपयों का क़र्ज सिर पर लादे वह आर्थिक 
दृष्टि से लड़खड़ा रहा हे । राष्ट्रसंघ में चीन 
के प्रवेश से और अमरीका के नये चीन-प्रेम 
से महाशक्तियों का पुराना संतुलन डिग 
गया है। ऐसे संधिकालःमे १३१ राष्ट्रों के 
संघटन को सुचारु और प्रभावशाली रूप से 
चलाने के लिए वड़ी चतुरता और सक्रियता 
आवश्यक होगी । - 
_चतुरता का प्रमाण डा० वाल्डहीम 
अनेक वार दे चुके हे । आस्ट्रियाई शांति- 


संधि की वातचीत के दौरान उन्होंने पेरिस, 


लंदन तथा मास्को में अपने देश का बड़ी 


ही सफलता से प्रतिनिधित्व किया। चौथाई 


सदी से सिरदर्द वनी हुई दक्षिण टाइरोल. 

` की समस्या को सुलझाकर उन्होंने अपनी 
. क्षमताका एक और परिचय दिया। आस्ट्रिया 

के विदेश-मंत्री के रूप में भी उन्होंने अनेक 

“ नाजुक समस्याओं को हल 'किया। | 

- अव वे विश्व के राजनीतिक संकटों को 


JAE 


- ॐ 


सुलझाने में सक्रिय भूमिका! निभाने के 
तयार हे । और जो लोग जानना चाहते है 
कि वे स्वर्गीय हैमरशोल्ड की तरह सति | 
महासचिव होंगे या ऊथांटकी तरह निलय | 
महासचिव, उन्हें वाल्डहीम का जवाब है- 
“ये लोग शीघ्र ही जान जायेंगे कि में किस 
तरह का व्यक्ति हूं।” र 

कितु राष्ट्रसंघ शक्ति-गुटों के स्वार्थों का 
अखाड़ा है, और इस सत्य से वे अपरिचित 
नहीं हे । यह भी ज्ञातव्य है कि उनका चुनाव 
सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। रूस ने उन्हे 
एक वारं अस्वीकार करने के वाद ही 
स्वीकारा है ॥ और चीन ने दो वार उनके 
प्रतिद्वंद्वी डा० मेकक्‍्स जेकब्सन (फिनलेंड) को 
वोट दिया। अफ्रीका के देश उन्हं अनुदार- 
पंथी” मानते हे । अरब राष्ट्रों ने भी उन्हे 
इसीलिए वोट दिया कि जकब्सन यहूदी हैं। 
अमरीका यदि चिली के श्री मोताल्वा को | 
अस्वीकार न करता, तो पलड़ा दुसरी तफ | 
झुक सकता था। या 

यह सव देखते हुए डा० वाल्डहीम की 
भूमिका कहीं और कठिन हो जाती है। उ 
भी ऊ थांट की तरह ws को अपग 
साथ रखकर काम करना होगा । 

राष्ट्रसंघ की जिंदगी और स 
ही एक ढंग से आज संदेह का 
गयी है। देखना है कि आस्ट्रियाक़ा 7 हे 


'कटनीतिज्ञ उसे बिखरने से बचाकर 

कहां तक नया चंतन्य संचा कर सकेगा 
, विश्वशांति के चाहकों की शुभ 

कुटं वाल्डहीम के साथ है | 
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ऐश लग रहा था, जेसे चारों तरफ से गोलियां चल रही हों। गोलियां चल रही थीं और 
प्रतिध्वनित हो रही थीं। कुछ क्षण पहले जो एक मौन बर्फ की तरह जमा हुआ था, वह 
भव रह-रहकर टूट रहा था । टूट-टूटकर जैसे बिबर रहा था। ' 
सोहन सिंह खंदक में राइफल लिये बैठा इन गोलियों और उनकी आवाजो में घिरा 
हमा था। वह वर्फ की खंदक थी। चारों ओर बफे ही-वर्फ | जमी हुई वर्फ। सफेद चमकती 
इई बफ । सोहन सिंह को अपना शरीर भी बर्फ का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। डा 
और जमा हुआ। सिफ उसके दिल की एक धड़कन थी, जो जमी हुई नहीं थी, और गोलियों. 
कीआवाजों के साथ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत हो रही थी । ती 
सोहन सिंह राइफल चलाते हुए रुका। अब सामने कोई नहीं था, जिस पर वह! 
। उसंने ऊपर देखा। ऊपर कांच की तरह चमकता हुआ नीला आसमान था! अशोकने, 
भीर बहुत साफ । सोहन सिंह ने वहां सूरज देखने की कोशिश की; तकित वह क | 
गा फिर सोहन सिह ने' मुड़कर पीछे की ओर देबा। दर के वर्फही-वर्फ विछी र | 
। र उसके आगे, नीचे की ओर जो घाटी थी, उसमें फर के _ 5 22 
|. पहार जंगल.) पता नहीं, उस जंगल में कोत-कौन से जानवर हों, सोहन ह मे भोज ३ 
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वृक्षो का जंगल था ।घना. | 


ड eo i 


शायद शेर भी हों। दिल चाहता है, कभी 


मौका लगे, तो जंगल में शिकार किया जाये । 
(इस विचार पर सोहन सिह हल्का-सा 


' मुस्कराया । वेसे यह भी तो एक तरह का 


शिकार ही है, उसने मन में कहा । बारह- 
तरह हजार फुट की ऊंचाई पर इस वं में 
हम एक तरह से शिकार ही कर रहे हैं। 
दुश्मन फौजियों का शिकार, जो हम पर 
हमला कर रहे हे । दरअसल जंग में आदमी 


, भी जानवर बन जाता है। खूंखार और भयं- 
“ कर। खासकर वह, जो हमला करता है...... 
` « तभी फिर बहुत-सी गोलियों की आवाजें . 


गूंजा, और सोहन सिंहः सचेत होकर 'बँठ 
गया । वर्फ-सी ठंडी राइफल पर उसके हाथ 
मजबूती से जम गये। सामने उसे कुछ 
सिपाही आते हुए दिखाई दिये। वह उन पर 
गोली चलाने लगा। दो सिपाही लड़खड़ा- 
कर गिरे। तभी सोहन सिंहको अपनी छाती 
के दायीं ओर कुछ गर्मो-सी महसूस हुई । 
एकदम ठंडे पड़े हुए शरीर में वह गर्मो 
अज़ीव-सी लगी। उसी क्षण वहां एक तीखी 


_ पीड़ा जागी। सोहन सिंह का हाथ वहाँ गया 


और अव उसने वहां से उठ रही पीड़ा को 
दवाना चाहा, तो हाथ खून से भर गया। 
सोहन सिह ने खून से सने अपने हाथ को 
देखा, तो देखता रह गया । फिर छाती की 
वह पीड़ा उसके सारे शरीर में फैलने लगी। 


और कुछ ही क्षणों में सोहन सिंह लुढ़क गया। ६ 


, वह खंदक में नीचे गिर पड़ा। दुश्मन की 


गोली उसकी छाती को बीं गयी थी | 
सोहून सिंह कुछ देर उसी तरह पड़ा रहा । 


Er 


“कुंद पड़ गयी थी । 


६० 
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उसने दायें हाथ से अपनी छाती को दवो 
रखा था। एक आग थी उस भाग में | 
सिह की आंखें बंद होने लगीं । उसे चारों 
ओर एक ठंडा अंधेरा दिखाई दिया औरस 
अंधरे में आग'जलती हुई महसूस हुई। वह 
आग दिखाई नहीं दे रही थी। उसका वस 
एक आभास ही था। 

कुछ देर के वाद सोहन सिंह ने आंखें बोलो 
तो लगा, जैसे वह नींद से जागा हो। उसने 
छाती पर से हाथ उठाया । वह लाल-सुबं 
था। उस पर कुछ खून अभी ताजा था और 
कुछ जमा हुआ था । वह हाथ उसे अकड़ा 
हुआ प्रतीत हुआ । अब छाती में पहले काः 
सा तीखा ददं नहीं था। उस दर्द की धारजेसे 


सोहन सिंह ने ऊपर देखा। खंदक की 
दीवार के साथ खून की एक धारा बहती 
हुई नीचे की ओर आ सी । वह अब 
सूखी हुई थी। बर्फ पर जमी हुई! चीच . 
सोहन सिंह के पास ही, खून का एक पत्ता: 
था। वह भी जमा हुआ था । सोहन सिंह बून 
के उस धब्बे को देखने लगा। उसे एक विचित्र 
सा आकर्षण प्रतीत हुआ। सफेद बफ पर 
लाल खून का वह धब्बा फैलता हुआ त 
रहा था। एक बार वह सिकुड़ता हुआ 
प्रतीत हुआ । फिर फॅलने लगा | 
फैलता हुआ रुक गया। व 

बहन सिंह उसे एकटक देता व “> 
उसे खयाल आया, कहीं पढ़ा था | ४ 
शहीदों का खून गिरता है. वहां से हिना | 
हुँ । क्या कभी इस बसेस भ! 6 hr 7 
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जहां पर यह खून गिरा है? सोहन सिंह ने 
सोचा । ऐसा ही लाल फूल? ऐसा ही....... 
सोहन सिह की आखें मुंदने लगीं । आंखों 

को खोलने के लिए जोर लगाना पड़ रहा था । 
सोहन सिंह आंखें मूंदे ही उस खून के धब्बे 
को देखता रहा, जो उसे फूल की तरह लग 
रहा था । फूल, जो उसके घर के आंगन में 
खिलता था। गुलाव का फूल । गुलाब का 
वह पौधा उसकी पत्नी ने लगाया था। सोहन 
सिह आंखें मूंदे उस फूल को देख रहा था.और 
उसका दिल चाह रहा था कि उस फूल के 
पास अपने घर में पहुंच जाये। वह उस 
बीरान इलाके में मरना नहीं चाहता था। 

ऐसी मौत से उसे डर लग रहा था । 

लेकिन उस बफे की खंदक में से निकलने 

का कोई रास्ता नहीं था। अगर रास्ता था, तो 
उस पर चलना आसान नहीं था। दूर-दूर 
तक ऊंची-नीची बर्फ फंली हुई थी। उस 
बं की ओट में से वंदूको की आखेंझांक रही 
थीं॥ और घर बहुत दूर था। सोहन सिंह 

- छाती के जख्म को दवाये असहाय लेटा रहा। 
यह सफर कहां से शुरू हुआ था, सोहन 

' सिह ने सोचा, और कहां पर आ कर इसका 
अंत हुआ है ! सोहन सिंह को वह दिन यादः 
आया,जब वह अपने पिता से लड़कर घर से 
गया था, और शहर जाने पर जब 


कहीं नौकरी नहीं मिली थी,तो आखिर फौज, . 


में भर्ती हो गया था । जब पिता को इसका 
| लगा था, तो वह सिर पर हाथ घंरकर 
वठ गया था । अब कुछ नहीं हो सकता था। 

फीज में लिखा गया नाम कट नहीं सकता था। 


न _ १९७२ 


*साल ही बीते थे। चार साल का छोटा-सा 


६१ . 


बस, छोटी-सी बात पर लड़ाई हो गयी 

थी। वेसे वह बात छोटी नहीं भी थी। 
सोहन सिंह दसवीं तक पढ़ना चाहता था; 
पर पिता उसकी फीस देने में असमर्थ था । 
फिर वह यह भी चाहता था कि बेटा 
खेती-बाड़ी में उसका हार्थ बंटाये, क्योंकि . 
उसकी दायीं टांग में हमेशा दर्द रहता था. 
और उससे ज्यादा देर चला नहीं जाता | 
था। लेकिन सोहन सिंहं उस थोड़ी-सी जमीन 
में खून-पसीना एक करने को तैयार नहीं था, 
जिसमें से परिवार के लिए कभी . भरपेट 
अनाज पैदा नहीं हुआ था। वह पढ़ना चाहता 
था, पढ़कर 'नौकरी करना चाहता था | 
शहर में कोई नौकरी नहीं मिली, तो वह तंग 
आकर फौज में भर्ती हो गया था । 

हां, यहां से यह सफर शुरू हुआ था। 
ओर अव उस बर्फ की खंदक में उस सफर 
का अंतहो रहा था। इस बीच में सिफे चार | 
लंबा रास्ता । 4 

काश, इस सफर का अंत घर में होता! | 
सोहन सिंह ने सोचा, और उसका मना £ 
उदासी से भर्‌ गया । उसे बेहद अकेलापन | 
महसूस हुआ । चारों ओर एक वीरानी थी, 
और अंधेरा था। सोहन सिह उस एकांत 
और वीरानी में मरना नहीं चाहता था। 
उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने फिर | 
खून का धब्वा आया, अपने घर के आंगन | 
का गुलाब का फूल आया, अपनी पत्नी का 
उदास चेहरा आया। और उसके दिल में टीस 
उठी । वह एक बार प्रत्यक्ष रूप में अपनी 
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पत्नी को देखता चाहता था, और उस 
बच्चे को देखना चाहता: था, जिसे उसने 
एक वार भी नहीं देखा था । अभी तीन 


सहीने पहले घर से पत्र आया था कि उसकी _ 


पत्नी की कोख से बेटे ने जन्म लिया है । पढ़- 
कर उसे एक विचित्र-सा आभास हुआ था। 
, वह एक बच्चे का पिता बन गया था, और 
” उस बच्चे से इतना दूर था | कितना टूर था! 
वह एक बार उस नन्ही-सी शक्ल को देखना 
चाहता था। पत्नी ने लिखा था कि वह बिल- 
कुल उस पर गया है। वेसी-की-वंसी आंखें, 
और वंसे-के-वेसे ओंठ 
उसके बाद पत्नी के दो पत्र और आये 
थे । अंतिम पत्र का उत्तर सोहन सिंह दे 
नहीं पाया था। काश; उसका उत्तर तभी दे 
दिया होता ! ' सोहन सिह ने सोचा। अब 
तो शायद खत के जवाब के बजाय मेरी 
मौत का तार ही उसे मिले। वह मेरे खत का 
इंतजार कर रही होगी, और अब उसे सिर्फ 
तार मिलेगा । सोहन सिंह के दिल में आया 
कि एकाएक वहां से उठे और खंदक में से 
निकलकर दौड़ पड़े। एक बार, बस एक 
. बार, वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता था, 
` अपने माता-पिता से और अपने बच्चे से फिर 
सरना इतना मुश्किल न होता। 
सोहन सिंह को बार-बार पत्नी के अंतिम 
पत्र का खयाल आ रहा था। उसकी सब 


बातें याद नहीं आ रही थीं । दिमाग में एक _ 


._ 'बोझ-सा छाया हुआ था । वह एक बार उस 

पत्र को' पढ़ना चाहता था। उसने बड़ी 
| कठिनाई से जेब में हाथ डालकर पेत्नी 
: “नवनीत. 
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का पत्र निकाला। पत्र निकालते र्र i 
हिल गया था और उसमें की कुंद बा च 
पीड़ा एकाएक तीखी हो गयी थी 1. 
दांतों तले ओंठ दवाय सोहन सिह ने कुछ 
देर के बाद पत्र खोला और आंखों पर जोर 
देकर पढ़ने लगा। साधारण-सा पत्र था। 
और साधारण-सी ही बातें थीं उसमें। पर 
उनमें आंखुओं से भीगा हुआ एक इहे था! 
कुछ एक पंक्तियां पढ़कर सोहन सिह ने 
आंखें बंद कर लीं । वह आगे न पढ़ सका! 
पत्र के दर्द को सहना आसान नहीं था। 
फिर आंखें मूंदे हुए सोहन सिंह ने अपनी 
पत्नी को देखा, जेसे वह बिलकुल सामने 
खड़ी हो । उसने बसंती रंग का दुपट्टा ओढ़ 
रखा था, जिसकी गोटे की किनारी थी। 
चह एक मेले में खड़ी थी । सोहन सिह उसे 
एकटक देख रहा था । जब उसने सोहत 
सिंह को अपनी ओर देखते हुए पाया और 
उससे उसकी आंखें मिलीं, तो वह लगा 
गयी। ऐसी लजायी कि उसका चेहरा देखते 
ही बनता था । एक बार फिर उन दोनों 
आंखें मिलीं । इसके बाद मेले,में तीन-चार 
बार फिर उनकी मुलाकात हुई । फिर बगत 
भेले में उनकी दुबारा मुलाकात हुई । न 
बार सोहन सिंह ने उसके गांव तक. 
पीछा किया । आखिर उसी स दुह 
बनकर सोहन सिंह केघर आ / . म 
“अगले साळ उन दोनों ने एक साथ ५ 
-कर वह मेला देखा। le 
बर लिबास पहना हुआ था बांधी हुई धी! 1 
ने तरबूज रंग की पगडी बांची 5 


| 
| 


i 2s 
i “22222. 


ऐसी सुंदर जोड़ी थी उनकी कि जो भी उन्हें 
देखता, देखता ही रह जाता था । सोहन सिंह 
ने उसे लालचूडियां और सिंदूर की डिविया 
'खरीदकर दी थी । पिसी हुई मेहंदी और 
नीले नगों वाले झुमके और ऐसी वहुत-सी 
चीजें लेकर दी थीं । 
फौज में भर्ती होने पर सोहन सिंह उन्हीं 
दिनों छुट्टी लिया करता था, जिन दिनों कि 
वह मेला लगता था। और वह पत्नी को 
साथ लेकर मेला देखने जाता था। पर इस 
साल उसे छूट्टी नहीं मिल सकी थी। उसे 
मोर्चे पर भेज दिया गया था ।...... हां, 
पत्नी ने पत्र में लिखा था कि वह इस वार 
मेले में नहीं गयी थी । वह अकेली कंसे जा 
सकती थी ? अकेली जाने पर मन में पीड़ा 
उठती थी। सो वह घर पर ही रही और 
उसने अपनी एक सहेली को पेसे दिये थे क्रि 
आते समय मेले से कुछ मिठाई ले आये । 
और साथ में उसने उसे एक दर्जन लाल 
चूड़ियां, एक छोटा-सा आईना और सिंदूर 
की एक डिबिंया लाने के लिए कहा था। 
_ अब तो वह शायद कभी भी मेला नहीं 
देख सकेगी, सोहन सिंह ने सोचा । न अव 
वह कभी लाल चूड़ियां और सिंदूर की 
डिविया मंगा सकेगी। काश, मैने उसके खत 
का जवाब दे दिया होता ! वृह इंतजार कर 


रही होगी; दिल में एक डर लिये। झौर रोज _ 


अव डाकिया खत दिये बिना चला जाता 
होगा, तो उदास हो जाती होगी। 


कसे विता रही होगी वह ये दिन ?. 


उसको भी तो जान सूली पर टंगी हुई होगी। 
१९७२ > जन 
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सिफ मोर्चो पर लड़ना ही मुश्किल नहीं है, 
मोर्चो के पीछे दिल में एक डर लिये इंत- ` 
जार करना भी उतना ही मुश्किल है। मा 
भी इंतजार कर रही होगी, और पिता भी । 
बच्चा भी कभी वडा होकर इंतजार करेगा। 

एकाएक सोहन सिंह को चारों ओर : 
अंधेरा दिखने लगा, और उस अंधेरे में 
गोलियां गूंजने लगीं। उसने आंखें खोली और 
इधर-उधर देखा। उस खंदक में वह सुर- 
क्षित रूप से पड़ा था। गोलियों की ध्वनियां 
कहीं दूर से आ रही प्रतीत हो रही थीं। 

तभी सोहन सिंह को लगा, वहखंदक जैसे 

. बफ की कब्र है। कया मे इसमें दव जाऊंगा? 

उसने सोचा। इस कन्न में हमेशा के लिए सो 
जाऊंगा ? उसे अपने गांव के श्मशान का 
खयाल आया | मेरा अंतिम संस्कार उस 
श्मशान में होता । वेसें मौत के बाद आग. 
हो या कब्र, क्या फं पड़ता है! 

सोहन सिंह ने छाती पर से हाथ उठाया। 


वह अकड़ा हुआ था। वह हाथ को देखने | है 
लगा । उसे डर लगा। फिर भी वह उसे एक- | FE 
टक देखता रहा। इस हाथ को हल चलाता +॥ 


था, उसने सोचा, पर हल चलाते को यह 
राजी नहीं हुआ। यह हाथ कलम पकडला” 
चाहता था, पर कलमं इसे नसीव न हुई _ 
आखिर इस हाथ ने राइफल पकड़ ली। 
शायद राइफल पकड़ना ही मेरी किस्मत स | 
लिखा हों। 

था, जो पिता के सिर पर चढा हुआ 


; a यह हाथ उस के के खिलाफ लड़ना 


के लिए लड़ना 


' था। यह हाथ उन खेतों 
च ह 12 य ह्न्दि डाइजेस्ट 4 ५ 


चाहता था, जो पिता से छिन गंये थे । पर 
यह हाथ कुछ नं कर सका.। अंत में इसने 
राइफल पकड़ ली। राइफल :पकड़ ली, 
और इस मोर्चेपर आक रं एक बार ऐसा लगा, 
जेसे हमारे गांव का वह खेत फंलकर देश की 
पूरी धरती बन गया है, जिसकी में रक्षा 


पढ़ा था कि जो जवान इस लड़ाई में शहीद 
होंगे, सरकार उनके परिवारों को, बहुत-सी 
सहुलतें देगी । उन्हें मुफ्त जमीनें मिलेंगी, 
उनके कर्ज माफ कर दिये जायेंगे, उनके 


सब चीजों को पाने के लिए आज मौत के 
सिक्के में कीमत चुकानी पड़ रही है! 
* ....»यह शायद उतरती हुई रात का 
अंधेरा हो, सोहन सिंह ने सोचा, और पूरी 
तरह आंखें खोलकर ऊपर आकाश की ओर 
देखा | आकाश चमक रहा था। उसमें प्रकाश 
फला हुआ था। नहीं, रात तो शायद अभी 
दूर है, सोहन सिंह से सोचा, पर यह ऐसा 
अंधेरा हे ? क्या मे इस अंधेरे में खो जाऊंगा? 
फिर रात आयेगी और मैं बफं के नीचे दब 
` जाऊंगा। बफे की कब्र में सदा की नींद सो 
जाऊंगा ...... 5 
.. एकाएक सोहन सिंहका दिल किसी भया- 
नक डर सें भर गया । उसके माथे पर पसीने 
की वूंदे चमकने लगीं । वह आंखें बंद नहीं 


, खड़ी है और उसकी छाती पर पट्टी 


दिखाई दे रहा था। ऐप्वां अंधेरा सोहन हे | 
' ने पहले कभी नहीं देखो था | मोहून तिह 
फिरकुछ देर के बाद अंधेरा दिखाईदेना | 
वंद हो गया। अब उसे कुछ भी दिखाई 
नहीं दे रहा था। वह जैसे एक मासेन 
हुआ था। पर फिर कुछ ही देर वाद उसे 
लगा,एक बहुत लंबी काली दीवार है, जिसके 
नीचे से वह चल रहा था । उसकी आंखें वंद 
थीं और वह चलता जा रहा था । वह आंबे 
खोलना चाहता था, पर वे खुल नहीं रही 
थीं । वह विना देखे ही चलता जा रहा था। 
अजीब वात थी कि आंखें बंद होने पर भी 
-उस दीवार को वह देख सकता था। भला 
काली दीवार के नीचे कोई कसे चल सकता 
है ? उसने सोचा । यह काली दीवार किस 
चीज पर टिकी हुई है? किस चीज पर...... 
तभी उसे लगा, वह काली दीवार,दीवार 
नहीं, बल्कि एक सफेद छत है और उस छत 
के नीचे आवाजें मंडरा रही हे । सोहन सिह 
अपने को उन आवाजों में घिरा पा 
स कर रहा था। वह उन 
> चाहंता था । तभी उसे अपती छाती के क 
दायीं ओर दर्द महसूस हुआ। उसने हाय , | 
उठाकर उस दर्द को दबाना चाहा कि | 
ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा 
सफेद लिवास पहने एक स्त्री बाप 
और 
"रही है। चह एकटक उसे देखता ९ 
। वध, कहीं यह सपना तो हूँ हा 


~ 


सने मत म कह 55 


करना चाहता था, पर वे बरबस बंद होती. काश, यह सपना न हो, उ ररक 
` जा रही थीं, और सामने अंधेरा-ही-अंधेरा . और उस स्त्री को एकटक देत कक 
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डा० किशोर देसाई 


' मराठी से अनुवाद : 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


“तु दावस्य में रिटायर होने पर गांव 
जाकर एक छोटा-सा घर वनवाऊंगा 
और शेष जीवन ईश्वर को स्मरण करते हुए 
शांतिपूर्वक गुजारूंगा ।” ऐसा कहने वाले 
पेन्शनरों कों बचपन से ही मैंने देखा है। परंतु 
रिटायर होने के वाद भी वे शहरों से चिपके 
रहते हैं, जब तक कि सीधे 'ऊपर' की चिट्ठी 
न आ जाये । आजकल गांव जाकर रहने की 
इच्छा भी कोई नहीं करता। | 

समाज में यह परिवर्तन हमारे देखते- 
देखते हुआ है। सेवा-निवृंत्ति शहरों की एक 
भवदस्त समस्या है । . 

सेवा-निवृत्ति जीवन के संक्रमण की एक 
व है। इस अवस्था में मनुष्य की स्थिति 
म महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है । इस परि- 
तेन का मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी असर 
हता है। इसलिए सेवा-निवृत्त व्यक्तियों » 
हि दा समस्याओं परविचार करने से पूर्व बह 
| 'खनाजरूरी 
` १९७२ - 
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है कि इसका मनुष्य की स्थिति पड़ता है 
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पर कया और किस प्रका र का असर होता है। 
सेवा-निवृत्त होने से पहले: मनुष्य अपते | 
कुटुंब का प्रधान होता है। पत्नी एवं बच्चे | 
उसपर अवलंबित होने के कारण उसकेप्रति. | 
बड़े शिष्ट होते हैं। उसके शब्दों की कीमत | | 
होती है। परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण 
निर्णय-लड़के-लड़कियों का व्याह,-शिक्षा. 
व अन्य खर्चे आदि उसकी सलाह से किये 


जाते हैं। वेतनमोगी आदमी का बाहर के | ह 


लोग भी आदर करते हैं। व ” 
पर नौकरी से निवृत्त होने पर उसकी | 
स्थिति में एकदम फक आजाता हैं। यदि उसे | 


* चेन्शन भी मिले, तो वह वेतन से कम हीः. 
- होती है 


(प्राय: वेतन का २८ होती है)। ' 


और यदि प्राविडेंट फंड मिले, तो भी निय- 


मित आय का कोई अन्य साधन उसके पास. | 


नहीं: स्थिति में आये इस . 
।रह जाता। आथिक स्थितिः 
अंतर का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी ऱ्य 
।परिवारमेंउसका पहलेजसामान _ 
$ = , 


TE 


नहीं रहता । तव तक यदि कोई बेटा कमाने 
लगता है, तो पिता की अपेक्षा उसका आदर 
बढ़ने लगता है। अंत: नौबत यह आती है 
कि जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, 
, उसी की बातें सुननी पड़ती हे । 

कोटुंबिक स्थिति में होने वाला यह 
परिवतंन तो महत्त्वपूर्ण है ही, बाहर की 
स्थिति मं भी पर्याप्त अंतर आ जाता है। 
जब तक नोकरी रहती है, अड़ोसी-पड़ोसी 
व अन्य परिचित आदरपूर्वक पेश आते 
पर नोकरी के जातं ही ये लोग भी बदल 
जात हुँ। उनके लिए पेन्शंनर का मतलब है 
निकम्मा आदमी। 


घर में व बाहर होने वाले ये परिवतंन 


उसे आहत कर जाते हे ।.तब कई वार वह 
स्वयं ही अपने को “निठल्ला' कहने लगता है। 
सेवा-निवृत्त व्यक्ति की समस्याओं पर 
विचार करते समय उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर 
ध्यान देना भी आवश्यक है । 
सेवा-निवृत्त व्यक्ति की मुख्यतः तीन 
तरह की समस्याएं होती हे-आथिक, स्वा- 
स्थ्य संबंधी और सामाजिक व मानसिक 
य समस्याए स्वतंत्र नहीं हे, अन्योन्याश्रित 
ह । आथिक स्थिति का स्वास्थ्य पर और 
` स्वास्थ्य का आथिक स्थिति पर प्रभाव पड 
सकता है, और ये दोनों उसकी सामाजिक 


और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर 
सकती हुँ । 


सेवा-निवृत्त होने तक जो लोग जीवन. 


की प्रमुख जिम्मेदारियों-बच्चों की शिक्षा 


च व्याहशादी वगैरह-निबटा नहीं पाते, 
६६ 


नवनोत 
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« मैने कहीं एक कहावत क्ले 
रोगों का माथका हैं अ बह 
के बाद मैं इसे सही ढी 


उन्ह य समस्याएं बहुधा घर लेतीहे 
पन्शन पुरी नहीं पड़ती और प्राविदेट पृं 
ग्रेच्युटी का इकट्ठा मिला हुआ धन स्थिर 
नहीं रह पाता नोकरी के दौरान यदि किती 
न कुछ वचत कर ली होती है, तो बह 
अधिक समय तक व्यवस्थित रह पाता है! 
इस वीच किसी लड़के की नौकरी लगजाये 
तो परिवार की स्थिति सुधरने लगती है। 

आजकल लड़कियां भी नोकरी करने 
लगी हं, जिससे वे परिवार की मदद कर 
सकती हैँ । पर इसके साथ ही अनेक लड़के 
जो पहले माता-पिता के आज्ञाकारी होते 
थे, स्वच्छंद हो गये हे । ऐसे लड़के अपना _ 
खर्चे भर घर में देत हुँ। इन परिस्थितियों 
में ढलती उम्र का आदमी बीमार रहो | 
लगता है । डाक्टर का बिल आथिक दशा 
को और शोचनीय बनाता है । 

हमने बंबई के जिन सेवा-निवृत्त भ 
क्तियों का सर्वेक्षण किया था, उन्हे बॉबिक _ 
समस्या से ही आक्रांत पाया । अनक ॒ 

आथिक जवाबदेहियां चो बाकी.ह। | 
पास का पैसा समाप्त हो चुका है। बर _ 
नौकरी करने के इच्छुक है-केवल आपके 
कारणों से-परनौकरी नहीं मिलती स 
दिन बढ़ती जा रही महंगाई से खच दो | 
जा रहा हैं। उन्हें आथिक चिताकाही 


जा रहा है । जागरा ते 
अब स्वास्थ्य की समस्या का 


. संख्यक लोगों को दमा, संधिवात, सीने के 
दर्द से लेकर हृदय-विकार तक की शिका- 
यतें करते सुना । कम दिखना, कम सुनाई 
पड़ना, थकावट, चलने-फिरने में तकलीफ 
इत्यादि तो आम शिकायतें थीं. कुछ लोगों 
की तवीयत पहले ही बिगड़ गयी थी; पर 
अनेक ऐसे थे, जिनकी तबीयत सेवा-निवृत्ति 
के बाद तेजी से व ज्यादा बिगड़ गयी । 

- बीमार होने के वाद बीमार की चिता 
कौन करेगा, यह प्रश्‍नं महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्य 
से, सेवा-निवृत्त व्यक्ति यदि विधुर है, तो 
देख-भाल का काम बच्चों पर आ जाता है । 
फिर भी स्वास्थ्य के विगड़ने पर अनेक प्रश्‍न 
उठ खड़े होते हे । आदमी की अस्वस्थता 
, सामाजिक अवस्था परभी असर डालती है। 

उसके मित्रों से मिलने-जुलने, मंदिर और 
बगीचे में जाकर बैठने, वाजार करने आदि 
कामों मं कमी आ जाती है,अथवा ये एकदम 
वंद हो जाते ह । जागृत अवस्था का अधि- 
कांश समय परिवार के साथ गुजारना पड़ता 
हैं। इससे परिवार के लोग त्रस्त होते हैं 
और वह्‌ खुद चिडचिडा हो जाता है। घर 
के वातावरण को ठेस पहुंचती है। 
` सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सामाजिक 
समस्या अब अधिक महत्त्वपुर्ण होती जा 
रही है। ऐसे लोगों के सामाजिक जीवन में 

विशेष अंतर आजाता है। पहले जो समय 
के लिए था, वह अबं खाली रहता 


। यह प्रश्‍न विशेष रूप से उपस्थित होता. 
समय केसे काटा जाये? यह स्थिति! 


समाज में एक तरह के शून्य को जन्म देती है, 


+ 


जिससे सारी व्यवस्था दुष्प्रभावित होती है। 
ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
समवयस्क लोग मृत्यु के मुख में समाते 


'जाते हे और अभागेपन की अनुभूति मन में 


घर करती जाती है। प्रसिद्ध लेखक सामर- 


सेट-माम ने एक जगह लिखा है-“परिचित 
लोगों, मित्रों के निधन की खबरें सुनकर मुझे .. 


बड़ा दु:ख होता है और उसे बर्दाश्त करना 
असहनीय होता है। फिर उसकी प्रतीक्षा 
करते रहना ही एक उपाय रह जाता है कि 
अपने लिए ऊपर' की चिट्ठी कव आयेगी।”. 


ऐसी हैँ सेवा-निवृत्त होने वालों की सम- - 


स्याएं । इनमें से कुछ तो सरकार के सह- 
योग से हल हो सकती हे । जसे आथिक 


समस्या-पर्याप्त पेन्शन देकर सेवा-निवृत्त , 


व्यक्तियों की अर्थ-संवंधी कठिनाई बहुत 
कुछ दूर की जा सकती है। कितु कुछ प्रश्नों 


को उनके कुटुंबीजन ही हल कर सकते हैं । . 


जैसे, बीमार ' होने पर देखभाल करना, 


उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने वाला | 


कोई व्यवहार न करना। फिर भी, कुछ. 
समस्याएं तो उन्हें स्वयं ही.सुलझानी पड़ेंगी। 
जैसे, संकुचित होती जा रही जीवन-धारा 


की समस्या और मृत्यु के मामले में अभागे- _ 


पनत की अतुभूति की समस्या! _, 
हमारे देश का जीवनस्तर बढ्ता जा 
रहा है। परिणामस्वरूप आयु की सीमा भी 
बढ़ती जा रही है। इसलिए भविष्य में हमारे 
बीच अधिक सेवा-निवृत्त लोगों के होने की 
संभावना है। उनकी चिता करना सरकार 


का, कुटुंबियो का और हम सबका कतंव्य है। + 


ES 
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. - महान वेज्ञानिक के विचारों से इस कल्पना. 


>> 


>>> 


७ कश्यप कुमार ७ 


वि कथाओं के अप्रतिम स्रष्टा जूल 
वने ने राकेट द्वारा मनुष्य की ग्रहांतर 
यात्राओं की जो कल्पना की थी, वह आज 
-सचहो चुकी है | इसी वर्ग के लेखकों ने यह 
भी कल्पना की है कि मनुष्य एक दिन शुक्र 
ग्रह को आबाद करेगा । विशेषज्ञों ने इस 
कल्पना को असंभव कहा है। परंतु एक 


के सच साबित होने की प्रेरणा मिलती है। 
ये वेज्ञानिक हे अमरीका के कोर्नेल विश्व- 
विद्यालय की ग्रह-विज्ञान :प्रयोगशाला के 
निर्देशक प्रो० कालं सागन। 
इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य तक पृथ्वी की 
आवादी इतनी बढ़-जायेगी कि लोगों के 
सामने एक ही मार्ग रह जायेगा कि किसी 
दुसरे ग्रह पर जाकर बसने के स्वप्न को 
साकार करें। परंतु कठिनाई यह होगी कि 
सौर जगत के तमाम. ग्रहों की परिस्थि- 
तियां मनुष्य के सवंथा प्रतिकूल हे । तव 
` प्रो साग॒न की योजना को कार्यान्वित 
करके शुक्र की परिस्थितियों को बदलना 
होगा, ताकि मनुष्य वहां वस सके । 
शुक्र कई प्रकार से पृथ्वी का सहोदर 


जगता है। पृथ्वी का व्यास ७ हजार ९०० 
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रेगिस्तान है और उसके कई भाग 


६८ 


मील है और शुक्र का ७ हजार ६०० मील 
शुक्र का क्षेत्रफल १८ करोड़ २० लाब काँ. 
मौल है,और पृथ्वी का १९करोड़ ७० लाब | 
वर्गमील । अर्थात्‌ वह पृथ्वी से कुछ ही 
छोटा है। परंतु एक जबरदस्त अंतर यह हैं 
कि पृथ्वी के दो-तिहाई से भी अधिक भाग | 
पर सागरों ने कब्जा जमा रखा है, जव कि 
शुक्र पर न कोई समुद्र है, न झील, ननदी। | 
इसका अथे है कि पृथ्वी से चार गुना अधिक 
जमीन वहां उपलब्ध है। 

मनुष्य वहां आवाद हो सके, इसके लिए | 
कुछ समस्याएं सुलझानी होंगी । पहली 
तापमान की। शुक्र के धरातल का सामा 
तापमान १,००० अंश फारेनहाइट है! 
उस धरातल को देखा तो आज तक किसी 
नहीं है, लेकिन राडार्‌ द्वारा तमार 


मानचित्रों से पता लगता है कि हे 


SA ८3 न ही 4 न 
TSS RTS YP Ws, क. क PAT 


अंगारों की तरह दहक रहे! आ 
की जो भी किरणें वहां पहुंचती द १, 

घेरे रहने वाले काबन डज त 
नाइट्रोजन के बादलों को चीर - 
नहीं सकतीं । परिणामस्वरूप, न _ F 


वकतीही जातीहे। ली | 


oo 


र 


पृथ्वी. इस मुसीबत से बच गयी, क्योंकि 
सूर्य से ९ करोड़ २० लाख मील दूर है 
जबकि शुक्र केवल ६ करोड़ ७० लाख मील । 
| ग्रदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कुछ ही लाख 
- मीलकम होती, तो यहां भी जीव का विकास 
£ हो पाता। वास्तव में मान्यता 
` ग्रह है कि सूर्य को ऊर्जा चूंकि शुक्र पर अधिक 
) सशक्त पड़ी, इसलिए वहां कार्बन डाइ- 
` आक्साइड का आवरण बना। Eo 
| अमरीका और रूस की मानव-हीन. कि 
` उड़ानों से पता चला है कि शुक्र के वाता- 
वरण में जल की भाप और बूंदों की मात्रा 
` बहुत कम है, ०-४ प्रतिशत। इससे बरसात 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पानी वरसे 
भीतो १,००० अंश के तापमान वालेधरा- | 
_ तल तक पहुंचने से बहुत पहले ही फिर से 
५ भाप वनकर ऊपर लौट जाये। औरएसी धघ- कि 
' कती जमीन पर कोई जीव हो ही कसे हि 
सकता है! 
| सागंनको मान्यता है कि यदि पृथ्वी का 
fr ° 
भसत एक हजार डिग्री फारनहाइट ताप- । | 
२ मान वाला शुक्र दोजख की तरह तप रहा ४ 
_ है-कहों-कहीं तो अंगारे-सा लाल | गर्म घने 
बादलों का आवरण सूर्य को नजरों से 
हए है। फिर पृथ्वी से दो अंत- 
हैं, और वायुमंडल में अति. 
ऐप्स एल्गी (शेवाल) छोड़ते हेँ। आखिर , 
| षा होती है, तापमान सहने योग्य बनता [झै 


५ 
| 
| 
| 
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कोई जंव-रूप शुक्र पर पहुंचा दिया जाये, 
तो परिस्थितियां अवश्य सुधर जायेंगी। 
सागन प्राणि विज्ञानी भी हें। अतः शुक्र के 
अभेद्य आवरण को भेदने: का एक सस्ता 
माध्यम उनके मस्तिष्क में है। यह माध्यम 
है नीली-हरी काई । 
विशवास किया जाता है कि काई ने ही 
पृथ्वी की प्रारंभिक विषाक्त गेसों को छिन्न- 
भिन्न.करके आक्सिजन का वर्तमान भंडार 
तयार किया था। इस विशिष्ट काई में कई 
असहनीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने 
. की क्षमता है और यह सूर्य की किरणों से 
जीवनदायी प्रक्रिया “फोटो सिन्थेसिस” 


को जन्म देती है। सागन का प्रस्ताव है कि . 


प्रयोगशालाओं में शुक्र की परिस्थितियां 
पेदा करके उनके अनुरूप काई का विकास 
करना होगा। इसम वर्षों लग सकते हुँ। 
योजना है, भरपूर मात्रा में इस काई को 
छोटे-छोटे राकेटों के छोर में बंद किया जाये 
और मानवःचालित अंतरिक्ष यानों के दस्त 
इन राकेटों को लेकर शुक्र की ओर उड़ान भरें 
और विभिन्न कक्षाओं में उसकी परिक्रमा 
करते हुए हर डेढ़ मिनिट बाद-यानी पांच- 
पांच सौ मील के फासले पर उन राकेटों को 
कार्बन डाइ-आक्साइड में छोड़ें। 
राकेटों में रखा हुआ थोड़ा-सा बारूद 
“बादलों मे प्रवेश करत ही उन्हें फोड़ देगा। 
` ` राकेटों के फूटते ही काई उन बादलों मे 
` ` पहुंच जायेगी और वहां वही काये करेगी, 
जो उसकी: पूर्वज काई ने तीत अरब वर्ष 
पहुल पृथ्वी परकिया ग्रा; यानी वह फलेगी- 
+ नवनीत र 


| ५ 
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ऋकाबतन डाई -आक्साई* 
~ साथ ही वातावरण में कार्बन ॐ ४ 
क ही न कबरी 


१9० 


फूलेगी और कार्बन डाइ-आक्साइह क 
विच्छिन्न म अर तथा कार्बन द १ 
मुक्त करेगी । जसे-जेसे काई का परिवार 
वढ़ंगा, यह प्रक्रिया तीव्रतर होती जायेगी । 
_ यदि यह वात सही है कि वहां वातावरण 
में ०-४ प्रतिशत जल है, तो फोटो सिन 
सिस होने लगेगा और कार्वन डाइ-आक्सा- 
इड, जल तथा प्रकाश की वह पारस्परिक 
रासायनिक प्रक्रिया होने लगेगी, जिससे 
आक्सिजन मुक्त होती है और कार्बोहाइ- 
ड्रेट बनते हे । कार्बोहाइड्रेट से वे रसायन 
तैयार होंगे, जिनसे शुक्र के धरातल पर वन- 
स्पति का प्रादुर्भाव होगा। 

आक्सिजन की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ 
वातावरण में शीतलता आती जायेगी ओर 
बादलों में पानी बनेगा और वर्षा के रूप में 
बरसेगा । १०० इंच वर्षा के लिए आवश्यक 
'कच्चा माल” शुक्र के वातावरण में मौजूद . 
है । १९५५ में विज्ञान-कथाओं के सबक 
पाउल एंडसंन'की एक कहानी प्रकाशित 
हुई थी, जिसमें उन्होंने शुक्र में वर्षा हीत 
की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना 

साकार हो जायेगी । i 

किन शुक्रके ९००० बेत 
के कारण यह वर्षा धरातल से हारो 
की ऊंचाई से ही भाग मे परिवह 
उड़ जायेगी । फिर भी ठंडे पाती ब एक | 
की तेज गर्मी के इस प्रथम मिलत भ 
प्रभाव तो होगा ही, उसके धरातल टन 
मान कुछ घट जायेगा-शायद १० दह 


Ce 


° 


से आक्सिजन के मुक्‍त होने की प्रक्रिया भी 
चलती रहेंगी। पानी फिर जोर मारेगा और 
फ़िर बरसेगा। 

इस वार वह पहले से कुछ ज्यादा निचाई 
तक पहुंचेगा और धरातल का तापमान 
फिर कुछ घटेगा-शायद १५० अंश। इस 
प्रकार वार-वार की वर्षा से तापमान जब 
२०० अंश तक आ जायेगा, तो पानी धरा- 
तल तक पहुंचेगा और उस मूसलाधार वर्षा 
से अरबों वर्ष के रेगिस्तान में जल की धाराएं 
बहुगी, पुष्क रिणियां बनेंगी। अधिकांश जल 
को धरातल सोख लेगा। इससे धरातल 
के गर्भे में लाखों जल-धाराएं बहने लगेंगी 
और उनसे शुक्र का गर्भे गीला हो जायेगा। 
इस प्रकार उन अणुओं के प्रादुर्भाव की 
भूमिका बन जायेगी, जिनसे वनस्पति-जीवन 
का प्रादुर्भाव होता है। 

इस वर्षा से तापमान भी ७०-८० अंश 
हो जायेगा । और वर्षा होने से वे बादल 
छंटने लगेंगे,जो अभी गर्मी को अवरुद्ध किये 
हुए हे।तब वातावरण मे आक्सिजन की मात्रा 
बढ़ जायंगी और तापमान इस लायक हो 
जायेगा कि हमारे संसार की कुछ सख्तजान 
वनस्पतियां तथा जीव जीवित रह सकेंगे । 
आसमान साफ हो जायेगा और शुक्र से सूर्य 
दिखाई देने लगेगा ,तब अंतिम प्रक्रिया होगी। 
ऑक्सिजन और सूय के प्रकाश के संयोग से 
शुक्रक चारों ओर ओजोन गैस बनेगी, जो 
धय की पराबँजनी किरणों को रोक लेती 

गे धरातल पर जीवन की रक्षा 

1 र 
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और तब अंतरिक्ष-अनुसंधान पर जो 
विशाल'धनराशि व्यय की जा रही है, वह 
सबकी-सव मृनाफे में बदल जायेगी । 
वेज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र को 
बसाने की इस योजना में कोई मौलिक बात 
नहीं है। इसमें लगभग सभो वातें वही है; जो 
अरबों व्ष पूं पृथ्वी पर घटी थीं। काई जैसे 
किसी सुंक्ष्म जीव ने पृथ्वी को घेरे रहने वाली 
कार्बन डाइ-आक्साइड को छिन्न-मिन्न करके 
आक्सिजन को मुक्त किया था और कार्बन 
से अपने लिए भोजन प्राप्त किया था। कहा 
तो यह भी गया है कि उस युग में किसी अन्य 
सौरमंडल के किसी कालं सागन ने कृपा 
करके बेक्टीरियाई वीज हमारी पृथ्वी के 
आकाश में बोये होंगे। यह संभव नही लगता 
कि शुक्र पर ये प्रक्रियाएं स्वतः हो जायें। 
कारण, वहां धरातल पर जल नहीं है। 
कुछ अनपेक्षित चीजें सागन की योजना _ 
को चकनाचूर भी कर सकती हे । उदाहर- 
णाथ, कार्बन डाइ-आक्साइड में वहीं का 
कोई ऐसा जीव हो, जो काई को नष्ट कर 
दे। या वहां ०.४ प्रतिशत जल न हो, जिससे 
न तो फोटोसिन्थेसिस प्रारंभ होगा, न 
. रासायनिक प्रक्रियाएं। मातव-सभ्यता का 
यह कदम बहुत-कुछ रूस और अमरीका 
के यंत्रो की कार्यक्षमता पर निभंरहै। . टं 
सागने ने अपनी यहयोजना प्रस्तुत करत 
नहाना इतक तय 
जल्दबाजी न की जाये। वे चाहते हे कि पहले 
शुक्र के वर्तमान वातावरण का पूरा अध्य- 
यन कर लिया जाये। 


tt 


जं आपका जी चाहे, वहां जाइये । वह 
भी अकेले नहीं सपरिवार, और पूरे-के- 
पुरे घर के साथ | यह कोई अनहोनी या 
अटपटी बात नहीं । धरा के स्वर्ग कश्मीर 
की त्गीन झील, डल झील तथा वितस्ता 
(झेलम) की जलधाराएं इस कथन की साक्षी 
ह। आपको खरीदारी के लिए बाजार भी 
नही जाना पड़ेगा, वाजार खद आपके पास 
भायगा। विश्वास'न हो तो लघु लहरियों 
` द्वारा थपथपाथं जान वाले नौकागृहों में 
एकवार रहकर देखिये । 
नौका-गुह कश्मीर की एक विशेषता है। 
` संभवतः कश्मीर के अलावां ये संसार में 
और कहीं नहीं पाये जाते। प्रतिवर्ष हजारों 


की संख्या में आने वाले देशी एवं विदेशी ` 


पयटक अपनी कश्मीर-यात्रा के दौरान इन 
` सुदर एव आरामदेह नौका-गृहो में वास 
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लहरों पर थिरकते नयनाभिराम घर 


करके अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। 
कश्मीर में अनेक प्रकारों एवं आकारों की 
नौकाएं बनायी जाती हैं। ये सभी समतल 
.पेंदे वाली होती हैँ । कहा जाता है, जब 
कश्मीर में यातायात के अत्य साधनों की 
सुविधा नहीं थी, तो नौकाओंद्वारा ही सारा 
- काम-काज होता था। यही कारण है कि 
कश्मीर की प्रसिद्ध पुरानी बस्तियां गदी के 
किनारों पर ही आबाद हू! | 
भार ढोने वाली नौकाओं की कई कि 
है, 'बहच' । ख्वच' तथा वार आदिं 


बहच' बड़ी नावहोती है, जिसका अगन 


तथा पिछला भाग काफी ऊंचा हैं हँ 
पिछले. भाग में एक-दो बत 

जिनम मांझी सपरिवार रहता है! 
भाग म॑ धान, चावल तथाआटा आदि डे 
रहता है। छत ढालू 


{ 
- 
म 
ड 


“फूस व चटाइयों से निमित । आठ सौ से एक थीं; परंतु आजकल छत शिगल ( काठ की 
हजार मन तक बोझ इसमें ढोया जा सकता खपरेल) की तथा दीवारें लकड़ी की भी 
है। श्रीनगर में वितस्ता के घाटों पंर ऐसी होने लगी है । पिछले भाग में मल्लाह स्वयं 


'वहचे' बंधी-रहती हैं और इनमें राशन भरा रहता है, शेष भाग यात्रियों या पयंटकों को | 
रहता है। | :__ किरायेपर दे दिया जाता है। डल झील | 


'ख्वच' बिना छत की नौका है,जो पत्थर एवं मुगल-उद्ान में पिकनिक पर जाने के 
या लकड़ी आदि ढोने के काम आती है। लिए प्रायः डूंगे ही किराये पर लिये 
वार' ख्वच' से मिलती-जुलती, पर छोटी जाते हैं। - | 
नौका होती है । इसमें चार सौ मन तक “छटुंवार' बिता छत की एक छोटीःसी 
'सामान ढोया जा सकता है । डूंगु', 'छटु- किर्ती होती है, जो भारत कीसबसे विशाल 
वार, डेंबुनाव” तथा “शिकायं' (शिकारे) _मीठे पानी की झील डत्लर में प्रयोग में 

के अन्य प्रकार हैं, जो कश्मीर केनदी- लायी जाती है। डेंबुनाव सब्जियां ढोन के 
नालों एवं झीलों में तैरते दिखाई देते हैं। काम आती है। इसका उपयोग डल झील के 
__ डूंग' (गैरकश्मीरियों का डूंगा') पचास किनारों के आस-पास; या तरत खेतों आदि 
चाठफुट तक चौड़ा होता है।इसकी ढालू करते हे | त _ 
उत तथा दीवारें a ए की बनीहोती.  शिकार्य या शिकारा सुंदर-सी छोटी 


eS चित्र : जम्मू-कश्मीर सरकार के बंबई दूरिस्ट आफिस के सौजन्य से ः 
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से साठ फुट लंबा, तथा मध्य में छः से में सब्जियां उगाने वाले मांझी ( हान्ज ) 


नौका होती है, जिसके मध्य भाग में चार 
डंडों के आधार पर चपटी-सी, चटाई की 
. छत होती है । इसके दायें-बायें सुंदर परदे 
लग होते हे । बीच में बेठने के लिए कश्मीरी 
कारीगरों द्वारा बनाया गया आरामदेह 
स्प्रिगदार आसन होता है। शिकारे में बेठ- 
कर डल या वितस्ता की सेर का अपना ही 
अनंद है। 
'परिदू','लरिनाव' तथा 'चाकुवार' शाही 
नौकाएं हे । परिदु एक लंबी नौका है, जिसे 
`पचास-साठ मल्लाह, हृदय के आकार के 
'चप्पुओ से खेते है । इसके सामने वाले भाग 
में एक पंडाल-सा बना होता है, जिसमें 
चार आदमी आसानी से बेठसकत हैं। स्वतं- 
त्रंता प्राप्ति के बाद से इस नौका को प्रयोग 
बहुत कम, प्राय: द रियाईजुलसों में ही किया 
जाता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को 
'परिदु' पर बैठाकर कश्मीरियों ने अनेक 
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वार उनका हादिक स्वागत किया | सोविः 
यत रूस के बुल्गानिन तथा छ श्चोव बेर न 
भारत-यात्रा पर आये थे, उनका भी पाहु | 
पर वितस्ता के रास्ते धूम-धाम से जुतूस | 


निकाला गयाथा। £ 

कश्मीर में नौकाओं का प्रचलन अत्य | 
प्राचीन काल से रहा है। कल्हण की राज: | 
तरंगिणी' में भी नौकाओं तथा नौकाः | | 
पुलों का उल्लेख मिलता है। और तो बौर, | 
कश्मीर पहले एक विशांलसरोवरथा-सती 
सर । उसम सती (भगवती) नौका-विहार 
करती थीं । कश्यप ऋषि की प्रार्थना पर 
देवताओं ने नाव-बंधन ( कौसरनाग) के 
उच्च शिखरों पर विराज करही जलोद्भव 
देत्य के विनाश हेतु उसे ललकारा था। 

कश्मीरी मल्लाह अपनी नौकाओं को 
डांड़ों तथा हृदय के आकार के. छोटे-बडे 
चप्पुओं से खेत हे । 

आम तौर पर हाउस-दोट 
पुकारे जाने वाले चौका-गृह का आविष्कार | 
केसे हुआ, इसकी भी रोचक कहानी है। ` | 
कहाजाता है कि पहला नौका-गृह बता का 
घे [डित को है, हालांकि 
श्रेय एक कश्मीरी पं 
इन पंडितों का नौका-व्यवसाय के साथ दर 
का भी संबंध नहीं। कड. 

एक संपन्न एवं समादरणीय करी 
पंडित परिवार के एक सदस्य च 
नारायण दास । चारायण bs 
पांच कश्मीरियों में से थे, जिर 
में स्थापित मिशन स्कूल म bo 
अंग्रेजी सीखी थी। स्कूल छोड त 


+ | 


के नाम से 


ir, 


यण दास ने एक छोटी-सी दुकान खोली, जो 
यूरोपीय पर्यटकों की आवश्यकताएं पुरी 
करती थी। कुछ समय उपरांत यह दुकान 
अग्निदेव को. भेंट हो गयी । दूसरी दुकान 
मिलने में कुछ कठिनाई हुई। अतः आग से 
जो वस्तुएं बचायी जा सकी थीं, वे उन्होंने 
एक डूंगे में रख लीं और उसी में अपनी 
दुकान चलाने लगे। 

पंडित नारायण दास को शीघ्र ही अन- 
भव हुआ कि डूंगे वाली यह दुकान जमीन 


, पंर स्थित दुकान से अच्छी चल निकली है, , : 


क्योंकि इसे पर्यटकों के सुविधा-स्थलों तक 
आसानी से इधर-उधर खेया जा सकता है। 
खुश्क मौसम में तो दुकान अच्छी चली, पर 
वर्षा तथा हिमपात में सामान बरबाद होने 
लगा। पंडितजी को सूझा कि क्यों न डंगे की 
छत व दीवारें चटाइयों के बजाय लकड़ी 
के तख्तों तथा काठ के खपरैलों से बनायी 
जाय! जब ऐसी पहली नौका तैयार हुई, 
तो एक अधिकारी को बह पसंद आ गयी 
और उसने अच्छे दाम पर उसे खरीद लिया 

इस पर पंडितजी को सूझा कि दुकान 
बलान की अपेक्षा ऐसी नौकाएं बनवाना- 
बचना बेहतर व्यापार है। और उन्होंने इस 


पर अमल किया। इस प्रकार पंडित नारा- तख्त 


पण दास प्रथम हाउस-वोट-निर्माता बने। 
टश वाद कर्नेल आर. सारटोरिस, सर 
ने हावे और माटिन केनाडं ने हाउस- 
त रिकेथाकार-अकार आदिमे सुधार किये! 
नाम की एक दुमंजिली हाउस- 

ड अब भी वितस्ता के किनारे राजबाग 
७२ 


७५ + 


आराम से बेव्यि 

(श्रीनगर) की ओर वंधी है। कहत हे, इसे 
१९१८ में मार्टिन केनार्ड ने बनवाया था। 

हाउस-बोट देवदार की लकड़ी से बनाये 
जाते हैं। ये प्रायः पैंसठ से पंचानवे फुट लंबे 
होते हैँ और अनेक कमरों में विभक्त होते 
हैं। कमरों की दीवारें देवदार के खंभों 
एवं तख्तो से बनी होती हे। अंदर की छत 
कश्मीरी खुतुमबंदी जेसी होती है, जिसमे 
पतली एवं छोटी-छोटी'लकड़ियों के टुकड़ों 
से मोहक डिजाइन बताये जाते हैं। ऊपर की 
छत पनालीदार टीत के नीचे लकड़ी के 
ते बिछाकर बनायी जाती है। इसके इदे- 
गिर्द जंगलों का एक सुंदर डेक बनाया जाता . 
है । डेक के आधे भाग पर लकड़ी की खप- 
च्चियों के सहारे उजल श्वेत कपड़े का 
चंदोवा ताना जाता है। किनारों पर फूलों 
के गमले सजाये जाते हैँ और किसी-किसी 


हाउस-बोट के डेक पर तो बड़बड़ छाते ` | : 
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किरणों का ज्वार 
-एक दीप बुझ गया, 

एक फूल झर गया, 

देखा, अनदेखा कर गया । 
फिर उसी क्षण ` 
_ बरबस हो, 
मन के आंगन सं- - 
अंधकार भर गया । 
स्वप्न के ओ शिल्पकार 
सत्य क्या? 


किरणों का उठा ज्वार । 


-शंकर दयाल मिथ- 


अत्यंत सा ग 


( छत्र ) भी ताने जाते हैं। र 
चंदोवे के नीचे बैठकर: कक. री 
कीड़ाएं, वत्तखों आदि की तैराकी अधवा 
जल-पक्षियों का मधुर नाद सुनने में अतीव 
आनंद आता है। 

नगौन झील,डल झील तथा वितस्ता की 
जलधाराओं पर आजकल लगभग चार सौ 
हाउस-बोट तर रहे हे । इनकी तीन श्रेणियां 
हैँ-१. विशेष श्रेणी, २. प्रथम श्रेणी, तथा 

३. साधारण श्रेणी। 

इन तीनों श्रेणियों के हाउस-वोटों का 
किराया कश्मीर सरकार के पर्यटन-विभाग 
ने निश्चित कर रखा है। ( पर इन दरों में 
कभी भी परिवर्तन हो सकता है।) आजः 
कल विशेष श्रेणी के हाउस-बोट का किराया 
प्रतिव्यक्ति चालीस से पँतालीस रुपये, प्रथम 
श्रेणी के हाउस-बोट का तीस से पतीस रुपय 
प्रतिव्यक्ति तेथा साधारण श्रेणी के हाउस- 
बोटका बीस से पच्चीस रुपये प्रतिव्यकितिहै। | 
प्रत्येक हाउस-वोटका अपना-अपतांना् « 
होता है; जैसे 'लालारुख ; गुलो-बुलबुल रश 
'आइरिस', “रिपब्लिक आफ इंडिया आदि E 
हाउस-बोट में प्रायः एकबैठक,एक भोज | 
कक्ष, दो-चार सोने के कमरे, र करे 
कई स्नान-घर व शौच-घर होत ह य हत 
सुंदर एवं आरामदेह फर्नीचर से सज हे 
हैं। बहुतों में निकासी का प्रबंध मी 
कुछ में टेलिफोन तथा रेडियोभीलग€ 
वर मं होती हैं। कुलित 
हैं। बिजली हर एक म -नोठ़ एक... 
कर कहा जा.सकता है द न 


तातियां बजा-वजाकर मुस्कराते हुए, 
` परंपरागत चीनी ढंग से हमारा अभि- 
नदन करने वाली डाक्टरों की उस छोटी- 
सी टोली में मिस्टर हान हुइ भी थे हट्टे- 
केडर व चश्माधा री मिस्टर हान की उम्र तीस 


और चालीस के बीच रही होगी; सिफ उनके 


पाजामे को देखकर ही लगता था कि वे भी 
मरीज है। हम लोग पीकिंग के एक अस्प- 
ताल में थे। 
दो घंटे पश्चात्‌, तालियां बजाते और. 
भुस्करात मिस्टर हान एक बार फिर हमारा 
स्वागत-कर रहे थे, कितु इस बार वे पहले से 
ही बदल चुके थे। इनके बायें फेफड़े 
५ की ऊपरी क्षयग्रस्त पालि ( लोब ) निकाली 
शा पुकी थी । पर इस बीच न तो उन्होंने 
भपनी चेतना खोयी थी और न ही सहजता। 
. १९७२ E RR 


- ७७ 


बल्कि हमने जव उन्हें आपरेशन थियेटर में 
देखा था-या देखकर आतंक के मारे निगाह 
फेर ली थीं-तो चाय की चुस्कियां लेते हुए _ 
वे सर्जन-और अस्पताल के कर्मचारियों के | 
साथ हंसी-दिल्लगी की. वातं कर रहे थे। 
बिना रोगी को बेहोश किये, केवल अंग- 
विशेष को सुन्न करके किये जाने वाले एक 
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गंभीर आपरेशन का यह रोमांचक दृश्य था । 
विसंज्ञक का काम दो इंच लंबी एक सूई 
कर रही थी, जो रोगी के दायें भुजाग्न मे, 
'कलाई के ऐन ऊपर गड़ी हुई थी । 

आपरेशन नितांत अनौपचारिक वाता- 


वरणं में हो रहा था। ऐसा लगता था, मानो 


वह आपरेशन थियेटर न होकर कोई अनोखा 
नाटय-मंच हो, जिसमें दर्शक भी लवादों 
और नकावों वाली वदियां पहनकर अभि- 
नेताओं में घुल-मिल गये थे। और आप- 
रेशन की सरगमियों में व्यस्त अस्पताल के 
कमचारी ही अभिनेता थे। हम लोग भी 
बेरोक-टोक घूम-फिर रहें थे। टेवल के पास 
खड़े सजन के कंधों के पीछे से, उचक- 
` उचककर उसकी तेयारियां देख रहे थे, या 
फोटो ले रहे थे। 
यहीं मिस्टर हान से हमारा परिचय 
कराया गया । उनकी बीमारी का संक्षिप्त 
विवरण भी “दिया गया ।:-फिर पाजामा- 
कुर्ता उतरवाकर उन्हें टेबल पर लिटा 
दिया गया । 
` उन्ह एक मार्फीन-युक्त शामक ( सेडे- 
टिव ) का इंजेक्शन दिया गया । हमें बताया 
गया कि यह “ददं को मारने के लिए नहीं, 
रोगी को शांत रखने के लिए है।'” 
इसके वाद मिस्टर हान की दायीं भुजा 
' केधों के समानांतर उठा दी गयी और 
` भुजाग्न में एक्युपंक्चर की सुई घुसा दी गयी। 
अगले डेढ़ घंटे तक चलने. वाले आपरेशन के 
दौरान यही सुई उन्हें संभाले रही । बीच 
मं, एक वार सर्जन ने हमसे कहा कि अब 
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विसंज्ञक की ज्यादा आवश्यकता नहीं ३. 
उस समय वे मिस्टर हान की दती 
गये सुराख में, काफी गहरे में कुछ कर रहे 
थे। सिवा इस थोड़े-से समय के, सुई को 
लगातार हिलाया जाता रहा। 

सुई चुभाने के वाद असर धीरे-धीरेहुबा 
पर बीस मिनिट के अंदर पूरा वक्षस्थत 
सुन्न हो गया । सर्जन इसके बारे में इतने 


आश्वस्त हे कि वे प्रायः सुई धंसाने के बाद - 


घड़ी ही देखते हे, आपरेशन शुरू करने से 
पहले विसंज्ञक की जांच करने की जरूर 
भी महसूस नहीं करते । 

रोगी की गर्दन के पास,ऊपर एक छोटा- 


सा परदा लगाया गया था, ताकि वह अपनी . 


चिरी-कटी छाती को न देख सके । इस ओर 
रोगी के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी 
और वह बड़े मजे से डाकटरों के सवालों का 
जवाब दे रहा था। हां, आपरेशन आग. 
बढ़ने के साथ-साथ उसके चेहरे पर शायद 
पीलापन फैल गया । कभी-कभी वह आख 
मूंद लेता, या सर्जन के आदेश पर मुह खोल- 
कर जोर से सांस लेता । 

इन मामूली बातों के अलावा 


दर्द की तो झांई तक कहीं नहींथी। ० 
मगर दर्शक स्तब्ध और चकित य ९ त त 
परदे के एक तरफ चिरावा और 


बक्षस्थल, जिस पर सर्जन शुके हुए क 


चलित मुखमुद्रा । जैसे दोनों चीजों मेगी 
संबंध ही न हो । यार 


वा आपरेशन : 
का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा पा 


> १ 
] 3 
है 


=, 


i) 


बक्से में आरी से चीरी जाती हुई तमाशाई 
औरतों की । मगर यहां कोई जादू नहीं था, 
और विश्वास करने. के सिवा कोई चाराः 
भी नहीं था । हममे से कुछ ने स्वयं मिस्टर 
हान से बातें की: थीं.। 

आपरेशन खत्म हुआ, चीरे सी दिये गये , 
सुई निकाल दी गयी और मिस्टर ह्यन को 
हल्का-सा सहारा देकर वेठा दिया गया। 
फिर उन्हें पाजामा-कुर्ता पहनाया गया । 


'और वे उठकर खड़े हो गये । उनके चेहरे 


पर शिकन तक न उभरी। 

इसके तुरंत वाद वे प्रेस-सम्मेलन में आये 
और निष्कंप एवं स्थिर स्वर में हमारे सवालों 
का जवाब देने लगे। आपरेशन के दौरान 
आप क्या सोच रहे थे? हममें से एक ने पूछा । 
मिस्टर हान ने उसी तरह मुस्कराते हुए 
कहा-“ मैंने डाक्टर के आदेशों के पालन 


पर अपना ध्यान केंद्रित रखा था।” 


उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी ही वे 


काम पर लौट जाना चाहते हे । वे बिजली 


के उपकरण बनाने वाली एक फॅक्टरी में 
काम करते हैं। 
उन्होंने हाथ मिलाकर, हमारी सहानु- 


भूति के लिए हमें धन्यवाद दिया और फिर - 
विदा ली। 


मे म 


सन १९११ की क्रांति के बाद स्थापित 


प्रथम चीनी गणराज्य में एक्युपंक्चर की 


जगह पश्चिमी चिकित्सा को प्रचलित करने 
की कोशिशें की गयी थीं; किंतु १९४४ में 
माओत्पे-तुंग ने इस प्रवृत्ति परकाफी अंकुश 
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में एक्युपंक्चर की मदद से किये गये हैँ । | 


७९ ` रे हू हिन्दी डाइजेस्ट 


~ 


लगा दिया । आज यद्यपि चीन में परंपरा- 
गत व आधुनिक दोनों चिकित्सा-पद्धतियां 
चलन में हं, मगर प्रत्येक चिकित्सक के लिए 
एक्युपंक्चर में भ्र शिक्षित होना आवश्यक है । 
और अव तो पश्चिमी चिकित्सक भी 
एक्युपंक्चर कौ प्रभाववत्ता के कायल हो 
चुके ह । जे. एस. हानं एक सर्जन है, जो कई 
वर्ष तक चीन में रहे हें, वतात हूँ कि उन्होंने 


'दमे के ऐसे मामलों को, जिनमें पश्चिमी 


चिकित्सा-पद्धति खास कारगर न होती, 
पीकिग में एक्युपंक्चर से ठीक होते देखा है। 
चीन के अस्पतालों में एक्युपंक्चर १९५८ 
से विसंज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा 
है । जिस अस्पताल में हमने मिस्टर हान का 
आपरेशन देखा था, उसमें एक्यूपंक्चर की 
मदद से फेफड़ों के लगभग एक हजार आप-. 
रेशन किये जा चुके हे । उसी दिन अपेडे- 
साइटस, गले को थायरायूड ग्रं थि के ट्यूमर 
डिबाशय की गांठ और दांत निकालने के 
कई मामले भी थे, और इन्हें देखने की भी 
हमें छूट दी गयी थी । 520 
हमें बताया “गया कि हृदय और कन्सर 
के आपरेशन और प्लास्टिक सजरीके कति- _ 
य गंभीर मामलों के सिवा, जिनमें बाह्य | 
रक्त-संचार का बड़ा महत्त्व होता है, हर | 
तरह के आपरेशनों में एक्यूपंक्चर-विसंज्ञक 
का व्यवहार होने लगा हे । 
यों तो ये आपरेशन भी कई अस्पतालों | 


> 


पीकिंगमें कई विदेशियों ने मस्तिष्क का एक | 
गंभीर आपरेशन एक्युपंक्चर विसंज्ञक की 


मदद से किये जाते देखा, जिसमें आरंभ 
से अंत तक रोगी होश में रहा । 

रोगियों को हालांकि छूट है कि वे चाहें 
तो क्लोरोफामं या विसंज्ञक इंजेक्शन लें 
कितु एक्यूपंक्चर के चुनने वालों की संख्या 
` लगातार बढ़ रही है। इसका एक वड़ा कारण 
यह है कि इससे आपरेशन के बाद होने वाले 
कृष्ट बहुत कम हो जाते हैं। डाक्टर पहले 
रोगी से वातचीत करके उससे शारीरिक 


- . गोर संद्धांतिक वातों की चर्चा कर लेते हे ।' 


एक्युपंक्चर की विधि का लगातार 
विकास हो रहा है। मिस्टर हान को सिर्फ 
एक जगह सुई चुभाई गयी थी, जवकि ठीक 
ऐसे ही आपरेशन के लिए अभी साल-भर 
` पहले तक शरीर में ४०-४० जगहों पर सूयां 
गड़ानी पड़तीथीं। | 

चीनी सजेनों का कहना है कि एक्यूपंक्चर 


विसंज्ञक से आपरेशन में 
आपरेशन के बाद दर्द बहा ने होता 
कभी-कभी तो बिलकुल नही होता बा 
रोगी सर्जन को. अधिकाधिक सहयोग दे 
सकता है । - 
पश्चिम के अनेक झाक्टरों सजनों ने 
पीकिंग व अन्य चीनी नगरों ह व 
विसंज्ञक की सहायता से होने वाले आपरे 
शन देखे हे । इसका विश्लेषण करना और 
परिणाम आदि निकालना उन्हीं का काम 
ह । सामान्य आदमी केवल यही समक्ष 
सकता है कि शरीर में स्नायु-संबंधो का कोई 
एसा जाल है, जिसका अब तक पता नहीं 
था । वह यह आशा भी कर सकता है कि 
अगर कभी उसे कोई बड़ा आपरेशन कराना 


पड़ा, तो मिस्टर हान के आपरेशन की तरह 
वह्‌ भी ददं से रहित होगा । | 
ज्र 


जेलर ने एक कदी को रिहा करते हुए कहा -“ भाई, क्षमा करना, गलती से तुम्ह 


चार दिन ज्यादा रख लिया गया था।” 


दीजियेगा।” 


००० 


कोई बात.नहीं ।” कंदी ने सहनशीलता से कहा-“पर अगली बार हिसाब चुका 


क्या मेरे बेटे का किसी विशेष कार्य की ओर झुकाव है?” स्नेही पिताने अध्या! 
से पुछा । वे बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने के पक्षपाती थे । व्ह 
जी हां,” अध्यापक ने तुरंत कहा-“वह अच्छा व्यापारी हो सकता है bi 


' ` अपना काम दूसरों से बड़ी आसानी से करवा लेता है।” 
“पूंजी और श्रम का भेद स्पष्ट कीजिये 
तो यह आपकी पूंजी होगी । यही 


अगर आप्‌ सौ रुपये मुझे 
वापस लंग, तो वह श्रम कहलायेगा ।” 


be 
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| रे प्राणी को जीने के लिए आक्सिजन 
| “१ की आवश्यकता होती है । थलचर जीव 
फेफड़ों के जरिये हवा से आक्सिजन प्राप्त 
करते हूँ । कितु मछली जैसे जलचर प्राणियों 
के फेफड़े नहीं, बल्कि गलफड़े होते हे । गल- 
फडे द्वारा मछली पानी में घुली हुई आक्सि- 
जन प्राप्त करती है । फेफड़े वाले प्राणी जल 
में सांस नहीं ले सकते; जबकि गलफड़ केवल 
जल से ही आक्सिजन प्राप्त कर सकते हैं 
और हवा में सांस नहीं ले सकते। 
“लंग फिश' : 

यही कारण है कि साधारणतया मछलियां 
पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकतीं, 
कितु दुनिया की लगभग बीस हजार ज्ञात 
किस्म की मछलियों में कुछ ऐसी भी मछ- 
लियां हूं, जिन पर यह वात लागू नहीं होती । 
वशक इनकी संख्या वहुत ही कम है। केवल 
पांच किस्म की मछलियों में यह विशेषता 
पायी जाती है। इनके लिए जल तथा थल 

दोनों ही समान है। ` - 
_ इन्हे अंग्रेजी मे 'लंग-फिश' कहते हे, याती 
फफ वाली मछली । 'लंग-फिश' के साथ 
ष पक्षपात किया है-गलफड 
भीदिये हैँ, फेफड़े भी जबकि बाकी जलचरों 
केवल गलफड़े मिले हे और थलचरों 


हु इन विचित्र मछलियों की पांच किस्मों 
तीन किस्मे केवल अफ्रीका में मिलती हैं। 
ाट्रेलिया दक्षिण अमरीका में तथा एक 
पायी 1 महाद्वीप के क्वीन्सलेंड प्रदेश में | 
जाती है। विश्व. के अत्य किसी भाग 
१९७२ आ 
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मे इसके अस्तित्व का अभी 
चला है। 2९ “152: 

प्राणिशास्त्रियोंका अनुमान है कि पांच- 
छः करोड़ वर्ष पुवे लगातार परिवतनशील _ | 
जलवायु तथा अन्य विशेष भौतिक -परिः 
स्थितियों से जझते हुए इन मछलियों ते | 
गलफडे और फेफड़े दोनों का विकास कर | 
लिया। तब से उनकी बड़ी मौज है। कभी _ 
'नदियों और तालाबों का पानी सूख जाये. 


! -.. ही इच 


TE, 


तक पता नहीं. | 


अथवा समुद्र की कोई लहर लाकर जमीन 
पर पटक दे, तो भी कोई हज नहीं । व मज 
से सांस लेती रहती हे । 
लंग-फिश के शरीर में एक थली होती है। 
यही थेली फेफड़े का काम देती है । लंग-फिश 
साधारणतया गर्मो में हीं इसका उपयोग 
करती है।इस मौसम में बाढ़ के कारण 
नदियों का बहाव तज हो जाता है, जिससे 
गलफड़ों के अत्यंत कोमल हिंस्सों में घाव 
हो जाने का डर रहता है। तव लंग-फिश 
गलफड़ों का उपयोग वंद करके फेफड़ों से 
काम लेने लगती हैं । 
क्वीन्सलेंड की सछली : _ 
आस्ट्रेलिया में फेफड़ वाली मछली केवल 
क्वीन्सलेंड प्रदेश की मेरी तथा बनेंट नदियों 
में पायी जाती है। ; 
यह लगभग पांच फुट लंबी होती है । 
वेज्ञानिकोंने इसका नाम 'नियोसेरा टोडस' 
रखा है। पूरी बाढ़ पाने में इसे करीब बीस 
' वर्ष लगते हे । इसकी औसत आयु का अभी 
तक पता नहीं चला है। वैसे चिड़ियाघरों 
म इस जाति की अनेक मछलियां ५०-वषं 
तक जीवित रहीं। निश्चय ही प्रकृति के 


मुक्‍त वातावरण में यह अधिक दिन तक . 


जीवित रहती होगी । 

नदी का पानी जहां थमा हुआ हो, ऐसे 
ही में यह निवास करती है। ऐसे थमे पानी 
में सिवार, कमल और कुमुदिनी के पौधे भी 
उगते हैं। कमल के पत्तों से घिरे और काई से 
भरे पानी में यह मछली बिलकुल स्थिर 
पड़ी रहती हे । यह आलसी होती है । पानी 
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त 


की सतह से अपना सिर ऊपर उठाने कु k 


गले के निकट लगे दो परों की सहायता लेती 
है। हवा में सांस लेते समय काफी घरघरा- 


हट की आवाज इसके मुंह से निकलती है | 


प्रोटोप्टेरस-एथिओपिकसः 
अफ्रीका की लंग-फिश का नाम वेज्ञा- 


निकों ने प्रोटोप्टेरस-एथिओपिकस' रखा . 


है। ये इस महाद्वीप में हर जगह पायी जाती ह 
नदी में जहां बेत के पौधे ओर घनी सिवार 
हो तथा पानी का हल्का बहाव हो, वहां यह 
मछली रहती है। - 

अफ्रीकी लंग-फिश की विशेषता यह है 


. कि वह पानी के वाहर ढाई वर्ष से भी अधिक 


समय तक जीवित रहती है । यह नदी से 


निकलकर तटवर्ती मुलायम मिट्टी में गढ़ा ' 


करके उसमें घुस जाती. है। फिर अपने 
शरीर से निकलने वाले एक विशेष चिपः 
चिपे रस की सहायता से अपने चारों ओर 
एक कोया बना लेती है और महीनों तक 
उसके अंदर पड़ी बेखवर सोती रहती है। 


बैज्ञानिक इसे सोती अवस्था में इंग्लड तथा | 


अमरीका ले गये । मार्ग में कहीं भी इसकी 
नोंद नहीं टूटी । नींद पुरी हो जाने पर यह 


कोये को तोड़कर बाहर निकल आती है। _ 


केन्या प्रदेश के वन्य.पशु अधिकारी वुड" 

ने लंदन जुओलाजिकत 
हाउस ने लंदन जुओल | 
को अफ्रीका की लंग-फिश का एक जीवित 
नमूना भेंट किया था । मछली पर 


रिवर्तत केप्रेतिकूल प्रभाव 
तथा तापमानके परिवतेन के 


न बड़े 
के डरसे वुडहाउस ने टीन के एक बर मे छेद 
मिट्टी भर दी। उन्होंने टब के पे कडी 


८२ ` Ca 


करके ऊपर से पानी डाल दिया । गीली 
मिट्टी में एक खोह बनाकर वुडहाउस ने 
मछली को कोया सहित खोह में रख दिया! 
उसे शीत-ताप नियंत्रित किया गया । लंदन 
स्थित चिड़ियाघर में वुडहाउस ने मछली 
को धीरे-धीरे खुरचकर उसके चारों ओर 
लिपटी मिट्टी साफ की और गुनगुने पानी से 
धोया। गरम पानी पड़ते ही मछली जग 
गयी । वह भौंकने की-सी आवाज करते हुए 
वुडहाउस की उंगलियों को खाने के लिए 
लपको । बुडहाउस ने मुश्किल से अपनी 
उंगलियों को उसके पेट में जाने से बचाया। 
यह मछली केकड़े तथा अन्य जीवित 
प्राणियों का आहार करती है। कड़ाके की 
भूख लगने पर यह अपने ही किसी बिरा- 
दरी को चट कर जाने में नहीं हिचकती । 


दक्षिण अमरीका को डाक मछली 

वज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है “लेपि- 
डोसिरेन”। वेसे दक्षिण अमरीकी इसे 'डाको' 
कहत ह्‌ । दरअसल यह स्वभाव से डाक जैसी 
होती है। इसकी आदतें और शरीर की 
बनावट अन्य लंग-फिशों से अधिक भयां: 
वह होती है। 

भूख लगने पर यह नदी से निकलकर 
आस-पास के गांवों में दिन-दहाड घुस जाती 
है । सुअर का वच्चा, चहा, मेमना, मुर्गी या 
मुर्गा जो भी मिल जायें, उसका शिकार 
करती है । अपने अगले तथा पिछले पंखों 


के सहारे रेंगती हुई यह अपने शिकार को ` 


चुपचाप जाकर पीछे से पकड़ लेती है और 
निर्भोकता से शिकार सहित जल में वापस 
चली जाती है। 


x 


कया कहा ? आप डर की वजह से हंसत हैं? डर में हंसी कसे आ सकती है ? * 
आपको क्या मालम? हमारे मॅनेजर साहव जब भी चुटकुले सुंनात हेतो हम डर के 


मारे हंसते ही हे । 


-रा० वीलिनायन्‌ 


७०० 
कमलाकांत बाब ने नया-नया स्कूटर खरीदा था, किंतु दस कदम चलते के बाद वह 
वंद हो जाता । परिणामस्वरूप मैकेनिक कौ जरूरत पड़ गयी । मेकेनिक ने पड़ताल के 
वाद स्कूटर को ठीक बताया । कसलाकांत बाब तसल्ली के लिए स्कूटर पर चड़ । स्कूटर 
वंद हो गया । मेकेनिकं ने मर्ज बताया- साहब, आप स्कूटर नहीं चला पायंग। 
क्यों ?” कमलाकांत बाब ने जानकारी मांगी । 
क्योंकि आपकी तोंद स्विच से लग जाती है। 


स्क जाती हे ११ 


५ च 


प्रेमिका-“तो क्यों नहीं मूंछें बनवा लेते! 
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प्रंमी-“ डियर, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वातं ओठो तक आ-आकर | 
-एसे. अतिबल | 


PTAC 


_ 


है ओर खेतों की बाड़ पर 
जले-अधजले शव पड़े थे। 

देहरी पर पड़ा था बुझा हुआ दिया 
अजन्मा, एक कोई आंगन मे £ 
छितर गया ...... 

और गृहिणी ...... | 
कभी-कभी चेत होता है हि 
ऊपर से उतर गयी आंधी और आग | 
रक्त से सने हाथ और पुते हुए चेहरे 
किसका शाप है यह आदमो को 

कि वह अपने ही वंशजों को गुलाम बनाये 
; क री द 'झारेगा, 

; [ः ६६ : महिरिवान ममतानी ] सोगेगा । । २ 

मुझे सारी जमीन से सारे आसमातसे 


आ र क र रक्‍त बरसता दिखाई पड़ रहा है। 
नीले आकाश में बसेरा लेने को- - आर आदमी चांद पर कया करने गया है! 
जात कत्ल ` js 
/ झुलसकर गिर पड़े, ळे अंधा और बहरा हो गया है आदमी, तुभ, 
८ उनके पंख जल गये थे संवेदनाहीन। 
ह ` उपर: तब 7 
` भारी-भारी बूटों के नीचे कुचल गये। . लबों में कंबरे और प्रणय 
` -ओरनौचे | किस संवेग-आवेग के प्रतीक हैं | 
' , हूर तक-लंबी-चोड़ोसड्कपर . ... हम मन से अपाहिज ओर हुन्न 
॒ की ल पढने हो गय हे ...... व 
बच्चों के शवों से रक्त बह रहाया राम जैसवाळ 


. ओर उस रक्त में डूबे भारी-भारी > 
` ` जूतों के निशान सड़क प्र . ERNE: E 
' एककतारमंछपेहुएथे | 5 
वहां तक जहां पहुंचकर ` ल 15 हम mE. उ 
... वह गांव जल रहा था आ 
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हसलिए 


इसलिए में 
आज तुझसे दूर रहना चाहता हूं 
ताकि मन अभ्यस्त हो जाये 
विवशता का, चुभन का; 
ताकि आंसू फूल बन जाये 
किसी उजड़े चमन का 
इसलिए में 
_ आज कुछ मजबूर रहना चाहता हूं । 
क्योंकि क्या मालूम 
तेरा प्यार 
जग से मान जाये हार ? 
मेरी याद का हर क्षण 
बने तेरे लिए कुछ भी नहीं . 
बस भार ! 
इसलिए, बस इसलिए ही 
में तुझे अपने दृगों से 
दूर रखना चाहता हूं । 
'कितु इसका अर्थ 
तू यह मत समझ लेना > 
कि मेरे घ्राण में कल-नाद करती . 
स्नेह की धारा, 
सरस्थल के सदुश विस्मृत जगत सें, 
जा थमी हे ८ 
गोर मेरी चाह में कोई कमी है । 


¬ शेरजंग गर्ग 


~ 
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- जाडे की भूष 


जाडे को धूप उमड़ आयी 

ठिठुर गयी किरणों के पंख खुलं गये 
मौसम में मतवाले शंख घुल गये 
रजतवणं ओंठों पर मु 
सुरज ने सोने की बांसुरी बजायी 
जाडे की धूप उमड़ आयी।' . 
कुहरीली चादर में आग लग गयो. 


पूरब को परी पलक खोल जग गयी 
इठलाकर बढ़ी और ` - ` ` 
-सच्नाटे की उसने तोड़ दी कलाई 


जाड़े को धूप उड़ आयी। ` - 
पसर गयी दूर तलक गुनगती हवा 


छिटकायी जब रंभा ने मदिर दवा ' 
(चित्रपटी पर नभ की _ आ 
उभरने लगी पोले रंग को बुना 

छ जाडे की धूप उमड़ मायी 1 ५ 


= 
~ 


Tui षा 
पाणि बजाय च्य 


डा० जगदीश लूथर 


स्वाः 'द कितने प्रकार के होते हे-इस प्रश्‍न 
के उत्तर में शायद आप हजारों स्वादों 
के नाम भी गिना दं । यदि आपसे यह कहा 
जाये कि स्वाद केवल चार ही होते हैं, और 
इन्हीं के मेल से हजारों स्वाद बनते है, तो 
निश्चय ही आपको ऑचये होगा । 

ये चार स्वाद हे-१. आम्लीय (खट्टा), 
२. नमकीन, ३. तीखा (कड़वा ) और ४. 
मीठा। स्वाद का थोड़ा-बहुत संबंध गंध से 
भी है, यह आपने स्वयं भी अनुभव किया 
होगा। यदि आपको जुकाम हो, तो आपको 
खाने का स्वाद वदला हुआ-सा लगेगा । 

स्वाद की अनुभूति में जीभ बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण भाग अदा करती है; क्योंकि सबसे 
पहले वही भोजन की अगवानी करती है । 
जीभ के भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग स्वादों 
के प्रति संबेदनशील हैं। जीभ का. अगला 
छोर मिठास और नमकीन स्वांद को, बाजू 
वाले भाग खटास को और पीछे का भाग 


मोठा खट्टा नमकीन कड़वा 


` विभिन्न भाग विभिन्न स्वाद ग्रहण करते हें 
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८६ 


कड़वास्वाद को विशेषतः ग्रहण करते है। 

जीभ की ऊपरी सर्तह पर अंग्रेजी अक्षर 
शको-सी कतार में कुछ दाने होत हूँ, बोर 
प्रत्यक दाने के चारों ओर कुछ उथला क्षेत्र 
होता है। इनकी संख्या १० हजार तक होती 
है और ज्यों-ज्यों हम बढ़े होते जाते है, | 
इनकी संख्या घटती जाती है। | 
. इन दानों को स्वादग्राही ( टेस्ट बड) | 
कहते हं। ये आंखों से नहीं दिखते, मगर इसे | 
क्ट्रान-माइक्रोस्कोप की सहायता से इहं 
देखा जा सकता है। ये स्वादग्राही किसी खास . 
स्वाद के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं 
परंतु दूसरे स्वादों को भी थोड़ा-बहुत ग्रह 
करते हुँ। ` "न्य 

जीभ को हमारे यहां रसनेंद्रिय कहा | 
गया है। सभी इंद्रियो की भांतिवहभीवस ५ 
सूचना-संग्रह करने वाला एक साधन है रे 
प्राप्त सूचना को वहोदिमाग को प्रेषित 
देती है दिमाग जिस रूप में इन $ | 
को ग्रहण करता है, वही स्वाद की गँ ० 
भति हे । . की 
कि विशेष स्वाद की वजह से स 
ग्राही एक सेकेंड के हजाख भाग. > अर 
समय के अंदर उत्तेजित हो जात टा 

"क एक विदयः वोल्टेज) 
उनमें एक विद्युत-विभवं (वोल 
हो जाता है। यानी जीभ एके न्दा 


~ 


बैटरी का कार्य करती है और स्वाद की 
तीब्रता के अनुसार ये विद्युत-संकेत दिमाग 


द्वारा ग्रहण किये जाते ह । कुछ ऐसा ही कान, 
द्वारा ग्रह 


नाक, और आंख द्वारा भी होता है। बात 


यह है कि दिमाग केवल विद्युत-संकेतों की- ८६% 


भाषा जानता है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्वाद 
केवल चार प्रकार के होते हे और प्रत्येक 
स्वाद अपने खास स्वादग्राहियों को उत्त- 
जित करने के अलावा अन्य स्वादग्राहियों को 
भी थोड़ा-बहुत उत्तेजित करता है। इन सब 
संकेतों की सम्मिलित सूचना ही विभिन्न 
' स्वादों का आभास कराती है । 

जीभ की रासायनिक और भौतिक प्रवृ- 
त्तियों क वारे में हमारा ज्ञान काफी अधूरा- 
सा है। अम्लीय स्वाद का संबंध पदार्थ की 
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से जोड़ा जा 
सकता है; क्योंकि सभी अम्लों में हाइ- 
ड्रोजन आयन मुक्त रूप से होते है । इसी 
तरह नमकीन स्वाद ऐसे घुलन्‌शील लवणों 
की वजह से होता है, जो घुलने पर धना- 
यन और ऋणायन में अलग हो जाते है । ये 
आयन अलग-अलग स्वांदग्राहियों को उत्त” 
जित करते हे, और इन सवके योग से ही 
स्वाद बनता है । 
अभी तक कडवे और मीठे स्वोदों का 
| संबंध किसी खास भौतिक या रासायनिक 
गुण-धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। 
सकरीन और शक्कर दोनों ही मीठे होते हँ, 
पर उनमें परस्पर कोई खास रासायनिक 


[ हिन्दो विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई 


\ 
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सकते हे। वे जीभ को सतह से आरंभ होने 
'चाली संकरी गहरी नलिकाओं के अंत में 
| स्थित होते हे । 
संबंध नहीं है। इसी प्रकार निकोटीन और 
कुनीन और एप्सम साल्ट जेसी कडवी चीजों 
में भी कोईआपसी संबंध नहीं दिखाई देता! 
कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हे, जो मीठे भी हैं 
और कड़वे भी । ४ 
प्रकृति ने हमें स्वाद परखने की शक्ति | 
क्यों दी है? शायद इसलिए कि हम इसको 
सहायता से अपने भोजून का चयन कर 
सकें। ` 
“ज्ञो भोजन किसी के लिए जहर है, 
वही दूसरे के लिए अमृत है - यह कहावत 
काफी पुरानी है । वेज्ञानिक भाषा में हम 
कह सकते हूँ कि कोई भी दो दिमाग एक 
जैसा व्यवहार नहीं करत; और स्वाद 
जीभ का नहीं दिमाग का फितूर है । 
द्वारा प्रेषित ] 


x 
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४ ज़ रंसायनशास्त्री प्रो) पाल एल्रिच 
उन लोगों में से नहीं थे,जो समझते हैं 

कि प्रोफसरो के भुलक्कड़पन के किस्से मन- 
गढंत होते हं। वे स्वयं अपने भुलक्कड़पन 


से काफी परेशान थे । अपने अधीनस्थों व ' 


शोध- छात्रो के नाम वे प्रतिदिन पत्र लिख- 
कर डाक में डालते थे । इन पत्रों में बताया 
गया होता था कि कल उन्हें क्या-क्या करना 
है। खुद उन्हें क्या-क्या करना होता था, यह 
भी एक कार्ड पर लिखकर, अपने ही नाम 
डाक में डाल देते थे, ताकि अगले दिन उस 
काम को भूल न जायें। | 

कवि; यदि ये-कविताएं आपको पसंद न 
हों तो में दुसरी भेज दूंगा । 

सपादक : भगवान के लिए ऐसा क्ररता- 

पुण प्रतिशोध न लीजिये। 

पहली : जानती हो, मेरे पति की पसंद 
हर चीज में हवह मेरी जैसी होती है । 

दूसरी : बड़ी खुशकिस्मत हो। 

पहली : हां, मगर उसके लिए मुझे पूरे 
पांच साल मेहनत करनी पड़ी है। 


००० 


क » नवनोत 


t 
4 


इतस | 
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धमकी : मम्मी, आज भी अगर तुममुझ्ने 


आइस्क्रीम लेकर नहीं दोगी, तो घर लौटते 
समय सारे रास्ते में बस में तुम्हें 'नानी' 
कर बुलाती रहूंगी। के 

बेडमिंटन के खिलाड़ी के बेटे ने पिता से 
प्रश्‍न किया-“ पापा, इतने अच्छे खेल को 
लोग बैड-मिंटन' क्यों कहत हे?” 

एक होटल में एक आदमी ने एक कमरा 
किराये पर लिया, दुर्भाग्य से उसी रात बह 
जोर की वर्षा हुई, और छत में से स्थानः 
स्थान से पानी टपकने छगा। उसने बेरे को 
बुलाया और गुस्से से पूछा- क्या यह छा 
हमेशा ऐसे ही चुआ करती है? 

“नहीं श्रीमन्‌, केवल बरसात के 

1” बेरे ने तपाक से उत्तर दिया। 


एक आदमी अक्सर गोपनीय पत्र Fs 


करता था। एक बार उसन एक पत्र लिखे 


कर नौकर को डाकखान म॑ 


दिया। “ते 
जबनौकर लौटा, तो उसने २ | 
स्मूच पत्र छोड़ दिए ६ ७ 


4 
1 
1 
रु 
1 
त 
» 
न 


नौकर ने कहा-हां । 72 

सुनकर वह वोळा- “मे उस पर पता 
लिखना भूल गया था, तुमने बताया क्यों 
नहीं ? १7 ४ 

नौकर ने कहा -“हुजूर, मेने समझा कि 
शायद इस बार आप पता भी गोपनीय 
रखना चाहते है ? ” 

र है ००० 

एक सज्जन नाटक देखकर थियेटर से 
निकले, तो बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, जो 
अगले खेल में वही नाटक देखने जा रहा था, 
पूछा- कया यह नाटक सुखांत है?” उत्तर 


| rr, ती 


। 10101॥॥॥ 10 1, 


` मिळा-“हां । इसके पूरा होने पर संभी | 
दर्शक सुख की सांस लेते हैं।” डे 
` एक ज्योतिषी ने एक युवक का हाथ | 
देखकर कहा- तुम्हें एंक अत्यंत सुंदर, बुद्धि 
मती और घनी पिता की एकलौती लड़की 
मिळेगी। उसके साथ शादी करने. से जल्द 
ही तुम्हारा खूब भला होगा. . | 
“वाह यह तो बहुत अच्छी वात ह! \ 
युवक बोला- लेकिन एक बात बताइये...” ` | 
_ “पूछो || 1५ हे छू 
“मेरी पत्नी व बच्चों का क्या होंगा? | 
“डाक्टर साहब, क्या यह सच है कि | 
` औरतें मर्दों से दीघंजीवी होती हे? एक | 
महिला ते पूछा। न से 
“अगर आप विधवाओं को बात कर 
रही है, तो यह अक्षरशःसत्य है। _ 
श्र द Es 
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जो प्रहार लाला लाजपत राय पर सांडस 
ने किया था, उसे उनका अशक्य वृद्ध 

शरीर सह नहीं सका। उसके बाद व एक 
 महीनाभीजीवितन रह सके । १७ नवंबर 
१९२८ को उनकी. मृत्यु हो गयी । 
जनता के क्रोध और क्षोभ का अनुमान 
` इसी से लगाया जा सकता है कि लालाजी 
को मृत्यु की शोक-सभा में स्वर्गीय चित्त- 
। रंजनदास की पत्नी श्रीमती वासंती देवी ने 
. कहा था-“लालाजी की चिता ठंडी होने 
से पुर्व देशे का कोई युवक खून का बदला 
 लेगा।'भरी सभा में श्री अविनाशचंद्र वाली 


` खन से लिया जायेगा। 

जिस समय लाहोर में 'ब्रिटिश शासन 
' मुर्दाबाद', लालाजी जिंदाबाद” औरं 'खन 
का बदला खून के नारे लगाते हुए डेढ़ 
लाख की भीड़ के साथ १८ नवंबर को 


आजाद, भगतसिंह और उनके साथी लाला- 


लेख को पुस्तक 'जब ज्योति जगी' 


केवल ध्येय की चिंता 


. लिए सांडस की निगरानी आरंभ की गयी, 


_ ने भी यह घोषणा की कि खून का बदला 


_ तुमसे कहनी है । भगवतीचरण 


` सुखदेव रान. 


पुलिस कप्तान स्काट पुलिस ट्रेनिंग स्कल मे | 
चला गया, जो किले के अंदर था। वहां से 
वह बहुत कम बाहर निकलता था। इस 


क्योंकि वस्तुतः सांडसं का लाठी-प्रहार ही 
लालाजी की मृत्यु का कारणथा॥ _ 
लालाजी की चिता ठंडी होने से पहल 
ही भगतसिंह गायव हो गया था। बाद मं 
ज्ञात हुआ कि वह आगरा चला गयाथा। _ 
परंतु अपने इस कार्य म॑ उसने री 
से कोई परामशे नहीं किया; क्योकि 
चंद्र विद्यालंकार और सुखदेव आदि 
प्रचार उसके मन में घर कर गया 
भगवतीचरण ऊपर से तो क्रा 
परंतु वास्तव में वह सी. आई 
आदमी है । 
खेर, सांडसं-वध के कुछ दिन पव 


रुपये ला दो, बड़ी सख्त ग _ 
पुछा- यह बात ७. > 


सुखदेव वोला- भगवतीचरण सी. आई. 

डी.का आदमी है, उसके पास नहीं जायेंगे ।? 

उसकी यह वात मुझे अच्छी नहीं लगी। 
इस गलत प्रचार के लिए मैंने उसे फटकारा 
और साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम 
भगवतीचरण से रुपया नहीं मांग सकते, 
तो में भी उनसे रुपया लाकर नहीं दे 
सकता। 

मेरी वात सुनकर भगतसिंह ने कहा - 
“रहने दो सुखदेव, पेसे-वेसे की बात इससे 
मत करो। तुम नहीं जानते, यह तो सोलह 
आने भगवतीचरण का ही आदमी है ।? 

इस घटना को मेरे मन पर तीब्र प्रति- 
क्रिया हुई; यहां तक कि मे कालेज न जाकर 
सीधे. भगवतीचरण के घर जा पहुंचा और 
जो कुछ बीती थी अक्षरशः उन्हें कह सुनायी। 

भगवतीचरण ने जब सारी बात सुनी, 
तो वे एकदम गंभीर हो गये और कहने 
लगे- रुपया पहुंचाने के लिए मना करके 
तुमने अच्छा नहीं किया। रुपये की व्यवस्था 
में किये देता हूं, तुम उन्हें पहुंचा दो।” 

मेने कहा-“वाह, यह भी कोई बात हुई 
कि वहतुम पर सी. आई. डी. का आदमी होने 
का संदेह करे और तुम्हीं से रुपया मांगे ! ” 
' भगवतीचरण बोले-“तुम समझते नहीं, 
भगतसिह को रुपया पहुंचाना आवश्यक है। ” 

क्यों आवश्यक है?” मैने पूछा। 

भगवतीचरण बोले-“ हो सकता है कि 

रेपया न पहुंचने पर भगतसिंह की हालत 


सी मूखेता के कारण भगतसिह-जंसे साथी 


भशफाक जैसी ही हो जाये और हम छोटी- 


> 


से हाथ धो बेठें ।” | 
भगवतीचरण ने यह भी कहा कि व्यक्ति 
राष्ट्र से ऊपर नहीं, वल्कि राष्ट्र व्यक्ति से 
ऊपर होता है। प्रश्न यह नहीं है कि वह मेरे 
विषय में क्या सोचिता है, कितु प्रश्न यह है कि 
राष्ट्र के लिए वह क्या करने जा रहा है। | 
भगवतीचरण ने बताया- “फरार होने 
की स्थिति में अशफाकउल्ला मेरे पासआने .- 
की सोच रहा था, ताकि कुछ रुपया आदि 
लेकर काबुल चला जाये । परतु जब उसे यह . 
बताया गया किं भगवतीचरण तो सी.आई. 
डी. का आदमी हैं, तो वह गरीव मेरे पांस 
नहीं आया, न जाने भूखा-प्यासा कृहां-कहाँ 
भटकता फिरा । अंततः दिल्ली जाकरपुलिस 
के जाल में फंस गया और सारी योजः | 
नाएं धरी-धरायी रह गयीं । मे नहीं चाहता 
कि किसी भी कारण भगतसिंह का हाल 


` भी अशफाक-जैसा ही हो। रुपया मे तुम्ह 


दिये देता हूं, तुम भगतसिंह को दे आओ।' 
भगवतीचरण के बार-बार समझाने पर . 
भी उचकी बात मेरी समझ में नहीं आयी 
और रुपया पहुंचाने से मेने स्पष्ट इत्कार कर 
दिया; क्योंकि भगवतीचरण को हृदय से 
मैं अपना गुरु मानता था और उनके विरुद्ध 
कोई भी बात सुनना और सहता कम-से-कम | 
मेरे लिए संभव नहीं था। जब भगवती- > 
चरण वोहरा ने यह स्थिति देखी,तो वे बड़े 
परेशान हुए । फिर भी एक हजार रुपये . 
भाभी के पास रख दिये और यह कह दिया 
कि जब भी भगतसिह या उसका भेजा हुआ 
कोई आदमी रुपया मांगने आये, तो दे देना । 


x 
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चाट हजे राउळ जै ह 


असिः वि्ान के चमत्कारों ने हमारी दिलचस्पी अन्य ग्रहों में तो खूब बढ़ा दी हे. पर 
लगता है, हम अपनी पृथ्वी को भूलते: जा रहे हे । चंद्र-विजय और मंगलम्यात्रा के 

- बारे में तो जानने, सोचने और समझने लगे हैं, लेकिन सागर की गहराइयों की ओर हमारा 

ध्यान नहीं है। 

, हजारों वर्षों से हमारे जहाज दुनिया के सातों समुद्रं में चल रहें हैं और हम अपना 
बहुत-सा भोजन समुद्र से प्राप्त करते हैं। फिर भी हम समुद्र के बारे में कितना जानते है? 
सागर की गहराइयों में जो कुछ होता रहता है, उसकी जानकारी होने पर भी हम उसके घ 
वारे में कितनी वातं करतें हैं ? ल्यूना, सोयुज, अपोलो आदि के नाम ही नहीं, उनकी सूकम 
कार्यप्रंणालियों को भी हम जान लेते हे और उन पर जोर-शोर से बात करते है; लेकिन 

| समुद्र के बारे में हमारे पास कहने के लिए जसे कुछ नहीं होता। 
कारण शायद यह है कि सागर-विज्ञान इतनी दर्शनीय 
घटनाएं प्रस्तुत नहीं करता, जितनी अंतरिक्ष-विज्ञान में घटती 
दिखाई देती हुँ। सागर-विज्ञान में कुछ नहीं हो रहा हो, ऐसी बात 
नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, उसमें जनसाधारण ने रुचि नहीं 
ली है । और यह हाल तव है, जबकि सागर-विज्ञान अंतरिक्ष 
विज्ञान से हजार गुना महत्त्वपूर्ण है। सन २,००० में जब पृथ्वी 
£| की जनसंख्या लगभग ७ अरब हो जायेगी, तब शायद आदमी 
: सागर-विज्ञान के बल पर ही जिंदा रह 

सकेगा । , र 

` सागर-विज्ञान सिर्फ वैज्ञानिक निशा 
की चीज नहीं है, जसे कि आइये चांद 1 
` चलकर देखें, वहां कया है! ' बल्कि आनेवात 
वर्षों में" यदि मानव-जाति को पर्यो 


प्र 
श्र 
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ma hs a 


| 
र | भोजन, कच्चा माल, ऊर्जा और पेय प्र 
शी करना है, तो यह एकदम 
dla os ढा र है । कारण यह है कि सुखी जे 
र झर उपलब्ध पदार्थों क॑ 
a 
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संख्या में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। लेकिन पृथ्वी- 
तल के सत्तर प्रतिशत भाग पर फेले हुए समुद्रो में अब भी इतनी चीजें भरी पड़ी क्रियादि _ ६ 
हुम समझदारी से उनका उपयोग करें, तो वे काफी लंबे असे तक हमारे काम आ सकती `: 
हुँ । सागर हमें पुकार रहा है। बस, जरूरत इस वात की है कि हम उसका उपयोग करें। | 
समुद्र के वारे में हम जितना जानते हे; उसके आधार पर यदि अनुमान लगायें तो 
उसमें ३०, ००, ००, ००,००० लोगों के लिए खाद्य सामग्री और कच्चे माल के भंडार 
भरे पड़े हे। वात तो सुनने में अच्छी लगती है; लेकिन यह हो तभी सकता है, जव इन 
भंडारों का उपयोग स्वार्थपूण दृष्टि से न करके आने वाली पीढ़ियों की भलाई को ध्यानः 
में रखते हुए व्यापक नियम बनाकर किया जाये।और ऐसे नियम अभी तक वने नहीं ही 
,. अधिक और अच्छे प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए आदमी दिन-पर-दिन समुद्र पर | 
निर्भर होता जा रहा है। पृथ्वी पर प्रति वर्ष लगभग १ अरब टन अन्न और धान्यों का . ~ ये 
उत्पादन किया जाता है, जबकि फिलहाल केवल ६ करोड़ टन मछली हर साल पकडी 
' जाती है। मतलब यह कि मानव-जाति ने अपनी सबसे महम समस्या --- «क 
| भूख का हल करने में अभी तक समुद्र का पुरा उपयोग नहीं किया ह क जया अलसी 
/___ समुद्र से अभी और ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। : 
... लेकिन इसका मतलव यह नहीं है कि समुद्र के अंतहीन विस्तार 
की तरह उसमें मछलियां भी अनंत होंगी । उत्तरी अटलांटिक ओर /९८ 
उत्तरी सागर में मछलियों की जो बरबादी हुई है, उसके भयंकर परि. 
गाम पहले ही सामने आ चुके हे और यदि कोई विश्वव्यापी समझौता 
गे हुआ, कोई विश्वव्यापी योजना न बनी, तो अन्य क्षेत्रों पम य टन 
लियों का अकाल पड़ जायेगा । इसलिए अब ऐसे प्रयल किये जा रहे [2 ; 
है कि मछलियों को अंधाधुंध मारने. के बजाय उनकी आवादी का ७४ 
“यान्‌ रखा जाये । आदमी अब सिर्फ मच्छीमार की स्थिति म bX म 
निकलकर मत्स्यपालक की स्थिति में आ रहा है। बल्कि, 


क ह मछलियों को फिशफार्मो में पालना भी पुरी तरटी DIAN 
म | ठ ' ~ कः S| i 


_. पांनी भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि भो 


Ro 
me 


nS \ 


` ` वह दिन अब बहुत दूर नहीं, जब दुनिया के 
साफ पानी के भंडार आंदमी की, खेती की 


. और तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों की. मांग को . 


` देखते हुए अपर्याप्त रह जायेंगे। ( क्या आपको 
_ *पता है, एक टन इस्पात के उत्पादन म॑ 
करीब ६१,००० गलन साफ पानी खर्च 
होता है ? ) स्वच्छ जल के भंडार सारी 
दुनिया की नदियों, झीलों, ध्रुवीय प्रदेशों 
के बर्फानी इलाकों और धरती में कुल मिला- 
 करलगभग ३, १०, ००, ००० घन किलो- 
मीटर ही हुँ। ( एक घन कि. मी. का मत- 
 सबहै१,०००गजलंबा,चौड़ाआऔरऊंचा।) 
 - जबकि समुद्री पानी के भंडार हैं इससे ४२ 
गुने अधिक। ` ह 
दस साल बाद हमें अपनी जरूरतों के 
लिए समुद्र से ही पानी लेना पड़ेगा । लेकिन 
एक लिटर समुद्री पानी में ३५ ग्राम नमक 
होता है, इसलिए उसे वेनमक करने के लिए 
बड़े-बड़े संयंत्रों की जरूरत होगी । समुद्री 
को साफ करने में तकनीकी कठिना- 
इयां तो हें ही, उस पर होने वाला खर्च और 
बड़ी समस्यां है। समुद्री पानी को लवण- 
करने के संयंत्र आज भी काम कर रहे 


| 


शहरों में एक दिन में खप.जाता है । 

समुद्र की तलहटी में और उसके नीचे 
कच्चे माल के इतने विशाल भंडार हे कि 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
टी की तहों में न जाने कितना वोरोन, 


लेकिन उनसे दिन-भर में करीब एक : 
अरब लिटर साफ पानी ही मिल पाता है,. 
इतना पानी तो मध्यम दर्ज के बड़े 


ब्रोमाइन, लोहा, मँगनीज, जस्ता और 
तांबा दबा पड़ा है । समुद्र की तलहटी के 
हिस्सों में कच्ची धातु के ढेर असाधारण रूप 
से भारी संख्या में पाये जायेंगे । उनमें सिफ 
लोहा ही नहीं होगा, बल्कि उनमें से काफी 
मात्रा में मँगनीज, निकल, कोबाल्ट और ' 
तांबा भी निकलेगा। ये धातुएं बढ़िया | 
इस्पात बनाने की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण हे . 
ही, विद्युत-इंजीनियरी उद्योग के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण हैं । | 

समुद्र में छिपे इन धातु-भंडारों की विशा- 
लता के वारे में जो अनुमान लगाये गये हैं, 
उनमें काफी विभिन्नता है। लेकिन प्रत्येक 
अनुमान के आंकड़े इतने बड़े हें कि देखकर , 
आंखें खुल जायें। पिछले साल विश्व का 
१७ प्रतिशत खनिज तेल समुद्दो के तटवर्ती 
जलमनन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जिनकी गह- 
राई ६५० फुट तक थी । समुद्र की तलहटी 
के नीचे की चद्टान में भी तेल एवं कच्ची 
धातु पायी जाती है, लेकिन तलहटी के अधि- 
कांश और तलहटी के नीचे छिपे खजातों की 
खोज तो अभी की ही नहीं गयी है । 

खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा _ 
उत्पादन और रसायन-उद्योग के लिए बहु | 


¥, ५०, ००, ० ०, ००,'० ०० 
तिक गैस उपस्थित होने का अनुमान लग. 


गया है। फिलहाल विश्व-भर में 
' खनिंजतेल का वाषिक उत्पादन 
दो अरब टन से कुछ ही ज्यादा 
है। अनुमान है कि सन २००० 
तक विश्व में खनिज तेल को 
मांग १४० अरव टन तक पहुंच 
जायेगी। यह मांग समुद्र ही 
पूरी करेगा। 
फिर भी हम समुद्र के प्रति 
बड़ी उपेक्षा बरतते हुँ। साल- 
भर में उत्पादित दो अरव टन 
खनिज तेल में से १-३ अरव 
टन तेल समुद्री मार्गों से इधर- 
उधर ले जाया जाता है । अनु- 
मान है कि इसमें से लगभग दस लाख टनतेल 
हर साल समुद्र में चला जाता है। 
समुद्र इतना तल हजम नहीं कर सकता। 
अधिक-से-अधिक उसका हजारवां हिस्सा 
पानी मं घुल-मिल पाता है, बाकी यों ही 
` परता रहता है। पानी पर तरता हुआ यह 
तल यों भी पानी को विषाक्त करता है। इसे 
हटाने के लिए काम में लाये जात्ते वाले रसा- 
यन तो इसे अत्यंत सूक्ष्म तैल-बिदुओं में 
` वदलकर तेल की परत से भी अधिक विषाक्त 
` भभावउत्पन्न करते हे । औरं फिर, इनमें से 
अछ रसायन तो खुद ही विषले होते हे । 
E रासायनिक पदार्थों की प्रतिकिया 
` समुद्री पानी पर साफ पानी से भी अधिक 
है। ये विषंले पदार्थ हे -तेल और 


भमुद्रो में निरंतर बढ़ते हुए इस जहरीलेपन 


` भारखानों तथा घरों से बहायी गयी गंदगी । 


यह यंत्र १७ हजार फुट को गहराई में समुद्रतल पर 
से सेंगनोज के ढेलों को बटोरकर ऊपर भेजा करेगा । 
इस यंत्र को डिजाइन डेसाग कंपनी ने बनायो है। 


को रोकना सागर-जीवशास्त्रियों के लिए | 
एक नया सिरदर्द बन गया है। इस जह | 
रोलेपन को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो 
सारे समुद्री जीवों की जान को खतरा पदा 
हो जायेगा और हमारे भावी आहारका एक _ | 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्रोत नष्ट हो जायंगा। | 

यही कारण है कि सारे विशेषज्ञ एक स्वर 
से यह आवाज उठा रहे हैं कि समुद्रको 
दूषित होने से बचाने के लिए जल्दी-से- 3 
जल्दी अंतर्राष्ट्रीय नियम्‌ बना दिये जाय | 
संक्षेप में,आज हमारेसामने प्रश्‍न यह है कि _ 
समुद्र हमारा खाद्य भंडारहै याकचरा-घर ? | 
यदि हम इसे खाद्य भंडार मानते है, तो इसे 
इसे साफ रखना होगा। यह समस्या अंतरा | 
ष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझायी जा सकतीहै।. | 

लेकिन समस्या एक हीं नहीं है । समस्या 
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की भी है। सागरीय शोध और तकनीक अब 
काफी विकसित हो चुकी है और आशा 
की जा सकती है कि इसके सहारे हम उन 
खजानों को पा सकेंगे। लेकिन कानूनी सम- 
स्याएंतो बहुतही कठिन और महत्त्वपूर्ण है। 

` _ग्यागर्रीय-स्वाधीनता' का शोर तो बहुत 
` है, पर इसके पीछे तथ्य क्‍या है ? समुद्री 
भंडारों को बाहर निकालने का अधिकार 


किसे है और यह अधिकार कितने क्षेत्र तक 


होगा? 

अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाव से-साग- 
: रीय स्वाधीनता की धारणा बहुत ही धुंधली 
. औरअस्पष्ट है। कहने को तो यह कहा जाता 


है कि जिस तरह धरती सवकी है, सागर 
भी सबका है और सभी देश अपनी-अपनी 
सागरीय सीमाओं में कुछ भी करने को 


स्वतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि वे समुद्र 


से लाभ उठाने को स्वतंत्र हे या उसे दूषित _ 
करनेकोभी? . 

इसलिए जरूरत इस बात को है कि 
जल्दी-से-जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून 
बनाकर समुद्र को दूषित होने से रोका जाये। 
यह काम अंतरिक्षीय खोजों से भी अधिक 


' महत्त्वपूर्ण है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी 


आ सकता है कि समुद्र सचमुच कूड़ेदान वन 
जायेगा और हमें कुछ भी न दे पायेगा । 


एक वार नागार्जुनजी राजनांदगांव आये, तो स्व॒० डा.पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी से 
भी मिले । साहित्य-चर्चा के बीच सस्स्वती' की बात निकल पड़ी। तब नागार्जुनजी ने 
“सरस्वती में प्रकाशित अपनी एक कविता के संबंध में बड़ा मनोरंजक संस्मरण सुनाया। 
उन दिनों नागार्जुनजी बौद्ध भिक्षु के रूप में देश का भ्रमण किया करते थे और यात्री उप- 


नाम से लिखा करत थे | सिर उनका बाकायदा घुटा हुआ था अ 


= 


गैर उनके वस्त्र थे चीवर । 


उसी वेशभूषा में वे सरस्वती-कार्यालय में गये ओर तत्कालीन संपादक श्री देवीदत्तजी 
शुक्ल को अपनी कविता प्रकाशनाथ दी । शुक्लजी ने कविता सहर्ष स्वीकार कर.ली । 
कविता बड़े च्छे ढंग से प्रकाशित भी हुई,पर फुटनोट पढ़कर नागार्जुनजी बड़े आश्‍चय म 


पड़े । हंसी भी खूब आयी । फुटनोट में लिखा था -“ यात्रीजी भूटान के निवासी हैं । उतत 


हिन्दीप्रम सराहनीय है। ०; 


_-गिरीश बख्शी, राजनांदगांव 


ooo 
एक दिन बडे सवेरे एक सज्जन यशपालजी के यहां नाश्ता कर रहे थे। राजनीतिं 
पर चर्चा भी हो रही थी। चर्चा के दौरान यशपाल चेन-स्मोकिग करते रहे । वडी देर 
वाद वे सज्जन बोले-“आप इतनी सिगरेट क्यों पीत हे? म द 
'यंशपालजी मुस्करात हुए बोले- आपने गांवों में, किसानों को गाय-भँस पर से 


__ मच्छर उड़ाने के लिए सूबी घास और कंडे जलाकर धुआं करते तो देखा होगा ! 


% 


` भी अपने दिमाग के मच्छर उड़ा रहा हूं ।” 


~= 
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वस, म 
मोह 


कुईवषं हुए, में नाटाल (दक्षिण अफ्रीका) 
के एन्कांढला वनों के वन-संरक्षक से 
' मिलने गया था.। इस स्थान से निकटतम 
शहर भी मीलों दूर है । चाय पीते हुए हम 
दोनों आवास-स्थल 'की छांव में ही दुवके 
` वेठ थे। शीतल हवा बहुत मंद बह रही थी 
: और उसमें क्षीरचंपक के फूलों की गंध भर- 
` पूर मात्रा में मिली हुई थी । उस क्षेत्र की 
' भौगोलिक स्थिति, ऋतुक्रम आदि पर वातें 
द हो रही थीं । अचानक, एक पेड़ के नीचे 
` गुड़िया ती हुई वन-संरक्षक की पांच 
जा की बेटी दहशत से भरी हुई आयी और 
ज्र स्वरमें बोली कि मेते बहुत बड़ा सांप 
बाहे, . 

प्र मैरी कार में .२२ की एक हल्की राइ- 


« 


थी। मैंने उसे तुरंत वन-संरक्षक को थमा . 
९७ 
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ग्राहम यंग और रिचडं डेपवुल्फ 


दिया और वह उसेलेंकर बच्ची की दिखाई 
हुई जगह तक लपकता हुआ गया। यह एक. 
झुरमुट था । पेड़ों की टहनियों में राइफल | 
की नाल से दस्तंदाजी करते हुए उसने कहा | 
कि वहां कुछ है तो जरूर, पर न तो में ठीक 
से देख पा रहा हूं और“न सेफ्टी-कंच को | \ 
खोल ही सकता हूं। पास पहुंचकर भे 
भी टहनियों में आंखें गड़ा-गड़ाकर देखने . 
लगा । राइफल मुझे देकर बच्ची का हाथ _ 
पकड़े वह थोड़ा पीछे हटा; तभी मेरी 
निगाह पड़ गयी। 9 
तरल-सी, मनोहर छटा वाला एक लंबा | ब र 
सांप मेरी ही ओर रेंगता चला आ रहा था। _ 
उसका रंग हरा था, पत्तों की सतह जसा, 


| 
1. 


/ 


- चमकता हुआ। मेरे सिर से तीन फुट की 


ऊंचाई पर वह मुझसे आठ फुट दूर था । 
,..... एक हरा मम्बा ! अतिशय सुंदर ! 
लेकिन उसे पहचानने के बाद में अपनी 


- सौंदर्य-साधना निभा न सका। राइफल अपने 


आप मेरे हाथों में उठी, सेफ्टी-केच उछला 
और गोली चल गयी । एक हिनहिनाहट- 
सी हुई-जैसी कि पत्तों अथवा घास में 
«२२ की गोली दागने पर अक्सर होती है- 
और मम्बा का सिर उड़ गया। मुझसे महज 
पांच फुट दूर ! 

घातक इरादे से भरा उसका रेंगना रुक 
चुका था, मगर वहु पेड़ से गिरा नहीं था। 
लग रहा था कि अंभी जिंदा है। चाक गर्दन 


„ २ से खून का फव्वारा बह रहा था । 


. पता नहीं, उस मम्बा की दिलचस्पी हम 
लोगों में थी या नहीं, पर वह क्रुद्ध या भय- 
सीत तो जरा भी नहीं लग रहा था । परि- 
स्थिति में ऐसी उत्तेजना सचमुच मौजूद थी 
कि वह हमें कतई न छोड़ता । वेसे यह भी 
मशहूर है कि डंसने के लिए मम्बा को किसी 
उत्तेजना की जरूरत नहीं होती । 
अगर वह आक्रमण के मूड में होता, या 
उसे वापसी का रास्ता न सूझता, तो थह तय 


` हैकि पेड़ से ही निशाना साधकर वह वार 


करता, और हम तीनों को डंस लेता। मेरी 
कारः मं विषरोधक इंजेकशनों की शीशियां 


प्रश रखी हुई थीं। अनेक जातियों के सांपों के 
काटने पर इनका प्रयोग किया जाता हे । 
लेकिन वे इंजेक्शन मेरे काम न आते, यह 
_ में खूब जानता हुं। मम्बा यदि फेफड़ों के 

_ नवनीत ९८ 


टः 
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नजदीक, मुंह या गर्दन पर डंस ले, तो मौत 
से कोई बचाव नहीं । 

मस्वाका विष कितना प्रभावी होता है, 
इस विषय में विशेषज्ञ अभी तक एकमत 
नहीं हें। बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि 
दंश के समय सांप की और काठे गये आदमी 
की स्थिति क्या थी। यह भी-नहीं कहा जा 


सकता कि काले व हरे मम्मा में कौन-सा- 


अधिक घातक होता है । लेकिन डंसने वाले 


सांप के आकार का अवश्य ही महत्त्व है। लंबा . 
सांप अधिक विष छोड़ता है, अतः अधिक ' 


घातक होता है। काला मम्बा १४ फुट तक 


लंबा होता है, पर हरा अक्सर १० फुट से . 


ज्यादा का नहीं होता । 
विषैले सांपों में मम्या सबसे भयानक है। 
इसकी चार जातियों का अभी तक पता 


चला है, और इनमें से काला सर्वाधिक ` 


खतरनाक है। काले मम्बा के वारे में बहुत- 
से किस्से प्रच लित हैं, एक-से-एक भयावह। 
सब मानते है कि शिकार को दबोचने के 
लिए यह दस से पंद्रह मील प्रतिघंटा तक 
दौड़ लेता है-शायद इससे भी तेज। 
ग्लिसरीन जैसा दिखने वाला मम्बा-विष 
रासायनिक दृष्टि से बहुत जटिल है। उसमे 
लार जँसे-अम्लों के साथ कम-से-कम छः 


प्रकार के प्रोटीन-विष मिले होते हैं, जिवम | 


से प्रत्येक का अपना अलग प्रभाव होता है। 
इनमें से मुख्य है एक न्यूरोटा कसिन, अर्थात्‌ 


स्तायुतंत्र को प्रभावित करने वाला Fn + 


जो भयंकर तेजी और घातकता से 
स्नायु-संस्थान पर आक्रमण कर 
फरवरी 


देता है. 


` जानितहोती है। श्‍वास-झिल्ली फालिज की 
चपेट में आ जाती है, जिससे आविसजन के 
लिए दुर्दम्य संघर्ष करता हुआ आदमी 
क्षयंकर दौरों में छटपटाता है, और अंतत 
दम घुटने से मर जाता है। 
विष में मिले अम्लों के कारण दंश- स्थल 
पर बहुधा तेज जलन'भी अनुभव होती है। 
__ अगर यह स्नायु-विष तुरंत असर न करे 
(जैसा कि शायद ही कभी होता है), तो 
एक हीमोटाक्सिन, अर्थात्‌ रक्‍त-विष अपना 
असर दिखाता है। संचार-प्रणाली में खून 
के थक्के जम जाते हूँ। को शिकाओं को जला 
देने वाला एक विष भी मम्बा-विष में मिला 
होता है। 
> सारांश यह कि 
अफ्रीका के झाइ-झं- 
खाड़ों में रहने वाली - 
अनेक सप-जातियों 
भें सेमम्बा सर्वाधिक 
| घातक है। यह उत्तर 
 मद्ात्सवाल से केन्या 
की सीमा तक बहुत 
पायाजाता है। इसके 


| 
। 


९ लक 


जुलु- 


/ तक इसका 
प्रतिवर्ष मम्बा के 


~ 
+ 


ह परिणामतः, हृद्गति और श्वास-्र क्रियाएं. 


1; 
हल 
< DD i क्ट 


मस्र का मार्ज +: जो मारे गये+ जो घायल हुए 


एक आदमी और पांच 
उसके. विष को भयानकता का उदाहरण । 
के आक्रमण और पलायन का साग । 


९९ 
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के कारण हजारों लोग प्राण गंवाते है, इनमें 


` से अधिकांश अफ्रीकी होते है, जो उपचार | [ पु 
आदि की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित हैं। | 


सम्बा का डंसा हुआ आदमी कॅम-से-कम 
पांच मिनिट, और अधिक-से-अधिक दो 
 घंटेहीजीपाताहै। | 

दक्षिण अफ्रीका के सरीसुप-विज्ञानी डा० 
विवियन फिट्जसिमोन्स, जिनके परिवार - 
ने सांप का असली सीरम तैयार करने में 
बहुत हाथ बंटाया है, मम्बा को एशिया के 
किग कोब्रा और आस्ट्रेलियो के टाइपान 
की कोटि में रखते हे । लेकिन किंग कोब्रा , 
और टाइपान, और प्रायः अन्य सभी जह- ` 
रीले सांप झेंपू होते हे और बिना छेंडे नहीं 


a 


12029 ४31८2 FATT 


बैल एक ही बार सें शिकार। सम्बा और 
चित्र सें देखिय सम्बा 


~ 
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. काटते, जबकि काला मम्बा स्वभाव से ही 
आक्रामक, धौंसिया और गुस्सेल होता है 
और अकारण चोट करता है । 

हाथ-पैर आदि पर मम्बा काट ले, तो 
आदमी को उपचार का थोड़ा-बहुत मौका 
मिल भी जाता है; कितु गर्देन या सिर के 
आस-पास डंस ले तो इसकी कोई गुंजाइश 
नहीं रहती । 
विडंबना यह है कि मम्बा ज्यादातरपेर के 
काफी ऊपर के हिस्सों में ही डंसता है। वजह 
है, इसकी निराली चाल। हरा मम्बा वृक्ष- 
वासी है, और शिकार पर प्राय: ऊपर से 
झपटता है । काला मम्वा (जो असल में 
जैतूनी भूरे रंग का होता है ) सागर-सतह 
से तीन-चार हजार फुट ऊंचे, छोटी-छोटी 
झाडियो वाले सपाट क्षेत्रों में पाया जाता 
है, और प्रायः अपना सिर जमीन से तीन या 
चार फुट ऊपर उठाये, झाड़ियों में से झांकता 
हुआ चलता है। 
काले भम्बा की भयानक हिंसक वृत्ति 
के प्रमाण में एक घटना प्रस्तुत है; यह क्रगर 
' पाक के वन-रक्षक के कागजात में दर्ज है । 
एक बोअर चक-मालिक की भारी 
दुलाई-गाड़ी को दो-दो के जोड़े में जुते हुए 

“सोलह बेल खींचकर लिये जा रहे थे। वे 
एक चढ़ाई पार कर चुके थे, आगे ढलान 

“थी और उन्हें घाटी में बहती एक नदी पार 
करनी थी-। ऐसी बैलगाड़ी को हांकने का 
'तियम यह है कि एक आदमी गाड़ी के साथ 
चलता हुआ ब्रेक को संभालता है और दूसरा, 


जिसे वूरलूपर कहते है, पथ-प्रदर्शन करता 


नवनोत 


~ 
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हुआ सबसे अगली वेल-जोड़ी के साथ चलता 
है । दोनों गाड़ीवानों में लगभग सौ फुट से 
ज्यादा दूरी रहती है । | 

जब जरा खडा उतार आया, तो गाड़ी के 
साथ चलने वाला गाड़ीवान.ब्रेक कसने के 
लिए गाड़ी के पीछे हो गया । तब तक बेलों 
की अगली जोड़ी नदी तक पहुंच चुकी थी। 
नौजवान अफ्रीकी वूरलूपर इस वेल-जोड़ी 


की नकेल थामकर, पुचकार-पुचकारकर्‌ 


बैलों को नदी में उतरने से रोकने का यत्न 
कर रहा था। इसी यत्न में वह पाट के अंदर 
के उथले पानी में भी उतर गया । 

तभी एक काला मम्बा फुंफकारकर 
कारवां पर टूट पड़ा। वह शायद उन छोटे 
स्तनपायी जीवों की घात में नदी के किनारे 
आया था, जो उसका भोजन हे । 


पहले उसने दायीं ओर वाले बैल के नज- ` _ 


दीक खड़े, सर्वथा असावधान वूरलूपर को 
डंसा, फिर उसी सीध में दौड़ता हुआ बारी- 


'वारी से प्रत्येक वेल को डंसता चला गया । 


औरआखिरी जोड़ी के पास पहुंचने से पहले 
ही झाड़ियों में घुस गया। . 

पीछे वाले गाडीवान ने, जिसे अभी तक 
कुछ पता नहीं था, भय से रंभाते तथा दुहरे 
पड़ते जानवरों और डांवाडोल होती गाड़ी 
को संभालने की भरसक कोशिश की। मगर 
काम न वनते देख, घबराया हुआ वह 
आगे गया। 

धरती पर पड़ा वूरलूपर सांस के र 
छटपटा“रहा था, दायीं ओर का पहला के 
घुटनों के बल धंसक गया था, और उ 


फरवरी .. 


पीछे वाले बेलों में भी मृत्यु के चिन्ह स्पष्ट 
` दृष्टिगोचर हो रहे थे । 
वूरलूपर मामूली काठी का आदमी था, 
और मम्बा ने सबसे पहले डंसा भी उसी को 
था; वह बहुत जल्दी मर गया। पहले दो 
वेल भी दो घंटे के अंदर-अंदर-ही चल बसे; 
वाकी भी दम तोडते लग रहे थे। मम्बा ने 
क के बाद एक बेल पर आक्रमण किया 
EO उसका विष-भंडार घटता चला 
था। इस कारण कुछ बैल देर से मरे। 
कच सके सिफ अंतिम दो बैल ।, 
एसा मम्बा पूरे इलाके के लिए दहशत 


का कारण बन सकता है; क्योंकि यह मश- ` 


ह है कि मम्बा जहां भी रहता है, स्थायी 
मे रहता है - वांबियों में, ठूंठों की जड़ों 

'या पत्थरों-चट्टानों की ओट में । 
१९७२ | 
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पूं चचित डा० फिट्जसिमोन्स के भाई . 
एवं डर्बन के सर्पोद्यान के क्युरेटर डी. सी. 
फिट्जसिमोन्स का अनुमान है कि जुलुलेंड 
ब नाटाल में सपं-दंश से होने वाली मौतों में 
से सर्वाधिक मौतें मम्बा के कारण होती हं । 
मम्बाओं की संख्या, आकार, विंष-बल व 
आक्रामकता के अलावा, इसका एक बड़ा 
कारण यह भी है कि मम्बा सव तरहके मेदानों 


: और चार हजार फुटकी ऊंचाई तक के प्रदेशों 


में आराम से रह लेता है। इसके अलावा, 
बह बीस मील प्रतिघंटा तक की. गति से 
“ल-फिर' लेता है; दौड़ते हुए घोडे के साथ 
मम्वा के होड़ करने के भी किस्से हुँ। 
लेकिन मम्बा की अपनी भी समस्याएं 
हें । वह अपने जहर सें तो बचा रहता है, 


` कितु यह भी देखने में आया है कि कभी कोई 
१०१ 


हिन्दी. डाइजेस्ट 


a 


मम्बा चुहिया केडंसने से सप्टिक होकर चल 


बसा । बरुथी ( एक तरह की खाज ) और 
संक्रामक प्रभावं वाला परोपजीवी जंतु 
किलनी भी इसका अंत करके ही छोड़ते ह| 
अन्य सांपों की भांतिमम्वा भी छत के रोगों 
के आगे लाचार हो जाता है । गरुड, बाज, 
उल्ल, जंगली कुत्ते-बिल्लियां और बहुत-से 
अन्य स्थानीय पशु-पक्षी भी इसके शत्रु है 
`  क़ितु भम्बा के लिएं सबसे बड़ा अभि- 
शाप उसका अपना जहर है, जिसकी आज- 
कल भारी मांग है । 
कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ना अपनी कमाई 
बढ़ाने का एक साधन बना लिया है। वे सप्ता- 


हांत में शिकार पर जाते हें और तीस-एक - 


सांप पकड़ लाते हैं। अफ्रीका में एक जीवित 


मम्वा के आजकल १४ पौंड मिल जाते हैं। . 


वस्तुतः सपं-विष अपने वजन. के बराबर 
सोने से भी कीमती चीज है । यही कारण है 
- कि बहुत-सी विशिष्ट सरप-जातियां आज- 
` कल विरल हो चली हैं और उनके लोप का 
` खतराघिर आया है। 
. .. __. विषले और निविष दोनों ही तरह के 
` सांप अफ्रीका की वन-संपदा का अत्यंत 
आवश्यक अंग ह। इनके बिना चहे कुछ ही 
वर्षो में अफ्रीका की सारी वनस्पति को उजाड 
देंगे; प्लेग जेसी महामारियां पशुओं को नष्ट 
कर देंगी और खेती असंभव हो जायेगी। 


____सर्पोद्यानो की बढ़ती हुई संख्या से यह 
,_ आशाहो चली हैकि भविष्य में विषले सांपों 


को प्राणों से हाथ भी नहीं धोने पड़ेंगे, और 
र उनके मूल्यवान विष का सांभ भी मनुष्य 
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को मिल सकेगा। इस संबंध में पुरातत्त्व- 
वेत्ता लीकी के सुपुत्र, डा० जोनाथन लीकी 
का नैरोबी से १७० मील दूर स्थित सर्पो 
द्यान उल्लेखनीय है । त 
और जेक सील का उल्लेख किये विना 


“तो यह लेख अधूरा ही रह जायेगा। वे हाटे- 


बीस्टपोटं डेम के स्नेक एंड एनिमल पाक के 
संस्थाप्रक-निर्देशक ह। 

सील जब स्कलमें पढ़ते थ,तभी से सांपों 
के प्रति उत्सुक थं। इसी कारण ट्रान्सवाल 
म्यूजियम के निर्देशक डा० के. सी. ब्रेन 
और डा० फिट्जसिमोन्स का ध्यान उनकी . 
तरफ आकर्षित हुआ । आज सील दक्षिण 
अफ्रीकी सांपों के प्रमुख विशेषज्ञों में से हु। 

आज तक उन्हें सांपों ने करीब चौदह 
बार डंसा है-कई बार मम्बाओं ने भी | तुरंत 
उपचार के बावजूद वे एक बार कुछ समय 
के लिए अपनी नजर गंवा बठ थ। सुनने, 
चखने और सूंघने की शक्तियां तो कई बार 
खो चुके है । वे कहते हे-“आज तक मेरी 
इंद्रियो ने इतनी बार पुनर्जन्म पाया है कि 
जीवन के बारे में अब बहुत सजग रहता हू । 

` मम्बा की आदतों का अध्ययन करने और 

उससे मित्रता करने. के लिए सील कई-कई 
दिनों तक पिजड़े में उनके साथ रह चुके ह। 

इन दिनों सील विभिन्न सांपों के 
को इन्क्युबेटर, यानी अंडे सेने के यंत्र म सेने | 
के प्रयोग कर रहे है । अपने लिए उन्होंने एक . 
खास ढंग का इन्क्युबेटर स्वयं बनाया है 
अजगर `के अंडे सेने में भी वे सफल 


चुके हूँ। 


र 


। ज | 
मेरी ब्यथा 
अलेग्जांदर सोल्जेनित्सिन 


_ रूसी सरकार के कोपभाजन लेखक अलेग्जांदर सोल्जेनित्सिन पिछले महीनों में फिर अंत-- 
` राष्ट्रीय चर्चा का विषय वन गये। कारण था उनके ताजातर उपन्यास अगस्त १९ १४'के 
रूसी मूल का पेरिस में प्रकाशन। इस पुस्तक के खंडन में रूस में स्थान-स्थान पर | 
` भाषण हुए । हाल में सोल्जेनित्सिन की कुटिया की अवेध तलाशी ली गयी और इसका | 
प्रतिवाद करने पर उनके एक मित्र को पीटा भी गया। भेरी कथा, मेरी व्यथा' सोल्जे- | 
नित्सिन का आंशिक आत्मपरिचय है, जो उन्होंने नोबेल साहित्य पुरस्कार दिये जाने पर 
| १९७० में स्वीडिश अकादमी को भेजा था . _. | 
हः. ई के 
र मेप जन्म ११ दिसंबर १९१८को किस्लो- मेरा पालनःपोषण किया मेरी मां 
__ १ वोदस्क में हुआ। मेरे पिताजी मासको वह डान नदी पर स्थित रोस्तोव में 
` विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान विभाग में हैंड-टाइपिस्ट के रूप में काम करती 
हर विद्यार्थी थे और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर मेरे बचपन और तरुणाई के दिन रोस्तोव 
` पाये, क्योंकि १९१४ की लड़ाई में वे स्वयं- में ही बीते । वहीं मेने १९३६ में ग्रामर यर 
सेवक के रूप में भरती हो गये । जमनी के से विदा ली। बचपन से ही, बिता किसी के. 
|. “मोचों पर वेतोपखाने के अफसरथे औरसारे सिखाये ही, मैं लेखक बनना चाहता था. 
युद्ध के दौरान वे लड़ते रहे और मेरे जन्म से और मैने बहुत-सी बचकानी चीजें लिखी _ 
` - छः महीने पहले १९१८ की गरमियों में उनकी भी थीं । १९३० वाले दशक में अपनी ये _ 
| मृत्यु हो गयी। रचताएं छपवाने की कोशिश भी की; मगर 
१०३ 5८ = : हिदी डाइलेस्ट 
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मेरी पांडुलिपियोंकी जिसे दरकार हो, ऐसा 
कोई मुझे मिला नहीं। 
में साहित्य की तालीम लेना चाहता था, 

मगर रोस्तोव में वेसी शिक्षा उपलभ्य नहीं 
थी ॥ और मास्को जाना संभव नहीं था; 
कुछ तो इसलिए कि मेरी मां अकेली थी 
और स्वास्थ्य भी उसका कमजोर था, और 
कुछ इसलिए कि हमारी आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी। 

` इसलिए में रोस्तोव विश्वविद्यालय के 
गणित विभाग में पढ़ने लगा और मैंने देखा 
कि. इस विषय में मेरा दिमाग खूब अच्छा 
चलता है। मगर जाने क्या बात थी | हालांकि 
गणित मुझे आसान प्रतीत होता था, 
तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अपना 
सारा जीवन गणित को समर्पित करना मुझे 


कभी रुचेगा । फिर भी आगे चलकर जीवन 
` म॑ गणित ने मेरा काफी भला किया। कम-से- 


कम दो वार तो उसने मुझे मृत्यु से बचाया । 
म॑ आठ वष शिविरों में रहकर शायद जिंदा 


न बच पाता, अगर गणितज्ञ होने के कारण 
` मुझ एक तथाकथित “शराश्का” में न भेज 
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दिया जाता, जहां मैंने चार वर्ष बिताये। 
और बाद में निर्वासन के दौरान मुझे गणित 


और भौतिकशास्त्र पढ़ाने की छूट दी गयी, 
जिससेः मेरा जीना जरा आसान हो गग्ना. ` 


और लिखना मेरे लिए संभव हुआ। अगर 
मने साहित्यिक शिक्षा पायी होती, तो बहुत 
संभव है, मुझे और भी ज्यादा कष्ट झेलने 
पड़ते । 

यह संच है कि वाद में मेने कुछ साहि- 
त्यिक शिक्षा भी पायी । यह वात १९३९ से 
१९४१ के बीच की है, जव मेने विश्वविद्या- 
लय में गणित और भौतिकी पढ़ाने के साथः 
साथ मास्को के इतिहास, दर्शन एवं साहित्य 
प्रतिष्ठान से करेस्पांडेन्स कोस पास किया। 

सन १९४१ में युद्ध छिड़ने से कुछ दिन 
पूर्व में रोस्तोव विश्वविद्यालय के भौतिक- 
शास्त्र एवं गणित विभाग से स्नातक हुआ। 
लड़ाई के आरंभ में मुझे कमजोर स्वास्थ्य के 
कारण घोड़ागाड़ियां हांकने का काम दिया 
गया। मगर वाद में मेरे गणितशास्त्र के 
कारण मुझे तोपचियों के स्कूल में भेज दिया 
गया । वहां से जल्दवाजी में एक कोस पुरा 
करके मे १९४२ में तोपों का निशाना जमा 
वाली एक टुकड़ी का मुखिया बना दिया 
गया। इसी हैसियत से मै मोर्चे पर ठेठ अगली. 
पांतों में फ़रवरी, १९४५ तक काम करता 
रहा, जबकि मुझे गिरफ्तार किया गया! 

यह वाकया हुआ पूर्वी प्रशिया में। मेरी 
किस्मत के साथ यह इलाका अनोखे रुप से 
जुड़ा हुआ है। १९३७ में जब में अभी : री 
वर्ष का छात्र था, तभी मैने १९१४ मं ६ 
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में घटी 'सैम्सनोव दुर्घटना पर एक 
वर्णनात्मक निबंध लिखा था। फिर १९४५ 
में मैं स्वयं इस इलाके में पहुंचा । (अब 
१९७० की शरद्‌ ऋतु में ये पंक्तियां पूरी 
करते समय में अपनी पुस्तक अगस्त १९१४ 
अभी-अभी पूरी करके हटा हूं। ) 
भेरी गिरफ्तारी हुई अपने एक सहपाठी के 


साथ १९४४-४५ में मेरे पत्र-व्यवहार में 


सेन्सर को आपत्तिजनक प्रतीत हुई बातों के 
कारण। खासकर इसलिए कि कुछ बातें 
स्टालिन के प्रति अपमानपूर्ण समझी गयीं, 
हालांकि स्टालिन के लिए हम एक काल्पनिक 
नाम उपयोग में लाते थे। अभियोग को और 
मजबूत बनाने के लिए कहानियों के वे 
प्रारूप और मेरे “फुटकल विचार' काम में 
लाये गये, जो उन्हें मेरी नक्शा-थलीं में 
वरामद हुए थे। । 

मगर मुकदमा चलाने के लिए ये पर्याप्त 
नहीं थे । सो जेसा कि उन दिनों आम प्रथा 
थी, ओ. एस. ओ. (अर्थात्‌ गुप्त पुलिस एन. 
के. वी. डी. की विशेष समिति ) ने प्रस्ताव 
पास करके १९४५ में मुझे आठ साल के बंदी 
,शिविस्वास की 'सजा' दे दी। (उस 
जमाने में यह हल्का दंड था । ) 

' भेने अपनी सजा का पहला हिस्सा कई 
संयुक्त सुधार-श्रम-शिबिरों में गुजारा। इस 
किस्म के शिबिरों का वर्णन मेरे नाटक नौ सि- 
खिया और आवारा'में है। फिर १९४६ 
में गणितज्ञ की हैसियत से एम. वी. डी: 
* एम. जी. वी. की सामूहिक वंज्ञानिक शोध” 
शालाओं में भेज दिया गया और मैंने इन 
१९७२ 
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“विशेष जेलो में (जिनका वर्णन मेरे प्रथम 
वृत्त'में हे) अपनी सजा का मध्यकाल गुजास। 

१९५० में मुझे उन्हीं दिनों स्थापित विशेष 
शिबिरों में भेज दिया गया, जो राजनीतिक 
केदियों के लिए थे। एकिबुत्सुजिन ( कजा- 
किस्तान) के ऐसे ही एक शिविर में (जिसका 
वर्णन ईवान देनिसोविचं के जीवन का एक 
दिन! में है ) मैंने खनिक, ईंट थापने वाले 
और फाउंड्री मिस्त्री के रूप में काम किया । 
यहां मुझे एक ट्यूमर हो गया । उसका आप- 
रेशन भी किया: गया, मगर वह ठीक नहीं 
हुआ। उसके असली रूप का पता तो बाद 
में चला । 

- जब मैंने आठ वर्ष की सजा काट ली, तो 
उसके एक महीने बाद विना किसी अदा: 
लती फैसले और बिना ओ. एस. ओ. के 
प्रस्ताव के ही यह प्रशासकीय आदेश जारी 
कर दिया गया कि मुझे रिहा नहीं किया 
जायेगा, बल्कि . दक्षिणी कजाकिस्तान के 
कोकतेरेक नामक स्थान में निर्वासित कर 
दिया जायेगा । यह कारवाई खासकर मेरे 
साथ ही की गयी हो सो बात नहीं थी; ग्रह 
उन दिनों का आम तरीका था। 

मार्च १९५३ से जून १९५६ तक मैने 
निर्वासन की सजा भुगती। (५ मार्च कों जब 
स्टालिन की मृत्यु दुनिया पर जाहिर की 
गयी, तो पहली बार मुझे बिना पहरेदार 
को सांथ लिये बाहर जाने दिया गया । ) 
कँन्सर ने बड़ी तेजी से मुझ.पर धावा बोला 
या और १९५३ के अंत में मै मृत्यु के कगार 
'पर पहुंच गया। में न तो खापाताथा,न सो 
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सर्द और नम मौसम में संरक्षण देता है। सर्दी-जुकाम हो 
जाने प्र आराम पहुंचाता है, छाती की जकड़न को 
दूर करता ओर वंद नाक को खोलता है। 


*६५ ग्राम तथा २० ग्राम की शीशी, 
६ ग्राम की डिबिया में मिलता है । 
रवेक्स हमेशा अपने पास 


[3% शनि 


डं ` पाता था और ट्यूमर के विष का मुझ पर 
तीव्र असर हो गया था। खेर, किसी तरह.में 
ताशकंद के केन्सर चिकित्सालय म॑ पहुंच 
गया, जिसका वर्णन मैंने, कन्सर वार्ड' में 
किया है। और यहीं में रोग से मुक्‍त हुआ। 
(देखिये, मेरी कहानी दायां हाथ ।) 
निर्वासन के इन तमाम वर्षो मं मं एक 
प्राथमिक शाला में गणित और भौतिकी 
पढ़ाता रहा । इस कठोर और एकाकी जीवन 
में मे चोरी से गद्य लिखता रहा। ( शिबिर 
में तो मे मन में ही कविताएं लिख सकता 
_ था) जो कुछ मैंने लिखा, उसे किसी तरह 
' बचाये रखा, और जो कुछ कंठस्थ कर लिया 
था, उसे किसी तरह स्मरण रखा; और 
जब यूरोपीय रूस में लौटा, तो इन्हें अपने 
साथ लेता आया । और वहां भी पहले व्लादी- 
मीर जिले में ( देखिये, ' मत्र्योना का खेत ) 
और बाद में र्‍याजान में यही क्रम जारी 
रखा-प्रकट में पढ़ाना, चोरी-छिपे लिखना। 
| इन वर्षो में मुझे यह यकीन तो हो ही 
गया कि में अपनी लिखी एक भी पंक्ति अपने 
जीवन-काल में छपी हुई देख नहीं पाऊंगा। 
` साथ ही मुझे यह हिम्मत भी नहीं होती थी 
कि अपना लिखा अपने किसी दोस्त को 


` भ्रकट हो जायेगा कि में क्या कर रहा हूं । 
| आखिर ४२ वर्षं की उम्र तक पहुंचते- 
` . पहुंचते मे इस गुप्त लेखन से ऊब चला । 
_ सबसे बड़ी घुटन यह थी कि अपनी रचनाओं 
को साहित्यिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से 
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` पढ़ाऊ; क्योंकि मुझे भय था कि इससे यह . 
- उसमें से गुजर रहे हों, तब उसका मूल्याः 


मूल्यांकित करा पाना असंभव था । टर 
१९६१ में सोवियत संघ की साम्यवादी ./ 
पार्टी के २२ वें अधिवेशन और उसमें | 
त्वार्दोन्स्की के दिये हुए भाषण के बाद मेने 
लेखक के रूप में प्रकट होने और ईवान 
देनिसोविच के जीवन का एक दिल प्रका- 
शन के लिए देने का निश्वय किया। 
इस प्रकार बाहर आना मुझे उस समंय | 
बहुत खतरनाक लग रहा था और यह अका- 
रण नहीं था। इससे यह खतरा था कि मेरी 
तमाम पांडुलिपियां छीन ली जायें और 
मेरा भी खात्मा कर दिया जाये। मगर उस. 
बार तो सब ठीक ही रहा । त्वारदोव्स्की चे. | 
वर्ष-भर बाद मेरा उपन्यास छाप भी डाला 
मगरं लगभग तुरंत ही मेरी रचनाओं के 
प्रकाशन परःरोक लग गयी। १९६४ में मेरे _ 
दोनों नाटक रोक दिये गये और १९६५ मे | 
प्रथम वृत्त' पर भी, जो कि मेरे वर्षों तेक 
लिखित अन्य कागजात के साथ जन्त कर 
लिया गया था, रोक लगा दी। .__ 
मैने महसूस किया कि समय से पहले अपनी | 
रचनाओं को प्रकट करके मेने अक्षम्य अप- | 
राध किया है, जिसके कारण अब में अपने 
लेखन-कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकगा र Ih 
जब कोई घटना शुरू हो गयी हो 


i 


कन करना, उसके अर्थ और परिणाम 
समझ पाना, लगभग असंभव होता है । और. 
भावी घटनाओं कीं गति तो और-भी अधिक 
अकल्पनीय और आश्‍्च्येकारी होती है। 


So” 


हिन्दी कहानी: 


पायः 


मा" बाबू कसबा जलालपुर के प्राइ- 
मरी स्कूल के हेडमास्टर थे । सुबह 
उठते ही हाथ जोड़कर वे प्रार्थना करते- 
“भगवन्‌ मेरे दीन्‌ को सुबुद्धि देना ! ” और 
फिर अपने एकलौते बेटे दीनानाथ को पुका- 
रते-“दीन्‌ बेटा, उठो भगवान का नाम 
लो ! प्रार्थना करो ! ......हां, उठ बेठो अब, 
बोलो, जय जगदीश हरे ...... । बोलो, मेरे. 
साथ-साथ बोलो-जय जगदीश हरे......! ” 

माधव बाबू की सारी आशा-आकांक्षा 
का केंद्र दीनू था। उनके बड़े हौसले थे। 
अपनी सीमित आय में से वे उस पर काफी 
खच करते थ। उनका दीन कायदे का आदमी 
बन जायं वस। उन्हें और कुछ नहीं चाहिये । 
उन्होने दीन्‌ की मां पावती से कह रखा 
था - हम चाहे रूखी-सूखी क्यों न खाना 
पड़े, लेकिन दीन्‌ के घी-ूध में जरा भी 
कमी न होने पाये। हम लोगों का क्या, अब 
तो उसी से सब कुछ है।'” 


नवनीत 
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जब तक दीन्‌ प्राइमरी स्कूल में रहा, ' 


माधव बावू उसे साथ स्कल ले जाते और 
साथ ही वापस लाते । शाम को दो टयूशनें 
प्रढाने के बाद हारे-थके लौटने पर भी हाथ- 
मुंह धोकर फिर दीनू को पढ़ाने बेठ जाते। 
उन्होंने अनेक प्रार्थनाओं के अलावा बहुत 
सारे श्लोक भी उसे रटा दिये थे। रात में 


, सोने से पहले वे उससे मुंहजबानी हिसाव. 
-पूछते और अंत में श्लोक सुनते हुए इत्मी- , 


नान से आंखें बंद कर लेते। 

चौके में पिता-पुत्र खाना खाने बैठते तो वे 
मन-ही-मन कहते -“ हे अन्नपूर्णे, दीनू को 
खब बल-विद्या-बुद्धि देना ! ” उन्ह. हर 
समथ दीन्‌ की ही चिता लंगी रहती। वं बरा- 
बर सोचते रहते कि दीन्‌ को ज्यादा-से- 
ज्यादा पढ़ाया जाये। जब वे कोई सवाल 
उसे समझाते और कई बार कोशिश करत 
पर भी दीन्‌ नहीं समझ पाता, तो वे आपे 
से बाहर हो जाते। वे उसे पीट देत और 
'फरवरी 
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_ वादमे,जेसे वह मार उन्हें ही पड़ी हो, दुखी 
. हो जाते, कहते-“ तू नहीं समझेगा दीना- 
नाथ, अभी मे समझाने वाला हूं तब तू नहीं 
__ समझगा। बाद मे जब कोई समझाने वाला 
' नहीं होगा, तो तरसेगा! ” 

पांचवीं पास करने के बाद दीन्‌ का नाम 
केस्व के एकमात्र जनता हायर सेकेडरी 
स्कल में लिखाकर जब माधव बाब अपने 
E स्कल में लौटे, तो उच्हें लगा, यह 


जगह है। पढ़ाते-पढ़ाते अक्सर उनका मन 
_ उचाट हो जाता। 
_ १९७२ 
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अब वे ही बच्चे उनके लिए सिरदर्द बन गये ` | | र 


उनका पुराना.स्कल नहीं, कोई अपरिचित. 
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पहले स्कूल में पहुंचते ही वे पढ़ाना शुरू 
कर देते थे, लेकिन अब देरतकसोचत रहत. 
कि आज उन्हें पढ़ाना क्या है । पहले जिन | 
बच्चों को वे प्यार से पढ़ाते थे और शोर 
मचाने पर प्यार-भरी झिड़क्रियां देते थ, ग 


थे । बार-बार उनका मन खीझ उठता और | 
चे चिल्ला उठंते- शैतानों, हमे सताकर | 8 
कया पाओगे, चुपचाप किताब-खोलकर पढ़ | हट 
नहीं सकते?  _ ॐ 

कभी-कभी अपने इस बदले हुए स्वर से 
वे खुद क्षुब्ध हो उठते थे और उनकी अंत- « ` 


हिन्दी डाइजेस ` 


FS 

E 

शु 
ee 


दे 
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'रात्मा उन्हें धिक्कारती। अपने आपसे व 


पूछते- तो क्या मैं सिर्फ अपने बच्चे के 
लिए ही पढ़ाता था ? एक अध्यापक के लिए 


` तो सभी बच्चे उसके अपने हे । वह तो 
सबके भविष्य का.सर्जक- है, फिर यह दुब- 


लता क्यों?” 


माधव वावका वश चलता तो वे दीन के _ 


साथ हायर सेकंडरी स्कल में भी उसे पढ़ाने 
जाते, लेकिन उनकी योग्यता न थी। ओर: 
इतने दिनों वाद उन्हें अपनी शिक्षा की कमी 
बुरी तरह खलने लगी । उन्हें लगता था कि 
दीनानाथ बड़ा होने के साथ-साथ उनसे दूर 
होता जा रहा है। पढ़ाते-पढ़ात उन्हें दीनू की 

चिता आ घेरती। 


उन्हें यही शंका सताती रहती कि पता 


नहीं बड़ स्कल में दीन को पढ़ाई कसी चल 


रही होगी। स्कल से आते ही वे दीन्‌ की मां 


से पूछते कि दीन्‌ लौटा या नहीं । वे जानते 
थे कि लड़कों के बिगड़ने की उम्र यही होती 


' है। इस उम्र में कोई अगर आवारा लड़कों 


की संगत में पड़ जाये, तो वह फिर जिदगी- 
भर सुधर नहीं सकता। 

माधव बाब को गोसाईंजी की बात याद 
आती-'बाढ़हिपुत पिता के धरमा”-पिता 


- के घम से पुत्र बढ़ता है, उन्नति करता है। 


तब जसे तराजू के एक पलड़े पर तुलसीदास 
की यह अर्द्धाली होती, और एक पर माधव 
वाब्‌। वे खुद अपना पाप-पुण्य सोचने लगते। 


` अब तो वे और भी सजग रहने लगे: थे। 


लड़का बड़ा हो रहा है, उसे अच्छे संस्कार 


, मिलने चाहिये । 


नवनोत 
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सोने के लिए आंखें मूंद लेने पर महा- - `/ 


भारत के दृश्य उनकी आंखों में कौंधने 
लगते। उन्हें लगता, पुरा समाज कौरव हो 
गया है और वे पांच नहीं, अकेले हुँ। कभी. 
लगता, दीनू अभिमन्यु की तरह घिरगया है 
और लोग उस पर बड़ी निर्भयता से-बाण 
बरसा रहे हे । वे कभी झपकी लेते, कभी 
सचेत हो जाते। 

अगर दीनू आवारा लड़कों की संगत में 
पड़ गया? अगर वह अच्छे नंबरों से पास 
नहीं हुआ? अगर उसे नोकरी न मिली? 
फिर खुद अपने को समझाते-नहीं, उनका 
दीनू कभी बिगड़ नहीं सकता | दीनू के लिए 
जो तपस्या उन्होंने की है, वह अकारथ नहीं 
जायेगी। अभी तंक दीनू किसी क्लास में रुका 
नहीं, बल्कि अच्छे-से-अच्छे नंबरों से पास 
हुआ है। फिर हाईस्कूल में ही ऐसी क्या 
बात हो जायेगी? 

वे स्कल आते-जाते रास्ते में जब किसी 

लड़के को देखते, तो ठिठक जाते कि कहीं 
उनका दीन्‌ ही स्कल से भागकर मटरगश्ती 
न करताहो। कभी-कभी उन्हें लगता, उनका 
दीन्‌ चुस्त पैंट पहने, गले में रूमाल डाल 
मुंह से सीटी बजाता किसी लड़की के पीछ 


चला जा रहा है। शाम कोया रात मं जव 


दीन घर में न हो या सो चुका हो, तब व 
चुपके से उसकी अलमारी खोलते और 

किताब-कापियां टटोलने लगते। अक्सर 
उसकी जेवें देख लिया करते कि कहीं उनम 
बीड़ी-सिंगरेट का टुकड़ा या ताश के पत्त 


तो नहीं हैं। 


च वे दीन को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ते और 
उसके लिए नोट्स तैयार करते। दीन्‌ की मां 
` द्वीझकर कहती -“ एक तुम्हारे ही लड़का 
. हीं है, औरों के भी हैं। लेकिन इस तरह न 
. तो कोई उसके पीछे खफियागिरी करता है 
. और न हमेशा तेली के बेल की तरह उसे 
जोते ही रहता है। 
“तुम समझती नहीं दीनू की मां! लड़कों 
के ये ही दिन बनने और विगड़ने के होते 
` हुँ। अगर इस समय मेहनत कर लिया, तो 
_ जिदगी-भर आराम-ही-आराम है । उसका 
हाईस्कल का इम्तहान है। इसमें अव्वल आ 
गया तो आगे का रास्ता आसान हो जायेगा, 
नहीं तो लाख टक्कर मारो, कुछ होने वाला 
नहीं। तुम उसकी मां हो, जरा ध्यान रखो, 
वह कहां आता है, कहां जाता है। 
अव वे दीन के लिए दुगुनी मेहनत करत। 
एक वार खुद पढ़कर विषय समझते, फिर 
उसे समझाते । कोशिश करने के बावजूद 
। वे इतिहास की तारीखें और घटनाएं ठीक- 
 ठीकयादन कर पाते | अंग्रेजी ग्रामर उनकी 
समझ सेंही न आता। उनकी भूलों पर दीना- 
` नाथ हंस पड़ता, तो उन्हें बुरा न लगता। 
. वल्कि कहते -“-दीन्‌, अब मेरी समझ और 
तरी समझ में बड़ा फक है। तू अभी जितना 
गाद कर सकता है, में नहीं कर सकता। 
- थोडी-सी मेहनत से थक जाता हूं ।” 

- दीन्‌ की परीक्षा हो रही थी और माधव 
बाबू उसकी सफलता के लिए भगवान से 
` ऐेगातार प्राथंनाकर रहे थे। उसके पर्चेलेकर 
नें देर तक पूछताछ किया करते और हिसाब 


; 


न 
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` अपनी पत्नी से पूछते-“ दीन्‌ की मां, भला _ 


- दोपहर का निकला अभी तक नहीं लोटा! 


लगाते कि उसे कितने नंबर मिलेंगे । कभी- 
कभी तो उसके जवाब को किताव से मिलाने - 
में घंटों लग जाते और. जव उत्तर गलत 
निकलता, तो उन्हें लगता कि आंखों के आगे 
सिफे अंधेरा फैला है और वे उसमें कोई राह 
खोजने का असफल प्रयास कर रह ह॑। 

' परीक्षा खत्म हुई। दीनानाथ कटी पतंगः | 
सा गली-मुहल्लो में मंडराता फिरता। कभी 
इस दोस्त के यहां, तो कभी किसी के यहां। 
पास के मृहल्ले में अक्सर मंडली जमती । 
दीन घंटों बेठकर ताश खलता और गप्पं | 
लगाता । माधव बाब घर में उसे न देख | 


वि 
१ 


दीन्‌ कब से गायब है, तुम्हें कुछ पता है? | 
“अब दीन्‌ के पीछे में तो घूम नहीं सकती? 
कहीं हमजोलियों में गया होगा। घूम-फिर- 
कर आ जायेंगा। कोई बच्चा होता तो पास ठं र 
बैठाये रखती। अब बड़ा हुआ। हाथ-परो | 
वाला है। अकेला कहां तक वेठा रहे। आखिर 
स्कल खलने पर तो किताब-कापियों में आंख _ 


तो क्या करे। ' 

साधव बाब अक्सरचुप लगा जात थ, 
उसे ढूंने मुहल्ले में निकल जाते-थे। लेकिन 
उस दिन आस-पास ढूंढने पर भी कहीं पता 
न लगा, तो घर में. आते ही दीत्‌ की मां पर 
बरसःपड़े। वोले- तुम दीनूको चौपट करके __ 


बताती क्यों नहीं, अपने लाइले को कहां 


11: 


रंगभरे वातावरण और 


5 उमगभरे मन के लिए 


“तुम तो जरा-सी वात को लेकर उसके 
पीछे पड़ जाते हो। पहले यह बताओ, उसे 
डांटोगे तो नहीं ? 

“इसका मतलब ? ” 

“मतलब यह कि वह कई दिनों से कह 
._ रहा था, शहर में कोई सनीमा आया है । 
___ मै टालती रही ...... । 

“तो साहवजादे को सिनेमा देखने का 
शौक चर्राया है । ठीक है, सिनेमा के बाद 
शराव भी पियेगा ...... । 
| “तुम्हारी वुद्धि तो मारी गयी है। दुनिया 
में जो लड़के सनीमा देखते है, वे बिगड़ ही 
जाते हं?” 
“मैंने इसी दुनिया की हवा से उसे बचाने 
के लिएं अव तक कोशिश की थी, लेकिन 
. जब तुम्हीं छट दे रही हो, तो मेरा किया- 
धरा सव वेकार है।”' कहत हुए माधव बाबू 
वाहर चले गये । ` 
खाना तयार हुआ। पावती माधव बाब 
` की राह देखने लगी। उसे अभी तक रात मं 
डर लगता था । मन में तरह-तरह की बात 
आती । कहीं गुस्से में जवान बंट पर माधव 
वावू हाथ न छोड़ दें । अब वह पछता रही 


एल्‌ . ` 

जव माधव बाबू अकेले वापस लौटे, तो 
. पार्वती का मन और भी विचलित हो उठा । 
उसने धीरे-से पूछाः 
लगा ? 13 \ 
अव मुझसे क्या पूछती हो ? मुझसे ही 


आगे चिनगारियां बिखर गयीं । वह लड़खड़ा 


__ थी किक्योंदीन्‌ को शहर जाने दिया । कहीं . 
. उसके साथी ही उसे धोखा देकर रुपये न 


कहीं दीतू का पता 
- वह आगे बढ़ आयी और माधव बाब 


_ हाथ पकड़कर अंदर घसीटती हुई 


पुछकर उसे शहर भेजा था?” छोटा-सा 
जवाब देकर माधव बाबू चुप हो रहे । पार्वती 


“चाहती थी कि वे पुरे ब्योरे के साथ वतायें 


कि कहां-कहां खोजने गये थे, उसके साथी 
शहर से वापस आ गये या नहीं, अगर नहीं 
आये, तो कव तक लौटेंगे! लेकिन दुबारा 
इस बात को उठाने की उसमें हिम्मत नहीं 
थी। बोली-“चलो, खाना खा लो ! उसका 
खाना परोसकर ढंक दूंगी। जव आयेगा, 
खा लेगा ।” : 

“मुझसे खाया न जायेगा । तुम्हीं खा'लो _ 
और ढंक दो।” अभी तक माधव वावू गुस्सा | 
थे, पर अब मन-ही-मन डर रहे थे। शहरमें | 
तरह-तरह के बदमाश होते हं । कोई ऐसी- . _ 
वैसी बात हो गयी, तो कुछ करते न बनेगा: टं 
वे दुबारा रमेश के घर जाने को उठे ही थ कि 
दरवाजा खड़का। वे घबराये से उठे और 
दरवाजा खोला। अंधेरे में ही दीनू को 
पहचान गये । मिनिट-भर में उनकी घबरा- 

गुस्से में बदल गयी। दीतू ने झुककर 
उनके पैर छना चाहा, लेकिन तभी एक भर- 


कॉ 


पूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा । आंखों । 


पीछे हट गया। . ् 
अंदर से दीन की मां-की आवाज आयी. 


` पुलगांन गिंल्सळा कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हर | 
प्रसंग पर उपलब्ध हें । ® 
आकर्षक रंशों की पॉपलीन + बढ़िया किस्म 
की झालि « दफ्तर में पहनने के लिए कीटिंग्ज़ 
पळी के लिए टिकाऊ हिल्स - डर किस्म की 

` धोतियां *सुन्धरियो की मनमोहक स्साडियां 

- उस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


तो यह ट्रेडमार्क देख 
पुलगाव | 


कारन मिल्स. 
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__ थका-मांदा लड़का आ रहा हे और तुम 
जानवर की तरह उसे पीटने लगे । अगर अब 
उसे कुछ कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं 
होगा ।” 

उधर माधव बाबू पागलों की तरह 
बकते जा रहे थे - इसी दिन के लिए तुझे 
बड़ा किया था कि तू आवारा लड़कों के साथ 
सिनेमा-थियेटर देखे? मेरे खून-पसीने की 
कमाई नाच-गाने में बहाये? निकल जा तू 
मेरे घर से, यहां तेरी कोई जरूरत नहीं । 
पूत हो तो सपूत, वरना न हो, वही अच्छा। 
अब तेरे लिए में ......। 

अभी माधव बाबू का खून ठंडा नहीं 
हुआ था कि मुहल्ले के तीन-चार लड़के 
, हंसते, शोर मचाते उनके घर की ओर आते 

दिखाई पड़े। माधव बाबू का पारा और भी 
चढ़ गया । न 

“इन्ही आवारों की संगत तुझे मिली थी। 
न ये रात को रात जानें, न दिन को दिन । 
हमेशा नाकों दम किये रहत हैं ।......मेने क्या 
सोचा था, और तू ने क्या कर दिखाया। 


रमेश की आवाज सबसे तेज थी। उसके 
हाथ में लालटेन थी । उन लोगों के करीब' | 


आने पर पता चला कि वे तीन-चार ही नहीं, . 


पूरे पंद्रह होंगे। रमेश जोश में बोल रहा था- : 
“दीनू ने पूरे गांव की नाक रख ली मास्टर 
साहब! जनता हायर सेकंडरी का नाम रौशन ` 
किया है। पूरे बोर्ड में फस्ट आना खेल नहीं : 
है। आज आपको हम सबका मुंह मीठा 
कराना होगा।” - 

लेकिन माधव बाबू को देखते ही संब 
ठिठक गये । उनकी समझ में कुछ भी नहीं | 
आ रहा था कि दीनू कोने में खड़ा क्यों - 


सिसक रहा है । माधव: बाबू और पावंती | 


क्यों मूति-से खड़े हैं इंस समय तो इन लोगो _ 


: को मूसलों से ढोल बजाना चाहिये था। दीनू 


के फस्ट आगे की खुशी में सारे कस्बे में कल. 


जश्न मनाया जायेगा औरयहाँ यह हाल है। 


माधव बाबू की आँखें सजग हो गयीं । ` | 
उनका गला भर आया । वे.सिफ इतना ही _ 
कह सके-“बेटे, आज तुम पास हुए और मेँ 
फेल हो गया 1 


दिनयकाफल  : 


समुद्र ने नदी से कहा- तुम 


हजारों वर्षों से अपने साथ अनेकानेक उपहार बहा- 


कर लाती हो; किंतु मेरी एक छोटी-सी अभिलाषा आज तके पूरी नहीं हुई । ' | 
“देव, आज्ञा दीजिये। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे प्रथम बार आपकी अभिलाषित. 
वस्तु आपको भेंट करने का सुअवसंर प्राप्त होगा ।' प्रसक्षतापवक नदी बोली । _ 
समुद्र ने कहा-“मे बेत का वृक्ष उपहार सें चाहता हूँ । 


नदीने निराश होकर कहा- असंभव,यही 
से परे है। वह झुक जाता है, मे उसे बहाकर नहीं 
| x 
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एकंमात्र वस्तु है, जिसे लाना भेरी शक्ति खा 
न “वीणा वल्लक्ष | 


{ला सकती । | 


| 


^ 


अमरा सीदी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया-“नवाब साहब! जरा 
इन्हें कहिये कि गिरनार के पशु सीदी को नहीं, उसके दिल को 


- पहचानते हैं। दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर सकता 


| 77 


गोरा 


साहब और मेम उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे । पूछने 
लगे-“तुस्हारे पास कुछ जादू है क्या? सीदी अबोध बालक 
की भांति हंस पड़ा-“मां अपने बच्चों पर कया जादू करती है, 


साहब ?” 


शांतिलाल जानी की गुजराती कहानी 


पशुओं का पीर 


1 जू की भीषण गर्मी की दोपहर में भी 


सुरज की प्रचंड किरणं वहां धरती का 
स्पर्श पाने म॑ असमथं थीं। खूंख्वार, बया के 
घोंसले की तरह गुंथा हुआ घनघोर जंगल । 
सुबह और शाम जहां एक ही होती है, उस 
जंगल की रात केसी होती है, यह अभी तक 


` _ किसीने देखा तक नहीं था, और देखने वाला . 


कोई उसका वर्णन करने को वापस नहीं 
लौटा था। 

संध्या के वाद वह जंगल जाग उठता । 
फूहड स्त्री के सिर में रेंगने वाली जूंओं की 


तरह हिंसक पशु गहन अंधकार में अपनी 


अंगारों-सी आंखों को चमकाते हुए बाहर 


व; क निकलते । 


सियारों की हुआं-हुआं सुनाई पडती । 


.... तैँडुओं और रीछो की गुर्राहट जंगल को 
त 
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जागृत करती और इन सबसे अधिक सिहों 
की दहाड़ें जंगल को प्रकंपित करतीं, जेसे 
कालभैरव का नगाड़ा कांप रहा है। . 
गिरनार के'इस मध्यवर्ती जंगल के ठीक 
बीच में एक मंदिर है.1 जानकार गाइड 
को भी वहां पहुंचने के लिए प्रत्येक वृक्ष की 
पहचान रखनी पड़ती है । दोपहर के समय 
भी कनकेश्वरी माता के इस मंदिर तक पहु- 
चने में भले भले पराक्रमियों के पसीने छूट 
जाते हे । न्य 
एक दिन उस मंदिर के पास घोड़ों का 
एक झुंड आया। पलक झपकते ही मंदिर के 


अहात में तंबू तान दिये गये और लोग वहा. 


घुस आये। तंबू के.बीच में राइफलों और 
कारतूसों का ढेर लग गया । 


- आवाज सुनकर कनकेश्वरी माता का 
११६ 


- फरवरी 


/ 


वृद्ध पुजारी बाहर आया । उसने नीचे खडे 
आदमी से पुछा-“यह सब क्याहो रहा है? 
“बापु!” उसने हाथ जोड़े -“ जूनागढ़ 
के नवाब साहब आये हे और सांथ में है राज- 
कोट क बड़े गोरे साहब ।” 
महंत की आंखों में आश्चयं उतर आया। 
इतने में एक तंब का द्वार खुला और एक 
प्रोढ, तेजस्वी पुरुष बाहर आया । उसने 
महंत को देखा और हंसकर बोला- महंत- 
जी, हम आपके आश्रय में आये हे ।” 


__ आश्रय तो चौसठ भुजा वाली भगवती 
का है।” सीढ़ियां उतरकर वह नीचे आया- 
“महाराज ने उठने का कष्ट किया!” 
नवाब हंस पड़ा-“कष्ट ! राज्य-संचालन 
में कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। आपकी 
आवश्यकता आ पड़ी है महंतजी। 


न्न ड 
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महंत ने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया- 


नहीं देंगी। 


अनवाद : रामा के. चक्रपाणि स्वामी 


चित्र र 

“कहिये ।” महंत राजा की और देखने | 
लगा-“मां कनकेश्वरी सबकी इच्छाएं पुरी. 
करती है।” - 
“दिल्ली से वायसराय साहब के भतीजे | 
आये हे ।” नवाब ने एक बड़े तंबू की ओर 
संकेत किया-“ साथ में.राजकोट के एजेंट : ह 
साहब हैँ। वायसराय का भतीजा जान जब- | 
दस्त शिकारी है । अफ्रीका के जंगलों में - 
इसने सँकड़ों शिकार खेलेहे. - 
“पर यह अफ्रीका थोड़े ही है। यह तो भग- . 
चान धजंटी की जटा सरीखा गिरनार है, _ 
महाराज यहां शिकार की बालचेष्टाएं शो _ है 


“4 


दळ 


“मगर यह बात इसे कौन समझाये ? 


नवाब ने अदब के साथ कहा - अभी इसकी 2 
हुकमत है महंतजी । यह उस्ताद और उमा 


5 
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उसे भारतीय वस्तुओं से लगाव है... 

उन वस्तुओं से जो सचमुच भारतीय हैं। |. 

एक शौक़ीन सिगरेट-प्रेमी के नाता |: 

वह अच्छी से अच्छी सिगरेट ही 

पसन्द करता है ओर इसीलिए पनामा 

पीकर इतना प्रसन्न रहता है। वह 

अच्छी तरह जानता है कि पनामा 

आद भारतीय अजि 

तम्ब कुंशलतापूणे सम्मिश्रण 

से तैयार की जाती है ओर उसकी 

उत्कृष्टता में कभी फ़र्क नहीं पड़ने. 

दिया जाता। 

आप उससे ज़रा बात करके तो देखिए। 
सच्चे देशाभिमानी के रूप में बह चट 


$| के नामों के भ्रमजाल में नहीं फॅसता। 
वह बड़ी शान के साथ अपनी पनामा 
पीता है ओर उसे भारतीय सिगरेट 
उद्योग का गौरव मानता है। ` 


STP) 704.HIN i | ° र 
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को देखना चाहता है । सात समुद्र पार करके 
यह इसीलिए यहां आया है । 


खली की खुली रहे गयीं- “भला यह कसे 
हो सकता है?” 

“मैं जानता हूं, अमरा सीदी के बिना 
उस्ताद व उमा को नहीं देखा जा सकता। 
नवाब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा- 
“अमरा सीदी के रहने की जगह आपको 
मालूम है महंतजी । आप जाकर उसे बुला 
लाइये । उसके विना यह काम पार नहीं 
पड़ने का। 

° “महाराज ...... ! 
नवाब ने सिर धुना- मै मुसीबत में हूं 

महंतजी ! आप मेरी हालत पर जरा गौर 

कीजिये । हमें इन लोगों को राजी करना 

ही है ii 1 
महंत सोच में डूब गया । 

अमरा.सीदी से अभिप्राय है गिरनार के 

. भयानक जंगल के उस 'गाइड' से,जो झाड़ी- 
__ झाडी को पहचानने वाला, पत्थर-पत्थर 
__ को जानने वाला, पशुओं का पारखी, जंगल 

__ का जीव, धुनी, विचित्र और बड़ा ही.भया- 
` नेक मनुष्य था । बाघ की मांद में उसके 
| बच्चों के साथ सो रहने वाला, रीछ और 
___ भेडिये के साथ बातें करने वाला औरं सिंह 
के टोलों के बीच घूमने वाला शख्स था अमरा 


11 ~ 


“उस्ताद और उमा ! ” महंत की आंखें 


. कमर पर वह खाल का एक टुकड़ा लपेटे | 
“रहता था। मनुष्य मात्र से वह दुर रहने का 


` सीदी। बहुत-से लोग तो उसे जंगल का एक _ 
जानवर ही समझते थे और यह बात सच - सिंह 
भी थी। मनुष्यों की अपेक्षा उसे पशुओं का है। नः 
अधिक परिचय था । जंगल के पशुओं के उस्ताद 


हं | 


सवका वह जानकार था । 
देखने वाले कहा करते थे कि जंगल के 
जानवरों का दरबार लगाता, तो वह सिह, 
शशक और हरिण को एक ही कतार में | 
बेठाया करता था। बाघ और तेंदुए उसके _ 
पैरों के पास लोटते रहते । उन सवके सुख | 
दुःख वह सुनता था । सबके साथ हसता था, 
खेलता था और नाच-कूद करता था। _ 
- कालभैरव सरीखा था यह अमरा सीदी। | 
देखने वाले देखते ही रह जायें, ऐसा अजीब- 
सा हुलिया था उसका । पुरा काला-कलूः 


प्रयत्त किया करता था, किंतु पशुओं को 
देखते ही बालक-सा निरीह बन जाता 
काले पत्थर की चट्टान के नीचे से. 
जैसे वेग के साथ-आगे बढ़ता ही रहता. 
उसी प्रकार उसके मोटे, अलमस्त शरीर 
रहने वाले नन्हे हृदयः में हमेशा प्रेस ' 
प्रवाह बहता ही रहता था। 
सभी उसे 'पशुओं का पीर कहा 
थे। गिरनार के उस खूंख्वार जंगल के वन 
उस्तादऔर वनरानी उमा का जिगरी 


थावहपीर | न 
गिरनार के उस सिह-दंपति को 


पर 'गरबा' देखने जाती हे। इस लोकमान्यता 
से उस्ताद को दिव्यता प्राप्त हो गयी थी । 
उमा उसकी जीवन-संगिनी थी । उनका- 
सा प्रेम न तो कहीं देखने को मिलता 
है और न ही मानने में आता है । सारस के 
जोड़े की भांति दोनों सदा साथ ही घूमा करते 
थे । उनकी दिव्यता की, भयानकता की और 
प्रेम की बातें देश-देशांतरतक फेल चुकी थीं। 

महंत को चिंतित देखकर नवाब बोला- 
“महंतजी, हमें शिकार नहीं खेलना है, हमें 
- तो मात्र उस्ताद और उमा को जी भरकर 
देखना है।” - 

“आप ठहरिये ।” महंत मंदिर की ओर 
` जाते हुए बोला-“सीदी यहीं है । नीचे तह- 
' खाने में सो रहा है। में बुला लाता हूं ।” 

थोड़ी देर बाद महंत लौट आया । उसके 

साथ एक कद्दावर, काला और. भयानक 
पुरुष आया। नवाव के पीछे खडे जान और 
उसकी पत्नी लूसी के गले से सिसकारी-सी 
निकल पड़ी। - 

सीदी के सारे शरीर पर बालों के गुच्छे 
जमे हुए थे। उसकी लाल आंखें, चौड़ी छाती 
भौर घुटनों तक लंबी भुजाएं। साक्षात्‌ नर- 
सिह-सा लग रहा था वह । , 

“वंडर! ” लसी आश्चयं से बोल पड़ी- 
“यह आदमी हे या शेर ! ” 

“मेम साहेब ! ” सीदी ने सहज ही सिर 
- झुकाया ~“ में कुछ भी नहीं, मात्र इंसान हूं।” 
` उसके शब्द और उच्चारण की शेली ने 

आश्चर्यं को थोड़ा और बढ़ा दिया । 


“बोलिये, मेरी क्या जरूरत पड़ गयी? ” 
१२० 
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“सीदी ! ” नवाब ने कहा -“ ये साहब 
और मेम विलायत से आये हे । ये उस्ताद 
और उमा को देखना चाहते हे ।” 


` “बया तुम उस्ताद को बुला सकते हो?” _. 


जान उस जंगली मानव की ओर देखता ही 
रह गया । 

“तुम उस्ताद को बुलाओ, हम उसको 
देखेंगे || 77 

“जरूर बुला सकता हूं......ले किन......” 
सीदी ने सिर उठाकर कहा - आप शिकार 
नहीं करेंगे ।” 

“क्यों ? ” जान की आंखें चमक उठीं। 

सीदी स्थिर आंखों से थोड़ी देर उसकी 
ओर देखता रहा । फिर स्पष्ट शब्दों में उसने 
कहा- “नवाब साहब, इन लोगों को समझा 
दीजिये कि सीदी जिसे स्नेह देता है, उसका 
शिकांर नहीं करवाता ।” 

उन लोगों के चेहरों पर आश्चर्य दिखाई 
दे रहा था । 

“लेकिन भला तुम उनके साथ दोस्ती 
केसे निभा सकते हो?” 

“परम से | 3? nS. a 

सीदीने बहुत आदरपूर्वक सिर झुकाया- 
“नवाब साहब ! इन्हें कहिये कि गिरनार 
के पशु सीदी को नहीं, उसके दिल को पहा 
चानते हैँ ! ” फिर उसने सिर ऊपर किया 
“दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर सकता 

गोरा साहब और उसकी मेम ने सिर 


. हिलाया । वे लोग सीदी की बात आनने को 


तैयार नहीं थे । 
“तुम्हारे पास कुछ जादू है क्या ' 


~ 


 सीदीअवोध बालक की भांति हंस पड़ा- 
` “प्रेम से बड़ा जादू इस दुनिया में कोई नहीं 
है! ” किसी संत या दार्शनिक की तरह वह 
जंगली आदमी बोल उठा-“मां अपने बच्चों 
पर कया जादू करती है, बड़े साहब ! ” 
वे लोग एक-दूसरे को देखने लगे। 

“आप यहां मंच बनाइये ।” सीदी ने 
कहा- कल सुवह उस्ताद और उमा के 
साथ गिरनार के सिंह की सारी औलाद को 
में यहां बुला दूंगा। लेकिन कसम खाइये कि 
गोली नहीं चलायेंगे ।” 

जान और लसी ने उसे वचन दिया। दसरे 
ही क्षण सीदी जंगल में अदृश्य हो गया। 

> X > 

दुसरे दिन सवेरे वे लोग मंच पर एकत्र 
हो गये। थोड़ी देर मे सौदी आया । उसने 
विचित्र ढंग से सीटी बजानी शरू की और 
थोड़ी देर में जंगल जाग उठा। 

सिहों की दहाड़ से दिशाएं कांप उठीं। 

पांच ...... पच्चीस सकड़ों सिंह 


` वहां उछलते दिखाई दिये । शहद के छत्ते - 


- १९ जसे मधुमक्खियां भिनभिनाती है, उसी. 
` पए उन्होंने सीदी को घेर लिया] 


थोड़े क्षण और बीते और किसी विशाल _ 


पेत के शिखर-सरीखा एक सिंह दिखाई 
द्या त । उसका अनुसरण करती उमा उछ- 
_ जान आंखें फाड़े देखता ही रह गया- 


गही की थी । उसके अब तक शिकार 
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सिंह की उसने कल्पना 


शिये हुए सिह उस्ताद के आगे कुछ भी , लिया 


नहीं थे । 
उस्ताद और उमा सीदी की दोनों | 
वाजुआ म वठ गये । सीदी उन्हें सहलाने के 
लगा, जसे कोई मां वालक को सहलाती है। 
देखो मेम साहव, यह है हमारा उस्ताद 
और उमा ...... 
सीदी ने ऊपर देखा और साथ ही उसके 
मुंह से चीख निकल पड़ी। वह बैठा-बँठा | 
ही लुढ़क पड़ा । ' 
जान कौ राइफल से छठी गोली उस्ताद 
को बींधने से पहले सीदी की छाती में गहरी 
उतर गयी। उसके मुंह से एक विचित्र आवाज 
निकली और दूसरे क्षण वहां एक भी वन- 
राज नहीं था । सारे सिह बिखर गये थे,जैसे 
कोई सपना आकर चला गया हो । 


~ 


नीचे उतरने लगा। 
सीदी ने उस ओर देखकर चीख मारी- 


कर दहाड़ से जंगल कांप उठा। जान 
गया। उसने राइफल ,उठाकर जिधर ह 


“खुदरा के लिए ऊपर चले जाओ 
आकाश से जेसे' बिजली. 


- ७०६०, User of TM: Geofirey Manners & Co. ५५४५ , 


इस सहीने तेज़ असर ओर विश्वसनीय 


एनासिन सिन लीजिए 
एनातिन आपको तकलीफ़ से जल्द आराम दिलाती है। एक नई स्फूवि 
देती है। और आपके चेहरे पर फिर वही मुस्कान आ जाती दै। 
क्‍योंकि एनासिन में बह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है जिसकी 
दुनिया भर के डॉक्टर सब से ज्यादा सिफ़ारिश करते हैं। 

ओर एनातिन आपके डॉक्टर की दवा की तरह . 

एक नपा-तुला सम्मिश्रण है। 


मारत की सब से लोकाग्रिय ददे -निवारक दवा 


A 


४ प्रकार से काम करती है 
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पहले ही उमा जान को उठाकर गायब हो ...... साहब ने दगा किया।” 


चुकी थी । वे लोग स्तब्ध रह गये। दोपहर. गिरनार के जंगल के मध्यवर्ती कनके- 


'तक कोई नीच न उतर सका । शाम को” श्वरी मंदिर की उत्तर दिशा में थोडी द्र 

नीचे आकर वे सीदी की ओर बढ़े। पर पत्थर की एक अनघड कब्र है । लोग 
“आप लोग जल्दी से महंत के पास पहुंच कहत हैं कि जंगल के जानवरों ने उस कब्र के 

जाइये। जल्दी कीजिये। अभी सब जानवर नीचे अपने पीर को दफनाया था । 

यहां इकट्ठे होने वाले हैं। जाइये ..... चले आज भी वह स्थान 'पशुओं का पीर के 

जाइये।” वह हांफ रहा था। “द ...... गा नांम से जाना जाता है। न 


ः शर्ट र ऱ 
"आह ये, बेठिये । पहले भी आप मेरे पास आ चुकी हैं न ?” मानस-चिकित्सक ने 


कहा । “नहीं जी” अधेड़ उम्र की महिला कुर्सी पर बैठती हुई बोली -“ मँ पहले 
आपके पास कभी नहीं आयी, और आज भी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के बारे में 
सलाह लेने आपके पास आयी हूं। मेरे पति का व्यवहार ऐसा है कि मुझे उनके मानसिक 


स्वास्थ्य के विषय में संदेह होने लगा है! वे पचास बरस के हैं औरजानत हैं वे क्या इकट्ठा . 


“में भी ५६ साल का हो गया हूं। मे भी हस्ताक्षर इकट्ठे करता हूँ ।” - [ 


“मगर डाक्टर साहब, कुछ तो शऊर होना चाहिये । इन्होंने तो शहर के तमाम बड़े. 


. होटलों के बैरों से समझौता कर रखा है। जब कोई बड़ा आदमी आता है, तो इन्हें खबर 


कर दी जाती है। और ये फौरन दौड़कर वहां जाते हैं और हस्ताक्षर लेकर छोटे लड़के . 


की तरह विजयी मुद्रा में वापस लौटते है ।? 

“मगर यह तो बड़ा पुराना तरीका है, में भीः ऐसा ही करता हं ।” 

“पर जरा आगे तो सुनिये, डाक्टर साहब! कुछ वक्त पहले मेरे पति ने पेसा खर्चे 
- करके एक भोज के निमंत्रण-पन्र छपवायें, हालांकि कोई शुभःप्रसंग नहीं था-और सभी 
गामी-गिरामी व्यक्तियों को भेज दिये । साथ उन्होंने टिकट सगा एक पोस्टकार्ड भी रख 


दिया था, जिसमें लिखा था कि यदि आप भोज में सम्मिलित होने में न समर्थं हों, तो ` | 
अस्वीकृति की सूचना के रूप में कृपा करके इस कार्ड पर हस्ताक्षर कर दें और इस तरह  _ 


अनेक मंत्रियों, राज्यपालों, नगराध्यक्षो, कवियों, चित्रकारो, सेनापतियों, फिल्मःअसि- 
पतां, दाशंनिकों और धर्माचायों के हस्ताक्षर बटोर लिये हैँ! बताइये, इसके बारे में 
आपका क्या कहना है?” ॒ 

'__सानस-चिकित्सक मेज पर जोर से मुक्का मारकर बोल उठा- देवीजी, यह तो 


रेड अच्छा उपाय है । मुझे तो यह उक्ति आज तक न सूझी थी।' ` -स्व. नरेंद्र नायक हर: 
| न > | 
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मलय कहानी: 


पणहली 


= एओ 


i! 


ह 


सईद अलबी 


5 दौइता-दौइता घर पहुंचा ओर, 


सीधा रसोई में घुस गया। उसी रौ में 
वह चटाई को भी लांघ जाता, जिस पर 
भोजन के लिए प्लेट लगी हुई थीं, पर ऐन 
किनारे पर ही थम गया। 

स्टोव के पास खड़ी उसकी मां हंडियो 
से गरमं-गरम भात निकालकर कटोरदान 
में भर रही थी; उसमें. से उठने वाली भाप 
'से वचने के लिए उसने मुंह जरा परे फेर रखा 
था । पंद्रह मिनिट के अंदर-अंदर यह भात 
वह अपने पति और दोनों बच्चों को परोस 
रही होगी ।. ` 

“जा पहले कपड़े बदल ले और किताबें 

` अपने कमरे में रख दे! ” कडछूल को बिना 
 रोके,उसी तरह मुंह फेरे हुए वह बोली- 
' ` 'क्रितनी वार कहा है तुझसे कि .घर में 

 स॒लीके से रहना चाहिये । खाने में अभी देर 
` है। तेरे अब्बा अभी नमाज पढ़ रहे है 1” 
नवनीत [ 


_ के वाद एक, कई ऐसी ही गहरी सांसे लीं 


अभी तक हांफता हुआ इदरीस अपने 


आप पर काबू पाने की कड़ी कोशिश कर . 


रहा था। बस्ता उसने कंधे पर डाला और 
दोनों हाथों से अपने कूल्हों को भींचा। गहरी 
सांस भरकर मुंह के रास्त हवा छोड़ी। एकं 


तब जाकर कहीं वह सामान्य हुआ और 
नाक से सांस लेने लगा। हर सांस के साथ 
गोश्त की करी की मसालेदार महक, और 
नमकीन सूखी मछली की तीखी गंध उसके 

* नथुनों में भर जाती। 
“जो कह रही हूं वह करेगा या पहले मार 
खायेगा?” भात का कटोरदान चटाई पर 
रखने के लिए पलटती हुई मां ने उसे अभी 
तक ज्यों-का-त्यों खड़ा देखकर कहा- मुझे 


जिद्दी बच्चे बिलकुल पसंद नहीं।' 

“नहीं मां, ...... जाता हूं ...... बदलता 
हूं...... लेकिन ...... लेकिन ...... मुझे 
तुमसे पूछता है ...... पहले ...... कुछ ..... 
जरूरी ।” 3 


“यह खाने का वक्‍त है। इससे ज्यादा 
जरूरी अभी कुछ नहीं । तुझे न सही, पर 
दूसरों को तो भूख लगी है। | 

इदरीस चाहता था कि शांत व सहन 
होकर, मां से ठीक तरह बात॑ कर सक क मां 
गुस्सा नहीं करेगी । उसे ऐसा लगा क 

, वह लड़ते हुए पकड़ा गया है और ड 
साहब के सामने खड़ा है और सफाई दे र 
है कि वह मारामारी नहीं कर रा 
सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। वि बे 
पर वह ठीक-ठीक, साफ-साफ नहीं: 
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द् ` प्राताथा। सही शब्द न सूझते थे और वही 
फट निकलते थे, जो उसके गले में अटके हुंए 


_ होते। , 
“मां ...... में ...... में ...... पेनांग ...... 
पेनांग......जाऊंगा । ” उसे यह लग गया कि 


वह फिर ठीक से नहीं कह पाया। अपने मन 
में तो वह शांति से, स्पष्टता से बातें कर 
पा रहा था, उसी से उसे तुरंत आभास हो 
गया कि वंह गड़बड़ कर गया है और मां भी 
हेडमास्टर की तरह उसे दोषी मान लेगी । 
वह मां से ढंग से क्यों नहीं कह पा रहा है? 
क्यों अपने मन की तरह शांत और स्पष्ट. 
नहीं हो पा रहा है? 
पेनांग तो में भी जाना. चाहती हूं । 
 उसनेमां को कहत सुना- लेकिन में उसकी अर्नी ....... और रोबी 
बात नहीं सोचती। मेरे पास पेसे नहीं हैं, उनकी बहनें। Er 
और वक्‍त भी नहीं है।” . अरनी और रोबी' और उनकी बहनें 


है 

र मुझे नहीं चाहिये ...... पेसे नहीं चाहिये, से दो घर छोड़कर रहने वाले मोंटीरो 
` 'मां...... बस...... सिफ एक डालर ...:.. वार के बच्चे थे। गये साल मिस्टर मोंटीरो 
. और वह मेरे ...... पास है ...... बचा रखा का तबादला पेनांग के कस्टम आफिस 


है मेने ...... जेब-खर्च से । . ताइपांग हुआ,.तब वे यहां आ बसे 
तो क्या तू पचासों मील उड़कर जायेगा, 


म....... हम एक ...... किराये की 
« कार पर जायेंगे ।' | 
“ओह, तो किराये की कार एक डालर था 


के रिश्तेदारों व दोस्तों से अपने नये दोस्त 
की मुलाकात करानें में वडा मजा आयेगा । 
इसके अलावा इदरीस को पेनांग टापू की 
बहुत-सी सुंदर और दिलचस्प जगहे 
दिखायेंगे। A 
अगले दिन स्कूल जाते हुए रोबी ने इद- 
रीस को निमंत्रण दिया। पहले इदरीस ने 
` यही कहा- में नहीं चल सकता। लेकिन 
तब दोनों भाइयों ने उसे बारी-बारी-से सम- 


झाकर कहा कि हम तुम्हें सबक पुरा करने 


और दूसरे कामों.में मदद देंगे । तुम्हें जेब 
खचच के लिए भी एक या दो डालर ही लेने 
-पड़ेगे,और हम चकिया दादी को भी इसके 
लिए राजी कर लेंगे. कि जब तक तुम वहां 
रहोगे, घर में सूअर का गोश्त या चर्बी नहीं 


| लायी जायेगी।  . _. के 


इदरीस इतना छोटा नहीं था कि माता- 
पिता के बिना यात्रा न कर सके । रोबी भी 
दस साल का था, और अर्ती तो उससे भी 
एक साल बड़ा था । स्कल पहुंचने तक'अर्नी 
और रोबी ने इदरीस की सारी बाधाएं और 


«भय दूर कर दिये। 


फिर भी घर से आज्ञा लेना बहुत जरूरी 


था, और यह अर्नी व रोबी के बस के बाहर 
- “की बात थी । लेकिन उन्हें विश्वास था कि 


न > 
र 


अगर इद्रीस अपनी मां को यात्रा की सारी 
चात ठीक से बता दे, यानी कि कैसे वे उसकी 


' देख-भाल करेंगे, कसे अपने मित्रो और 


रिएतेदारोंसे मिलायेंगे,तो मां को उसे साथ 


“भेजने में झिझक नहीं होगी वह अवश्य ही 
. आज्ञा दे देंगी। 2183: 
- नवनीत 


~ 
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सारा दिन वह स्कूल में सिफं मां और 


` पेनांग के बारे में सोचता रहा । रीसेस की 
-घंटी बजने तक उसे करीव-करीब निश्चय 


हो गया कि मां रोकेगी नहीं । लेकिन अभी 
तक वह खुद ही तय नहीं कर पा रहा था कि 
जाये, या नहीं । आखिरी क्लास खत्म होने 
तक वह जाने के लिए उतावला हो उठा । 
लेकिन मां के मन के वारे में वह नहीं 
जानता था। 
LEX.) ढु 

अर्नी और रोंबी की बाट देखे बिना वह 
घर की ओर लपका । वह अकेले में सोचना 
चाहता था कि किस तरह यह बात मां से 
कहे । किन शब्दों में और कितनी अपील के 
साथ । कौन-कौन सी बातें याद रखनी हैं 
और जोर देते हुए कहनी हैं । यह सब वह 
याद कर लेना चाहता था। घर के नजदीक 
पहुंचकर उसकी चाल और तेज दो । 
वह उत्तेजित हो उठा और विचार तेजी से 


'उसके दिमाग में आने-जाने लगे। 


घर पहुंचने तक वह लगभग दौड़ने लगा 
था-बीच-बीच में कूदता और फांदता। दर __ 
वाजे तक पहुंचते-पहुंचते वह बेताब होकर 
सचमुच दौड़ने लग गया । उसके दिमाग के 
सारे विचार व शब्द घपले में पड़ गये। होगे 

“तो पार्टी में तुम्हीं अकेले मलय हग 
या और भी कोई होगा ?” उसकी मां ने 
पूछा । 
“ऐसा ही लगता है,” इदरीस ने जवाब 
दिया--“अर्नी और रोबी कहते थे, बाहर का 
कोई नहीं....... सिर्फ रिश्तेदार Io 
फरवरी 


ह लर र 
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“तुम उनके रिश्तेदार तो नहीं हो ! - 


'क्षेरी बात अलग है। में मेहमान हुँगा।” 
“तो सारा खर्च उन्हीं को करने दो।” 
“मां? उन्होंने मुझे बुलाया हे 1” 
41, चे, -_~ = 32 

तु मुसलमान है, वे ईसाई हे । 
“मगर हम लोग दोस्त हूँ, मां । ” 
मां घूमकर स्टोव के पास वाली अल- 


भारी तक गयी । उसमें से चार नैपकिन . 


निकालकर-उसने एक छोटी प्लेट में रखे 
और वह प्लेट दूसरी प्लेटों के साथ भात 
वाले कटोरदान के पास रख दी। वह वापस 
अलमारी की तरफ गयी, एक शीशे का जग 
निकालकर उसमें नल से पानी भरा और 
नेपकिनों के पास रख दिया। तीसरी वार 
फिर अलमारी तक गयी, और इस बार 
चार गिलास लाकर पानी-भरे जग के पास 


` रख दिये। 


71 
] 


“पता नहीं, तेरे अब्बा क्या कहेंगे 


` कहते हुए मां इस बार रसोई के एक आले में 


से चम्मच निकालने को गयी । “अब जा 
और कपड़े वदल डाल । और खाने बेठने 
से पहले नहा भी ले ।” 

इदरीस रसोई में लौटा तो मां, अब्बा 
और उसका भाई खाना शुरू कर चुके थे! 
वह मां के पास, हमेशा वाली अपनी जगह 
पर बेठ गया - भाई के बायीं ओर पिता के 
सामने । सारा परिवार रोज इसी तरह 

चौकोर बनाकर बैठता था । ` 

मां उसकी प्लेट में भात डाल रही थी, 
तो अब्बा बोले -“ मैंने सुना है तू पेनांग जा 
रहा है, क्यो ? ग ; 
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2. 
[ चित्र : सतीश चव्हाण ] 
“कोन पेनांग जा रहा है, अब्बा ? ” उसके 
भाई ने पूछा। । 
“द्रीसने तेरी मां को वताया है कि उसे 
मोंटीरो साहब के लड़कों ने-एक पार्टी में . 
पेनांग चलने की दावत.दी है  : 
“सच्ची, द्रीस?” भाई ने उससे पूछा 
BN {4 हां |i - 
“वाह! तेरी इतनी दोस्ती है उनसे? 
कैसे कहा उन्होंने तुझसे ? ” क 
“बे मुझे साथ ले जाना चाहते हे,वस! 
` “बस कसे, हैं ?...... तून उनसे कहा 
होगा ......! 
“मैंने नहीं कहा।” इदरीस बोला । 
“वने तुझे उनसे पिक्चर दिखाने के लिए 
कहते देखा है,” उसके भाई ने दलील दी। 
“यह्‌ बेसी बात नहीं है । 73 
“कसम खा!” स 
“बस हो गया, ” अब्बा ने टोका -में = 


. खान के समय में यह संब कसम-वसम पसंद 


नहीं करता।-करीम, अगर तुम्हें उस पर 
यकीन नहीं तो उन लड़कों से जाकर पूछ 


आओ!” हः 


oe] > 


र 


भाई से छुटकारा पाकर इदरीस को बड़ी 
तसल्ली मिली। अब वह शांति से खाना खा 
सकता था, लेकिन अव उसकी भूख मर 
चुकी थी । ज्यादा पूछताछ और भाई की 
छेड-छाड़ से बचने के लिए वह खाने का 
नाटक करता रहा । वह अब्बा से भी डर 
रहा था । वह बैठा भाई का खाना खत्म 
होने का इंतजार करता रहा, जो गोश्त की 


« एक बोटी नोच रहा था । मां कटोरदान में 


फिर से भात भरने दुबारा स्टोव के पास 
चली गयी । हिचकी दवाते हुए अब्बा ने 
पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया । 
भाई को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, 
गोश्त सख्त था | इदरीस को बहुत इंतजार 
करना पड़ रहा था। तभी स्टोव के पास से 
मां बोल उठी- अच्छा ही है कि 'द्रीस पेनांग 


हो आये।बेचारा, कभी किसी के साथ कहीं : 
नहीं गया । कया कहते हो 'द्रीस के अब्बा ? ” 

“हु 55 ......, पहले तो अव्वा ने इतना 
ही कहा। लेकिन फिर हिचकी लेकर वोले- 
“मेरे पास इस महीने ज्यादा पेसे नहीं हैं। 
मै सिफे पांच डालर दे सकता हूं ।” 

“मैंने वाजार के खर्चे में से सात डालर 
बचा रखे हँ, वह भी लेता जायेगा साथ में । 
जूतों की नयी जोड़ी में अगले साल ले लूंगी।'” 

मां ने चटाई पर आकर वातचीत का सूत्र 
फिर पकड़ लिया।. लेकिन इदरीस को अव 
कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने नम- 
कीन.मछली के एक टुकड़े की ओर हाथ 
बढ़ाया और खाने में जुट गया। वह भोजन 
अब उसे जीवन का सवसे स्वादिष्ट भोजन 
लग रहा था। 


ज्र 


महाभारत का पुरावतंन 
समस्तीपुर, २३ अक्टूबर १९७१। कहते है, इतिहास अपने को दोहराता 
है। यहां से २० मील दूर दलसिंगसराय बाजार में महाभारत की पौराणिक 


कथा को पुनरावृत्ति हुई।- 


गत मंगलवार को एक यात्री अपनी पत्नी और वच्चों के साथ घर लौट | 

रहा था कि रास्ते में वह जुए के मोह में फंस गया जुआ खेलते-खेलते, सब 
कुछ गंवाने के वाद, अंत में उसने अपनी युवती पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चों 
को भी दांव पर लगा दिया। भाग्य,की विडंबना कि यह दांव भी उलटा पड़ा 
और वह अपनी पत्नी और बच्चों से हाथ धो बेठा । विचित्र बात यह हुई कि 
जीतने वाला जुआड़ी उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर सियालदह एक्स्प्रत 
में सवार हो गया और हारा जुआडी पांडुपुंच की तरह दूर खड़ा देखता रहा! 
हे उस आधुनिक द्रोपदी को गांडी में सवार होते हुए हजारों लोगों की भीड़ 
ने निर्निमेष देखा, पर कोई कृष्ण बनकर आगे न बढ़ सका । 

> ('आर्यावत', पटना में छपा एक समाचार ) 
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. रात को हम स्वप्न देखते और भुला देते ) ६ 
हैं, कितु कुछ स्वप्न स्थायी याद बन जाते हें। ग 


दुः कोई स्वप्न मुझे वार-वार आता रहा है, तो वह विमानदुर्घटना का है। विमान 
से मैने देश-विदेश में अनेक यात्राएं कौ हँ । परंतु पता नहीं क्यों, मेरे मन में गहरे 
कहीं यंत्र-सात्र पर अविश्वास है । मेंने कोई विमान-दु्घटना होते हुए देखी नहीं 1पर इधर 
चार वार मझे विमान-यात्रा ने धोखा दिया । मैं जल्दी से पहुंचने के लिए सवेरे दिल्ली से 
चला । बंबई में पूना का कनेक्शन ही नहीं मिला। दिंन-मर परेशान होना पड़ा । अंदर मरा 
अपेडिक्स फल गया और बहुत तकलीफ रही २३ जनवरी को । उसी तरह जम्मू दो वार 
बिमान से गया-संही समय पर नहीं पहुंचा | दिन-भर अमृतसर से टॅक्सी से जम्मू ग 
पड़ा प्रवास-जीवन में ऐसा बहुत करना पड़ा है, वह प्रिय भी है-या कहूं था। अब म उस 
उब गया हूं । हो सकता है कि युद्ध-संवंधी काफी चलचित्र देखने के कारण हो या a 
मुझे हमेशा विमान-दूर्घटना के ही स्वप्त दिखाई देत ह! कभी-कभी इन स्वप्नो का संब 
कुछ दिनों बाद प्रिय मित्रों या आप्तों की मृत्यु से जुड़ गया है । और म समझता हूं ये 
स्मरणीय स्वप्न वह है, जव एक विमान हवा में आग लगने से टुकड़े-टुकड़े हो न 
में से एक सफेद विभानाकांर आकृति निकली है, जो यमदूत बन जाती है! रे ह 
किभेरेहाथमें एक छोटा-सा खरगोश है, जिसे वह आकृति उठा लेजाती है । गेरी मि 
बंधी है और मै कुंछ कर नहीं सकता । विवश हूं भाकर. सावळ 
अणक भेरी म॒त्य हो गयी । में देख रही थी, सुन रही थी, स हि र 
स्थितियों को समझ रही थी, लेकिन जीवित न थी। अपनी का म 
मन बहुत खिन्न था। चाहती थी कि कोई पास बैठकर मेरा इ'ख A पे 
आना तो दूर, किसी को इस दुःखद समाचार का पता तक नहीं लग पाया। Ps र 
दिन में एक बजे कोई मरने का समय है! स्वामी कार्यालय में, संतान 
१९७२ gS 20S! हिन्दी डाइजस् 
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चार बज से पहल किसी को सूचना मिल 
पाना असंभव्‌। मेने चाहा कि किसी तरह 
उठकर बरामंदे तक पहुंच जाऊं, तो किसी 
पड़ोसिन की ही दृष्टि मेरे शव पर पड़ जाये। 
लोग आकर आस-पास बंठे .तो कुछ जी 
बहले। कितु बहुत कोशिश करने पर भी 
उठना हो नहीं पाता । 

अकेलेपन से ऊवकर में घड़ी की तरफ 
देखती हूं। अभी मुझे मरेहुए दस मिनिट 


बीते हैँ। सहसा बंद दरवाजा अपने आप 


खुल जाता है और मेरे मन की मुराद पूरी 
हो जाती है । मेरी एक पड़ोसन छुट्टियों में 
मायके जा रही थीं। जाते-जाते दसवीं वार 
अपना घर_ देखते रहने के लिए आग्रह 
करने का लोभ संवरण नहीं कर पायीं । दर- 
वाजे के पास खड़ी-खड़ी बोलीं - तो फिर 
घर का ध्यान रखियेगा।” 
“नहीं रख सकूंगी,” मेने बंद आंखों से 
उनकी ओर ताकते हुए व्यथित स्वर में कहा। 
“क्यों ? वे चॉकी, '-आप इस तरह आंखें 
बंद किये.जमीन पर क्यों लेटी हँ?” ` 
“मर गयी हूं,” मेने बताया । 
“आय-हाय! “वे नाराज होकर बोलीं- 
“आपने हमें बुरा फंसाया। अच्छे-भले शुभ 
काम के लिए जा रहे थे । घर से रवाना होने 
का.मौका तो दिया होता ।” ण 


“मुझे खुद ही पहले से पता नहीं लग 


| ` पाया,” मेने गिडगिडाकर कहा । 


वे वड़बड़ायीं-“ टिकट-खरीदे जा चुके 


` „ ह, वेकार हो जायेंगे। उनकी? तबीयत वसे 


ही ठीक नहीं है, अब इस, रही 
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“ इसका कोई स्थान न था। अतः मेरे ठ 
मौसम में आकषित होने का प्रश्‍न ही न उठता प 


१३० 


मरघट तक जाना पड़ेगा ।” 


“आप जल्दी से रिक्शे में सामान रखवा- ' 
कर चली क्यों नहीं जातीं? अभी तो मेरे " 


बारे में किसी को पता भी नहीं है ।? 
वे खिल उठीं-''यही ठीक रहेगा। कोई 
क्या जानेगा कि में यहां आयी थी । आप तो 
बुरा नहीं मानेंगी न ?” 
मुझे उदारतापूर्वंक 'नहीं' कहने का अव- 
सर दिये बिना ही वे लपककर दरवाजे से 
बाहर हो गयीं। गली में उलझी-उलझी-सी 
आवाजें सुनाई पड़तीं रहीं। में सांस रोके 
उन. आवाजों के पास आने को प्रतीक्षा 
करती रही, पर आवाजें धीरे-धीरे दूर होती 
गयीं । घबराकर में जोर-जोर से 'ठहरिये' 
पतनी 'सुनिये' चिल्लाने लगी । शब्द नहीं, 
केवल घरघराहट की-सी घुटी हुई ध्वनि.। 
में बलपू्वेक उठकर बेठ गयी । पाया कि 
अपने पलंग पर बैठी हूं और पसीने से 
तर हूं। -शांति मेहरोत्रा, इलाहाबाद 
में ज मे 
सः १९३१ में मैं नौकरी की तलाश में 
लाहौर में था। रावी रोड पर आये प्रति” 
निधि सभा, पंजाब के कार्यालय में गुरुदत्त 
भवन की छत पूर रहता था। दफ्तर में जो 
लोग अविवा हित थे, वे वहीं डे रा डाले हुए थ । 
प्रातः रावी पर घूमने का मेरा नियम था ! 
इस समय राह चलते अनेक ज्योतिषी 


थे, जो हाथ देखते थे। अधिकांश सिख में... 


जिन संस्कारों में बचपन से पला था, उतम 
रे उधर 


फरवरी ' 


पर न जाने क्यों एक युवा ज्योतिषी:ने 


भेरी ओर देखते हुए. कहा-आपका साथा - 


बताता है कि आप विलायत जायेंगे । मेरी 
लालसा अवश्य विलायत जाने की थी (और 

ह अब भी मिटी नहीं है) । ज्योतिषी.की 
फीस पूछी । १९३१ के उस जमाने म॑ उसने 


एक रुपया बताया । मैंने पीठ की और'आग. 


बढ़ने लगा । अंत में वह चवन्नी पर राजी हो 
गया । उसने हाथ देखा । शीशे से देखा और 
अडे विशवास से कहा कि आपं शीघ्र ही 
विलायत जाकर वैरिस्टरी पढ़ेंगे। उसकी 


चात ने चिरसुप्त आंकाक्षा को जगां दिया! 
एक रात.बड़ा मीठा और साथ ही भया- 


नक दुःखदायी स्वप्न आया । पिताजी का 
पत्र आया है-पासपोर्ट का इंतजाम कर लो 
रुपया मिल गया है । रुपया पिताजी के एक 
बैरिस्टर मित्र ने अपनी विरासत में से 
. दिया था। पासपोर्ट मिलने में अधिक 
कठिनाई नहीं हुई । 
- पिताजी मुझे जहाज पर चढ़ाने आग्रह- 
जर पूवक मेरे साथ. बंबई तक आये । 
इटालियन जहाज चुना था, क्योंकि 
उनमें ब्रिटिशजहाजों की तरह रंगभेद नहीं 
वरता जाता था । जहाज बंदरगाह में गोदी 
` से कुछ दूर खड़ा.था । उस तक पहुंचने के 
. लिए नाव पर जाना पड़ता था । पिताजी की 
` इच्छा जहाज. तक जाने की थी । ८०-८५ 


16.73 किरी 


और समुद्र में ले जाना मैं उचित नहीं मानता 
या पर उसी जहाज से विलायत जा रहे 
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दत्त भवन पहुंचा, उपमंत्रीजी ने सहानुभूति | 
प्रकट करते हुए दराज से तार निकालकर 
मेरे सामने रख दिया । तार था - पिताजी > 


हुई थी । और उसी समय मेरे मुंह से स्वप्न झु 
में निकला था- वह वृक्ष गिर गया। 
गुजराती सहयात्रियों ने कहा कि पिताजी 


के वात्सल्य' व .ममता पर आघातः नः पहुं- 

चाओ ।: उनकी शायद यही अंतिम इच्छा 

हो । उनकी बात मुझे ठीक लगी-। हमःसब 

इकट्ठे ही एक नाव पर सवार हो जहाज | 

पर पहुंचे. | में पिताजी को प्रणाम करके 

अन्यः यात्रियों के साथ डेक पर पहुंच गया। 

पिताजी. नाव पर खड़े मेरी ओर, एंकटक 

दृष्टि से देख रहे थे। आंखों में आंसू आ गये। 

शायद फिर उनसे मिलतो न हो, यह भाव 

एक क्षण के लिए मन में आया । जहाज... 

चला, मैंने हाथ जोडे,पिताजीकी'नावलोटी, * 

परंतु किनारे पर पहुंचने से पहले ही-उलट 

गयी! छपाका हुआ | पिताजी: फिर दिखाई 

नहीं दिये । में पास पड़ी कुर्सी पर बठ गया। 

यात्री समवेदना प्रकट करने आनं लग । पर 
-मुख से अनायास निकल गया -- वह वृक्ष 

गिर गया ।” इसके साथ ही नींद खुली और 

मैं उठ बैठा । पास सो रहे लोगों ने मेरी 

आंवाज सुनकर कहा -क्या हो गया? स्वप्न 

है । सो जाइये । अभी रात बहुत बाकी है। 


शाम को जब में काम निवटाकर गुरु- 


गुजर गये । आने की सूचना दो 
मेरी दादी या मां ने कभी घडी का व्यवः 


हारनहीं किया था किंतु उनके कथनानुसार ड 


पिताजी की मृत्यु रात १२ 


-अवनींद्रकुमार विद्यालंकार, नयो' | 
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ही 


ठ महायुद्ध का भयानक दौर । एक 

*५ तरफ मित्रराष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी 
-देश । १० जुलाई १९४३ को मित्र राष्ट्रो 
की संनिक टुकड़ियां सिसिली के दक्षिणी 
तट पर उतरीं और उत्तर की ओर बढ़ती 


... हुई इटली के इस द्वीप पर कब्जा करने लगीं। 


सिसिली-विजय का यह अभियान दो हिस्सों 
में बंटा हुआ था। एक ओर से ब्रिटेन और 
कनाडा की मिली-जुली टुकड़ी को आगे 
'बढ़ना था, तो दूसरी ओर से अमरीकी सेना 
को मोर्चा लेना था । 
शायद अमरीकियों के जिम्मे थोड़ा 
. कठिन काम था -उन्हें सिसिली के पहाड़ी 
इलाके पर अधिकार कर पश्चिम को बढ़ना 


_ था। यहीं इटली और जमंनी की सवसे मज- . 


बूद मोर्चांबंदी थी । विल्लाल्वा और मुसो- 
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मेली कस्बों के आस-पास. ही वंह कम्माराटा 
पर्वतीय क्षेत्र था, जहां अमरीकियों का मुका- 
बला करने के लिए दोनों मुख्य मार्गों पर 
धुरी राष्ट्रों का तोपखाना, विमानभेदी तोपें, 
टैकभेदी तोपें और जर्मन टेंकों का एक _ 
स्क्वाडून तैयार खड़ा था। . 

यहां धुरी राष्ट्रों की कमान केल सलेमी 
के हाथ में थी। उसे पुरा भरोसा था कि इस 
इलाके में वह अमरीकियों को कई हफ्तों 
तक उलझाये रख सकेगा | 

उस दिन १४ जुलाई थी । सुबह-सुबह 
एक अमरीकी युद्धक विमान आया और 
विल्लाल्बा कस्बे के इदे-गिदे काफी 
तक मंडराता रहा । विमान नें न॑ बस य 
और न्‌ मशीनगनों से गोलियांही बस्सा 
सिर्फ़ गिरजाघर के पास उसने एक र 


१३२ 


गिराया और लौट गया। इस युद्धक विमान 
के काकपिट की वगल में पीला ध्वज लहरा 
_ रहा था, जिस पर काले रंग से रोमन अक्षर 
| ___ 'एल' अंकित था । जब विमान से गिराये 


रंग का रूमाल निकला। रूमाल के एक कोने 
पर काले रंग से 'एल' अक्षर अंकित था। 
„ अगले दिन फिर वही युद्धक विमान 
विल्लाल्वा के ऊपर मंडराने लगा। इस वार 
उसने गिरजाघर के पास नहीं, कस्वे के 
गण्यमान्य नागरिक केलोगेरो विजिनी 
के घर के पास पैकेट गिराया । तुरंत विजिनी 
ने अपने नौकर को नीचे दौड़ाया और पैकेट 
मंगवा लिया । इसमें भी वेसा ही रूमाल 
था। केलोगेरो विजिनी उरफं डॉन केलो ने 


चेहरे पर जाने कितने भाव आये और 
विलीन हो गये । 


सवार बड़ी उतावली से घोड़ा दौड़ा रहा था। 
उसे मुसोमेली पहुंचकर ग्युसेपे गेंको रूसो 
को डॉन केलो का पत्र देना था । वह हर 
क्षण चौकस था कि कहीं कोई उसका पीछा 
| तो नहीं कर रहा । डॉन केलो ने उसे आदेश 
 दियाथा कि पत्र किसी भी हालत में इता- 
| लवी फौजियोंके हाथों में नहीं पड़ने पाये; 
` अगर फौजियों के बीच घिर जाओ, तो पत्र 
निगल लेना । 
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| थी-२० जुलाई को तुरी अमरीकी तोप- 


गये पैकेट को खोला गया, तो उसमें से पीले . 


रूमालनुमा झंडे को गौर से देखा। उसके, 


एक दिन वाद। विल्लाल्बा से मुसोमेली- 
जाने वाले मार्ग पर सुबह-सुबह एक घुड़- 
- सचमुच चमत्कार हुआ। रातों-रात इता- | 


डॉन केलो के पत्र में मुह की एक ही बात 
१३३ RR 
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विश्व के इस बिशालतम, धृतेतम और 


` ऋरतम अपराधी-संघटन ने सिसिली 


से लेकर लास एंजल्स तक हत्या और 
तस्करी का साम्राज्य कायम कर रखा 
था। उसकी कमर टूट चुकी है, भगर _ 
अभी चह मरा नहीं है । इस आतंछ- 
कारी संस्था को अंत:कथा' यहां उषा 
माहेश्वरी ने नामन लेबिस को पुस्तक 

` द आनडं सोसायटी ' के आधार पर 


प्रस्तुत की है । 


छाडा ाराडााएययारड्याकजहच्यलडदा 
खाने के साथ सेर्दा तक जायेगा। में ( डॉन 
केलो) स्वयं उसी दिन अमरीकी सँनिक - 
टुकड़ी के साथ आगे बढ़ूंगा और तुम्हें अम- | 
रीकियों की सुरक्षा का पूरा-पुरा इंतजाम _ 
रखना है । | 
१ जुलाई को कम्माराटा के पवंत- | 
शिखरों पर जमे इस महत्त्वपूर्ण मोचे पर | 


लवी फौज के दो तिहाई सँनिकों ने कर्नल _ 
सलेमी का साथ छोड़ दिया और वे साधा- | 
रण नागरिकों के भेस में फौजी मुकामों से 
निकल भागे । दोपहर होते-होते इतालवी : 
कमांडर को मुसोमेली में कुछ अनजान लोगों 


ही कम्माराटा'के युद्ध में विजयी हो गयीं 
परंतु बिजयी सँनिकों को भी पता नहीं | 
था कि धुरी राष्ट्रों के साथ विश्‍वासघात | 
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करने .वाला :विल्लाल्बा का. वह प्रतिष्ठित 
नागरिक केलोगेरो. विजनी ऊर्फ डॉन 
केलो कौन.था ? अमरीकी युद्धक विमान 
'पर लहराये गये और उस पैकेट में से निकले 
पीले ध्वज कां क्या अर्थ था? डॉन केलो 
तथा उसके अनुयायी सिसिली को फासिस्ट 
____ अधिनायकतंत्रसे मुक्त कराने को क्यों इतने 
 उत्सुकथे? Caco RR 
असल में डॉन केलो सिसिली-भर में फैले 
हुए और अत्यंत शक्तिशाली गुप्त संगठन 
«माफिया का सर्वेसर्वा था । सिसिली के 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति 
. कमोवेश धार्मिक निष्ठा जेसी भावना से 


. समय पर अमरीका में भी जा बसे थे और 
उन्होंने वहां भी अपना संघटन खड़ा कर 
 लियाथा। उन दिनों अमरीका में माफिया 
` का सरदार था - लकी लुसियानो। विल्ला- 
ल्वा में अमरीकी विमान से फेंका गया पीला 
रूमाल माफिया का गुप्त संकेत था और 
उस पर अंकित 'एल' अक्षर लुसियानो का 


किबा भी लुसियानो 


वहां के माफिया संघटन में उसकी अच्छी 


जोड़ने वाले माफिया के कुछ सदस्य समय-. 


चेसेरा फिदी कर ` और विल्लाल्बा के एक 
रा फ्रिदी कस्बे में पैदा हुआ था। 


आता-जाता रहता था और 


पैठ थी। ऱ्य 
सन १९४३ में लुसियानो वेश्यालया - | 
चलाने के ६२ मामलों में फंसकर अमरीकी | 
जेल में लंबी सजा भुगत रहा था कि उसे 
अचानक हड़बड़ी में डेनमारा की स्टेट पे निटें- 
शियरी से हटाकर ग्रेट मिडोस पेनिटेंशियरी 
लाया गया। यहीं अमरीकी नौसेना के अधि- 
कारियों ने उससे रहस्यमय भेटे कीं। यह. 
भी उल्लेखनीय है कि युद्ध को समाप्ति पर 
लुसियानो को अमरीकी जेल से रिहा करके 
इटली निर्वासित कर दिया गया। _ 
बाद में मित्र राष्ट्रों के सिसली-अभि- 
यान को लेकर जो किस्से चले, उनमें से एक 
तो यह भी था कि अमरीकी न्यायालयों द्वारा 
दंडित लुसियानो समूचे सिसली-अभियान 
के दौरान अमरीकी संनिकों के साथ था 
और उसी ने डॉन केलो को अमरीकियों के 
साथ मिलने को प्रेरित किया था। a 
डॉन केलो भी लुसियानो से किसी तरह | 
कम नहीं था। विल्लाल्बा के एक पादरी- 
परिवार से संबंधित इस व्यक्ति ने पढ़ाई - 
लिखाई पर कभी ध्यान न दिया और | 
इसका उसे कभी अफसोस भी नहीं हुआ! _ 
कानून के साथ डॉन केलो की पहली भिईत ._ 
उसके अपने ही कस्बे की एक किशोरीको | 
लेकर हुई। तब वह सिफं सत्रह वर्ष का था 
अत्यंत संपन्न 
परिवार क्री खूबसूरत लड़की से उसकी 
मित्रता थी। | क 
डॉन केलो का इरादा साफ था। 


¢ 
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` हिमाकत नहीं की। 


__ वर्सालोना'से हुई। उने 
_ , दिनों उसने काश्त- 
_ , कारों और आटा 
` पीसने वाली चविकियों * G ६ 
_ _कैमालिकों के बीच. [ 
दलाली का धंधा शुरू 


संबंध को किशोरावस्था के उफान का ही 
एक हिस्सा समझता था। विवाह का तो 
सवाल ही नहीं। फिर भी वह अपनी सखी 
को किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं देख सकता 
था। लेकिन उन्हीं दिनों विल्लाल्वा के मजि- 
स्ट्रेट की अदालत में एक नौजवान अफसर 
आया और उसकी धीरे-धीरे डॉन केलो की 
चहेती से जान-पह्चान हो गयी । डॉन केलो 
ने तुरंत चुनौती कबूल की । एक शाम को 
उस लड़की के घर जाकर उस नौजवान 
अफसर से जा भिड़ा और उसे करीब-करीब 
अधमरा कर दिया । 


बाद में वह गिरफ्तार भी किया गया ।_ 


परंतु पादरी-परिवार के प्रभाव के कारण 
मामला रफा-दफा हो गया। कहते हैं कि 
घटना के बाद फिर किसी युवक ने डॉन 
केलो की चहेती से जान-पह्चान बढ़ाने की 


अगले साल केलो- 
गेरो विजिनी उफे डॉन 
केलो की मुलाकात 
अपने इलाके के सबसे 
बड़े डकैत पाउलो 


किया था। इन चक्कि- 
यों के मालिक एक 


माफिया संघटन के सदस्य थे और सारे 
इलाके में दूसरी चक्कियां खुलने नहीं देते 
थ। ये चक्कियां पचास-पचास मील दूर, 
समुद्र-तट पर स्थित थीं और उन तक गेहूं 
को सुरक्षित पहुंचाना मुश्किल काम था । 
पाउलो वर्सालोना जैसे जाने कितने डकेत इन 
काश्तकारों को लूटकर अपना भरण-पोषण 
करते थे। 

केलोगेरो विजिनी को दलाली में काम- 
याब होने का एक ही नुस्खा सूझा-उसने 
डकेतो से दोस्ती करली। बाद में वह दलाली 
का धंधा छोड़कर वर्सालोना के गिरोह में 
शामिल हो गया। एक बार तो वह डकती 
के आरोप में पकड़ा भी गया, पर सबूतों को | 
कमी के कारण बरी हो गया। i 

यह १९०२ के आस-पास की बात है, | 
उन्हीं दिनों केलोगेरो विजिनी.को माफिया | 


| 
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डॉन केलोगेरो विजिनी (१८७७-१९४७) 
[ माफिया का महंत, विल्लाल्वाका मेयर ] 


में शामिल होने का निमंत्रण मिला । यह 


अजव बात थी, क्योंकि अपने को अत्यंत 


सम्मानित समाज' ( दआनड सोसायटी) 


के सदस्य समझने वाले माफिया बंधु 
अपने संघटन में खुले अपराधी को शामिल 
नहीं करत । बहुतं मुमकिन है, केलोगेरो के 


मामले में उन्होंने जान-बूझकर कोई रिया- 
_ यत वरती हो। जो कुछ भी हो, केलोग रो , 


' विजिनी का अव रूपांतर हो गया था औरं 
वह जू (चाचा) केलो के नाम से जाना जाने 
लगा था। 

. जव १९१४ मे प्रथम महायुद्ध छिड़ा, तो 

. _ जुकेलो को'अलादीन का चिराग मिल गया। 

उन दिनों वह केलटानिस्सेट्टा प्रांत के 
नवनीत - न 


हु ~ 
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माफिप्रा संघटन का प्रधान था । युद्ध छिड़ते 
ही सेना के लिए घोड़ों और-खच्चरों की 


ळे _ खरीदारी का काम जोरों से शुरू हुआ। एक 


सैनिक आयोग इस काम के लिए सिसिली 
भी आया । जु केलो ने तुरंत अपनी सेवाएं 
अपित कीं और आयोग ने खुशी-खुशी अपना . 
काम उसके जिम्मे कर दिया । 

अब तो जू केलो दोनों हाथों से धन बटो- 
रने- लगा । उसने इलाके के सारे मरियल 
और निकम्मे घोड़े और खच्चर इकट्ठ 
करके अच्छे घोड़ों के दामों पर फौज को . 
भेज दिये । उधर जो लोग अपने वढ़िया 


- घोड़े और खच्चर फौज को नहीं देना चाहते 


थे, उनसे इसने मनमानी रिश्वत ली और 
उन्हें छूट दे दी । 

साथ ही. जू केलो के आदमियों ने घोड़ो 
और खच्चरों की चोरी का भी काम शुरू 
कर दिया । हालत यहां तक पहुंची कि एक 
ओर तो समाचारपत्रों ने लिखा कि इटली 
की सेना चुराये हुए घोड़ों की घुड़साल वत 
गयी है और दूसरी ओर जु केलो द्वारा भज 
गये घोड़े-खच्चर युद्ध के मंदान में उतरन 
के पहले ही इहलोक से कूच करने लगे । 

मामला संगीन था । जांच जरूरी थी ।- 
आखिर एक सैनिक आयोग वेठा और जु 
केलो. सहित कई सैनिक और असेनिक 
अधिकारियों पर अभियोग चला। पर उससे. 
क्या ? बाहर जु केलो पर बड़े-बड़े आरोप 
लगाने वाले गवाहों के मुंह पर अदालत म 
आते ही जैसे ताला पड़ गया। कई गवाही 
ने.अपने बयानं बदल दिये और अंत म 
: फरवरी 


"१ 


न्न 


हुआ, जो माफिया वाले मामलों में वार- 
बार हुआ है। जु कलो तथा सभी अभियुक्त 
साफ बरी हो गये। 

इस मुकदमे से जु केलो की मानहानि तो 
दूर, माफिया के जाल में फंसे सिसिली में 
उसकी प्रतिष्ठा पहले से कुछ और बढ़ गयी। 
लोग समझ गये कि इटली की संसद, सर- 
कार और सेना के बड़े-बड़े महारथियों तक 
जु केलो की पहुंच हे! साथ ही माफिया के 
महंतों में जु केलो एक साथ कई दर्ज ऊपर 
पहुंच गया । अब वह सिसिली - भर में 
माफिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 
था । उसे अब लोग इज्जत के साथ डॉन 
केलो कहने लगे थ। 

'माफिया' शब्द संभवतः अरब भाषा का 
है। मुमकिन है, यह उन दिनों की यादगार 
हो, जब अरबों ने स्पेन की तरह सिसिली 
पर भी अधिकार कर लिया था । तब अरब 
अपेक्षाकृत आधुनिक और प्रगतिशील थे । 
: उन्होंने छोटी-छोटी जोतों और वैज्ञानिक 
ढंग से सिंचाई की शुरूआत की थी। परंतु, 
सिसिली में वे ज्यादा वक्त नहीं टिक पाये । 
जल्दी ही नार्मनों ने उन्हें खदेड़ दिया । 
अरबों को या तो गुलाम बना लिया गया, या 
उन्होने भागकर “माफिया” में शरण ली । 
'माफिया' का अरबी में-अर्थ ही है-शरण- 
स्थल । 

यह्‌ शरण-स्थल मध्य युग में और भी 
| ` महत्वपूर्णं हो चला, जब धर्म-ल्यायाधिकरण 
की आड़ में सिसिली के सामंत धर्मविरोधी 
भाघरण' के आरोप लगाकर लोगों पर तरह- 
१९७२ , 


_ १३७ 


तरह के जुल्म ढाने लगे थे। जरा से शक 
पर गिरफ्तारी होती थी और अपराधी को 


ˆ कसुरवार मानकर ही सारी तहकीकात शुरू 


होती थी। अभियोग पक्ष की ओर से तो > 
स्त्रियां, बच्चे और दास तक गवाही दे सकते | 
थ, परंतु अभियुक्त उन्हें अपना गवाह नहीं 
बना सकता था । उसे तो अपना वकील तक 
खड़ा करने का अधिकार नहीं था; क्योंकि 
इसका अर्थ धर्म-त्यायाधिकरण के न्याय में 
अविश्वास व्यक्त करना होता । 

पुरी तीन सदियों तक यह अंधेर चला। 
उस अंधकार-युग में मुसीबतजदा गरीबों का 
हथियार था प्रतिशोध, और रक्षा-कवच 
माफिया.) अपने आप त्याय मिलने वाला . 
नहीं है, तो फिर क्यों न हम अपना संघटन . 
बनाकर जालिमों से खूनी बदला ले। बस | 
इसी तक से माफिया का जन्म हुआथा । | 
तब वह सताये हुए लोगों का; विद्रोहियों 
का शरण-स्थल था । 

धर्म-त्यायाधिकरण की खूंखार आंख सें 
बचने का एक ही उपाय था-गोपनीयता । 

यह गोपनीयता और प्रतिशोध आज भी 

माफिया के सदस्यों का मुख्य चरित्र हं। | 
आरंभ से ही माफिया छोटे-छोटे अपराधों: 
के विरुद्ध रही है। सच तो यह है कि वहं | 
छोटे अपराधियों को. पकड़वाने में पुलिस 
की मदद करती रही है। परंतु माफिया में 
गोपनीयता का कोई पार नहीं । माफिया 
के प्रति अंधी निष्ठा सदस्यता की सबसे | 
बड़ी शतं है। इस निष्ठा के बदले में सदस्यों 
को मिलता है अच्छे बुरे दिलों में माफिया . 


हिन्दी डाइजेस्ट बह. 
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, नरेन्दनाथ दिन भर के थके हारे दफ़्तर से 
' लौटे तो वे उदास दिखाई दे रहे थे। “क्या 
बात है?” नरेन्द्रनाथ की पत्नी मीरा ने 
रसोई घर से बाहर आकर बडे प्यार और मीठे 
ढंग से उनसे पूछा,“ “आज आप बहुत ज्यादा...” 
नरेन्द्रनाथ अपनी पत्नी की बात काटकर 
बोले, “कौन सा दिन है जब में बहुत 

' ज्यादा उदास और थका थका तुम्हें दिखाई 
नही देता, मीरा? 
बेटी की शादी की चिन्ता के बोभ से दवे 
सैंकड़ों हजारों नरेन्द्रनाथ हैं। परिवारके 
आधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का एक 
सात्र हल है, जीवन चीमा। 
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F . का पूरा-पूरा संरक्षण। जो कोई गोपनीयता 
` की शतं तोडता है, उसे एक-आध चेतावनी 
' के बाद हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया 
जाता है। यह सव काम 'केपो माफियां' के 
इशारे पर होता है। वह माफिया का सर- 
_ दारहोता है और नियमों का पालन कराने 
वाला भी । उसे न किसी की दलील सुनने की 
आदत होती है और न आनाकानी । उसके 


` होता है। 

` 'ऐसा ही केपो माफिया था अमरीका का 
निक जेंटाइल । उसने एक नौजवान अंप- 
राधी की हृत्या का आदेश दिया था। वाद में 
उसने कहा-“हमारे पास उसका नामो- 
- निशान मिटा देने के अलावा और कोई चारा 
नहीं था। हमने उसकी लाश दवाओं से लेप- 
कर सिसिली में उसके रिश्तेदारों को भेज 
दी। वे वेचारे गरीब लोग हैं; इसलिए हमने 
. उस नौजवान की उंगली में हीरे की अंगूठी 
पहना दी थी। जैसे ही उन्होंने वह शवपेटिका 
खोली होगी, उन्हें वह अंगूठी दिख गयी 
| । 77 व 
स्पष्ट है किशरण-स्थलकेरूप में आरंभ 
` हुआ माफिया संघटन कालांतर में स्वयं ही 
_ अपराधियों और षड्यंत्रकारियों का सबसे 

_ शक्तिशाली केंद्र बन चुका था । 
| और प्रतिशोध? हां, प्रतिशोध माफिया 
| की खास पहचान है-प्रमं-न्यायाधिकरण 
` के समय से लेकर आज तक। प्रतिशोध की 
| ` इस भावना ने माफिया-सदस्यों को एक 
` विचित्र व्यक्तित्व दे दिया है। वे छोटे-मोटे 
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पास अपने हर काम का अपना औचित्य 


“दार और माफिया का प्रमुख होने के साथ र 


अपमान से विचलित नहीं. होते। साधा- _ 
रण लोगों की तरह गुस्से में उबलते नहीं। _ 
आज वे अपमान को बिलकुल धेयं से, तट- 
स्थता से बर्दाश्त कर लेंगे, ताकि कल मौका 
पड़ने पर पुरा-पूरा बदला ले सक। प्रति- 
शोध का दर्शन सिसिली की मिट्टी और हवा 
में है । अपने विरोधी की शिकायत लेकर 
पुलिस-थाने में जाना सिंसिलीवासियों को 


` कम ही रास आया है। कारण कि शासच- 


व्यवस्था अक्सर दुर्बल रही हैः। | 
सिसिली की इस परंपरा और सरकारी _ _ 
दुबेलता का माफिया ने पूरा-पूरा फायदा 
उठाया है। वक्त पड़ने पर वह राजनीति 
में भी आगे रही है । मसलन, यह तो जग- 
जाहिर तथ्य है कि इटली के एकीकरण के 
दौर में जब गरीबाल्डी ने सिसिली में अभि- | 
यान छेड़ा, तो माफिया ने जनमत-संग्रह 
में उसकी सहायता की थी । FE, 
वैसे माफिया की. राजनीतिक परिक्रमा ' 
१९४५ में पुरी हो गयी, जब डॉन केलो: _ 
गेरो विजिनी सिसिली का सामंती सर _ 


मित्रराष्ट्रों की सहायता करके विल्लाल्बा । 
का मेयर भी बन गया। | a 

माफिया की गतिविधियां बहुमुखी रही 
हे और समय के साथ वे निरंतर बदलती 
गयी है। वह चोरों तथा नागरिकों के बीच 
मध्यस्थ भी रही है। जैसे ही किसी की 
संपत्ति चुरायी जाती, उसे माफिया का 
संदेश मिलता. .कि चुरायी गयी संपत्ति 
आपको वापस मिल सकती है, बशते आप 


माफिया द्वारा मारे गये स्वजन के लिए शोक 
अमुक रकम मुआवजे के रूप में दे दें । यह 


` सच है कि ९० प्रतिशत मामलों में चोरी 


का माल वापस मिल भी जाता था । डॉन 


केलो के पुरववर्ती माफिया-सरदार डॉन विटो 
के समय में तो- माफिया ने प्रमी-यगलों से 
भी रकम वसुलना शुरू कर दिया था। 
माफिया का सबसे अनोखा काम था 
धामिक अवशेषों की नकल तैयार करना 
और उन्हें अमरीका में भारी दामों पर 


ऱ्य वृ देना.। पिछले दिनों इटली की पत्रिका 


“ले ओरे' ने सर्वेक्षण करके पता लगाया कि 
इस समय संत एंड्य की १७, संत स्टीफन 
की १३, संत फिलिप की १२, और सेंट 


खर विसेंट तथा सेंट तेक्‍्ला की १०-१० भजाएं 
. उपलब्ध ह॒। जगह-जगह लोग संत जान 
` नवनीत 
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बेष्टिस्ट की ६० उंगलियों और.संत जलि- 
यन्‌ के ४० सिरों को भक्तिभाव से पूजते . . 


हे । यह है माफिया का चमत्कार। 

परंतु चमत्कारों की माफिया के पास कभी 
कोई कमी नहीं रही। एक बार माफियो 
ने इटली में सान जियोवान्नी. रोटोंडो के 
संत पाद्रे पियाओ के वारे में यह प्रचार किया 
कि उनके हाथों पर क्रस पर चढ़े यीशु 
मसीह के हाथों में लगे कीलों के जख्म 


अपने आप उभर आते हे । देखते-देखते - 


फोगिया के पास का वह छोटा-सा गांव 
तीर्थयात्रियों का केंद्र बन गया । कुछ ही 
वर्षों में वहां आधे दजन आलीशान होटल, 
ढेर सारे बोडिग हाउस बन गये। एक अस्प- 
ताल खुल गया, जिसकी छत पर हेलि- 
काप्टर उतर सकते थे । 

पाद्रे पियाओ के चमत्कारों की पुस्तक 
लाखों की तादाद में विकीं। उसको प्राथ- 
नाओं के रिकार्ड खरीदने वालों की संख्या 
कई लाख तक पहुंच गयी। पाद्रे पियाओ के 
सामने पाप-स्वीकार (कन्फेशन) करने के 
लिए उत्कंठित लोगों की कतार इतनी बड़ी 
रहने लगी कि बाकायदा वेटिंग लिस्ट रहने 
लगी और तीर्थयात्रियों को कई-कई दिन, 


यहां तक कि हफ्तों तक वहां के खर्चीले 


होटलों में रके रहना पड़ता । 

हां, माफिया के एजेंटों को उचित भुग- 
तान करके इस 'वेटिग लिस्ट'को भी छलांगा 
जा सकता था। कुछ माफिया एजंट 
बसों के अड्डे पर ही तीथेयात्रियों को फा 
लेते और किसी नकली पाद्रे पियाओं के 


१४० [ फरवरी 
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"पास ले जाकर “कन्फेशन' करवा देते । 


“कहना न होगा कि कन्फेशन के लिए आने 
बाले यात्रियों में ९५ प्रतिशत महिलाएं 

` होती थीं । र 
इस तरह के संघटित अपराध तभी चल 


-सकते हँ, जव सरकार कमजोर हो और शांति _ 


तथा व्यवस्था की स्थिति विकट हो। इस- 
लिए मजबूत सरकार के बहा तानाशाही 
की हद तक जाने वाले बेनितो मुसोलिनी का 
_ माफिया के साथ टकराव लाजिमी था। 
मुसोलिनी को यह समझते देर भी नहीं 
लगी। उसने देखा कि एक ओर तो-समूचा 
इटली राष्ट्रीय एकता के नाम पर उसके 
इशारों पर चलने को तैयार है, और दूसरी 
ओर सिसिली में उसकी पार्टी के कार्यकर्ता 


को बीच बाजार में गोली मारी जासकती | 


है और अपराधी बेखटके भाग सकता है। 
और तो और, कोई थाने में आकर यह 
कहने तक को तैयार नहीं है कि उसने गोली 
की आवाज सुनी है। 


जब मुसोलिनी ने सिसिली में माफिया- 
गतिविधियों के बारे में पूछताछ की, तो उसे . 


अजीब-अजीब बातें सुत्ने को मिलीं । यही 
कि सिसिली की. मतदान-व्यवस्था और 


राजनीति पर माफिया का पुरा एकाधिकार 


है । सिसिली के संसद-सदस्य अपने हूर 
भाषण में एक ही बात दोहराते कि माफिया 
` _ नाम का संघटन है ही नहीं । वे माफिया 


के कारनामों की तहकीकात में बाधा डालने _ 


. की हर तरह से कोशिश करते, जबकि 
सिसिली में हिंसात्मक अपराध इटली की 
२९७२ ` 
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तुलना में १० गुने ज्यादा थे । क 


अपने साम्राज्य-विंस्तार और विजयः 


अभिमान का सपना संजोन वाले मुसोलिती _ 


को. माफिया का एक और कारनामा बुरा | 


लगा था । प्रथम महायुद्ध के आरंभ में जब 
सिसिली में फोजियों की भरंती शुरू हुई, 


तो माफिया ने यंह.अफवाह फेला दी कि | 


रंगरूटों को इटली पहुंचते ही नपुंसक कर 


` दिया जायेगा । युद्ध के दौरान फौज से 


भागने वालों को छिपाने में भी माफिया 
सक्रिय रही थी । एक तरह से तो सिसिली 


“तब भगोड़ों का ही इलाका बन गया था । 


कया. आगे भी सिसिली और माफिया को 
यही भूमिका रहेगी? मुसोलिनी का फसला 
था -हगिज नहीं, में माफिया को पुरी तरह 
कुचल' दूंगा। 


१९२४में मुसोलिनी की सिसिलीर्‍यात्ा। | 
पलेमों की गलियों-चौराहों पर भीड़-भरे . 


स्वागत व जयजयकार के बीच मुसोलिनी . 


को सनक सूझी कि वह पियाना देई ग्रेस * | 
भी जाये। यह सिसिली का एक छोटा-सा _ 


कस्बा था, जहा अल्बानियाई शरणार्थी. :/ 


रहते थे और मुसोलिनी ने पर्यटको के 
लिए प्रचलित किसी पुस्तिका में पढ़ा था _ 
कि सिसिली जाने वाले को पियाता देई | 
ग्रेसी जाकर अल्बानियाई लोकनृत्य अवश्य 
देखने चाहिये । . 


| 


जैसे ही मुसोलिनी ने पियाना देई ग्रेसी _ 


जाने की इच्छा व्यक्त की, उसकी सुरक्षा- 


व्यवस्था करने वालों के चेहरे फक हो गये) | 
उन्होंने तो दस-दस गज की दूरी पर पुलिस” 


Ss 
id 4 


हिन्दी डाइजेस्ट ४ 


ओर साइकिल की सवारी का असली मजा पाइए 
भारत में बनायी गयी पहली असली स्पोर्ट साइकिल हे। 


पैर रखते ही यह साइकिल पूरी सतार से दौड़ने लगती दै। 
एरीदकिंग जाते में खे भाम भोर मशा है, वह किसी दूसरी साइकिल. में नहीं मिल सकता। 
ये 


जिनके डकिंग की सवारी का मजा 
कब किसी लरी 23 में नही मिल सकता॥ 


तौर से वनाये गये। ` 
त्य  हेडिल भी खास तोर से; 
कैलिपर ब्रैक...जो किसी भी रफ़्तार 
ˆ ` कि शापसीलासमह 
दियरिंग लगे हुष...चलाने में तिस्र कानी २ 


७ चेन...एकद्म ठीक नापवाली(, 
स्पीडर्किंग का टचा म 
निखरा हुआ दैं। बढ़िया 
फिनिश जिसपर आकर्षक रंगों | 
का संगम चटकदार लाल | 
नीलाः. .नहारदार हरा 


1 अपनी ज्छ्याड्ड विन्य 
` ` र आपको नाज्ञ होगा।!. 
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खड़ी करके 'जेसे-तेसे यह पलर्मो की यात्रा 
, सकुशल पूरी की थी। पियाना देई ग्रेसी 
तो पहले से ही किसान विद्रोहियों का केंद्र 
था और बड़ी बात यह कि वहां का मेयर 
डॉन सिस्सियो सुस्सिया माफिया का जाना- 
माना सरदार था। वह अपने आपको सम- 
झता भी बहुत कुछ था । चालाकी में अपनी' 
| महत्ता जताने में उसकी शोहरत थी । कुछ 
' ही साल पहले जब राजा विट्टोरियो इमानु- 
एल पियाना देई ग्रेसी की यात्रा पर गया था, 
तव भी डॉन सिस्सियो सुस्सिया ने बड़ी 
चतुराई से उसे अपने लड़के का गाड फादर 
बनवा दिया था। 
पर किसमें हिम्मत थी, जो मुसोलिनी के 
सामने ये सारी परेशानियां बयान करता ! 


पियाना देई ग्रेसी पहुंचते ही पुलिस प्रधान - 


ने सुरक्षा-व्यवस्था के लिहाज:से यही बेह- 
तर समझा कि मेयर की गाड़ी पर ही मुसो- 
सिनी कस्बे की यात्रा करे। खुली गाड़ी में 
मुसोलिनी को मेयर के साथ बेठाया गया 
और कार के दोनों तरफ मोटर-साइकल 
पर सवार रक्षकों का काफिला तेनात किया 
गया । शोभायात्रा शुरू होने को थी कि 
अपनी महत्ता जतलाने की डान सिस्सियो 
सुस्सिया की सनक ने जोर मारा । उसने 
बुलंद आवाज में कहा -“ माफ कीजिये, 
तने पुलिस वालों की क्या जरूरत थी ? 

. जब तक मे हूं, तब तक आपको डरने की 
कोई जरूरत नहीं। यहां तो मेरा हुक्म चलता 


| हा” मुसोलिनी हक्का-बक्का रह गया। उसे 
यह समझते देर नहीं लगी कि सिसिली मे 
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हालत यहां तक पहुंच गयी है कि राष्ट्र- 
प्रमुख को भी माफिया के संरक्षण में चलना 
होता है। 

मुसोलिनी ने पुलिस के पहरे को हटाने 
के मेयर के सुझाव को तुरंत नामंजूर कर 
दिया। डॉन सिस्सियो सुस्सिया के लिए यह 
सरासर अपमान था । उसने तय किया कि 7 
शाम को मुसोलिनी के भाषण के समय सारा. 
कस्वा खाली कर दिया जायेगा,- मुट्ठी- 
भर लोग ही उसका भाषण सुनने जायेगे । 
टाउन हाल की बाल्कनी पर भाषण देने को - 


खड़े मुसोलिनी ने देखा कि उसके सामने 


कुल वीस लोग हुँ- मूर्ख देहाती, लंगड़े-लूले 
भिखारी और लाटरी के टिकट बेचने वाले। | 
और न सबके सामने मेयर मुसोलिनी की | 
बांह में बांह डाले फोटो खिचवाने को . 
तैयार था। मुसोलिनी का चेहरा एकाएक | 
तन गया । उसने अपने भाषण में साफ _ 
कह दिया कि वह सिसिली को माफिया से | 


` मुक्त करके रहेगा । कुछ सप्ताह वाद उसने | 


यही बात फासिस्ट संसद्‌ में भी दोह्रायी 
लेकिन तब तक डॉन सिर्सियो जेल में पहुंच | 
चुका था। र 
डॉन सिस्सियो को गिरफ्तार करने और 
माफिया को कुचलने का काम मुसोलिनी 


ने प्रीफेक्ट सिंजारे मोरी को सौंपा । मोरी 
` फोसिज्म के आरंभिक वर्षों में मुसोलिनी के 


बाद दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति था। साधा- | 
रण पुलिस के सिपाही के रूप में शुरू करके 


` वह धीरे-धीरेः पुलिस का प्रधान बन गयाः ` 


था'। डॉन सिस्सियो ने जब मसोलिनी का 


s 
> RR 
MF 


ot > न 


प्रत्यक्षदर्शी या । 


अपमान किया, तब प्रीफेक्ट मोरी घटना- 
स्थल पर मौजूद था। मोरी ने माफिया को 
कुचलने में कोई कोताही नहीं की। उसे 
लोकतांत्रिक न्याय के चोंचलों की चिता 
तो थी नहीं । जिन पर भी उसे शक हुआ, 
जिसके वारे में भी अफवाह सुनी कि उसका 
` माफिया से संबंध है, उसी को जेल में ठूंस 
` दिया। हालत यहां तक पहुंची कि लोग 
व्यापार या प्रेम कें मामलों को लेकर हुई 
- आपसी रंजिश भी झूठी शिकायतें करके 
निबटाने लगे । eR 
पूरे तीन वर्ष तक मोरी का यह दमन- 


चक्रचला। १९२७ में जब फासिस्ट संसद्‌ 


का अधिवेशन हुआ, तो मुसोलिनी ने शान 
के साथ माफिया-विरोधी अभियान की सफ- 
` लता पर प्रस्तता व्यक्त की। उसने प्रीफेक्ट 
ट मोरी का हाथ अपने. हाथ में लेकर उसे 


> 


सीमों मात्सुएतो पहला सिसिली-वासी था, जिसने 
अदालत में माफिया के विरुद्ध गवाही दी । उसने 
कहा कि पाउलो रिकोबोतो कौ हत्या का वह 
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शाबाशी दी और कहा -'प्रीफेक्ट 
तो फासिस्ट न्याय की शुद्ध-श्वेत 
लपटों का सीधा अवतार है!” 


माफिया ने ऐसे कई अवतार देखे हैं। 

मोरी का दमन-चक्र शुरू होते 
ही माफिया से संबंधित डाक्टरों 
और वकीलों ने तुरंत रंग बदला 
और उनमें से कई मुसोलिनी की 
पार्टी में शामिल हो गये । कई 


की जेलों में तो केवल वे अदनां 


लोग पहुंचे, जिनका “सम्मानितः 


समाज' में भी विशेष महत्त्व नहीं था। 


वैसे मोरी द्वारा फंसाये गये माफिया : 


सदस्यों में एक बड़ा असामी जरूर था। 
यह थाः डॉन विटो, जो पचीस वर्ष तक 
माफिया का सरगना रह चुका था। वह 


सिसिली के इतिहास का सबसे रंगीन अपः | 


रांधी था । युवावस्था में वह अमरीका चला 
गया था और माफिया, नेपल्स के कमोर्रा 
और केले ब्रियन अपराधी-समाज के भगोडों 
द्वारा वहां वनाये गये ब्लैक हेड संघटन 
का सक्रिय सदस्य बन गया । फिर अमः 
रीका से लौटकर वह सिसिली में धीरे-धीरे 
माफिया की सीढ़ियों पर चढ़ता गया और 
अंत में उसका प्रमुख बन गया । | 
डॉन विटो बड़े लोगों में काफी लोक” 


प्रिय था और कभी उसे किसी चित्र | 
शनी का निमंत्रण मिलता, तो कभी वह : 


~ > 
| PT 


लेकिन मुसोलिनी भूल गया कि 


प्रभावशाली लोग अमरीका और . 
. ट्यूनीशिया चले गये। प्री फेक्ट मोरी : 


७), 


~ 


N=” 


+ 


सजा मिलने से डॉन केलो की 
_ वन आयी। माफिया सर- 
` दार बनने का उसका रास्ता 


ड्यूकों और डचेसों के साथ कुर्सी-दौड खल 
रहा होता । उच्च वर्ग की महिलाएं अक्सर 
उसके इदे-गिर्द मंडरातीं। कुछ तो इस हद 
तक पागल थीं कि उन्होंने डॉन विठो के 
नाई से उसके बाल खरीदकर तावीज तक 
बना लिये थ । 
डॉन विटो पर ६९ बड़े अपराधों के 
आरोप लगे, जिनमें से २० तो हत्या के मामले 
थे । लेकिन वह सवमें वरी हो गया । अंत 
में मोरी ने उसे तस्करी के 
एक मामले में फंसाया। डान 
विटो के वकील ने जब न्याया- 
धीश से रियायत बरतने की 
प्रार्थना की, तो डान विटो 
तुनुक पड़ा-'वकील मेरे 
उसूलों के खिलाफ जा रहो 
है।” जव सजा देने के पहले 
न्यायधीश ने उससे अपनी 
वात कहने को कहा, तो वह 
दंभ के साथ बोला-“महोदय, 
चूंकि आप मेरे दूसरे अपराधों 
के सबूत नहीं जुटा सक, इस- 
लिए आप मुझे एक ऐसे अप- 
राध में सजा दे रहे हैं, जो 
मणे कभी किया ही नहीं।” जो 
कुछ भी हो डॉन विटो को 


साफ हो गया। मोरी ने डॉन 
को भी पांच साल की 


१९७२ 
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सजा दिलवायी थी; पर अपने एक फासिस्ट 
मित्र की सहायता से वह कुछ ही दिनों में 
रिहा हो गया। ; 
सन १९६२ में सिसिली के विख्यात 
लेखक लियोनार्दो सियास्सिया का एक उपः 
न्यास छपा-इल गिर्योता दे ला सिवेटा', 
जिसका केद्र-विदु था माफिया। उपन्यास में 
एक राजनीतिज्ञ है, जो माफिया द्वारा की 
गयी हत्या के वास्तविक अपराधी को पक: 


माफिया का प्रतिशोध भाया-मसता में विश्वास नहीं 
करता । १४-वर्षोय पाउलो रिकोबोतो अपने कुल का 
एकमात्र पुरुष-सदस्य था । माफिया को पिस्तौल ने उसके 
प्राण हर लिये । पुलिस अभागे बालक को भांको मुदेके 


पास ले जा रहो है। र 
हिन्दी डाइजेस्ट 


फो सफल घनाना:--प्राप उसे 
इतकी प्रच्छी पढ़ाई-लिखाई फा इन्तजाम इसके जीवन फो सफल घन या 


! हृकिन पगला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुश्किल होया ।भ्राप ऐसी स्थि 


क्षरोध की सहायता से मदआप अगले बच्चे के जन्म फो तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकीपूरी 

आयर नहीं हो घाते! निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का धच्चा और घाडान इ पा द्दा! 
हिया भर में लाखों नोय दर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्राप मी निरोध इस्तेमाल 

शिरोष हर जगह मिलता है । सरकारी रियायती मूल्य : केवल ४8 पैसे में 3 


Pie 


परा घाइ-पयार देता चाहे 
यु ाहेदे। 


न) 
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` इत वाले पुलिस अधिकारी से बहस कर 
_ .. रहा है- में तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 
ऐसा कोई अपराधी संघटन सचमुच अस्तित्व 
में हो सकता है, इतना गोपनीय, इतना 
शक्तिशाली कि वह न सिर्फ यहां सिसिली 
` में, बल्कि अमरीका तक में जो चाहे कर 
डाले ?...... क्या तुम एक भी ऐसे मुकदमे 
का हवाला दे सकते हो, जिसमें माफिया 
नामक अपराधी-गिरोह के अस्तित्व का 
सवत पेश किया गया हो? कया माफिया के 
' बारे में कभी कोई दस्तावेज मिला-एऐसा 
कोई लिखित सबूत मिला, जिससे तथा- 
कथित माफिया और अपराधीपन का 
ह रिश्ता जुड़ता हो ? ” 
सियास्सिया ने १९६१ में जब वह उप- 
न्यास लिखा, तब तक सचमुच ही माफिया 
के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं था। परंतु 


यह १९६२ में सिसिली के समाचारपत्र 
_ “ल ओरा' में तीन किस्तों में प्रकाशित हुआ 


विधान और “सम्मानित समाज के अंदरूनी 


 होगये। 
ग्रह दस्तावेज था १९३७ में कत्ल के एक 
` भुकहमे में फंसे डाक्टर एलेग्रा का इकः 
' वालिया बयान। डा० मेल चियोरें एलेग्रा 
` माफिया के संपर्कं में आने के समय पलर्मो 
के सैनिक अस्पताल में डाक्टर था। 


~ 


` अब वह दस्तावेज मौजूद है। सबसे पहले 


. और इससे माफिया का भीतरी कार्य- 


रिश्ते दुनिया के सामने एकदम उजागर द ऐसे ही मामलों में खयाल रखने की प्रार्थना _ 


अभी अस्पताल Bi पहुचा 
१९१६ के आस-पास का समय, जब पहला | Fr अगारे 
महायुद्ध पूरे जोर पर था तभी अस्पताल्‌ < 


# 


में कुछ अजीव किस्म के रोगी आने लगे। 
अधिकांश तो झूठे ही रोग का बहाना वनाते । 
कुछ जान-वूझकर अपने शरीर पर जख्म 
कर लेते। एलेग्रा को सवसे ज्यादा हैरत 
तो एक रोगी को देखकर हुई। उसने अपने 
घुटने में तारपीन के तेल और आयोडीन 
के मिश्रण का इंजेक्शन देकर विसपं रोग 
वदा कर सिया था। डा० एलंग्रा ने उस 
आदमी को धमकाया कि मै इस वात की 
पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा । 
लेकिन इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा | 

बेफिक्र किस्म का आदमी आया, जिसने 


-अपना नाम गुइलियो डि'अगाटे बताया। 


वह बोला-' डाक्टरएलग्रा, कृपया घुटनों 
के विसपं के उस रोगी का खयाल रखिये । 
बेचारे का बड़ा भारी कुटुंब है और वह 
जरूरतमंद आदमी है ।” डाक्टर को यह 


उसके बाद तो कई बार डि'अगाट आया 


चुका था कि माफिया संघटन युद्ध म 
के अनिच्छुक सिसिलीवासियों 
बचाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील 
कुछ दिन बाद की बात है। डा० 


का प्रथोग कर 
समय बचाइथे 
--कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं! 


~ 
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डाक्टर आया और 
डि'अगाटे को और 
उसके गणों को देख- 
कर थोड़ा परेशान 
हो गया। पर उनेका 
व्यवहार बेहद 
शिष्टतापूर्ण था । 
डि'अगाटे ने कहा - 
“डाक्टर, आपसे 
एक निहायत जरूरी 
काम . है । आपको 
हमारे साथ चलना 
हे ` उसकी वात 
सुनकर डाक्टर कांप 
गया। कहां जाना 
है? क्यों ? ये सवाल उसके दिमाग में उठे 
-जरूर, पर वह पूछने की हिम्मत न कर 
सका । चुपचाप पीछे हो लिया। 

वे लोग डाक्टर को एक फल' वाले की 
दुकान में ले गये । सब-कुछ शांत । चुप्पी 
डि'अगाटे ने तोड़ी -“डाक्टर ! आपने हमें 


खुले दिल से सहयोग दिया । हम उसके लिए - 


आभारी हुँ।” फिर एक लंबी खामोशी। 
तदनंतर धीरे-धीरे संजीदगी के साथ नपी- 
पुली बातें - दरअसल हम लोग एक बहुत 
ही महत्त्वपुर्ण संस्था के सदस्य हैं। उसमें 
समाज के सभी तबकों के लोग हैं - ऊंचे- 
से-ऊंचे लोग भी। वे सब 'सम्मानित लोग! 
कहलाते हैं। वैसे आम लोग इस संस्था को 
माफिया कहत है, पर ज्यादातर लोगों को 

माफिया के बारे में घुंधली-सी जानकारी ही 
१९७२ 1 


१४९ . 


माफिया के आतंक के कारण लगभग उजड़ा हुआ कस्बा बिसा- 
'क्विनो। १९५१-६१ के बीच सिसिली से लगसग दस प्रतिशत | 
आबादी प्रवास कर गयी। इनमें से अधिकांश स्वस्थ-समर्थ पुरुष थे। 


है, क्योंकि सिर्फ सदस्यों को ही पूरी जान- 


कारी रहती है।” 


उन लोगों ने डा० एलेग्रा को बताया 
कि संस्था के नियमों का उल्लंघन करने 
वाले को कड़ा दंड दिया जाता है। मसलन 


संस्था के सदस्य चोरी नहीं कर सकते! 


मगर सरदार से अनुमति लेकर हत्या की 
जा सकती है। बिना अनुमति के हत्या करके 
मनमानी करने वाले को एक ही सजा 
मिलती है -मौत ! हां, अनुमति से की जाने. 
वाली हत्या में कोई सदस्य चाहे तो माफिया 
के दूसरे सदस्यों का सहयोग ले सकता है। 

डा० एलेग्रा ने अपने ईकबालिया बयान 
में पहली बार माफिया के अंदरूनी संघ- 
टन की भी जानकारी दी। उसने बताया. 
कि माफिया संघटन कई कुत्तबों से मिलकर | 
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वना है । हर कुनबे का एक सरदार होता 
है । अक्सर आस-पास के माफिया-सदस्यों 
को मिलाकर एक कुनबा बनता है। पर जब 
कुनवा बहुत बड़ा हो जाये, तो उसे दस-दस 
सदस्यों के गिरोहों में बांट दिया जाता है। 
आम तौर पर हर प्रांत के संघटन अपने 
वलबूते पर ही कोई फैसला लेते है। पर 
प्रांतीय सरदार एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क 


. रखते हैं। अमरीका, ट्यूनीशिया आदि में 


भी माफिया की शाखा-प्रशाखाएं सक्रिय हैं। 
गौर करने लायक वात यह है कि माफिया- 
कुनवे पूर्णतया लोकतांत्रिक ढंग से अपने 
सरदार का चुनाव करते हे। सरदार की 
सहायता के .लिए कुछ पार्षद भी चुने जाते 
हूँ। अगर किसी मामले में नीति-संबंधी 
निर्णय लेना जरूरी हो, तो सरदार इन 
पाषंदों से सलाह लेकर ही कदम उठाता है। 
इतनी सारी जानकारी पा जाने के बाद 
डा० एलेग्रा के लिए यह नामुमकिन था कि 
वह माफिया का सदस्य बनने से इन्कार करे। 
इन्कार का अर्थ होता मृत्यु । उसने सदस्य 
बनना उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। 


` अब प्रवेश-संस्कार की बारी थी। डा० 


एलेग्रा ने बताया -“ उन लोगों ने मेरी बीच 
की उंगली में एक सुई चुभायी । उंगली 
से रक्‍त निकलकर एक छोटे-से कागज 
पर बने एक संत के चित्र पर गिरता रहा। 
बांद में उस कागज को जलाकर उसकी 
राख मेरे हाथों में दे दी गयी, और मुझे यह 


E शपथ, दिलायी गयी -मे अपने भाइयों के. 
| प्रति वफादार रहने, उनसे कभी विश्वास- 


| १९७२ 


१ क्व हू हक क 
क हे Mu र ५0.१७ 
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घात न करने, सदेव उनकी सहायता करने 
की .शपथ लेता हूं। यदि मे इसमें कृतकार्य 
न होऊ, तो मुझे भी इसी तरह जलाकर 
राख कर दिया जाये।” 
माफिया संघटन अडिग अवश्य रहा है, 
परंतु जड़ या परिवतंन-रहित नहीं। समय 
के साथ उसका भी रूपांतर होता गया है । 
एक रूपांतर तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही - 


' हुआ । अमरीका ने अपने यहां माफिया की 


गतिविधियों को ज्यादा जोर पकड़ते देखकर 
माफिया अपराधि । को अमरीकी नागरि- 
कता से वंचित करना और वापस सिसिली 
भेजना शुरू कर दियाँ। नयी दुनिया से 
लौटे हुए ये नये ढंग के माफिया-सदस्य धीरे- 


धीरे सिसिली के माफिया संघटन में भी 


अपनी जगह बनाने लगे और कई तो काफी 
प्रभावशाली भी हो गये । ` * 
ये नये माफिया-सदस्य पुराने ढंग के | 
सम्मानित सदस्यों से बिलकुल अलग किस्म 
के थे - व्यवहार में भी और मात्यताओं में . 
भी। न तो उनमें डॉन केलो-सी शान थी _ 
और न ही डॉन विटो-सी महत्त्वाकांक्षा) | 
वे डे -दो हजार रुपयों के लिए भी कत्ल | 
कर सकते थे । महायुद्ध के बाद पनपा काजा _ 


बाजार तो उनका मुख्य धंधा था ही। 


इन नये माफिया-सदस्यों ने सिसिली | 
की नदियों पर.बांध बनाने की मांग की। | 
इरादा साफ था- वे बांध के ठेकों से माला- 
साल होने के चक्कर में थे। परंतु डॉन केलो. 
जैसे पुराने सदस्य तो अभी भी सामंती | 
मध्ययुग में ही जी रहे थे। कोई ताज्जुब 
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नहीं कि उन्होंने इसका विरोध किया । 
विचारों का यह टकराव सबसे खौफनाक 
ढंग से प्रकट हुआ कोलियोने कस्बे में। 
यही वह कस्वा था, जिसके वारे में माफिया 
के सतत विरोधी और सिसिली के गांधी 
दानिलो दोल्वी ने लिखा था कि यहां 
इंसान और बकरे की हत्या में कहीं कोई 
अंतर नहीं हैं। 
शुभनाम हत्यारों के दबदवे में जीने वाले 
उस कस्बे में ही पुराने ढंग के माफिया सर- 
दार डा० नवारा. का अपने नये प्रतिद्वंद्वी 
लुसियानो लिग्गो से मुकाबला हुआ । लुसि- 
यानो लिग्गो वहां के ट्रेड यूनियन नेता 
प्लेसिडो रिज्जोत्तो का हत्यारा था और 
इस बात को अच्छी तरह जानता था कि 
डा० नवारा से माफिया को मुक्ति दिलाये 
` बिना माफिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं 
हो सकता। लिग्गो के पास नवारा को हटाने 
का एक ही उपाय था- हत्या । वह इसमें 
कामयाब भी हो गया । 
लेकिन इसके वाद माफिया के दोनों 

गिरोहों में प्रतिशोध का वह भयानक सिल- 
` सिला चला कि आज तक शायद ही कोई 
` महीना वीता हो, जब किसी एक गिरोह ने 
दुसरे गिरोह के लोगों की. हत्या न की हो। 
माफिया परिवारों में एकता के सबसे बड़े 
हामी डॉन केलो की मृत्यु से प्रतिदंद्ी गिरोह 
का यादवी युद्ध और भी भयानक और अनि- 
यंत्रित हो चला। 
हः ््ही दिनों पलेमों नगर का बहुत बड़े 
` पमाने पर विस्तार और विकास हुआ। नये 
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मेजारिनो के फ़ांसिस्कन मठ के पादरी कार- 
सेलो और उनका एक साथी अदालत में। 


माफिया-सदस्यों के सामने तो जसे कारू 
का खजाना खुल गया। नगरपालिका में 
अपने प्रभाव के सहारे उन्होंने कौ ड़ियों के 


-दाम जमीनें खरीदीं और कुछ ही महीनों - 


बाद बीस-पचीस गुने भाव पर बेचीं। 
जमीन की इस सट्टेबाजी के साथ ही नयी 
माफिया ने मादक द्रव्यों की तस्करी का 
भी धंधा शुरू कर दिया | पश्चिम एशिया 
से-और विशेषतः लेबनान से-जहाजों पर 
“हृरोन ' लादकर सिसिली लाया जाता 
और वहां से उसे चोरी-छिपे अमरीका तरक 
पहुंचाया जाता। इस तस्करी का पहला 
सुराग १९५८ में लगा, वह भी संयोग से ही। 
सिसिली के मछुओं के एक संघटन ने उत _ 
दिनों में चोरी-छिपे मछली पकड़ने वालों 
की रोकथाम के लिए एक गश्तीदल तयार 
किया था । वह गश्तीदल एक ब्रुतगामी न यी 
मोटर-बोट में बैठकर संभावित अप 
की ठोह में रहता। एक रात व लोग. 
्रलेमो के निकट समुद्री गश्त लगा रहे १ 


फरबरी $ ही” 
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कि उन्होंने एक अजनबी पोत देखा । वे 

उसंकी तरफ बढ़े, तो उधर से मशीनगनें 

चलाकर उनका स्वागत किया गया। पोत 

तेजी से भाग निकला । उसके शक्तिशाली 

इंजन इस बात के प्रमाण थे कि वह मछली- 

मार पोत तो नहीं था । पर बात आगे न 
बढ़ पाये, इसका तुरंत इंतजाम माफिया ने 
___ कर दिया। कस्टम्स अधिकारियों ने मछ- 
आरों की गश्त पर रोक लगा दी । 


नये माफिया-सदस्य जमीन की सट्टेबाजी 
और मादक द्रव्यों की तस्करी से लाखों के 
वारे-न्यारे कर रहे थे, तभी वहां के गांवों 
से किसानों के झुंड-के-झुंड अपना द्वीप छोड़- 
कर उत्तरी इटली या पश्चिम जमंनी में 
शरण ले रहे थे । कारण, गांवों में भूमि- 
सुधार कानून सिफं कागज-पत्रों में अमल 
म आ रहा था और कानून तथा व्यवस्था 
साफिया-सरदारों के हाथ में थी । लोग 
पागलों की तरह घर-वार छोड़कर जा रहे 
थ। हालत इतनी खराब थी कि १९५१ 
से १९६१ के बीच करीब ४ लाख आदमी 
. यानीटापुकी १० फी सदी आबादी सिसिली 
से चली गयी। जो नहीं गये, वे भी निरंतर 
| भय की स्थिति में जीने को लाचार थे। इस 
का सबसे बड़ा उदाहरण तो माफिया से 
| _ जुड़े हुए ईसाई महंतो के अत्याचारों के रूप 
| मे हाल ही में सामने आया। | 
| . सेजारिनो के ये फ्रांसिस्कन पादरी कई 
| वर्षो से आस-पास के इलाकों के ग्राम- 
वासियों को आतंकित किये हुए थे। 


सिसिली के कस्वों व शहरों में जब 


माफिया और डकेतों के अत्याचारों से पीडित . 
उच ग्रामीणों के लिए इस तरह का जोरो- 
जुल्म नया तो नहीं था। वीसवीं सदी के 
आरभ म॑ सांतो स्टेफेनो के किसानों को 
अपन यहां के लुटेरे महंतो से दो-दो हाथ -- 
करने पड़ थ । और १९२३ में तो माफिया 


. से ही संबद्ध एक बेनेडिक्टाइन फादर ने 


अपने मठ के एबट (मठाधिपति) का सिर 
धड़ से अलग कर दिया था । असल में यह 
एबट उस पूरी घाटी में माफिया का सर- 
दार भी था। १९५४ में सांतो स्टेफेनो में | 
एग्रीगेंटो के बिशप को माफिया से संबद्ध एक | 
पादरी ने गोली मार दी थी । और अव 
समाचार मिला कि मेजारिनो के फ्रांसि- _ 
सकन मठ में लुटेरों को शरण दी जाती है 
और महंत लूट के माल में हिस्सा बंटाते हे) | 
इन लुटेरे साधुओं के विरुद्ध शिकायत 

करने को किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी! 
सिर्फ एक आदमी ने इस जुल्म का विरोध 
किया। वह था मेजारिनो का सबसे संपन्न 
नागरिक -एंजेलो केन्नाडो । उसे धमक 
भरे पत्र मिले कि जल्दी-से-जल्दी दस लाख 


Tk 


लीरा दे दो, और पेसा किसके हाथ देना 


संपक करो, हम ठीक-ठीक आदमी वता देंगे 
फ्रांसिस्कन मठ में केचाडा के एक परि- 

चित उपदेशक थे - ७९ वर्ष के बढ और 

उस क्षेत्र के प्रख्यात उपदेशक पाद्रे का 


कि बेहतर यही होगा कि तुम यह रकम दे 
डालो, क्योंकि कुछ खौफनाक लोगों का 
एक गिरोह हमारे मठ के पादरियों से जब- 
रन यह काम करवाता है। यह बात सुनकर 
केन्नाडा दंग रह गया । 

उपदेशक ने उसे एक के बाद दूसरी डरा- 
वनी कहानियां सुनायी, जिनका उद्देश्य यह 
सिद्ध करना था कि रुपया ऐंठने वाले लोग 
कितने नृशंस और बेर हे । मगर इंतना 
सब सुनकर भी केन्नाडा डरा नहीं । उसने 


' _ कहा - मैं भगवान पर भरोसा करता ह” 


लुटेरों को मैं एक दमड़ी भी नहीं दूंगा । i 
कुछ ही दिन बाद चार नकावपोश आद- 
- मियों ने एंजेलो केज्षाडा के घर आकर उसे 
बाहर से आवाज दी। जेसे ही वह बाहर 
निकला, उन्होंने उसे झपटकर दबोच लिया 
और घर के आंगन में ही उसे गोली मार 
कर भाग गये । केन्नाडा के अंतिम संस्कार में 
' अन्य लोगों के साथ पाद्रे कारमेलो भी 
थे। यही क्यों, प्रार्थना भी उन्होंने पढ़ी और 
धन-दौलत व भौतिक जीवन की नश्वरता 
' पर खासा ममेस्पर्शी उपदेश भी दिया। 
अब धमकी-भरे पत्र केन्नाडा की विधवा 
को मिलने लगे । पाद्रे कारमेलो को केच्चाडा 
की दौलत और जायदाद का काफी-कुछ 
पता था ही । उन्होंने विधवा को सलाह दी 
कि अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेच- 
कर रुपया ऐंठने वालों का मुंह बंद कर दो, 
नहीं तो मुमकिन है कि तुम्हारे इकलौते 
लड़के पर आपत्ति आ जाये । बेचारी ने 
दस साख लीरा देकर अपनी जान छुड़ायी। 


नवनीत 
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इसके दो वर्ष बाद तक फ्रांसिस्कन मठ के 
पादरी और साधु रुपया ऐंठने का धंधा 
करते रहें । उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया 
उस इलाके के नये पुलिस-प्रधान मारे- 
सियालो डिस्टेफनो ने । उसकी छान-चीन 


सचमुच चौंकाने वाली थी । उसने पता ' 


लगाया कि मठ की आमदनी के वैध साधन 
तो बहुत सीमित हे - लोगों से मिलने 
वाली थोड़ी-सी दक्षिणा और मठ के छोटे 
से फलों के बगीचे से होने वाली थोड़ी-सी 
आय। राजनीतिज्ञों से भी कुछ रुपया 
मिलता है, ताकि मठ के लोग मेजारिनो के 
निवासियों से क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के 
उम्मीदवारों को वोट दिला सके । पुलिस- 
प्रधान डिस्टेफतो ने बताया कि इतनी सीमित 
आय के बावजूद सवके-सब महंत और पादरी 
लखपति है, उनके लाखों लीरा बैंकों में हैँ। 

उसने यह भी बताया कि पिछले कई 
वर्षो से मठ में कुछ महिलाएं रात 
लुक-छिपकर आती-जाती हैं। मठ के लोग 
अश्लील चित्रों और कामुक साहित्य में 
गहरी दिलचस्पी लेते हैं और उन्होने ये 
चीजें मंगाने के लिए एजेंटों का अच्छा 
खासा जाल बिछा रखा है । 


को 


डिस्टेफनो की यह सारी छानबीन १% ६२ ` 


में चले मुकदमे में पेश हुई। परंतु उससे 
कया? माफियाग्रस्त सिसिली में साई 
पर मुकदमा भी अपने आपमे एक 
सवाल बना दिया गया कि प 
हमदर्दी मठ के लोगों के साथ ० 
साधु बरी हो मामूली अप 


गये और तीन मामू, 
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राधियों को पेसा ऐंठने के अपराध में तीस- 
तीस वर्ष की सजा दे दी. गयी । लेकिन 
पुलिस चे अपील की, तो साधुओं को तेरह- 
तेरह वर्ष की सजा मिली। 

अपील बड़ी जल्दी निबटायी गयी । 
कारण कि इटली के संसद्‌-सदस्यों का 
माफिया जांच-आयोग जल्दी ही सिसिली 
आने वाला था । और जव आयोग आया, 


- - तब तो सचमुच गजब हो गया । माफिया 


की हरकतों पर परदा डालने के लिए कत्ल 
के हर मामले के साथ किसी-च-किसी प्रेम 
प्रसंग को जोड़ दिया गया। . 

परंतु तभी पलेमों में एक बड़ी घटना 
हो ग्यी । अप्रेल १९६३ की एक शाम को 
सिजारे मंजेला अपने एक सहायक के साथ 
घर लौटा। लेकिन वह आंगन में अपनी 


- गाड़ी नहीं ले जा पाया। वहां तो पहले से 


ही एक बिलकुल नयी अल्फारोमियो गाड़ी 
खड़ी थी। मंजेला और सहायक गांडी से 
उतरकर अल्फारोमियो का दरवाजा खोला 
कि देखें माजरा क्या है। तभी जोर का एक 
धडाका हुआ। मंजला. का सिफ टोप ही 
शिनाख्त हो पाया। सहायक का तो विस्फोट 
म एक'भी चिन्ह न बचा । . 

असल में यह सिजारे मंजेला उन दिलों 


माफिया का सरदार था । जनवरी १९६२ 


भ लकी लुसियानो की “आकस्मिक मृत्यु 
(वस्तुतः विष द्वारा हत्या). होने के बाद से 


वह माफिय़ा का. सर्वेसर्वा.बन गया था' । 


शक्तिशाली और बड़ी है।इस प्रकार सिसिली _ 
` परहमेशा दबदबा बनाये रखने के आकांक्षी 


कई महत्त्वपूर्ण कागजात थे । इनसे पता 
चला कि संसदीय आयोग की जांच के संकट 
सै वचने के लिए किस प्रकार माफिया ने 
अपने परस्पर-विरोधी गुटों में एका कायम 
कर लिया है। माफिया ने अपने अंदरूनी 
झगड़ों में हिसा पर पावंदी लगा दी और 
निबटारे के लिए एक स्थायी कमेटी. वचा 
ली । माफिया अपने प्रतिरोध को चुस्त 
बनाने के लिए शांतिपूर्वक मुक म्मिल योजना 
बनाना चाहती थी । लेकिन तभी पश्चिम 
एशिया से हेरोन' की तस्करी.को लेकर 
मंजला और तथा एक अन्य माफिया- 
सदस्य रिचडं के बीच झगड़ा हो गया । झगड़े 
का अंत हुआ मंजला की हत्या में । फिर तो 
माफिया का आंतरिक संघर्ष जोर से चल 
पड़ा और कुछ समय तक लोगों को लगा 
कि अब सम्मानित समाज' आत्मघात से 
ही समाप्त हो जायेगा । 

आत्मघात से तो माफिया का मंत नहीं 
हुआ। परंतु जमीन-मालिक, पादरी और 
दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ इन तीन तिलंगों से 
बने माफिया ने कालांतर में सिसिली में कुछ 
अजब-सी राजनीतिक शक्तियों के लिए राह 
खोल दी। सब तरह से हताश सिसिंली- | 
वासी धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के सम- | 
थेक हो गये । साम्यवादी शिविर के बाहर 
यूरोप में इटली की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे | 


ड 
हे 


बंगला का एक विशिष्ट एवं मासिक उपन्यास, जिस पर रिय द 
द्वारा निमित बंगला फिल्म 'मेंघे ढांका तारा' की बहुत ~ 


अनुवादक : सोमनाथ द्विवेदी 
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मा बाबू तख्तपोश पर बैठे एक छोटा- कुछ जमीन-जायदाद थी चौदह पीढ़ी के 
मोटा-सा भाषण दिये जा रहे हैं। इधर- गांव में कुछ मान-सम्मान और जान-पहचानं 

` उधर काफी लड़के वठे हे । ये लोग स्कल थी । आज सब कुछ खोकर बाढ़ में तेरत- | 
,.. फाइनल की तेथारी में हैं । उतरात तिनके की तरह वे लोग पूर्व बंगाल 
प्र हां, तो समझ गये न तुम लोग, यही _ से यहां आकर टिक गये हैं, इस अचीन्हीं- 
परीक्षा जीवन के पूव वृहत्तर जगत में जाने अजानी जगह पर | वह भी इस माम्‌ ली-सी 


का मागे है। क्यों रे परेशवा ?” स्कूलमास्टरी के भरोसे। कादंबिनी यह 
परेश सिर खुजला रहा है -“जी, जरा. बात इस भोले आदमी को नहीं समझा सकी 
' अंग्रेजी का ही डर है!” | है । अकेले का रोजगार और इतने सारे 
माधव वाव आश्वासन देते हु-“ क्या खाने वाले ! र 
डरहेरे! स्टमेंतरेतो अच्छेनंबर थेन!” माधव वाव पत्नी की ओर देखकर सिहर | 
फिर सहसा कुछ याद आते ही वे उठ पड़े- उठते हैं । “क्या इतने दिनों का रिवाज टट 
तुम लोग तनिक बंठो, में आता हूं।......” जायेगा? यानी थोड़ा-सा, चाहे जो हो, मुह- | 


सुनती हो......! ” आवाज लगाते हुएट्टे मीठा करने के लिए!” . ह 
` दरवाजे से होकर भीतर जाते ही चौके के मुंह मीठा । बहुत मिठाई' ले आये 
चवूतरे पर पत्नी को वैठी देखकर उनका हो न ! द [ क 
ध्यान टूटा -“क्यों! हो गया तुम लोगों नीता अपने बप्पा की हालत ख झो 
का काम ?” पास आ जाती हे । वह मां को समझाने 

कादंबिनी जेसे आसमान से गिरी - चेष्टा करती है -“ आह, क्या करती हे 
“कौन-सा काम ?” | मां! बरस में सिफे एक ही दिन तो? 
' ` माधव बाबू हकलाते है -“यानी ये लोग वैठक में बातचीत करो, वप्पा। में इधर 
 जारहेहें, स्कल फाइनल की परीक्षा देने | - देखती हुं।” | | 
` इतने दिनों तक हर साल जाने से पहले उन्हें माधव 'बाब के जाते ही कादंविनी हे 
कुछ तो मुंह-मीठा करवाता था, सो इस बिटिया की ओर निहारा। उस नजर में ै 

_ वारभी...... बिजली की चमक थी । किसी भी क्षण वह 


. कादंबिनी अचरज से पतिकी ओर देखती कोंध. पड़ेगी। 
| रहती हे । इतने दिनों का समय और  *केसे बंदोबस्त करेगी, कहने को कह 
हल आज का यग, इन दोनों में आज जमीन- दिया तून । खा ठता स 253. 

` आसमान का फ॒के हो गया है, यह बात तुम चूल 

अनेक कोशिशों के बावजूद वह उन्हें समझा तीता द्वार की ओर बढ़ी- 
' नहीं पायी है । उन दिनों अपना गांव था, 1 


देती हुई कहती है दो सेर मैदा, डेढेक 
पाव घी और चीनी एक सेर, ले आओ। 
- प्रेश कुछ कहने की कोशिश करता है। 
नीता बिगड़ उठती है- जाओ। वह चला 
जाता है। . 
कादंबिनी वड़वड़ाती हुई चूल्हा उन 
गाती है -“ गृहस्थी के एक दिन का खर्चे ।” 
; «जाने दो मां। मैने अपने रुपयों में से 
- दिया है" ४ 
“वह भी तो गृहस्थी में ही रहता न। यह 
नवाबी मुझे अच्छी नहीं लगती नीता । 
2 छात्रों का न्योता ! ' 

. उस कमरे में हंसी की गूंज सुनाई देती 
है। नीता भी ध्यान से सुन रही है। माधव 
बाबू ने कहानी कहनी शुरू की ह. 

"सनत्‌ उस बार फस्टं बॉय था । उसे 
फ्रीशिप तो मिलती ही, साथ ही स्कालर- 
' शिप भरी । मदनपुर स्कूल बालों ने उससे 
कहा किं वे उसे फ्रीशिप देंगे । उसे पाने 
के लिए कितनी भाग-दौड़ । पर सनत्‌ मेरा 
अंग्रेजी पढ़ाना देखकर नहीं गया।” 
उन्होंने तनिक सांस लेकर फिर कहना 
शुरू किया - पीरगंज स्कूल से जिला स्कूल 
भी डरता था, समझे। उस वार इंस्पेक्टर 
आकर केसा बेवकूफ बन गया था ! सिफे 
“इन्वटेड कामा' का हेरफेर उस सनत्‌ ने 
ही कियाथा।हीराथाहीरा!'  । 
चीता का मैदा गूंधना जेसे रुक गया। 
_तिपहरिया की मद्धिम धूप तोरई के फूलों पर 


पड़ रही है। कहीं कोई चिड़िया चहक रही - 


है सनसनाती हवा के आह्वान पर नारि- 
नवनोत 
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यल -के पेड़ की फुनगी परमन न जाने कहां, 
बहुत दूर उड़ा चला जा रहा है दूर-दिगंत में, 
बादलों परउतराता-सा। एकाएक बप्पा की 
पुकारःपर उसकी तंद्रा टट गयी है। 

“हो गया री?” 

“हो रहा है बप्पा! ५ 

वह मैदे की छोटी-छोटी पूड्यां बेलती 
रहती है। कादंबिनी उन्हें तल रही है। 
उसके चेहरे से विषाद के बादल अब भी 
नहीं छंटे हैं। 

थोड़ा-सा परे रख ले नीता। गीता-मंटू 
भी तो हैं। उन पेटुओं के सामने जो रख दोगी, 
वह संब साफ हो जायेगा । रात को अब 
खाना नहीं बनेगा । 

नीता मां की ओर ताकती रहती है। 


_ अल्हे की झिलमिलाती चमक मां के मुरझाये 


हुए गाल पर पड़ रही है। कभी वे खूबसूरत 
थीं ! आज गृहस्थी के वोझ से, अभाव और 


'हताशा की मार से मां का देह-मन सभी कुछ 


बदल गया है । एक कठोरता उभर आयी 
है। जीवन-संघषं में टूटी हुई एक नारी की 
तस्वीर-जीवित तस्वीर । रे 


बाहर के कमरे से हंसी सुनाई पड़ती है। 


माधव मास्टर हंस रहे ह । उत्तकी 
प्रत्येक लहर में जीवन, को भुला डालते के 
कोशिश साफ झलक रही है! 

चप्पल फटफटाते हुए सहसा भीतर आ 
पहुंचते हैं, माधव बाबू । छोटा लड़का मद्‌ 
एक पीढ़े पर बैठा पूड़ी खा रहा ह! "वरे 
ओर देखकर माधव बाबजी 
लिए अव यहं दिन नहीं! मदू 


१५८ 


"23 
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ऱ्य A 


से दूसरी क्लास में पहुँचने में जो:उठा-पटक 
चल रही है, वह अब ज्यादा दिन तक 
नहीं चलने की ।” 
मंटू ऐसे वक्‍त वात करना हितकर नहीं 
समझता । वह्‌ चुपचाप खाता रहता है। 
. माधव बाबू पत्नी की ओर देखे वगैर ही 
नीता से कहने लगे -“ वे लोग वडे खुश हे, 
, समझी नीता। इस बैच में दो-चार अच्छे 
लड़के भी हे 1? 
कादंविनी वड़बड़ा उठती है -“उनके 
एम. ए., बी. ए. पास करने पर शायद तुम्हारे 
चार हाथ निकल आयेंगे ।” 
करे न । तुम्हारी बेटी भी बी. ए. पास 
करेगी। क्यों री नीता ! मैने इतने लड़के-लड़- 
कियां देखी हूँ, लेकिन इसके जेसी बुद्धि कम 
ही दिखाई पड़ती है। आनसं लेकर बी० ए० 
पास करेगी यह।” 
साधव बाबू हुक्का गुड़गुडाने लगते हुँ ।. 
कादंबिनी पति की ओर निहार रही है । 
अभी-अभी हुए बेवजह खर्चे का दुःख वह 
हजम नहीं कर सकी है । उस घाव पर फिर 
नमक छींट रहे हें माधव बाबू । इस भोले 
. आदमी को लेकर उसे कदम-कदम पर 
| ` कितना दुःख उठाना पड़ा है! उसने उन्हे 
| ˆ दिन-रात मोटी-मोटी किताबों के बीच डबा 
हुआ पाया है,या फिर स्कूल के लड़कों के 
| साथ बातचीत में।जिस वक्‍त दूसरे मास्टर 
. ऐक-पर-एक ट्यूशन करते हूँ, उस वक्‍त 
| इन्होंने पढ़-पढ़कर समयु खराब किया है या 
' गरीब लड़कों को बिना फीस के पढ़ाया है। 
अपनी बात उन्होंने कभी नहीं सोची । 
i, 


दूसरी ही दुनिया की चिता में हमेशा मश- 
गूल रहं । अपने लड़के-लड़कियों तक को 
आदमी नहीं वना पाये । शंकर ने कुछ दफा 
मेट्रिक फेल होकर उम्मीद छोड़ दी है। मंट 
को भी वटे खाते में लिखा रहे है वे । कहते हैं- 
गधे को पीट-पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा 
सकता । अव नीता के पीछे पड़े हें) बिटिया 
को पास करायेंगे । उसे अच्छी तरह पढ़ाने 
के लिए खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया है । 
किताबें, पढ़ाई-लिखाई और छात्रों की 
कहानी । | 
लेकिन गृहस्थी की यह दीनता कभी भी 
खत्म नहीं की जा सकी है | दिन-ब-दिन यह .. 
बढ़ती ही जा रही है। इस छोटे-से मकान को. 
एक काली छाया घेरती चली आ रही है। 
कादंबिची सहन नहीं कर पातीं। इतने 
दिनों की जलन असहनीय बदले की भावना 
में फूट पड़ती है- हां-हां जरूर, इतनी _ 
पढ़ाई-लिखाई के बाद खुद तो दोनों हाथों 
से खा रहे हो। भात पर सब्जी नहीं जुटती। | 
जीवन-भर में चार पेसों का मुंह नहीं देख | 
पायी। अब बिटिया को भी उसी राह पर | 
ले जाने का शौक ! इसको शादी-च्याइ. का 
बंदोबस्त करो। पढ़ा-लिखाकर कोई फायद 
नहीं है | १7 
शादी ! ..... यह तो काफी रुपयों को 
बात है।” | अ 
'मंटू अधिक देर तक पिता के सामने नहीं 
रहता चाहता है। किसी तंरह भकोसकर | 
उठ जाता है। नीता भी ऐसे प्रसंग के उठते 
ही कठिनाई महसूस करने लगी 


/ Kr 


- 


[ से हट गयी। 


माधव बाबू ने कहा -“ इसके अलावा, 
इस काली लड़की से कौन व्याह करेगा, 
बताओ? और बिना दान-दहेज के! ' 

नीता दरवाजे के पास अचानक ठिठक 
जाती है । उसके पास रूप नहीं है, सारे शरीर 
में यौवन की व्परथे गुंजार है, यह बात पुरुष” 
मुख से सुनकर वह चौंक पड़ती है । जैसे सभी 
प्रकाश बुझने लगते हें । वह दूसरी ओर 
सरक जाती है। 

माधव बाबू सोच रहे हे । शिक्षा के मामले 
में जो भी खर्च पड़ता है, वह किश्त-दर- 


. किश्त होता है। वह खर्च नीता स्वयं ही 


“ट्यूशन करके कंमा लेती है । उन्होंने कह- 
सुनकर स्कूल के गल्स सेकशन में एक नौकरी 
की व्यवस्था भी कर दी है, जिससे गृहस्थी 
चलाने में सुविधा हो गयी है और नीता 
भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है। लेकिन 

` ब्याह ? उन जैसे वित्त-हीन दरिद्र की उस 
वदसूरत लड़की के-लिए कोई राजकुंवर 
नहीं बैठा है । प्र 

“क्यों, नेताजी कालोनी के जतीन मुखु- 


ज्जे का बेटा?” कादंबिनी कहती है । 
__- “जतीन मुखुज्जे ?” एकदम से चौंक 


पड़े माधव वाबूं। _ 
' मदनपुर का वह मुख्तार एक नीच और 
अहदी आदमी है । कहते हैं, उसका बेटा 


. सियालदह में रेडीमेड कपड़ों. की दुकान 
` करके चार पैसे कमा लेता है । कादंबिनी 


याद दिलाती है ~“ हां जी, जतीन का बेटा 
गोपाल।' - | ड 


~ 
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“उसने तो तीन बार आठवीं में फेल 
होकर स्कूल छोड़ा है । बिलकुल काठ का 5 
उल्लू है 7 श्र 

कादंबिनी एकदम गरज पड़ती है- तो 
बया एम. ए. पास गजदेड अफसर मिलेगा?” | 

माधव बाबू सहन नहीं कर सकते । 
गोपाल जैसे कुपात्र के हाथ वे नीता को सौंप 
नहीं सकते । उन्होंने आखिरी जवाब दे ही 
डाला-“हाथ-पैर वांधकर, जानबूझकर उसे 
मैं पानी में नहीं फेंक सकता, समझी। नहीं, 
कभी नहीं ।” इसी एक जगह पर माधव 


` बाबू अपनी पत्नी की राय का जवदेस्त 


~= 


विरोध कर सकते हूँ । 
` दलदली मैदान बेकार पड़ा हुआ था। 

वांस और पनही घुंइयां के झुरमुट के नीचे 
से नाला बहता है । आज इस जनहीन और 
शहर के नजदीक वाले मैदान में पाकिस्तान 
से लुट-पिटकर आये हुए सैकड़ों परिवार 
बस गये है । रेल-लाइन के किनारे आम के 
बाग के पेड़ों और पत्तों पर धमिल चांदनी _ 


~ 


_ झर रही है। नारियल क्रे पत्तों पर चांदनी से. 


सनी हवा सिहर-सिहर उठती है । दूरदूर 
पर दो-एक-बत्तियां जल रही हुँ । कीर्तन की ` 
समवेत धुन हवा में उतरा रही है | Ec 
खिड़की के पास बेटी है, नीता । वप्पा _ 
की बातें तब भी जैसे कान में गूंज रही है. | 
काली लड़की है, बदसूरत है वह! उ | 
लिए कभी कोई राजकुमार नहीं आयेगा। | 
राजकुमार !. 
उसे एक चेहरा याद आता है! सनत को | 
भूली नहीं है। गहन अंधेरे में ज्योति की एर. 
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* धुंधली शिखा, दूर आकाश के तारे जेसी 
` झिलमिला रही है । उसके सभी दुःख-ददे 
' हल्के पड़ जातेहै। : 

बरामदे में मंटू और गीता पढ़ने बैठे हे । 

` गीता ! गोरी सलोनी लड़की । उसकी 

, दोनों आंखों में नवयौवन के बोल हे, छंद 

` हुँ! सिर के ब्राल पीठ पर फैले हुए हुँ। नीता 

से कहती है वह -“दिदिया री, जरा अंग्रेजी 

' पढ़ा देन! अब तो यह दांतों में चुभने 

लगी है।” 

' “न पढ़ने पर सभी विषय चुभेंगे”, नीता 

बोली । 


एक स्वर तैर रहा है। पास के उस टीन , 


` का वाड़ा लगे हुए घर में शंकर गला साध 
रहा है। सुर की एक क्षीण तरंग रात को 
हवा में मिली हुई है, मीठी सिहरन-सी पैदा 
कर रही है। नीता भी पढ़ने में मन लगाती है। 
- ऋ में मे 
. कलकत्ता की सड़क पर दस बजे की भी ड़- 
`` भाड़ शुरू हो गयी है। केवल सिर-ही-सिर | 
` जल्दी-जल्दी सभी डलहौजी स्क्वायर की 
ओर दौड़ रहे हे । सभी क्लकों के तीर्थ की 
- ओर दल बनाकर जा रहे हे 1 उसी भीड़ 
में खो गयी नीता । सुबह का कालेज खत्म 
.. करके. कालेज स्क्वायर की बगल से होकर 
` श्रीगोपाल मल्लिक लेन की ओर वह बढ़ी 
'जा'रही है। इस अपेक्षाकृत सुनसान गली के 
` अनेक मोड़ों को पार करके एक पीले तिमं- 
जिले मकान के भीतर घुसते-घुसते वह 
. चौंककर' रुक गयी। 
क्लकोँ का मेस। दस बजे के बाबू लोग 
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_ निकल रहें हें । कोई दफ्तर जाने से पहले 


गली से दिखाई पड़ते हुए टुकडे-भर आकाश 
को सूर्य के एवज में प्रणाम कर रहा है। 
सनत्‌ वाब हैं ?” 

सहसा नीता को घुसती देखकर उन्होंने 
मुडकर देखा । प्रौढ़ सज्जन के चेहरे पर 
झूंझलाहट की रेखा खिंच गयी । सूर्य-प्रणाम' 
में बाधा पड़ गयी । नं जाने, आज दफ्तर में 
क्या हो! 

नीता की बात का जवाब महाराज ने. 
दिया-“ सनत्‌ बाबू आछि पाडा । नीचेर 
घरक्‌ जिऊ!” . | 

नीचे का अंधेरा कमरा। एक ओरइंटों 
की ताक जेसा बनाकर उस पर चावल के 
बोरे, सब्जी की टोकरी और दूसरे छोटे 


सामान रखे ग॒ हुँ । एक कोने में आम की : 
लकड़ी के बक्से पर मेस के महाराज का 


बोरों का बिस्तर टिका हुआ है। दूसरी ओर 


' के ताखे पर किताव-कापियां और एक 


सस्ता आईना । जमीन पर, दरी पर बिछा. 
हुआ बिस्तर । बगल में एक चटाई पर बेठा 


सनत्‌ पढ़ रहा है । सहसा नीता को भीतर : 


आती देख वह चकित हो जाता है। उसके 
कंधे से लटकता बग और हाथ में कालेज की 


किताव-कापियां । वह जूते खोलकर भीतर 


'घुसती है। 


तुम! इस वक्त? . 
“क्यों, नहीं आना चाहिये ? ” 
` सनत्‌ परेशान-सा हो गया । साधारणतः 


वह दोपहर को आती है| बाबू लोग मेंस की ' 


नैतिकता बरकरार रखने के लिए मुस्तेद 
हिन्दी डाइजेस्ट 


1 


ऱ्य 
आया 


“TO 


नवनीतः 


रहते हूँ । कहते हैं, मर्दाने मेस में महिलाओं 


“का आता-जाना मुहल्ले वाले पसंद नहीं 


करेंगे । 

बटुए से रुपये निकालकर नीता बोली- 
“रखो 1 

“एसे कब तक लेता रहूं, नीता ?” सनत्‌ 
की आवाज में संकोच थाः। नीता मुस्करा 
दी । और वात बदलने की गरज से बोली- 
४ अच्छा बताओ, कितने दिनों से हमारे 
घर की तरफ नहीं आये तुम.? 

कुछ. सोच रहा था सनत्‌ । बोला- मेने 


सोचा है कि एम. ए. पास करके ही.मास्टर 


साहब को प्रणाम करने जाऊंगा। कुछ दिनों 
तक न जा सका तो क्या हुआ - खबर तो 
मिलती रहती है । और फिर जिसके लिए 
जाना पड़ता है, वह तो खुद आता है-मांउं- 
टेन कम्स टु मुहम्मद। 

'“बस-च्रस, ज्यादा रसिकता मत जाहिर 
करों। हां, जठार-बेरी की किताब की बात 
कही थी न, तुमने ? ” 

स्कालरशिप के रुपये शायद अगले 
सप्ताह मिल जायेंगे, तभी खरींद लूंगा ।” 

“मगर अगले ही महीने परीक्षा है न?” 

“तो क्या किया जाये।” 

तभी नौक़र चाय और बिस्कुट ले आता 
हे। नीता हंसती है - यह फिजलखर्ची है।” 

“पर कभी-कभी फिजूलखर्चो में भी सुख 

मिलता है नीता।” त 


नीता कुछ नहीं बोली । एक वार नजर 


उठाकर देखने में जाने कसी लाज-सी लग 


रही थी उसे। बेवजह ही वह पसीने से 
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भीगने लगी । सनत्‌ उसके उस क्षण-भर के . 
सचेतन, मधुर एक अनुनय-भरे चेहरे की 
ओर निहार रहा था । उसकी निगाह की 
छअन से नीता को इस बात का पता लग 
गया । बप्पा की वात उसे याद आ गयी - 
रूप भी नहीं है, इस काली लड़की को कौन _ 
ब्याहेगा, बोलो । 

सनत्‌ हंस रहा है- क्या हुआ?” 

“कुछ नहीं।” नीता ने स्वयं को संभाल : 
लिया है - एम. ए. पास करने के बाद क्‍या 
करोगे ? ” 

“पहले पास तो कर लूं।” 

“क्या कहा ? फर्स्ट क्लास लेनी होगी, 
और फिर रिसचं-समझे?” | 

“हुक्म दे रही हो? ” सनत्‌ भी जरा हल्का 
हो जाता है। 

“जी हां श्रीमान !” नीता उठ पड़ती 
है। स्कल की नौकरी का वक्त हो गया है । 
अपनी पढ़ाई-लिखाई और फिर स्कूल 
मास्टरी। फिर भी नीता खुश है- और चार 
जनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान देख- 
कर । उसके मन के किसी कोने में एक सुर 
जागता है, गुंजन करता हुआ सुर । 

सनत उसे विदा करने सड़क तक आता है| 

तब भी मन में एक हल्की-सी खुमारी 
है। सभी कुछ जैसे खूबसूरत हे। . __, 


घर में कदम रखते ही नीता अचकचा 
गयी । गीता गुमसुम बेठी है। किताब-कार्पियां 
चारों ओर बिखरी हुई है। मां बकझक कर 
रहीहै।, ... 


१ 


“छोकरी को पढ़ायेंगे ! दूध पिला-पिला- 


कर नागिन पाल रही हृं। एक-एक को लंगडे- 


लूलों के घर व्याहुंगी । दोनों वक्‍त चूल्हा- 
चक्की करेगी और तब सास-ननद कें ताने 
सुन-सुनकर ठीक होगी । पीटूंगी अभी, 
बताये देती हूं, हां।” 

नीता अच्छी तरह समझ न सकी कि 
मामला क्या है। परंतु कोई वात हुई जरूर 
है, यह उसने अंदाज कर लिया । 

मंटू वहीं खड़ा था। मां उस पर भी बरस 
पड़ी- पढ़ाई -लिखाई सारी चल्हे में चली 
गयी है न?” 

नीता कमरे में चली गयी । जानती है 
कि मां का मिजाज गर्म हो जाये तो पारा 
धीरे-धीरे चढता ही जाता है । बप्पा भी यह 
जानते हूँ, इसीलिए मौका मिलते ही मां से 
बच निकलते हे । सारी विपत्ति मां के ऊपर 
से ही गुजरती है। बह संक़ड़ों अभावों की 
आग में जलती है और उस आंच पर बाल- 
बच्चों की प्यार-भरी जिद घी का काम कर 
देती है। फिर धुएं से एकाएक आग की 
लपट लपलपा उठती है । 

बड़ा भैया शंकर घर में पर रखते ही मां 
से कहता है-“वाह अम्मा! क्या सधा हुआ 


ˆ गला है-अब खयाल का रियाज करो मदर- 
. दिल में सिफ चार घंटे | ...... वस एकदम 


भगूबाई हानगल।” 
आजकल शंकर को गाना सीखने और 


' रियाज करने का नशा है। फिलहाल उसका. 
` कोई धंधा नहीं है। भविष्य में वह क्या करेगा; 


यह भी अज्ञात है। इसकी उसे फिक्र भी नहीं 
१९७२ 
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है । हमेशा रियाज की ही बात । वायें हाथ 
म॒ धागा बंधा है किसी खां साहव के पास 


; गंडा बांधकर शागिदे वन गया है । उसने 


अपना ढीला-ढाला पंजाबी कुरता खोलकर | 
हंगर में टांग दिया, जिससे उसकी इस्त्री 


` खराब न हो। यही उसका एकमात्र कुरता है। 


कादंबिनी कुछ जवाब देती-देती रुक 
गयी - शायद चूल्हे पर दाल जल रही है। 
कुछ देर के लिए झगड़ा रोककर वह व्यस्त- 
सी चौके के टपरे की ओर दौड़ पड़ी। शंकर 
हंसता .है-''देखा तुम लोगों ने, वाह-व्वा ! 
क्या कह दिया था तुम लोगों ने मदर को- 
एकदम फायर हो गयी।” 

नीता जूड़ा खोलकर नहाने की तैयारी | 
कर रही है । शंकर उसकी ओर -बढ़ता है 
ओर ओंठ के पास सिगरेट पीने के ढंग से 
दो उंगलियां रखकर कहता है-“एकदम 
साफ ! कुछ पंसों का त्याग कर न।' 

जाने क्या सोचकर नीता ने बटुए से 
चवन्नी निकाल दी। 

शंकर कनखियों से बटुए में झांककर 
कहता है - इश्श ...... इतने रुपये कहां से - 
मिल गेये री ! स्कूल की तनख्वाह है न? 
तो एक पत्ती ही दे-डाल न ।” 

“उह, नौकरी ढूंढ़ो समझ?” 

चवन्नी हाथ मं. लेकर शंकर उलट-पलट- 
कर देखता रहता है और. फिर कुछ सोच- 
कर कह उठता है- नौकरी! कुछ-एक महीने 


कटने दे । उस्ताद ने रेडियो पर चांस दिल- _ 
वाने की बात कही है। एक बार नाम फलते ' 


की देर है। कया तू जानती है कि अमीर खां * 


ञ 


. को एक बैठक का कितना मिलता है ^वारह 
सौ रुपये ! बप्पा की साल-भर की कमाई 
वे दो घंटे में पूरा कर लेते हैं एक वार जरा , 
मैदान में आ जाने दे, तव देखना:। पैसे आस- . 
मान में उडते रहेंगे । सिफ उन्हे पकड़ना भर 
बाकी रह जायेगा ।” “र 

हथियायी हुई चवन्नी उंगलियों से ऊपर 
उछालकर तुरंत पकड़ लिया शंकर ने और 
फिर उसे जेब में रख लिया। जसे कोई स्वप्न 


' ` “देख रहा हो शंकर। गीता और मंटू भी। 


. नीता उनकी ओरं निहार रही है। गीता 

की साड़ी फटी है और आंखों में, चेहरे पर 
दूर की किसी अज्ञात आशा की चमक है । 
वह कहती है - कल शहर चलना है गीता। 
कुछ खरीदारी करनी है।” 

गीता उछल पड़ती है- सचमुच ? 

मंट्‌ दीदी की ओर. देखता है । उसे नज- 
` दीक खींचकर नीता पूछती है - क्यों रे ! 


` ` तुझे क्या चाहिये ?” मंटू दीदी के कात में 


कुछ कहता है। 
नीता हंस रही है। यही उसकी दुनिया है। 
ढेर-सारा सामान खरीदकर मंटू, गीता 


` और तीता कालेजु स्क्वायर में घुस रही ` 


` हेँ। टुकड़ा-भर हरापन, तालाब के पानी में. 
शोख छोकरों की उछल-कद । बाहर का 
कमंव्यस्त जीवन जैसे यहां की चौहदी 
“आकर बदल गया है। ' ६08 «४-०३ 
मंटू की हंसी जैसे छलकी पड रही है ।, 


` गीता भी बहुत खुश है। नीता भी जैसे खुशी 


ग्र से फूली नहीं समाती-“दालमोठ खाओगे ? ” 
«गीता बोल पड़ती है-- उहूं ! आलू-चत्ता, 


ps { द, Gd 


में. 
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खूब खट्टा-खट्टा । 

मंटू पैसे लेकर आलू-चने वाले को 
के. लिए तालाब के किनारे की रेलिंग फांद- 
कर चला गया। 


आज नीता ने दुस्साहस का काम किया. 
है । पहली तनख्वाह, ट्यूशन के पैसे और ' 
वजीफे के रुपये पाकर उसने कुछ ज्यादा ही : 


खर्च कर डाला है। सभी के लिए कपड़े-लत्ते; 
किताब-कापियां' खरीदी हैं उसने । वह 
मंटू,गीता और भैया को भूली नहीं है । मां. 
और गीता के लिए उसने बढ़िया साड़ी 


खरीदी है । चटकदार रंग गीता को खूब 


फबता है। नये डिजाइन की साड़ी उसने 
स्वयं पसंद करके खरीदी है । रुचिज्ञान' 
काफी है गीता को । 
आलू-चना खरीदकर तीनों बेठे-वेठे खा 
रहे है । नीता भी स्वयं उनकी मुस्कान और 
खुशी में शामिल हो गयी है। ' 
घुंघली रोशनी तालाब के पानी पर पड़ 


RS! 
1 
1 ढ्नें 

S 


ढंढने : - ृ 


रही है। उस, रोशनी की झलक गीता केगोरे- ' 


,पुष्ट बदन और घुंघराले बालों पर पड़ रही - 


है। मंट्‌ की बगल में अभी-अभी खरीदा, | 


हुआ एक जोड़ा स्पोर्टस बूटःरखा है। उसने 


,मां से कल खरीदने के लिए कहा था, तो मां 


झल्ला उठी थी-“ ऐसे ही पहनने को जूत ` 


नहीं मिलते और संपूत गेंद खेलेंगे, जूते पगु 
कर! डी 

' मंटू यह,सोचकर मुस्करांता हैः नं 
दीदी, अगले साल देखना, डिविजन _* 


जरूर खेलूंगा । फिर सहसा वह चीखता हैँ rh 
“ झरी बड़ी दीदी, सनतू भैया जा रहा दै! , 
१६४ PWNS फरवरी -. 


>>> 
क 


| है) 


१९७२ 


9] 


वह देख! ” मंटू आलू-चने के दोने समेत उठ 
पड़ा है“ बुलाऊं 272 


-सनत्‌ जा रहा है, बदन पर सफेद कुर्ता, . 


पैरों में पुरानी चप्पल। बगल में कुछ किताबें 
दवाये अनमना-सा जा रहा है। नीता जसे 
चौंक पड़ी- नहीं, तू हर।” 

पर कोई चारा न था। मंदू की पुकार 
सुनकर वह खड़ा होकर इधर-उधर ताक 
रहा है । सहसा झील के पास खिले लाल 


फूलों की क्यारी की बगल में उन्हें देखकर 


वह पास आ जाता है। 
> “तुम लोग ? 77 
सहसा गीता पर उसकी नजर ठहर 


जाती है। उसकी आंखों की पुतलियों में. 


किचित्‌ प्रकाश की चमक दीख पड़ी। जाने 


केसा एक दबा-दबा माधुर्य झर रहा है। सारे . 


शरीर में प्रथम यौवन के जागरण का स्वर। 
केवल एक क्षण। चौंक पड़ा सनत्‌। 


संभलकर आगे बढ़ता है - हलो, लेडी. 


आफ द लेक विद्‌. आलू-काबुली चना ! 
बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। 


गीता बनावटी गुस्से से जेसे फट पडी-. 


रहने भी दो। घर आने की याद ही नहीं 
आती, उस पर इतंनी सारी बात !:” 


नीता ने सनत की ओर अथं-भरी नजर, 


से देखा। सनत्‌ रेलिंग फांदकर' उसके पास 
आकर बेठ गया- गुट.बनाकर खरीदारी 


| करने निकली हो न?” | 
नीता ने सनत्‌' की ओर देखकर सिर 


झुका दिया ! जाने कसी लज्जा का आभास 
जाग उठा । इतने दिनों बाद, इनके सामने 


भर 
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सनत्‌ से घनिष्ठता के सांथ बातचीत करने 


में संकोच हुआ । 
गीता ही वोल पड़ी -“ यहां से आपका 
भेस कितनी दुर है ?” 


' “पासं ही, श्रीगोपाल मल्लिक लेन में ।? _ 


“चलिये, हम भी देखती चलें ।” गीता 


की सहज-सरल भंगिमा से सनत्‌ तनिक . 


लज्जित हो जाता है और असहाय दृष्टि से 
नीता को ओर देखता है। 
चीता को उसकी हालत मालूम है। तिस 


पर तीन लोगों के आने पर तीनःप्याले चाय . 


भी मंगानी होगी -उसंके एक दिन के जल- 
पान का खचं। तो भी कहता है सनत्‌- 
“ठीक है, चलो ।'' 

नीता टोकती है - शाम' 


म' हो गयी है. 


गीता, सामने परीक्षा की पढ़ाई है। वहां | 


जाने से बेकार समय बरबाद होगा। आज 
रहने दो, फिर कभी हम लोग जायेंगे ।” > 


शाम से ही घर में जा घुसना होगा ! 


बे लोग उठकर सड़क पर आ गये हे । | 
- मंटू और गीता आगे-आगे चल रही ह 


नीता ने सहसा प्रश्‍न किया- किताब खरीद 
चुके हो ? जठार-बेरी की किताब ?” . 
लाइब्रेरी से लाकर काम चलाना होगा। 
नीता ने किंताब का पेकेट उसकी ओर 
बढ़ाया- इसे रख लो ।” 


गीता दीदी की ओर निहारती है। यह ' 
दीदी भी केसी है ! एक दिन की छूट मिली. 
है आराम से घूमने-फिरने की । आज भी ' 


अवाक्‌ ही जाता है सनत्‌ । किन रुपयों से . 


यह किताब खरीदी गयी है. यह उसे भालूस 


हिन्दी डाइजेस्ठ 


हर १ क | | १ 
र 


स जड 


पक नव ख्य 
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और मंटू की ओर नीता इशारा करती है- 
“चुप रहो, वे लोग सुन लंग ।? 
सनत्‌ ने उसके हाथ से किताब ले ली, 
हाथों का तनिक स्पशं हुआ । 
काली गठन, मस्तक पर आ पड़ी हुँ 
पसीने से भीगी दो-एक लटें, दोनों आंखों 
में धुंधले प्रकाश की दीप्ति, पुष्ट कलाइयों 
वाले हाथों में पतली-पतली चड़ियां। 
निरलंकार, कितु आत्मा के सौंदर्य, शुचिता 
और वुद्धि की दीप्ति ने उसके कालेपन को 
पराजित करके उसे पुष्ट कामनामयी रूप- 
वती कन्या में बदल दिया है 
कभी-कभी इस जन-कोलाहल के बीच- 
 अतिपरिचित यह लड़की जंसे बहुत परायी 
` लगती है । नीले आकाश .के. तारे-जँसी 
£ है वह। 
' रात की गाड़ी नगर के हजारों बाशिदों 
की भीड़ से भरी हुई है । हथकट्टा तेल, 
सजिकल आयल, और कविराज कालीपद 
देका आश्चयं मलहम है । कटे घाव, नासूर, 
` खुजली वगरह जहरीले घावों में......। कोई 
लगातांर चीखता जा रहा है । . 
____ ८ नीता अवाक्‌ हो जाती है -परेश ! बप्पा 
का श्रेष्ठतम छात्र । परेश आवाज धीमी 
करके उनकी ओर देख रहा है। उसके ओंठों 


थी न ? मास्टरजी कसे हे? 
दो मिनिट खड़े होकर बात करने का 
समय भी नहीं है । कहता है - चलता हूं 


है। वह कुछ कहना चाहता है, कितु गीता 


पर मुस्कान खेल जाती है- कलकत्ता गयी 
बिनीफटपड़ोी। -. 


नीता दीदी, जरा दूसरे डिब्बों में भी हो | 


आऊं।” और अंधेरे में भागती गाड़ी के 
पांवदान से होता हुआ दूसरे डिब्बे में चला 
गया परेश । जरा-सी असावधानी हुई कि 
मृत्यु निश्चित। तव भी सहज चाल में चल 
दिया-वेपरवाह। | 
सक 
घर में परं रखते ही देखती है, शायद 
एक चोट हो चुकी है। वप्पा चुपचाप बेठे 
हुए हैं, सामने ढेर-सी परीक्षा की कापियां _. 
बिखरी हुई हं । उन लोगों को देखकर कार्दे- _ 
बिनी चौके से वाहर निकल आती है। मां के 
चेहरेकी ओर देखकर नीता हट गयी। गीता- 
मंट्‌ का उस ओर ध्यान नहीं है । गीता साड़ी 
की तहें खोलकर मां को दिखाती जाती है- 
“देखो मां, कितनी बढ़िया है! मां,मानना | 
पड़ेगा कि दीदी की भी पसंद है। यह रहा | 
भेया के कुरते और पाजामे का कपड़ा | 
मंद मां के सामने फीता पकड़कर बट. 
झुला रहा है। तुमने नहीं दिया, तब भी मुझे _ 
मिल गया है-एऐसे ही साव हु चहरे पर। | 
कादंबिनी का मन-मिजाज वेसे ही ठीक | | 
न था । बनिये की दुकान के बाकी रुपये | 
वेतन मिलने तक नहीं चुकाये जा सकेंगे । : 
थोड़े चावल की जरूरत थी; लाने जाने पर 


रुपये का एक साथ अपव्यय देखकर : 


नीता कमरे में कपड़े बदल रद्दी 
सहसा बाहर की आनंद-ध्वनि 


~ 


मां की कठोर आवाज सुन पड़ी - “घर में 
खाना नहीं और यह ऐयाशी ! तुम्हारी वह 
लाड़ली बिटिया अकारण ही इतने रुपये 
बहा आयी। 

माधव बाबू ने परीक्षा की कापियों से 
नजर उठायी । एक स्थान पर वे एकदम 
कठोर हो जाते है, वह है उनका आदश्शवाद। 
साफ-साफ फैसला कर सकते हैं वे कुछ 
` बातों में । १ 
- नीता के वारे में उनकी एक धारणा है। 


' आस-पास उन्होंने दूसरी लड़कियां भी 


देखी हँ । पिछले निश्चित जीवन की बात 
“मी उन्हें याद आती है। वे योग्य वर खोज- 
, कर अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाये हैं, 

उसकी शौक-साध पूरी करने में भी.असमर्थ 


हैँ ।-पढ़ी-लिखी है नीता - पढ़ाई का खर्चे : 


` क्षी उसने अपने ही परिश्रम से चलाया है । 


घर का कोई ऋण नहीं है उस पर; तब उस. 


'पर घर अपना दावा केसे कर सकता है? 

कादंबिनी की बात पर धीरज के साथ 
जवाब देते हे- तुम्हारे रुपये नहीं, अपने 
रुपये उसने खर्च किये हे ।” 

“तुम कुछ नहीं कहोगे ? 32 

“केसे कुछ कहूं, बताओ ? जो हमारा 
कतृव्य है, यदि उसे हम पूरां नहीं कर सकत, 


` और वह करती है; तो मैं कौन होता हूं उसे : 
.की खाने की इच्छा नहीं है । मामूली 


` रोकने वाला?” क 
` माधव बाबू के स्वर में असहाय-भाव 


था । वे पत्नी को समझाने की चेष्टा करते 


`. हु~'उसने कोई अन्याय-नहीं किया-हे । 

ˆ चैसे जरा ज्यादा खर्च कर,बैठी है |” 
` नवनीत . ः 
FB } ९५ शड 9 [: ¢ $ - 
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कादंबिनी कोई युक्तिक नहीं मानना 
चाहती । कहती है -“लांड़ करके तुम्ही 
इस लडकी को खराब कर रहे हो, कहे देती 
हूं । अगर रूप ही होता, तो सास के घर : 
भेजकर निश्चित हो जाती । यह बला क्या ' 
एसे टलेगी? मेरा हाड-मांस जलायेगी । हाय 
री: दैया, जैसा रूप, वैसे ही गुण ! ” 

बप्पा का प्रतिवाद सुन पड़ता है - ओह, 
क्या बक रही हो ! ” . | 

:“ठीक कह रही हूं ! ” कादंविनी चौके में 
चली जाती है। | 

नीता किताब खोलकर बँठी हुई है - 
मन नहीं लग रहा है । इससे तो अच्छा था 
कि मां मेरे सामने ही कह देती -.वंप्पा 
को कहकर दुःख दिया । उसका मन भारी 


'हो गया है। एक सुर अंधेरे में उठता है। 


शंकर कें आने के साथ हीं, घरका वाता- 


चरणः बदल जाता है। कपडे. देखकर कहता 


है .-“बढ़िया-बढ़िया कपड़े ले आयी है 


' नीता तू तो! मेनी यैक्सं ! क्यों री, बड़ी 


चुपचाप है? ...... मदर ने जरूर कुछ कहा 
है!” दुसरेही क्षण शंकर सब-कुछ जैसे फक 


' मारकर उड़ा देता है-“अरी हटा, मां जो 


कहती है कहे, तु जो करती है, करती जा। 
चल; खायेगी नहीं ? त? 5 
, भैया की बात पर सब उठ जाते हैं। नीता 
बकझक के बाद खाना न खान की बात | 
मालूम होने पर भैया. अभी ही छत सिर पर 


उठो लेगा । 


नीता चुपचाप बैठी है 1 बत्ती भी नही है 


मो CREE, 


9) 
त | 


' - जुलायी है। वीच-बीच में घर का ऐसा वांता- - 


वरण उसे असह्य-सा' लगता है। भाग जाने 
की इच्छा होती है ऐसे परिवेश से । भाग- 
कर जीना चाहती है । वप्पा को वह देखती 


है, जैसे किसी वात का होश नहीं । इस कान . 
` गीता से क्या हो सकेगा, नहीं मालम। अभी 


से मां को वात सुनते हे और उस कान से 
निकाल देते हे । उनका मन दुसरी बातों में 
रमा हुआ है। किताव-कागज या अतीत 
की स्मृतियों से उनका मन भरा हुंआ है । 
इस दुनिया में जीवित रह सकने की राह 
उन्होंने बना ली है। नीता इनसे बचकर जीने 


कीया इन्हें वदलने की चेष्टा करेगी । इस 


' उद्वेलित होता है कभी-कभी । पर वह अस- 


दुःख-अभाव की काली छाया से सभी को 
रोशनी की ओर ले जाना होगा । वह एक 
गृहस्थी की कल्पना करती है - भैया रोज- 
गार कर रहा है, मंटू भी बड़ा होकर नौकरी 


'करेगा। एक सार्थक गृहस्थी की कल्पना। 


कादंबिनी स्वयं (भी अपना परिवर्तन 
समझ पा रही है। लगातार बदल रही हैवह। 
पीरगंज का वह वे भव खोकर अतीत केस्मृति- 


, / श्मशान- में ध्वस्तस्तुप-सी बेठी हुई है। 


नहीं तो नीता को वह इस तरह खरी-खोटी 
न सुना बेठती । मन के अतल से मातृत्व 


' हाय है। प्रतिदिन की जीवित रह सकने की 
' चष्टा ने उसे सब कुछ भुलाकर एक अन्य 


१९७२ | 


'मानव, अमानव में बदल दिया है। 


रात उतर आयी है । कादंबिनी जाग 


रही है। सारी चिताएं सिर पर आ सवार 


र 36 4 ’ 1 र हि § $ र 
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कमाता नहीं, दिन-रात अपने ही खयालों में 


डूबा रहता हे । माधव बाबू की उम्र बढ़ _ 


रही है, स्कूल से अवकाश ग्रहण करना होगा। 
केवल अपने दो-चार ट्यशनों और नीता 
की नौकरी तथा ट्यूशनों का ही भरोसा है। 


से ही यह लड़की मुंहजोरऔर जिद्दी हो गयी 


है, किसी की बात नहीं सुनुंती - सजने- ` 
संवरने और कालोनी घूमने में ही व्यस्त है। ` 


मंटू, वह तो छोटा है। सामने जैसे जमा हुआ 
अंधकार है, आतंक का अंधकार । उस अंध- 
कार में राह खोजकर कादंबिनी सारा स्नेह- 
प्रेम विसर्जन करने आयी है । 


अभी-अभी नीता को नींद आ रही थी,” 
सहसा किसी के स्पशं से चौंक पड़ी अवाक्‌ ' 


हो गयी-मां! 
सिरहाने की खिडकी खोलकर तकिया 


ठीक करके उस पर उसका सिर सीधा कर : 


रही है। तनिक श्याम स्नेह-स्पर्श | मां की 
इस मृदुता का जेसे पता ही न था उसे । वे 


* दोनों चुप रहती हे । 
अपने मन में कहे जा रही है कादंबिनी- 
सारे दिन मशक्‍्कत' करके बेहोश होकर: 


सो रही है बेचारी । बत्ती बुझाकर बगल के * 


कमरे में चली जाती है मां । 


नीता की नींद टूट गयी है, खिड़की से _ 
बाहर चांदनी से ढंकी हरित'निजेनता की | 


ओर देखती रहती है वह । एक सुर उ रहा 
है। कांप-कांपंकर उठ रहा है एक सुर, एक 


» ` हुई है। मधुर अनुभूति ! क 
शंकर गृहस्थी पर बोझ है । कुछ भी . शंकर रियाज क्र रहा है । नीता उठ 


१ 


कम्पनी लिमिटेड. 
स्टेट बैंक मिहिडग, बैंक स्ट्रीट, बम्बर १ 
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कर विस्तर पर बठ जाती है । 
एक दिशा-भ्रमित भारे ने अपनी दिशा 
ढूंढ़ ली है। असीम शून्य में है उसके थके परों 
का गुंजन, हवा में रजनीगंधा की महक। 
सनत्‌ का चेहरा याद आता है । मुस्कराता 
हुआ एक सुंदर चह्रा। उस सुर में मिला 
हुआ हे वसंत का पुष्प-सौरभ, आशा का 
प्रकाश, और देनंदिन जीवन-यात्रा की ग्लानि 
में भी मानव-अंतस' का माधुयं-संघान। 
मुग्ध हो जाती है नीता । शंकर को नहीं 
मालूम अपने सुर की परिधि, सीमा । ...... 
स्वयं इसके-उसके सामने हाथ फेलाता है। 
दुःख सहते हुए भी वह नहीं जानता कि दु:ख- 
“जय की साधना में उसका सुर प्रेरणा प्रदान 
करता है । शरीर का कोष-कोष रोमांचित 
होकर मन में दुर्वार साहस और शांति की 
स्तिमित प्रगाढ़ता उत्पन्न करता है । 
हः नींद छा जाती है दोनों आंखों में । गाढ़ी 
 नींद। निविड़ रात्रि में अकेला; जगा हुआ है 
शकर का वह सुर -निर्दोष मधुर एक सुर। 
जे के मे 
` माधव बाबू के अवकाश-ग्रहण का आदेश 
' आया है। एक दिन स्कल की तरफ से 


` सम्मान-सभा बुलायी गयी है उनकी विदाई, 


 केलिए। एक मास्टर के अवकाश-ग्रहण के 
| मानी होते हैं जीवन की आखिरी घड़ियां 
_ अनिश्चित उपवास में बिताने की तयारी । 
प्राइवेट छात्र भी धीरे-धीरे कम हो रहे 

। साधव बाब्‌ हंसते हें - वे स्कूल- 
मास्टर के पास ही पढ़ेंगे; प्रमोशन के लिए 


बप्पा का चेहरा इन कुछ दिनों में काफी _ 


बप्पा । इसी बीच बी. 
हेडमास्टर से सिफारिश हो जायेंगी, परीक्षा. 
Crs 


` के प्रश्नों में 'टिक' लग जायेंगे - यह सब न 


हो तो मास्टर-केसा ?” 
माधव वाबू हंसते हैँ | पर मन में कहीं 
खटकता है । किसी जगह वे एकदम परा- 
जित हो गये हुँ । गतिशील जीवन की भीड़ 
से उन्हें परित्यक्तों के दल में भेज दिया 
गया है । फिर दृढ़ होने की चेष्टा करते हुँ 
वे । बच्चों को आश्वासन देते हुँ-'तुम 
लोगों को अब फिक्र करने की कोई जरूरत 
नहीं । अंग्रेजी और गणित के लिए अब तुम्हें 
रुकना नहीं पड़ेगा। जेसा कहता हूं, करते 
जाओ । स्कूल में भला क्या होता है? ...... 
सोचता हूं, अव अंग्रेजी नोट और टेक्स्ट बुक 
लिखंगा ।” न 8 
बुढ़ापे में नये सिरे से जीवन शुरू करना... 
चाहते हे वे। अदम्य उत्साह के साथ 
नीता गृहस्थी की हालत समझ रही है। | 


विरूप हो गया है, दुश्चिताओं के कारण । | 
नीता ही आश्वासन देती है - इतना क्या 
सोचते हूँ बप्पा? दिन कसे भी कटही जायेंगे। ' | 
एक अच्छी. ट्यूशन मिली है। हफ्ते में दो | 
दिनबंगला पढ़ना होगा एक भाटिया महिला 
को । महीने के पचास रुपये मिलेंग। | 
माधव बाबू बिटिया की ओर निहारते. 
रहते हे । पहले कन्या का भाग्य उसका प 
होता था; अब नौकरी या ट्यूशन | 
नीता कहती जाती है - पब्लिक 


कादंबिनी बिटिया 
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एकमात्र आशा-भरोसा यह बिटिया ही है। 
नीता मास्टरी और ट्यूशन के पूरे रुपये 
मां के हाथों ही सौंप देती है। पिछले माह 
की बात शायद वह भूली न थी । कादंबिनी 
उस घटना के बाद बिटिया के साथ खुलकर 
बात नहीं कर सकी थी.। भीतर एक संकोच- 
सा खटकता था। उन्हीं रुपयों में से दस 
रुपये के दो नोट वह नीता के हाथ में थमा 
देती है। र 

नीता ने चुपचाप ले लिया । कादंबिनी 
उसकी ओर निहारती रहती है । रुंधे स्वर 
में कहती है “मशक्कत करते-करते कांटा 
हो गयी है तू नीता, और ऊपर से ये घर- 
गृहस्थी के काम ! बिटिया, तू गीता को घर 
का काम-काज करने के लिए जरा समझा 
दे । तु क्या-क्या करेगी ? पढ़ाई है, नौकरी 
है! क्या हालत हुई है बदन की, देख तो 
भला आईने में।” 

नीता हंसती है-“देखने का समय कहां 


है? वैसे मे अच्छी ही हूं तुम ज्यादा फिक्र, 
' मत करो” 


कादंबिनी का कलेजा भेदती हुई एक 
दीघे सांस निकल गयी । कितने सपने देखे 
थे उसने-अच्छे घर वाले लड़के से ब्याहेगी 
बिटिया को । वड़ी बेटी-न जाने कितनी साधें 


थीं उसकी | परंतु... ' ` 


' कादंविनी गीता से निपट रही है। गीता 


 सजसंवरकर तीसरे पहर घूमने निकलने 


वाली थी-मां की बात पर ठहर गयी। नीता 


' ट्यूशन से लौटकर टोकरी-भरे जूठे बतेन 
` माँजने बैठी है। 


JARS 


. _"EC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 


कादंचिनी गीतासे कहती है-“ कहां टह. | | 


चली ? कपड़ा बदलकर वतंन मांज दे।” 
आज गीता के स्कूल में नाटक का रिह- 


संल है। रेल पार का गोपी भया आयेगा। 


मित्तिर परिवार का गोपी भैया, जो आधु- 


निक गाने गाता है, गीता के मन में उसी .. 


सुर का गुंजन है। वड़ा अच्छा लगता है वह * 


, युवक । चुस्त, रंगीन पोशाक पहनता है। 


मां की बात से जेसे सब गड़बड़ हो जाता है। 

“जरा काम है।” 

नाराज हो जाती है मां- लो, सुन लो, 
बाप ने जैसे दस-पांच बांदी रख छोड़ी है। 
शंकर घर में कदम रखते ही मां की बकझक 
सुनकर आगे बढ़ आया -“ खमाज रागिनी 
तो नहीं गा रही हो मां?” 

भक्‌-से जल उठी कादंबिनी- शर्म नहीं. 
आती तुझे ! इतना बड़ा मरदुआ होकर 


' बाप की छाती पर बैठकर खा रहा है! एक 


दुधमुंही लड़की दिन-रात मशक्कत करके 
तेरे कपडे-लत्ते,, जेबखचे जुटाती है; तुझे 


क्या कोई काम नहीं है? तू तो केवल ता-ना- « 


ना करता है। 
'हंसता है शंकर -“फार मनी, मदर! 


वेदा कर सकता हूं, पर उस्ताद रोकते ह । 
छः बरस कहीं समारोह सें भांग न लो! 


' एकदम तैयार होकर निकलना।, ' 

' गीता मौका ढूंढ रही थी, अ 
वह खिसक गयी। फट पड़ती हैकादबि _. 
“तो छः बरस वहीं रहना। तू लड़क 
से भी अधम है। अगल-बगल देख, जवात _ 9 
२७२  - .... फरवरी 


` देखना मे भी रुपये पैदा करूंगा। अभी भी. । 


1५ 


> 


। रे 
रब 


| शंकर कहता जा रहा है - तूने शायद मां 
१९७२ ' " 


लंड़के को कौन बेठाकर खिलाता है? कोई ' 


काम-काज न मिले, तो जा भीख मांग ! 
हाथ पसार ...... . 
“माँ! ” हृदय के एक कोमल स्थान पर 


« हाथ पड़ने पर चौंक पड़ता है शंकर ।. इतने 


दिनों काफी खरी-खोटी सुनी थी, आज समझ 
में आया कि मां सचमुच उसे 'सहन नहीं 
कर पाती। 

नीता मां की बात सुनकर बाहर आ गयी। 


चाहर आकर देखती है, शंकर दरवाजे की 
„ ओर बढ़ रहा है। 


व || 77 


भेया 
शंकर घूमकर नीता की ओर देखता 


“हुआ खड़ा हो गया । कादंबिनी अपनी बात 


पर अप्रतिभ होकर बतंनों के ढेर के पास 
जाकर बेठ गयी। 
कहां जा रहे हो?” 
“कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा 


नीता, इस तरह अब नहीं चलेगा । कुछ न ' 


भी हो सका तो फेरी वाला तो जरूर बन 


. सकता हूं। रेल गाड़ी में फेरी करूंगा।” 


. “क्यों?” नीता की आवाज में पीड़ा का 


सुर है। 


भैया की प्रतिभा पर उसकी आस्था है। 
यह साधना व्यर्थं नहीं होगी। उस रात का 
सुर उसे याद आता है, एक विचित्र अनु- 


. भूति, किसी अन्य मधुंमय जगत कां अनु- 


संघान। दूसरों को आगे बढ़ा सकने की प्रेरणा 
है उसके. सुर 
मधुरिमा का संधान वह खुद नहीं जानता । 
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से कहा है कि मे तुझसे जबरन रुपये वसूल 
करता हूं। घर में केवल खाता हूं, कुछ नहीं 


` करता।” 


मां को बात पर ध्यान मत दो भया । 
एक दिन की वात पर अपनी साधना और 
भविष्यं मलियामेट कर लोगे ? मेरा कितना 
आशा-भरोसा हैतुम पर। भया! ” नीता के . 


. स्वर में आवेग,है, शंकर ने सिर उठाकर 


देखा उसकी ओर। उसकी आंतरिकता नें. 
शंकर का मन छ लिया है। नीता कहती है- 
नहीं, तुम कलाकारहो, तुम गाते रहो। कोई 
तुम्हें नहीं रोकेगा।'” 
सचमुच!” 

“हां, दो वर्ष तुम किसी तरह काट लो 
भेया। यह कष्ट सहना ही पड़ेगा, नहीं तो 
भला सुर केसे सघेगा ? ” 

शंकर हंस रहा है - ठीक कहती है तू 
नीता, नहीं तो भला सुर कसे सधेगा ?! 

आज नीता के पास कुछ रुपये थे, नीता | 
ने चुपचाप वे उसे दे दियें। फिलहाल और 
नहीं हे, होते तो और देती । इस महीने इतने 
ही रखो | 22 

शंकर बहन की ओर अपलक देखता 
रहता है। इस घर में कम-से-कम एक 
व्यक्ति ऐसा है, जो उसकी साधना में उसके 
साथ है । यह समथन उसे सभी दुःख-तक- 


“लीफें सहने की प्रेरणा और शक्ति देता है । 


नीता के मन में खुशी की बयार चेल रही 
है ।. मुकत उदार आकाश में पंख फँलाकर' 


उड़ जाने की इच्छा हो रही है। सनत्‌ आया 


है एम.ए. पास करके माधव बाबू को प्रणाम [ 
हिन्दी डाइजेस्ट 


\ 


दर | प ५ हे > 


| साथ-साथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा ' 
मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी अपने ट्रेवूलं एजेंट से जी आइ री यानी मुप 
/ हूट मिल जाती है। इन्क्लूसिव टूर के संबन्ध में भी जानकारी प्राप्त 
कीजिए। इस सामूहिक यात्रा योजना के अन्तर्गत | 


: किस तरह की मंडली को यह सहुलियत क 
मिलती है? यदि १० व्यक्ति साथ-साथ सफ़र करते हों तो 


म डय उन्हें सफ़र-किराया, होटल-बुकिंग, दर्शनीय 
कम सें कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। स्थानों की सेर आदि विभिन्न मदों पर एक मुश्तः 


मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले काफ़ी कुछ सहूलियतः मिल जाती हे! आपका 
Se ह, संस्थान, फर्म, ट्रैवल एजेंट महज ५,६०० रु. ह दिनों की 
र ; एसोसिएशन या युरोप-सैर का प्रबंध कर सकता है। 
कल से संबन्धित होना चाहिए। ड 
तरह की यात्रा के लिए? ,अपने पास के एयर-इंडिया कार्यालय में पधारिए 

किसी सम्मेलन या कन्बेशन में भाग लेने जा रहे हो गा अपने हैव एजेंट से मिलकर पूरी जानकारी अ 
या सिर्फ़ सैर-तफ़रीह के लिए -- किराये में. कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि साय-संग 

Re बाली छूट,का लाम आप उठा सकते ह| हमेशा फायदेमंदु होता है। टं 

| , परलली/पाति तथा वच्चों को भी मंडली में शामिल किये. £ 
` 'चानेकी सुविधा एयर-इंडिया देती है-- कुछ ब्ज््ग्म्न्स न्कन्व्स्य्ग् रि 
' ` -जगहोके लिप तो एक तरफ़ के किराये में ही आप 


आपका ख़ास खयाल रखती ५. 


® 


हे ज्र भ्रति टिकट २००० रु, से मी अधिक बचा सेते ह, . एयर-लाईन, जो आपक 


wh 
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करने 

माधव बाबू टोकरी-भर किताव-कापियों 
में व्यस्त हैँ। सनत्‌ को देखकर सहसा कह 
उठते ह-“अरे सनत्‌ ! आओ भाई, आओ! 
तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आजकल 
बाजार में जसे नोट्स निकल रहे हे, उनसे 
छात्रों का समय बेकार नष्ट होता है। इसी- 


' लिए मने एक नोट्स लिखने की वात सोची 


है। क्यों कंसा रहेगा? यह देखो, लगभग 
लिख भी चुका हूं। क्लाज-फ्रेज-ईडियम्स, 
इसके वाद थोडे-थोडे रेफरेन्स भी दे रहा हुं। 
विद्यार्थी भी थोड़े जानकार हो जायं ।” 
सनत्‌ ने चरण छूकर प्रणाम किया- 


. एम. ए. पास हो गया हूं सर। हाई सेकेंड 


क्लास मिला है।” 

नीता दरवाजे के पास खड़ी है। केवल 
क्षण-भर माधव बाबू के चेहरे पर एक विषाद- 
रेखा खिच जाती है, धुंधली-अस्पष्ट। अपने 
जीवन की व्यर्थता की बात याद आती है। 
दरिद्रता और अभाव के कारण वे ज्यादा 
दूर तक नहीं पढ़ सके थे। उस जमाने में 
एफ. ए. पास करके ही रुक जाना पड़ा 
था। सारी जिंदगी उससे दस गुना अधिक 
पढ़कर भी डिग्नी-हीनता का दु:ख वे नहीं 
भुला पाये हे । उन्हीं के हाथों से होकर एक 
के बाद एक लड़का पास होता चला जा 
रहा है। कोई प्रोफेसर, कोई बड़ा अफसर, 


' कोई व्यापारी बन गया है। किंतु ? ...... 


पलक झपकते ही उन्होंने यह विचार मन से 
पोंछ दिया।. जीवन के आखिरी: छोर पर 
आकर अब भी यह जलन ! 


१९७२ 
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हंस रहे हे माधव वाव्‌ । अपने मन की यह 
क्षुद्रता देखकर हंस रहे हे शायद । कहत हुँ- 
“ अजी सुनती हो, सनत्‌ अच्छी तरह पास 
हो गया है। होगा क्यों नहीं? किसका छात्र 
था आखिर ! ” कादंबिनी भी आ खड़ी हुई 
है । सनत्‌ की ओर देखती हुई जाने मन-ही- 
मन क्या सोच रही है । एक क्षीण आशा का 
सुर जागता है। 

अब क्या करने की सोच रहे हो?” | 

“कुछ तय नहीं है।” सनत्‌ उत्तर देता है। 

“तय करने को है क्या ? कोशिश करो, 
रिसर्च स्कालरशिप मिल जायंगी। उसके 
बाद पी-एच. डी. ! समझे? इस बढ़े मास्टर 
को तब भूल न जाना।” 

नीता को दोनों आंखों से मुस्कान छलः 
कने लगी। 

कादंबिनी उसकी ओर निहार रही है। | 
गीता गुनगुना रही है- आधुनिक गीत की | 
एक भोंडी लाइन । सुनकर नीता: को जसे 
शमं आ रही है। 

न जाने क्या सोचकर कादंबिनी उन्हें 
इस कंमरे से हटा ले जाती है। 

“तुंम लोग बातचीत करो। अरी गीता, 
तेरे सनत्‌ भया आये ह॑ । समझ बटा, वह 
तो रोज तुम्हारा नाम लेती है। वेठो, तब 
तक में चाय ले आती हूं । 

नीता. मां की वात से तनिक चौंक 
जाती है । व 

कमरे में अकेले बेठे रह जात हैं माधवं 
मास्टर, गृहस्थी से रद एक प्राणी । 

कादंबिनी को सनत्‌ से आज सहसा एक 


हिन्दी डाइजेस्ट 


नवीन आशा मिलती है। दूसरी आशा । 
आज नीता गृहस्थी की आवश्यक सदस्य 
है । गृहस्थी उसे छोड़ नहीं सकती । जीविका 
"अजन करती है वह । रूप ? 
रूप के मामले में वह हल्की पड़ती है। 
` सनत जैसे लड़के के साथ यदि गीता का 
रिश्ता हो आये तो ! जाने क्या सोच रही है 
कादंबिनी । 


` गीता सज-संवरकर निकलने की तयारी _ 


` में है । एक दूसरी दुनिया का नशा उसके 
` म॒न पर छाया हुआ है । वह अभी-अभी परि- 
चित हुई है उस दुनिया से। गाने का सुर और 
मुक्त हरित दिगंत की छाती चीरकर बने 
` हुए पथ पर दौड़ जाना, तनिक मुस्कान और 
स्पशं ! गीता के बुभुक्षु मन में जसे आदिम 
_ तृष्णा पदा हो गयी है । 
मां की पुकार पर जवाबं देती है- उफ्‌ 
आती हुं। पर कहे देती हु, अब कोई काम 
/ नहीं कर सकूंगी।” 
/. मांचोकेमेंनीता के साथ बैठी है। नीता 
. पूड़ी बेल रही है और मां तल रही है। गीता 
` को आती देखकर मां.उसकी तरफ अपलक 
` निहारती है। उसके कुशल प्रसाधन की ओर 
` देखकर मां जरा आश्वस्त हुई है। 
` "नीता के कमरे में जलपान रख आ, 
` सनत्‌ आकर कब से अकेला बेठा है ।? 
` तोमेक्‍्याकडू?'मेरे गाने का रिह- 
"संल होने वाला है। तुम्हें पता नहीं क्या कि 
बप्पा. के फेयरवेल पर स्कल में जलसा 
_होगा।” 
र कादंबिनी के चेहरे पर वितुष्णा और 


1 
जी 
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अवज्ञा के भाव दिखाई देते हैं। कहती है-! . ! 


४. 177: 
२ 


नीचता को, वे लोग एकं समारोह के द्वारा 
एक महान कार्ये घोषित करना चाहते हॅ! 

गीता के हाथों जलपान-चाय भेजकर 
कादंबिनी चौके से निकल जाती है। नीता 
चुपचाप बेठी रहती है। 


एक आदमी के मुंह का कौर छीनने जेसी . 1 हा 


A 
९८:५७ 


४9. 


खिड़की की दरार से कादंबिनी निलंज्ज .» 


की तरहं भीतर देख रही है, सनत्‌ के चेहरे 
पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं 
शायद यह जानने के लिए। 

गीता के पास समय नहीं है। किसी तरह 


चाय और जलपान रखकर कहती है - : 


गाने की क्लास है, चलती हूं सनत्‌ भैया! 
सनत्‌ ढलती तिपहरिया की मीठी धूप 


में उसकी ओर देखता है। आंधी की तरह . 
बाहरआ जाती है ल़ड़की । कादंबिनी बकझक 


करती रहती है। 


सनत्‌ नीता की ओर देख रहा है | पह | 


नावे में कोई बनाव-सिंगार नहीं । एक घरेलू 


साडी, खले बाल गर्दन के पास जड़ में बंध « 


हुए । काली-काली आंखों' की पुतलियों में 
मुस्कान की हल्की दमक। 


तिपहरिया की सुनहली धूप फीकी पडती . 


 . जाती है 


“पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है ? 
नीता इतने दिनों तक शौक से पढ़ती थी. 
अब वह जी सकने के लिए पढ़ रही है 
. “चल रही है किसी तरह) समय ही 
मिलता!” 
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. “हां-हां रात-दिन तो पढ़ रही हो, चलो 
जरा स्टेशन की तरफ से टहल आयें।” _ 
कुछ सोचकर नीता उठ खड़ी हुई! अध- 


).. मेली साड़ी ही ठीक करके, रूखे वालों में 
`, , कंधी फिराकर वह चप्पल ढूंढ़ने लगी । 


यही उसका साधारण पहनावा है, पर 


5! तव भी सनत्‌ को लगता है कि यह काली 
* लड़की इस साधारण रूप में ही सबसे भली 
' लगती है। 


“जरा आती हूं मां।” 
कादंविनी ने जवाब नहीं दिया, गीता 


- पहले ही जा चुकी है । कादंबिनी मुंह फुला- 
* कर खड़ी है। सनत्‌ जाते-जाते कह जाता है- कहो 
नीता ने उसकी'ओर देखा। गोधलि की ' : 


“चलता हूं मौसीजी।” 
किसी तरह भद्रता निवाहने की चेष्टा 
करती है कादंबिनी- फिर आना।” दर- 


` वाजे तक आती है। उनके बाहर जाते ही ' 


चुपचाप खड़ी हो जाती है । किस पर नाराज 


. हो, नहीं जानती। गीता पर या नीता पर? 


` हुए हैँ, सनत्‌ और नीता। आस-पास बेठी दो - 
. “निवेदन के सुर्‌'से । 
` “क्यों, डर रहे हो क्या?” नीता की 


नीता पलटकर पीछे देखती है, मां न 
जाने केसे भद्देडंग से उनकी ओर निहार 
रही है । कुछ सोचकर दृढ़ कदमों से नीता 
आगे बढ़ती. जाती है। उसके मन में एक 
आंधी उठ रही है। हहराती आंधी! 

एक शांत निस्तब्ध प्रदेश । वे दोनों बे 


सत्ताएं जैसे अपनी चिता-धारा में एकात्म 
हो गयी हैं। 
सनत्‌ के सामने एक समस्या उठ खड़ी 


E:, हुई है। इतने दिनों तक दरिद्रता के! बीच 
` दुसरो से सहायता लेकर उसने पढ़ा-लिखा . 


MS न 
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-था। अब वह तनिक आराम का जीवन: ' 


चाहता है । एक नौकरी और छोटे-से घर 
का सपना उसके मन में झांक रहा है । 
नीता कहती है -' फिक्र मत करों। 


नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। आगे : 
पढ़ो, रिसचे करो । अगर पी-एच. डी. कर. 


सको, तो नौकरियों की कमी नहीं रहेगी!” | 


“पर यह तो वडी खर्चीली पढ़ाई है 1” 


कुछ' रुपये स्टाइपेंड में मिलेंगे । मुझे ' 
यदि नौकरी मिल गयी, तो बाकी रुपये जेसे | 


भी हो पूरे किये जायेंगे ।” 


तुम्हारे रुपये '? ......और कितना लूं, - 


9? 


अंतिम रोशनी में काले आकाश की छाती 


पर तब तक भी लाल गुलाब बिखरा हुआ * 


है; वह काली लड़की भी सुंदर दिखाई 


आमंत्रण, है। सनत्‌ का हाथ अपने हाथ में 


लेकर नीता कहती है - तब लेने लायक 


एक परिचय पक्का कर लो । 


सनत्‌ कांप रहा है । रावि के प्रथम अंघ- | 


कार में कहीं कोई चिड़िया बोल रही है; 


पड़ती है। उसकी दोनों आंखों में निबिड | 


जुगनुओं का प्रकाश आकाश में घूमता फिर : 


रहा है। 
अवाक्‌, हो गया है वह, नीता के आत्म- 


दोनों आंखों. में मुस्कान की झलक है। 


किचित्‌-सी मधुर मुस्कान। इस कमजोर- 


ब्लांत लड़की ने भी अपने अतल भन. के 
हिस्दो डाइजेस्ट 
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|: ओर सुर के स्पर्श से स्वयं को वहत 
सुंदर बना लिया है। 

नीता के प्रथम यौवन की आहट कहती 
जाती है - बाद में चुका भी सकते हो । 
* मुझ कहीं घमा लाना ।” 

कहां?” 

“दूर, बहुत दूर ! पहाड़ों के राज्य में । 
ऊंचे वादल छूने वाले पहाड, पहाड़-ही- 
पहाड़ और उसके बाद देवदार के जंगल । 
देवदार के जंगल में आंधी उठेगी । पागल 
आंधी ।” ...... सहसा हंस पड़ती है नीता, 
अपनी गगनचुंबी कल्पनाओं पर खुद ही 
हेसती है। सनत्‌ उसकी ओर देखने लगता है। 

मधुर स्वर में कहती है नीता -“कभीः 
कभी बड़े अजीव-अजीव सपने देखती हूं, 
“जिनका न सिर होता है, न पर!” 

क्यों ? वहां जाना संभव नहीं है क्या? 

तुम और में ...... मे तुम्हें ल जाऊंगा नीता।” 

` सनत्‌ के मन में एक यथार्थ स्वप्न है। 

नीता जाने क्या सोच रही है । रात की हवा 

सनसना रही है; तालाव के पानी में तारे 
भूल रहे हैं। 

“नीता ! ” सनत्‌ उसे करीव खींच लेता 
है; सभी वाधाएं वह दुर कर देना चाहता 
है। चौंक पड़ती है नीता 1 ...... उसके हाथों 
से स्वयं को मुक्त करने की कोशिश करती 
हे। सहसा उसे ओंठों पर गमं छुअन मह- 
सूस होती है, गर्म सांस गालों पर पड़ती है। 
| उत्तेजना से हांफ रही है नीता । दोनो आंखें 
__ वंद हो जाती हे । जेसे प्रतिवाद करना नहीं 
_ चाहती, अंत में कुछ पाना चाहती है। 


१९७२ 


` दोनों में काफी मेलजोल गा ह 


, 

“उठो, रात हो गयी है 1? 

` अधरे से वे लोग प्रकाश की ओर बढ़ - 

आते ह, सिग्नल की हरी रोशनी टिमटिमा | 
रही है। | 
मध्यम 


माधव बाबू ढेर-सारे कागज-पत्रो के 
सामने बेठकर लालटेन फी रोशनी में नोट 
लिख रहें हे। हुक्का लेकर कमरे में आती 


` हुई कादंबिनी की देखकर अवाक हो जातेहै। | 


“तुम ?” 
हुक्का उनके हाथ में देकर कादंविनी 
बठ गयी । माधव बाबू नहीं समझ: पाये कि 
मामला क्या है। 
कादंबिनी कहती है -सनत्‌ अच्छा | 
लड़का है । कुछ एक बरसों में ही काबिल : प 
बन गया है। सुनती हूं, नौकरी का भीबुलावा | 
आया है। क्‍यों नहीं आयेगा, एम. ए. पास 
है! सभी उसे हाथो-हाथ लेंगे!” ड 
माधव बाबू सिर हिलाते हे- उहूं ! बह ` 
कलरको करके क्या करेगा! हीरा है) थीसिस 4 
सबमिट करे तो पी-एच. डी. हो जायेगा! . 
मेने कह दिया है, नौकरी-चाकरी के मोह में 
मत पडो, पढ़ाई जारी रखो।' | 
कादंविनी सहसा फुंफकार उठती 
हां, और तुम्हारी तरह संडता रहे।- 
खुद भोगकर मन नहीं भरा ! दुसरे लोगों 
साथ क्यों खींचते हो ? ” 


MP NT) 


देखते रहते हेँ। वह कहती जा रही : 
“गीता के साथ जोड़ी अच्छी जंचंगी । 


हि 


दि इोडियव स्पेल्टिंग एंड रिफ्राइबिंग 5) 
कंपनी लिमिटेड .. | 
रजिस्टर्ड कार्यालय ४५ 
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१. | नानफेरस. यूनिट :. 

सेमिस रोलिग विभाग : 

नानफेरस' शीत, स्ट्रिप और काइल, 

नानफेरस प्लेट और सकेल 

एलाय और कास्टिंग विभाग : 

एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग मेटल्स Lg 
गनमैटल्सं . और ब्रोज्रेन्स, ब्रेज्ञिग सोल्डस और टिन सोल्डसँ 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स “इस्माक ३”, अल्युमिनियम, | 
बेस्ड डाइकारिंटग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राड्स सालिड _ 
| कोर्‌ड, फिनिइड कास्टिंग रफ और मशीत्ड । ' 


फेरस यूनिट : 
फाउंड्री डिविजन 


- एस० जी० आयने और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 
' मेलिएबल' आयने कास्टिग्स 


i | , | आई० एस० एस०, बी० एस० एस०, एस० एस० आई" एस० के 


तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
सप्लाई किये जाते हैं। , 
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क्लुम्हलाये कादंविनी के चेहरे पर क्षण-भर 


के लिए एक किरण-सी लहरा गयी.। तनिक 


मुस्कराकर कहती जाती है -“ ऐसा हीरा 


लड़का बड़े भाग्य से मिलता है । और देखने- 


सुनने में गीता भी वुरी नहीं है। तुम अब . 


अड़चन मत डालो। अगर अच्छी नौकरी 


मिल जाये, तो बुरा क्या है! लड़की को ` 


विदा कर दूं तो छाती का बोझ हटे ।” 
माधव बाबू मन-ही-मन सिहर उठते हैं। 
सहसा नीता को दरवाजे के पास देखकर 
वे कुछ कहते-कहते रुक जाते हैं। 
मां की बात नीता सुन चुकी है। परों तले 
से मिट्टी खिसकती प्रतीत हुई उसे । अपनी 


काली कुरूपता की वात सोचकर वह मन-ही-- 
मन रो उठी । एक काला निर्दय दैत्य जेसे _ 


उसका सववस्व छीन लेना चाहता है।' 
` कादंबिनी तीखी खोज-भरी नजर सेः 
उसकी ओर देख रही है। ' 
नीता उन तीखी आंखों के सामने से चोर 
की तरह हट गयी। दूसरों के सामने अपने 
ट्टे मन की कमजोरी व्यक्त न होने 


; के लिए। 


' माधव बांबू हुक्का रखकर कुंछ सोच 
रहे हे। सनत्‌ और नीता। दोनों बार-बार 
जैसे एक ही सत्ता के दो अस्तित्व लगते हे; 


उत्हें। माधव बाब कहते हैं- जरा सोच लो 
“सोचने-समझने की छोडो। ऐसा लड़का 
अब नहीं मिलेगा ।” ' . . 
नीता चुपचाप कमरे में बेठी हुई है। 


उसकी सारी आशाएं और स्वप्न जसे व्यय 


हुए जा रहे है। उसके गालो पर अब तक भी 
१९७२ र 
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सनत्‌ की उष्ण चुंबन-रेखा का स्वाद मिटा 


न था । मन के भीतर कहीं एक सुर बज रहा . : 


है। अंधेरे तल में जाग उठा है एक सुर। - 


उधर गीता और मंटू के बीच झगड़े के ' 
बाद मार-पीट की नौबत आ गयी है। गीता ' 
“फोर्थ क्लास! : 


बिलावजह कह देती है 
फोर्थ क्लास वारह आने। 


मंटू उछल पडता है- एक झापड दूंगा, * न 


चेहरे का जुगराफिया बदल जायेगा । चोर. . 


कहीं की । तूने क्यों मेरा पेसा लिया?" 
कादंबिनी गीता से बहुत नाराज है कि 


-सनत्‌ से उसने ठीक से वात भी नहीं की। 
डांटती है - “उसका पेसा क्यों लिया री ? 


और मंट्‌, तुझ पैसे कहां से मिले ?” : 


सा? अरी अम्मा ! तुम्हें नहीं मालूम? 


मुहल्ले के माधू असीम के .साथ जयश्री _ 


सिनेमा में टिकट ब्लॅक करता है। फोथं क्लास, 


फोथं कलास! ” 


“और तु ? बता दूं ? उस दिन मित्तिर £ 


लोगों के गोपी भैया के साथ लक्का कबूतर 
की तरह ...... न 


कादंबिनी मन-ही-मन चौंक पड़ी। मित्तिर 
परिवार के लड़के-लड़कियां काफी बदनाम 
हूँ। तरह-तरह के धंधे करके व' लोग दिन 


काट रहे हैं। कालोनी के लोग उनके चालः 


चलन को संदेह.की नजर से देखते है। 


“कहां गयी थी री मुंहजली tH) वह डर + > 


गरज उठी। * 


` तीसरे पंहर उसकी सारी आशाओं पर | 


पानी फेरकंर गीता कहां गयी थी, यह बात 
कादंबिनी समझ गयी । Oe 


3 


A 


| न्या ले अदा 


की है। फते हैं कि 


३ र भी कह डाल ५ अब बवासीर का इलाज कोई समस्या 
` ` 0रनिस्टरे ट्रेड मा ' 
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वर्क्स लिमिटेड . (८2, 
गोलते रोद दछ्षिण, बम्ब १९ शी री] ,:. वेर 


फ़ॉमूटा...असाधारण 
इससे बवासीर के मस्से, . | 


जे फ्स I 
oN 


5२7५३ > क्ट ४1 [लया 
Pi ANAS es | 


दाती और फेफड़ों में जमा यलयम साफ़ करती हैं। ' 
गले झी खराश से आराम दिलाती हैं। 
उर्दी-शुराम, खासी, आंफाइटिस तथा गले री `. 
ठफ्लीफ़ों से छुटकारा. दिलाती हैं। 
यक्षेडी गिल्टीयोंकी सूजन, फेरंयाइटिस, फटी 

। आवाज़ बगैरद का यह शर्तिया बढ़िया इलाज है।, 


हि केस गोली नक्षि और झलक गहरा सोप लोजिए।] 


औओफ्स की १० गोलियाँ 
एफ परी (स्ट्रिप) में पैकबन्द मिलती है। 


ओषधि! ` 


बिना ऑपरेशन, मिट जाते हैं, 


खुजली नहीं रहती ओर दई से मिनटों में आराम मिता हे! .. 


दिलाने 
एक ऐसी नयी औषधि हंद निकाली है जो, बहुत दी . 


. बिगड़े बवासौर के रोगों को छोड़ कर, रोष मस्से के 


रोगों को, निना ऑपरेशन ही, अच्छा कर देती है। इस 


औषधि के कारण एक के बाद एक, किसने ही रोगी 


अच्छे होते गयेहें; इस बात की पुष्टि डाक्टरी जोच ने मी 


शानदार रहा कि १० से,२०,साह के पुराने रोपियों ने 


वही रही” और फिर इल औषधि को देने के लिए 
न नींद की दवा देनी पढ़ती है, बेहोसी की दवा और 
न मांसपेशियों को सिकोडले बाळी औषधि! ' *, 


' अपने केमिस्ट के यहाँ पधारिए भोर णन एर की 
_ (दिके समेत) ३० मरा. था ९० आम बाली कोई शी 


ज्यूब खरीद कीजिए। 
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| » माधव बाबू आंखें मूंदे पड़े हैं। रात के अंधेरे 


शं 


11 


में सभी लोग चुपचाप किसी अमोघ विधान 


की प्रतीक्षा में बेठे हैं। कादंबिनी के सामने. 


दुनिया का रूप क्षण भर में ही बंदल गया है। 


नीता की आंखों के सामने अंतहीनं अंधेरा: 
छा गया है। जसे लहरों पर बह चली है एक 
डांड्‌-पालं-रहित नाव। कहीं तट का चिन्ह, 


नहीं । चारों ओर उद्दाम फेनिल लहरों 
का गर्जन । 

डाक्टर आ गये हैं, ध्यान से नाड़ी देख रहे 
हं । उनके चेहरे पर चिता है। . 

व्याकुल होकर परेश पूछता है -"डाक्टर 
बाब!” " 

“देखता हूं, कुछ किया जा सकता है या 
नहीं । इस उम्र में स्ट्रोक ! ” 


छाने लगता है। . : : 
डे, केक मे 


सनत्‌ के मन में आज एक द्वंद्व चल रहा है। 


. एक ओर. है मेहनत, दुःखभोग और मह- 


त्तर जीवन की साधना में अपने को मिटा 


, ` देना; इस पथ के छोर परक्या है, वह नहीं. 


जानता | नीता कां चेहरा धुंधला-सा नजर 


आता है। अनिश्‍चित के बीच संकरी-सी . 
राह। दूसरी ओर हैं एक छोटी-मोटी नौकरी 


* एक मनचाहा निवासस्थान और ......? 
कालेज स्क्वायर की फीकी रोशनी में 


देखा एक चेहरा उसे बार-बार याद आता है, , 
~ दोनों आंखों में एक नीरव आमंत्रण। मरु- 

स्थल से जैसे किसी सुधा-श्यामल जरात का _ 
आह्वान | केवल एक क्षण में ही उसने उसके ' 


ro १९५ हे 
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अवचतन मन में एक ऐसी रेखा,खींच दी है 
जसा उसने सोचा भी न था । 


तभी मेस का मालिक शीतल नायक ४ 


आकर पिछले महीनों के व्राकी रुपयों' का 


"तकादा करता है - काफी सख्ती से | ' 


न जाने केसी एक जलन हो रही है, सनत्‌ 
के मन में उसे एक राह चाहिये-आज 
वह अपने को बहुत कमजोर अनुभव कर 
रहा है । नोकरी की आशा भी मिली है । 
तब भी अंतिम चेष्टा करेगा वह। दरवाजा 
उढ़काकर वह बाहर चल दिया 1 


नेमे 
माधव बाबू की गृहस्थी इन कुछ दिनोंमें | 
ही श्रीहीन हो गयी है । पंगु, वृद्ध, आंधी में 
« टूटे हुए सूखे बरगद के ठूंठ की तरह अध- 
नीता की आंखों के सामने:जेसे अंधेरा 


मरी हालत में किसी तरह खडे हें वे। 
, . कमरे में पहले छात्र समाते न थ = अब 
सिफ दो-एक रह गये हे। ट्यूशन से अच्छी 
आमदनी हो जाती थी, पर अव छात्र भी 
चालाक हो गये हे। 

नीता के रोजगार से ही. गृहस्थी चल 


रही है। आनसं लेकर बी. ए- करते परभी | 


वह एम. ए. क्लास तक नहीं पहुंच पायी । 
नौकरी करने के लिए बाध्य हुई है। नौकरी 
और ट्यूशन । माधव बाब ने देश के लड़कों 
को आदमी बनाया है; उत्को लडकी एस. 


ए. पास कर सके, डाक्टरेट कर सके - यह > 


आशाआकाश-कुसुम हो गयी है। एक आश्रय, | 
'एक. निर्भर योग्य स्थान भी उसके लिए जुट. ! 


न सका क्लर्की करके जीवन बिता रही'है। 


कोने से छड़ी टटोलकर उसके सहारे वे 


न h द ह _ 
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बाहर आकर बैठने की कोशिश करते हँ । 
कमरे में केद हवा और सांझ का उतरता 
अंधेरा; अवरुद्ध जीवन के पथ पर भी 
उनके लिए सभी प्रकाश वुझ चुके हें। 
सामने सांप देखकर भी सनत्‌ इस कदर 
नचौंकता। पहले का बलिष्ठ ऊंचे-पूरे शरीर 
का तेजस्वी आदमी आज वृद्ध, पंगु, अस- 
हाय हो गया है। हड्डियां उभर आयी हे, 
घंसी आंखों से छलछलाती नीलाभ दृष्टि । 
“मास्टरजी ! ” सिहर उठता है सनत्‌। 
माधव. बाबू की इस अवस्था को देखकर 
वह नीता की हालत का भी अंदाज लगा लेता 
है ।- उस पर वह बोझ नहीं डाल सकता, 
उसका विवेक रोकता है । दूसरी ओर मेस 
की वात याद आती है, शीतल नायक की 
कोंचती बातें। उसके सामने कठिन समस्या है। 
साथ ही उसका मन समवेदना सें भर 
उठता है । वह किसी तरह भी नीता को 
राजी कर लेगा । नीता को छुटकारा देगा 
` इस कठोर बंधन से। घर बसायेंगे वे दोनों । 
' “एक अच्छी नौकरी मिल रही है, सोचता 
हुं ...... माधव वाबू से कहने में तनिक 
झिझकता है सनत्‌ । माधव बाब के चेहरे 
पर एक असहाय भाव है, हताशा फूट पड़ती 
है-निविड हताशा। ' कादंबिनी को आते 
` देखकर माधव मास्टरने मुंह उठाया। कादं- 
७. बिनी की दोनों आंखों में मुस्कान है। 
बोल उठी-“ अच्छा है, खुशी हुई बेटा ! 
` एसा ही होना चांहियें। पढ़-लिखकर नौकरी 
` करो, गृहस्थी वसाओ, हम लोग देख-देख- 
| करही खुश होंगे अरी ओ गीता !” 


, | 


* जीवन का एक बाह्य 
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गीता सिर के घने घुंघराले बाल खोल- $ 
कर चोटी बांध रही थी, बदन के कपड़े-लत्ते 
भी ठीक नहीं थे । मां की पुकार सुनकर, 


दरवाजे के पास आकर वह चौंकती हुई रुक , 


गयी.। इस तरह खुले बदन सनत्‌ के सामने 
निकलने पर झेंप-सी गयी वह। गाल लाल 


च्ख् 


हो गये, बड़ी-बड़ी आंखों में रंगीन आवेश | 


की गहन छाया फूट निकली। 

सनत्‌ ढलती बेला की उतरती धूप में 
उसे देखकर चौंक पड़ा । गीता हट गयी । 

कादंबिनी हंस रही है, लजाती-सी- 
“चलो बेटा, भीतर चलो । कब से नौकरी 
ज्वाइन कर रहें हो कितनी तनख्वाह है ? 
वह जंसे जबरन सनत्‌ को माधव वावू के 
पास से खींचकर भीतर ले गयी । 

` नीता दफ्तर से निकलकर, ट्यूशन खत्म 

करके रात की गाड़ी से घर लौटेगी, देर 
होगी आने में । सनत्‌ चाय की चुस्की से रहा 
है। गीता की पुकार पर ध्यान टूटता है। 

' “इतना भी क्या सोच रहे हे? 

सनत्‌ ने उसकी ओर देखा, गीता हार्मो- 
नियम उतार रही है। कादंबिनी कहती 
है-“सिं गाने-ही-गाने। दिन-रात इसी म॑ 


यह पढ़ाई खराब कर रही है। पर हां, अच्छा 


गाती है।” 

सनत्‌ के कानों में आधी बात नहीं पहु 
चती। वह सोच रहा है। गीता को केंद्र बना. 
कर एक तृप्ति का, जगत ...... नीता ठीक 


इससे विपरीत है । कठिन संग्राम-मुखर र 


रूप-भर, जिसके अंतस 
का संधान नहीं मिलता-कठिन 


) 
| |) 


बोझसे,सभी | 
फखरो छ| 
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रात उतर आती है । माधव बाव के 
सामने जाने में सनत्‌ जाने केसा संकोच-सा 
करता हे । कादंबिनी ही कहती है -/ 
गीता, स्टेशन की सीधी सड़क दिखा आ ... 
सनत्‌ को ।” गीता एकदम तैयार है - 
“ठहरिये जूते पहन लूं।” 

वसंत का स्पर्श है आकाश और हवाओं 
में । घास के जंगल में हरे-हरे पतंगे उड़ रहे 
हे-जुगनुओं से जगमगाता अंधेरा, आम के 
बौर की मीठी सुगंध से भरी वयार\सपने 
लेकर आती है । अंधेरे के स्पर्श से गीता 
वदल जाती है - पूर्णत: अन्य सत्ता मे । 


मुहल्ला पार करके एक छोटा मैदान- _ 


निजेन, चांदनी से धुले पेड़-पौधे । गुनगुना 
रही है गीता । सनत्‌ ने ऐसे मधुर जगत का 
संधान अपने जीवन में नहीं पाया था । कठोर 
कमं-मुखर जीवन के व्यवधानों में ऐसा 
अमृत भी संचित है, वह जानता न था । 
जीने का नशा आज उसके मन में एक मधुर 
आवेश पदा करता है ।. 

नीता घर में घुसते ही देखती है माधव 
बावू अंधेरे में ही चुपचाप बेठे हें । अतिरिक्‍त 
लालटेन भी नहीं है, जो उनके कमरे में 
जलायी जा सके । वे गृहस्थी के खात-वही 
में एक बेकार-खचं हे! 

“बप्पा ! ” नीता छोटी बत्ती जलाकर 
लाती है -“यह खरीद लायी हूं बप्पा, 
पढ़ाई-लिखाई के लिए अच्छी रहेगी । 

माधव बाबू के ओंठों पर मुस्कान की 


१९७२ sgn 


(५५४५ 


#ऋहप-रस सुखकर खत्म हो चुके हे । उसकी 
,/ तुलना में गीता में अशेष प्राण-प्राचुय है । 
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आभा है - हां बिटिया ।” 

नीता उत्साह से कहती जा रही है-“पुजा 
की छुट्टी में वोनस मिलने पर तुम्हें साथ 
लेकर दार्जिलिंग जाऊंगी, पहाड़ों के देश में । 
ठीक हो जाओगे । नोट्स की किताबें छप- 
वाने की कोशिश करूंगी अब 1? 

“भला कंसे ?” माधव वावू खुश नहीं 
हो सके। नीता कहती है-'मंट्‌ की नौकरी 
लग गयी है। सौ रुपये तनख्वाह है। सत्तर 
रुपये दिये हैं। यह लो ।” 

कादंबिनी अवाक्‌ रह जाती है। खुशी से 
रुपये लेकर माथे से लगाती है - “काली मेया 
की मनौती पूरी करनी होगी बिटिया ।' 

माधव वाव्‌ पूछते ह~ काहे की नौकरी?” 


“बेलने के लिए गेली कंपनी के कारखाने ` 


में नौकरी मिली है।” 

माधव वाब्‌ टेढ़ी नजर से प्रश्‍न करते 
हे - “कारखाने में ? मजदूर ? ” 

“तो क्या हुआ बप्पा ! आजकल इस 
काम में तरक्की है । क्लरकी, मास्टरी इनसे 


सहसा बप्पा की ओर देखकर चुप हो 
जाती है नीता। उठकर खड़े होते-होते 
उनके हाथ से छड़ी गिर गयी थी। असहाय 
वृद्ध दरवाजा थामे लंगडे की तरह खड़े हे । 
सख्त चोट से सिहर उठे हुँ वे । बेटा आज 
कारखाने का मजदूर है, बिटिया की शादी 


नहीं कर सके हे और उसी को हड्डी-तोड़ _ 


मेहनत से उनके मुंह में दो कौर पड़ते हैं । 
“बप्पा ! ” नीता उन्हें पकड़ लेती है। 
- संभल जाते हे माधव बाबू । चेहरे पर 


\ 


= 


' 
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हिन्दी डाइजेस् | 


वही मलिन मुस्कान.। कहते हु - शायद 
यही ठीक ही नीता । दिन बदले हृ । सनत्‌ 
भी यही कह रहा था । वह भी शायद अव 
पढाई-लिखाई नहीं करेगा, नौकरी करेगा 
कहीं । शायद यही ठीक .हैं। मरीचिका के 
पीछे भागने से क्या फायदा ! ठीक ही किया 
है उन्होंने।” नीता चकित दृष्टि से बप्पा के 
चेहरे की ओर निहारती है। सारी खुशी- 
हंसी एक ही पल में उसके मन से पुंछ जाती 
है। सनत्‌ नौकरी पर लग रहा है - क्लर्की 
करेगा ! जैसे विश्वास नहीं कर पाती । 
चुपचाप वहां.से चली जाती है। 
कादंबिनी सपना देखं रही है। मंटू की 
` नौकरी लग गयी है- सनत्‌ की भी । गीता 
/ के दायित्व से मुक्त हो गयी है वह। | 
कादंविनी ने पति की पुकार पर घृमकरं 
. _देखा-'सनत्‌ को तुमने बताया है ?” 
रीळ कादंविनी ने गीता के साथ सनत्‌ का व्यव- 
। हार देखा है, उनकी बातचीत सुनी है। सनत्‌ 


के चेहरे का वह परिवर्तन ! उसकी आंखों . 


को धोखा,देना असंभव. है । कहती, है - 
हां, हां [2 
` माधव वाब तनिक चकित होते हे । अब 
` तक उन्होंने उन दोनों को ही मिलते-जुलते 
` झेखाहे-नीताऔर सनत्‌ को । सहसा सनत्‌ 
का ग्रह परिवर्तन उनकी आंखों में नहीं 
gs जचता। सब्‌ कुछ बदल रहा है। आदमी का 
' मन भी । नहीं तो हीरा फेंककर कांच बटो- 
| रेकी इतनी धूम क्यों मची है चारों ओर! 
| सनत्‌की खबर पर नीता विशवास नहीं 
` कर पाती। पर लगता है कि यह सच भी हो 


s ४१ 
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` र अ दे 2 हे 
सकती है । उसके सारे सपने व्यथं हो गये। 


हजारों आदमियों की भीड़ में खो गया सनत- 
एक साधारण, अतिसाधारण आदमी । 
अकेला .निस्संग बौना व्यक्ति उसके मन से 
जैसे मिट गया । जसे यह उसकी अपनी 
पराजय हो। 

सुर सुन॑ पड़ता है । एक. निस्संग पक्षी 


रात के अंधेरे में डेने फड़फड़ाता हुआ भटक | 


रहा है, घोंसले की खोज में । असीम गहन 
अंधेरे में उसने अपना घोंसला खो दिया है। 

चुपचाप घर में आता है शंकर । वह 
अवांछित,अनाहत है- उसके ओने-जाने की 
खबर कोई नहीं रखता-रखने की जरूरत 
नहीं समझता। केवल नीता ही फुरसत के 
वक्त उसे देखती है। मंटू के लिए कादंबिनी 
ने खाने-पीने की विशेष व्यवस्था की है। 

मंद फोमसोल की चप्पल ढूंढ़े नहीं पा 
रहा है, कुरता भी नहीं है । शंकर उसकी 
चप्पल और कुरता पहने हुए है । फुफकार 
उठता है मंट- “तुमने क्यों पहने हे ये ? | 

“कुछ काम .था, मेरे फट गये ह॑ । सोचा 
तरही ५ ४ 


“नहीं । अगर तुम्हारे पास नहीं है तो. 


नंगे बदन, नंगे पांव जाओ, या' खुद कमाकर 
पहनो ।” और कादंबिनी भी मंट का ही 
पक्ष लेती है। 


शंकर ने. कुरता और: चप्पल उतार दिये। - 


फटी हुई मैली बनियाइन बाहर आ गयी 
शंकर के चेहरे पर भी एक काली छाया 


नीता दरवाजे पर खड़ी-खड़ी यह दृश्य देख... ह 


कर पीड़ा-से सिहर उठी 1 
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« शकर चुपचाप चला गया। नीता कुछ 


// कहती-कहती रुक गयी-गीता को आती 


देखकर। उसके चेहरे पर खुशी की चमक है 
कहीं जा रही है वह। , 
मां, लौटने में जरा सांझ हो जायेगी ।” 

“जरा जल्दी ही लौटंना ।” 

गीता और कादंबिनी में जाने केसा एक 
मूक इशारा हो गया । रूप का ज्वार उठातीः 
हुई चली गयी गीता। “कहां जा रही 

ह्‌?” नीता ने मां से प्रश्‍न किया। 

“किसी सहेली के जन्मदिन के निमंत्रण 
में ।” कादंबिनी ने कहा । 

मां जाने क्या छिपा रही है उससें, नीता 
चे जानना नहीं चाहां-। सारे घर सें उससे 
छिपाकर कुछ घटित होने चला है। पर 
नीता ही अनुमान नहीं कर पाती । उसका 
मन कड़वा हो गया है । वह बाहर आ खड़ी 
हुई है। शंकर गा रहा है। 

तनिक पहले जो एकदम असहाय था- 
सुर के जगत में उसने एक विजेता की तरह 
प्रवेश किया है । मीठे सुरीले कंठ से मिठास 
झर रही है।, हरे पत्तों-पल्लवों में झुंड-भर 


` मधुमक्खियां भिनभिन कर रही हँ-कहीं 


चिड़िया पुकार रही है क्लांत करुण स्वर 


` में। धीरे-धीरे नीता. उस ओर बढ़ती है। 


शंकर तन्मय था; नीता को देखकर रुक. 
` घेर लिया है मकान को । पोखर के किनारे 


`` 'गया । नीता आगे बढ़कर आंचल से रुपये 


Ni ` 


“खोलकर देती है -“लो, जरूरत होने 


पर मुझसे कहना । इससे-उससे- बेइज्जत 


` मतहुआ करो। धोती, कुरता, जूता ले लो।” 
` शकर एकदम अवाक्‌ हो गया है.। तान: : 


ज्र 


a 


डि 
| 
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पुरा रखकर कहता है - “नहीं, तू जीवन 
म॑ जरूर तकलीफ उठायेगी। पैसे कभी 
पास नहीं रख पायेगी। और दूसरों के दुःख 
से जिन्हें दुःख होता है, उनका दुःख कभी 
भी नहीं टलता ...... टल नहीं सकता ।” 

तुम भी क्या कहते हो भैया ! ” 

हां री, बिलकुल सच्ची वात । बाद में 
अच्छी तरह समझेगी। तु एक अव्वल दर्जेकी 
बंवकफ हे । नहीं तो भला मेरे जेसा निकम्मा 
आदमी भी तुझे ठगे ! देखना तेरे कंधे पर 
पांव रखकर कितने ही ऊपर चले जायेंगे, 
तु पड़ी रह जायेगी दुमंजिले पर पहुंच 
कर कौन निचली सीढ़ी की खवर रखता 
है वता ? देखना, तुझे ठगे बगैर कोई नहीं 


.रहृंगा। तू अभी भी ठगी जा रही है 1? 


फिर अनमना होकर तांनपुरे पर सुर 
उठाते हुए कहता है - “क्यों री, यह सनत्‌ 
कसा लड़का है ?” 

चौंक पड़ती है चीता । जाने केसी सलज्ज 
सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। जवाब 
देती है- बुरा क्या है ! अच्छा ही है. 1? 
. और कुछ नहीं कहता शंकर । तानपुरे | 


'पर चुपचाप सुर उठाता रहता है, एक करुण 
- स्वर की मूछंना । चुपचाप लौट पड़ती है 


चीता। मनन जाने केसा हाहाकार करता है। 
निस्तब्ध दोपहर। एक असीम शन्यता चे 


चुपचाप बेठाःहै एक बगुला-सरंपत-वन से... | 


- उसके बंदन का रंग मिल गया है । निस्तब्ध 


जीवन-यात्रा में कहीं भी कोई परिवर्तन : न हर 
नहीं है। (कसशः) | 


द १.५ 


र बिमला जोसेफ 
द्द के चटोरे यों तो दुनिया के अनेक देशों और इस प्रक्रिया में दूध दही में बदल जाता है। 


में हें, मगर भारत में उसकी लोकप्रियता 

- बेजोड़ है । दक्षिण भारत में तो दही-भात 

के बिना भोजन ही अधूरा माना जाता है। 

` उत्तर भारत में मीठी व नमकीन लस्सी 
` ` : कौ बड़ी महिमा है; गमियों में तरावट और 
ताजी के'लिए सभी लस्सी का आश्रय लेते 
* __ हु दही से निमित श्रीखंड महाराष्ट्र की 
अत्यंत प्रिय मिठाई है, ओर पंचपक्वान्नों 
वाले भोज का अंत वहां 'ताक' यानी नम- 
कीन लस्सी से होता है । 'ताक' संस्कृत के 


. क प्रसिद्ध सूक्ति है तक्र शक्रस्य दुर्लभम्‌, 
| ` अर्झात्‌छाछकेलिएइं्र भी तरसा करता है। 
र मांस-निर्मित व्यंजनों में भी दही का प्रयोग 
होता है, जसे मुगलई बिरियानी' और 
। कर्मा में | दही मिला देने से-इनके स्वाद 
में इजाफा हो जाता है, महक आ जाती है 
और गोश्त गल जाता है। 


तक्र' शब्द से निकला है और संस्कृत की - 


'दूध में जामन डालकर दही जमाने की. 
` नवनीत Fe १९०. 


र जा हे 


29 ~ 

कला मनुष्य को प्राचीन काल से ज्ञात है. . 
अणुवीक्षण यंत्र ने दही के संवंध में वहुत- च 
सी मनगढ़ंत-धारणाओं को तोड़ दिया हू। 
अब यह सभी जानते हे कि सूक्ष्म जीवाणुओं 
की बदौलत ही दूध का दही वनता है, न 
कि बादलों की गरज या विजली की चमक 
से, जेसा कि लोककथाओं में वणित है। 

दही जमाने वाले जीवाणु लंवे एवं लाल 
होते हैं। जीवाणुशास्त्र में इन्हें लेक्टो वे सिली 
कहते हैं। अनुकूल तापमान पर ये जीवाणु 
दूध में तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते जाते हुँ 


दूध में एक तरह की शकरा होती है,जिसे 
लैक्टोज कहते हूँ। ये जीवाणु उसे अम्ल में 
परिवर्तित कर देते हुं । इससे खटास बढ़ती 
है और दूध का प्रोटीन ( केसीन) जम जाता 
है। इस प्रक्रिया में कई स्वादवर्धक तत्त्व भी 


दूध को दही में परिणत करने वाले जीवात | 
लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस जगही 
यंत्र के.नीचे (१,००० गुना बड़ा चित्र) - 


दे 
(1 


+ । ANN 
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' „ _होते हैं । इस प्रकार दही तैयार हो जाता है। 


आयुवेद में तो दही के गुण गाये ही गये है, 


° अब नयं परीक्षण भी उसकी महत्ता और 


उपयोगिता सिद्ध कर रहे हे । दही जमाने 
वाले लक्टोबसिली जीवाणुओं और हमारी 
आंतों के माइकोफ्लोरा नामक स्वास्थ्यवर्धक 
जीवाणुओं में आश्चर्यजनक समानता है। 
हमारी आंतों में कई तरह के जीवाणु 
होते हूँ। इनकी उपस्थिति रोग-निरोध और 
. स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इनमें 
से कुछ जीवाणु हमारे आरोग्य के लिए 
अपरिहार्य विटामिनों का निर्माण करते है 


, ` मर कुछ भोजन के साथ हमारे पेट में पहुं- 


चने वाले हानिकारक कीटाणुओं से हमारी 
रक्षा करते हँ । 

लेक्टोबेसिली में रोग-निरोधक शक्ति 
होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आंतों 
में अम्लता बनाये रखते हुँ, जिससे रोग- 
जनक. कीटाणु जी नहीं पाते । हमारे शरीर 
के. फ्लोरा नामक सामान्य जीवाणु आमा- 
शय की सिकुड़ने-फेलने की क्रिया को उद्दीप्त 
करके भूख बढ़ाते हैं और उपचय-अपचय के 
` लिए अनुकूल परिस्थिति तयार करते हे । 

आंतों के ये सूक्ष्म जीवाणु यदि नष्ट हो 
जायें, या अपनी प्राकृतिक स्थिति में न रहें, 


तो हमारे शरीर की क्या दशा होगी ? तरह- ` 


तरह की आंत्र-व्याधियां हमें घेर लेंगी। 

इन जीवाणुओं के विनष्ट अथवा अशक्त 
होते के कई कारण होते हे । इनमें से एक है 
पेनिसिलीन इत्यादि एंटीबायोटिक दवाओं 
का अत्यधिक सेवन । ये दवाएं रोगाणुओं 
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के साथ-साथ आंतों के उपयोगी जीवाणओं - 
को भी. खत्म कर देती हैँ, और इन जीवा- 
णुओं की संख्या एक निश्चित मात्रा से कम 
होते ही तरह-तरह की बीमारियों का तांता 
लग जाता है-उलटियां, कब्ज, कोलाइटिस, - 
प्यूरिटिस और जाने क्या-क्या । | 

दही का सेवन इन जीवाणुओं की क्षीणता 
या कमी की रोकथाम करता है और 
ऊपर गिनाय गये रोगों से छटकारा दिलाता 
है। मुहांसे भी उपचय-अपचय संबंधी विकारों 
के ही परिणाम हे; और कई चिकित्सकों 


`का कहना है कि दही के सेवन सें ये ठीक 


किये जा.सकत हे । . 
दही के समस्त औषधीय गुणों का अभी 


“उद्घाटन नहीं हो. पाया है; कितु उसकी 


महत्ता में कोई संदेह भी नहीं रहा । प्रोफे- 
सर मच्निकाफ ने दक्षिण-पुर्वी यूरोप के 
किसानों की दीघंजीविता का .कारण यही 
बताया है कि वे प्रचुर मात्रा में दही खाते हे। 

चम्मच-भर दही म॑ दो से चार करोड 
तक लेक्टोबेसिली होते हे । इनकी एसिडो- 
फिलस जाति आंत्र-व्याधियो के शमन में 
अत्यंत सक्षम है । अमरीका के कुछ औषध- 
निर्माताओं ने इन जीवाणुओं (लेक्टोबेसि- 


“लस एसिडोफिलस) की गोलियां, कॅप्सूल 


व औषधीय शबेतबेचने की कोशिश कीहै। * 
उन दिनों की कल्पना कितनी सुखद है, 

जब डाक्टर कडवी दवाओं और गोलियों के. 

बजाय आधा किलो दही खाने की हिदायत 


देंगे । प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू वेद्यक . 
` में तो आज भी यह बुद्धिमत्ता बरती जाती है। 
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आप स्वादिष्ट भोजन बनाने 
और परींसने के लिए केवल शानदार 


0 
काम में लाइये 1 


हिन्डालियम के उच्च कोरि के बर्तन 
खरीदने से आपका पैसा पूरा -पूरा 
हो जाता हे। चे चांदी की तरह 
दिखते हें और स्टेनलेस स्टील 
की तरह टिकाऊ होते हैं और 
इसकी कीमत स्टेनलेस स्टील के ‡ 
बतेनों की एक तिहाई है। 


हिन्डालियम के बर्तनों में 


खाना भी मजेदार, 
पकाना भी मज़ेदार 


HINDACIUN ° 


हिन्डालियम-हिन्दालको 
दवारा तैयार की गयी एक 
अत्तिविशेष मिश्रित भातु 


हिन्दुस्तान अल्युमिनियम 
कार्पोरेशन लिमिटेड 
रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) 


2. के बर्तन ही 


Sobhagya 1166-27॥ 
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फरवरी १-२-११७२ मूल्य रु. १-५० Regd. No. 


° तीन शुना अधिक उच कक्षाका प्रोटीन 


> सामान्य बिस्कुटां की अपेक्षा _ 


० आयर्न, केल्शियम ओर विटामिनों से भरपूर 
डॉक्टर लेने की सलाह देते हे -पोष्टिकता और आरोग्य के लिए 
युनि-प्रोटिन 'त्रर्काज 


बनानेवाले (A) त सोल डिस्टीब्यटर्स 
युनिकेप लेबोरेटरीज़ लि, युनि - डिस्टीब्युटर्स प्रा. लि. 
बम्ब$ ६० + गाजियाबाद २२ मूळामाह देसाई रोड, बम्बई २६. 
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